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विमल्वसदिः प्रा्वाट-कुरदैवी अम्विका। 1 


तेवीसवे तीर्थकर भगवान्‌ पाशवंनाथ के पंचम पटर 
युगप्रमावक, विद्याधरङुलाधिनायक, महातिजस्वी, महाजनसंव के प्रथम निर्माता 


पर्दिसासिद्धान्वं के महान्‌ प्रचारक, यज्ञहवनादि $ महान्‌ कंतिकारी विरोधी 
। , 


श्रीमद्‌ स्वयंप्रभसूरि 


र 


सैनवीर्थद्कर मगयान्‌ पावनाय के प्रयम पद्रधर भीमद्‌ श॒मदत्ताचा्थं ये भीर्‌ द्वितीय, तृतीय प्रधर 
हणिरष्नरि शीर स्द्रघरि ्लुक्रम से हये । चतुय पदटधर श्रीमद्‌ केरीश्रमण थे 1 श्रीमद्‌ कैशीश्रमणं मगात्‌ 
महावीरं के फाल में ति दी प्रमाचक्‌ आचायं हुये ह । ये भगवान्‌ पाश्वनाथ फे संप्ानीय होने के कारण भगवान्‌ 
महावीर फे संघ से श्रलग विचरते थे । श्रलग विचरे फे कर एक कारण ये ¦ श्री पार्वनाथ प्रथु के -संतानीय 
चार महाव्रतं पलत थे श्र पंचरद्भ के सस्र धारण कते थे । मगवान्‌ महावीर के साघु पंच महाव्रत ; पालते थे 
शौर स्तरेत रंग $ दी यच्त पहिनते ये । टे २ शौर भी क मेद्‌ ये। मेद साधनो मेये, परन्द दोनों दलं की 
साधक शास्म मे ती एक दी जैनवख रमता था; थतः दोनो मे मेत्त रोते समय नदीं खगा । गौतमस्वामी शीर 
दनम परस्यर बद्र मेल था । उसी का यह परिणाम निकला कि भाचार्य फैशीधमण ने भगवान्‌ महावीर फा शासु 
सुरं स्वीकार किया श्रौर दोनों दत्तो मे जो मेद था, उसको नटं करके मगवान्‌ मदायीर फी चाज्ञा मे विदे 
समे । इनके पटधर्‌ श्रीमद्‌ स्वयंप्रमदटरि हये । # 

भीमद्‌ स्वय॑परम्रि विचाधरङ़ल ॐ नायक ये; चतः ये अनेफ.पिया एवं फत्तायो मे निष्णात ये। श्नापमे 
श्मपने जीवन मे यन श्रौर दवनों की पाखणदपू करिया को उन्मूल करना भौर शद रदिसा-घर्म फा सर्वत पचार 
करना अएना भ्रयुख ध्येय दी यना लिया था । ये पटे कठिन तपसी शौर उग्रविदारी ये ! अदो अन्य साधु पिहार्‌ 
करने ये विकते ये, दयं ये जाकर विहार कसते शौर घर्म का प्रचार कत्वे ये । 


42. ः: प्रास्वार-द्रतिदास :; 





त 
~~ 





प्रापते यह ्रनुमान लमा लियाथाकि जेनधमं कौ जभ तक लोग फुलमर्यादा-पद्ति से स्वीकार नदी 


करं, तव्‌ तक सारे प्रयस्न निप्पल ही रहेंगे । उस समय श्क्रदाचल-ग्रदश म नवीय क्रति द्रीरदीथी। वरहो यक्त 
हवनादि का चडा नोर था । थव तक विरले दी जेनाचार्यो नै उस ्रदेश मं विहार किया था । शापं छने ५०० 
शिष्यो के सहित शर्बदमिरि फी ४ोर प्रवाण क्षिया | मागं मे अते तीर्था के दमान-ससन कंते द्रवं प्रप्र 
-र्वदगिरितीर्थं पर पधारे । तीर्थपति क दर्यान रके आपध्री ने यमिन वसी हुई श्रीमालपुर नामक नगरी की 
ञरोरं प्रयाण फिया | थपश्रीको शर्वुदतीथं परदी ज्ञातदरीययाधाप्चि श्रीमाल्पुर म यला जयतुन एक वड्‌ 
भारी यज्ञ का श्रायोजन दर रहे दै। आपश्री श्रीयालपुर य पटच कर रायसमामं पधार व्रर्‌ चन्न काचं शसि 
ब्र्मणपंडितो से याद्‌ फिया, जिसमे आप्री जयी हुये स्रौ श््र्दिसा-प्रमोधमः का कूएडा सदराया । श्रपरी 
- की श्नोलस्वी देशना भवस्‌ करे राजा जयसेन्‌ श्रत्यन्त दी घुग हुखा चोर उसने प्रीमालषर मे बने बालत 
: ६०००० सहल बामण एवं चरी इलो क सी-परपो के साय मँ कृलम्याद्‌ाणएद्रति मै जनधमं अंगीकृत स्विवा। 
जेनक्षमाज क्ती स्थापना का यह दिन प्रथम वीजारेपस सा था--एेसा समभ्ना चाहिए | 


श्रीमालपएर मे जो जैन वते थे, उने ते श्रीमालषुर ऊ पूरं म वसने बाले छ्त "प्राग्वा नायसे च्चौर 
*: भरीमन्तजन "्रीमाल' तथा उत्कट धनवाल्े "नोत्कटा नाम सै प्रसिद्ध हुये । श्रीमालपुर से ्रापश्री धने 
शिष्यस्य फ सहितं विहार कर श्रलुक्रम से उवलीपवत-ग्रदेश कौ पाटनयरी पावती मं पधार । 


पव्मावतौ सा राजा प्सेन कटर बेदमताद्धयायी था ¡ वदहभी वड भारी यज्ञ क्रा श्रायौजन क्र रहा था। 

समस्त पाटनयर यक्ग फे आयोजने लगा दृश्राथाच्रर्‌ दिविध प्रकरी तयारिवं स्ीजा खीथी। सीधे 
आपश्च राजा पबसेव फी रजत्तभा सें पवार । नाकषस-पंटित श्रर आ्ापश्री पे यज्गं पौर दयन क ्रिपय परहा 
भारी वीदु हुमा । वाद मेँ आचार्यश्री विजयी हुधे । श्रपश्री की सारमर्मित देशना एवं पापश्री दै दयामय 
अर्हिसासिद्धान्त से राजा पक्सेन अत्यन्त दी प्रभावित हरा स्रौर बृह सैनधमं भं॑गीक्रार करते पर सन्नद्ध दृश्या | 

` अआचायश्री.ने प्यायती नगरी कै ४५००० पैतालीस सदद्च व्रादश-क्रीदुोःपन्न पर्प णवं दियो के साथमे 
राजा पश्चसेन दो इलमर्यादपद्धति प्र जैन-ध्ं की दीका दी । पन्नावती नगरी जर्थलीपर्वेत के पूर्दसाग द्री जिसको 
पूथेषाट भौ. जाता दै पाटनगरी शी । श्रीमालपर कै पूर्वं भामं त्रयात्‌ पूर्वपद मे वदने चाले जैनं सी 
कार फरने याज्ञे लो को जिन्त प्रकार प्राग्बाट नाम दिया था, उषी च््िक्तो ध्यान सें रख क्र पूर्वपाट की राज- 
नगरी पादी यं जेनधस स्वीकार करने वाले कलो करो भी प्राग्राट नाम ही दिया ! राजा की गधीश्दरवा द कारण 


क ण्यो श्राचवलम क प्रसवीता कै कारण भिन्नमाल गर पएमावती के सयुक्त-पदेश का नान श्राग्वार' 
ट पडइ़.गया | | 


: , दस अमर आचय स्वयंमृभदरि ने श्रीमालश्रावकवमं रौ एवं प्राण्वाटश्रावकवभं की उत्ति करके जो 
स्थायी - संनसंसाज का निर्माण पिया वहं कार्यं सहाच्‌ कल्याणकारी एं गरब की ही एक सावर पस्तु नी, 
.. चर्च्‌ सच्च शव्दा कै थं भं वह भगवाच्‌ महावीर फे शासन की च्‌ भूमि निर्माण कसते का महा स्तुस्य कर्म था । 

लयनभर अपृ इत दी भरकर दिसावाद्‌ कै परति करन्ति वरते रहे शौर वेनधर्म का प्रचार करते र । अंतरे 
आपः ५१ चप पयन्त धमप्रचार्‌ वरते हुये शरी भातरँजयतीर्थं एर अनशनं परफे चै ` शम्ला प्रतिपदा दी° सं०` ५७ 








~~ 


> श्रीमत्‌ स्वयंग्रभसुरि £ 





मे श्रमधिूरवंक खगं फो सिधारे । वत्पथाद्‌ श्रापथी कै पट्‌ पर श्रापध्री फे महान्‌ योऽय शिष्य श्री रलवुड़ " 
भिराजमान हुये चीर वै रतनपरमष्नरि के नाम से प्रसिद्ध हये । 


श्रीमद्‌ रत्नप्रगष्रि ने भी यपे गुरु कै कायं फो यत्तएण गतिशीक् रक्वा । थोसियानग्री मे घापधरी नै 
'परोप्वालग्रावक्वगं' की उदयत्ति करे थपने गुरु की पगदरिडियो पर्‌ श्रद्धापूंक चलने त्रीर गुरुकाय कौ पृणता 
देने कालो क्षिप्य का प्रम कर्च॑व्य होता द वह सिदध कर पतलाया । तैनपतमाज श्रीमत्‌ स्पयंप्रमघ्रर ब्रौर रतम 
चरि कै जिवन भी कौीर्चन शौर गान फर, उतना ही न्यून है । ये ही प्रथम दो चायं है, जिन्दनि घा फे जैनं 
समाज क पू्वलो को सैनधर्मं की दुलमर्यादापदति पर दीका दी थी] ्रगरये इस प्रकार दीक्षा नहींदेते रो 
यदुत संभव दै, सैनर्म का आन लै दम वैरयङ्स यार्‌ लिये हये है, वैमा मारा वई ध्राधार नदर होवा रौर 
नदी द्रा होवा भीर दभ किसी अन्य ज्ञाति प्रया समाजमें दी हते श्रौर हम कितने दिशक यवा मांस शौर 
मदिरा फा सेवम फणे वाज्ञे होते, यद हम थन्यमतव्रसम्वी कुशं को देखकर शतुमान लगा सक्ते दै । . >. 


ता० १-६-४२. } तेखक-- (क 
भीलवाड़ा (राजस्यान) दौलतर्भिह लोढा ्रविंद' वीप 


प्रिर प्रमाणो के लिये “ायाटशरतकयं फी उदनि भरकर को देष । 
२-परशगच्ठे पट्वी (वि० सं० २२६२ मे श्रीमद्‌ कवकूरिकिः निति) 
र-पैनजातिमहोदष 

र--प्वनाय परय मा० १ ॥ ज्नमिमुनद्रजी दरा 


उपदेष्टा ॥ 
 इतिहारपरमी, व्यास्यानवाचस्यति श्रीमद्‌ विजययतीन््रसुरीश्वरनीं का ` 


संकलित परिचय 
@ 
जन्स-वि० सं १६४० का० शु° २ रविवार । दीका-वि० सं° १६५७ आषाद $° २ सोमवार । 
उपाल्याचषए्द्‌-वि० सं° १६८० व्ये° शु० ८ । खिद-वि० सं° १8६४ व° श्ु° १० सोमवार | 
& 


सष्ययुग स प्रसिद्ध ठेविहासिक नगरी भिन्नमाल से निकलकर अवध-राञ्य के वत्तंमान रायबरेली प्रगख- 
न्वर॑त साल्लोन विमाग मे जेसवाल्पुर-रन्य कै प्रथम संस्थापक काश्यपगोनीय वीरवर राना जेसपाल की श्रारवीं 
दं-पन्विव, मक्तप्ति द्धी पदी मे राजा जिनपा्त सा पुत्र असरपा्त हुश्मा है । अमरपाल्ल यवनो से हार कर 
श, दाता ठेन्य तवा यर धौलपुर मे आकर वसे थे चौर वहीं ज्यापार-धन्धा करते ये ! राज्यच्युत राजाः अरमर- 
^. पाल कौ चौथी पदी से रायसाहव बनलाल जी हये हँ ! शी व्रनलाल नी कौ आप 
रभिर्त नास से दृतय सन्तान धे ! च्रापके दो भराता चौर दो वहिनं थी । षि सं० १६४६ यं सपक पता 
पयसाहव के तीयस्य माता, पिता का तथा एक्‌ वर्ष पथात्‌ आज्ञाकारिणी ची चम्पाक्वर का ओर तत्पशराद्‌ 
शश पर मे उनि पुनर रिशोरीलाल का सर्मबास हो गया । रायसाहव का विकशिति उपवन-सा षर ओर जीवन , 
एक दम म्भ गया । रायसाह एकदम राजसेवा का त्याग कर घौलुर छोड़कर अपते वच्चो को लेकर भोपल 


रटनं रगे शौर धमे-घ्यान मे मन लगाकर श्रपने द्ःख कतो युलाने गे } चार वषा के पथात्‌ सं १६५२ 


मा स्वगवासर हो गवा । अव पधी के पा्न-पोवण का मार श्रायके मामा उङ्करदास्च ने संमाला। 
प्ता क॑ यृत्यु ङे सपय तक्‌ श्राप 


व भरी कौ आयु लगमग बारह-तेरह ` वर्षं की हो गई थौ । आप्तो अपने ` मले-खर 
ॐ भप सान द्य यवा घा । पितामह, पितामही, पिता, माता, कनिष्ठ भ्रातादि की मयओं से आपको संसार 


र व्यवद्यरिकिता 
द्भखाके मायावीप््शका विदद्‌ परता लग गयाथा | वेराग्य-भावा ने 
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श्राप कै हदयस्थल् मे अपने डुर उस्न्न किये । थव श्रापका मामा ॐ घर मे चित्त नदीं लगने गा । फलतः 
मामा धर श्राप मे कमी २ कड वोल-चाल मी होने लगी ! निदान 'सिदस्थ-पैजेः के श्रवसर प्र घाप मामा फो 
नदीं पूषयर सला देखने फे बहाने घर से निकल कर उज्जैन परहवे शनौर षाँ से लौटकर मेदपुर मे विराजमान 
श्री सीधरमवृहवपोगच्यीय श्वेताम्बराचार्ययं श्रीमद्‌ विजयरानेनद्रखरीरवरनी महाराज सादव $ दर्शन किये ¡ श्रीमद्‌ 
राजेन्रधरिजी महाराज की साधुमण्डली के कर्णक साधुर से भाप पूर से दी परिचित थे । शापे शषपने परि- 


चित्र साधुं ॐ समते भपने दीच्ा सेने की श्म भावना को व्यक्त किया । गुरु महाराज मी चाप से वाव-पीत. 


करके श्चापकी बुद्धि एं विमा से ति दी ग्ध हुये भौर योग्य थवसर प्र दीद देमे का आपव खाश्ासन्‌ भ्रदान्‌ 
क्रिया| निदान वि० सं० १६५४ ्मापादृ ० २ सोमवार फो खाचरीद मे भापको शुम भृते मे मगवतीदीष्षा 
प्रदान की ग्द श्र शुनि यदीन्द्रविजय श्रापका नाम रक्वा गया । 


दस वपं गुरेव की निभ्रा में रहकर अपने संस्छृत, प्रात मापा का च्छा यष्ययन भौर जंनागमों । 


एषं शाखो का गम्भीर श्चस्यास फिया। विण पं १६६३ पप श ६ शुक्रवार को 'स्मिधान-राजेन्द्रकोष) 
माप्रयैवा श्रीमद्‌ रानेन्रप्ररि महाराज फा राजग मे स्व्गबास हो गया 1 

गुरदेव के स्वगवास॒ फे पश्चाद्‌ दी वि सं° १६३४ में वलाम मे जगतविभ्रुत धरी 'अभिवान-राजेन्द्र-फोष' 
का प्रकाशन श्रीमद्‌ युनिराज दौपविनयजौ भरर ्रापश्री कौ वखावधानवा में प्रारभ हया । चाप्री ने सदायक 
शरौ मनिषानरानिन्रतपं संपादक केः स्प मे श्राठ वपपयन्त कायं किया श्रीर्‌ उक्त दोनों विद्वान्‌ निराजों ~क 
क प्राने भीर जावरा सफल प्रिथम एतं तत्परता से महान्‌ फो शश्र च्रमिधान.रजेन्द्रफोपः का सात ` भागों 
मे उपाष्यापद. . , में राजसंस्करण पि० सं० १६७२ में पूं द्रा । आपे वि० सं १६७३ से 
विण सं* १६७७ तक स्वरत श्रीर्‌ वि० सं° १६८० तक तीन चातुर्मास धरनिरान दीपव्रिजयजी के साथ में 
मालवा, माखाड़ फे भिन्न २ नगरों मे पयि शौर पनी तेजस्वि कलापं व्याख्यानरौती से संघोंको पर्व 
क्रिया | विजयराजेन्दरसूरिजीं के पडप्रमावक्‌ भ्रावायं विजय घनचन्दरसूरिजी का वि० सं० १६७७ -मद्रपद श्यु° १ 


फो पगरा मे निधन षे गया था | वत्पट्वाद्‌ वि° सं° १६८० प्येष यु ८ फो जावरा मे घुनिराज ` दीपिजयडी , 


फरो सरिद प्रदान क्रिया गया शरीर पे. भूमेनद्रमूरि नाम से विख्याठ हुये । उसी श॒मायसर पर आापभ्री को-भीं सष 
ने भापके दिन्यगुणों एवं चापी बरिद्रचा से प्रच दो कर उपाघ्यायपद्‌ से शरलतकृत फिया । 

वि० पर॑ १६८३ तक्र तो धापश्री ने श्रीमद्‌ भूषनद्रषरि (धनि दीपपरिजयजी) जी के साय मे चातुर्मास 
किये र्‌ केखस्वाच्‌ धापधी उनङ्री याज्ञा से स्वत चातुर्मास फर सीन-प्ासन की सेवा कले लगे। यापभरी ने 
दरा सतय चतुमा शी वि गं १६८३ से. मीमद्‌ भूषेनदरम्रिजी फे होर नगरमे चिन सं० १६६द.गे हुः 
रोप श्रमे किये गये टु स्पगवासर के वप्‌ तः क्रमशः गुदरा-ाक्तेचरान, थराद, पतदपुरा, रजी, जासीर, 
पमशत्ो क्िपिपरिनिव, रिवन, सिद्धपेत्रपालीताणा (लगा-लम दो वर्प), खाचतैद, इची. नगसे' मे 
स्वरतच चातुर्मास फर एासन फी भतिशय सेवा फी । रम्ये २ जीर कठिन पिहार करफे मार्ग मे पडते ग्रामो 
सदृगृदस्यों मे धमं की मानाय मनोहर रपदेशों दारा जाग्रत फी । अनेक र्मकृत्थो का यदय पणन दिया ` जागर 
तो लेव स्वयं एक पुस्तक का स्प ग्रहण कररेगा। फिर मी संचरे मोटे र एत्य का वणेन इतिह्-तेषन- 
शती ङी ष्टि से देना श्रमिवारय्य ह। त 
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, -संधयत्रा्े-वि० सं० १६८१ मे श्रापशरी ने राजग दै सथ फसा मः पंडपचसती्थं तथा 
वि सं०-१६८२ मे सिद्धाचलती्थं चौर गिरनारतीरथो की तथा चि० च॑० १६८६ मे गुदागालोतरा से श्री ज॑सल- 
परती द्यी ददद्‌ संषयानाये कीं भौर भार्म मे पडते यनेक दछोटे-वड़े ती, सदिसे फे दन क्िये। धरार नै 
आपश दे सदुषदेश् से अनेक चे सँ शपे घन का प्रसतनीय उपयोग परिया | | 
उपथानतय-वि० इं० १६६१ से प्तीताशा सें श्नौर १६६२ भे खाचरौद्‌ मं उषध्रानत्तप करदारे 
"जिनमें सक श्रावको ने भाम लेकर पने जीवनोद्धार सं प्रसति की । | 
द्म॑जनश्लाक्रग्राण-प्विषएटा-वि० सं० १६८१, १६८२) १६८७ अं आखडवदा (साचद्रा), राज शर 
थंलवाड़ में सहामलोत्सद पूरक क्रमणः परतिष्ठयें करवाई; जिनमे साखाड, गुजरात, काटियावाडइ सत्ते वड़े प्रान्तो 
के.ूर २ कै नगरों ॐ सद्गृहस्थो, संवो ने दन, पूजन का लाभ लिया | 
यात्राये--वि° सं° १६८१ मेँ दीपा, सोरोज्ञ तथा परी वर्ष चर्वदाचलवी्ै, सेवरलीती्ं शौर वि परं” 
१६८७ मेँ सांडवगदरतीथं (अंडपाचलततीथ) की अपनी साधु एवं शिप्य-मण्डली कै सहित यात्रा फी । 
 ." 'रिपदोत्सव- जैसा उपर लिखाजा चुक्रा फिवि° सं* १६६३ मे आहोर नगर में श्रीमद्‌ विजय- 
भुषनदररिजी का स्वगवास् हो गया था | श्री संव ने यापश्री करो सर्वं प्रकार ते गच्छनायकरपद्‌ फे योग्य समभ 
कर अतिशय धामधूम, शोमा धिशेप से वरि० सं १६९६१ वैशाख श॒० १० सोमवार कौ ्टाह्िकोत्सव के 
सरित सानन्द विशा समरोह कै मध्य प्रापश्री को श्राहोर नगर मेँ दी सरिपद्‌ से शुभै मेँ श्रलं्रत करिया । 
साहि्य-साधना-- टासन की िविध सेवाशों सें श्ापश्री फी साहित्यत्तेवा भी उद्ंखनीय है! दयिद की 
प्राप्ति तकः आध्र ने छोटे-वडे लयमग चालीस पर॑ लिखे श्रौर घुद्रित कसाये हेगे । इन ग्रंथो यँ इतिहास की 
दृष्टि से शी यतीन्द्रविहार-दिष्दशंनः भाग १, २, २, ४ श्री कोर्यजीतीरथं॑का इतिहास", प्री नेमाड्वात्रा, 
धमदषटि से 'लीवभेद्‌-निरूपः, (मिदर गुणगानेलदरी,' अ्ययनचतुष्टय), शश्र चच, शुणालुरायङ्लकः 
आदि तथा चरि स खवरङ्मास्वरि', 'नमडशाहवरिि', “कयदन्नाचसि', श्चम्यकमालाचसििः श्रादि प्रषव 
श विशेम आदस्ीय, पंगरहसीय एतं पठनीय दै । आप के विहारदिग्र्शन के चासं भाग इतिदास `एवं भूगोल 
की ष्टि ते षदे दी सह एवं सूल्य के दै । | | 
०: ुचछनायक्सव कौ प्रानि के पात्‌ सच्छ-पार वन करना आपश्रौ का प्रप कर्तं्य रहा । रि भी यापश्री 
` ने"सादिरेय समी अमूल्य तेवा कने का व्रत ग्चुप्ण चनाये रका । तात्पर्यं वह है कि शातन की सेवा सौर साहित्य 
पद के पात्‌ श्रप्री फी सेवा चपके इस कालके केव रहे है । छरिपद्‌ के पश्चात्‌ सरथरप्रान्त आपका 
के कायेश्रौर घ्रापश्री क प्रमुख विहार क्ते रहा है । धि सं° १६६५ से षि० सं २८०६ तक फे चातुर्मास 
पन्द्रह चातुर्मास फषशः बागरा; भूति, जालोर, वारा, खिमेल्ल, सियाणा, ्राहोर, वागरा, भृति, थराद, 
राद, बाली, गुदावालोतरा, राद, बागरा मे हुये ह । चातुर्मास मे अश्री के प्रभावकं सद्षदेशो से सामामिक, 
पा्पिकः, शेदणिक अनेक प्रशंसनीय कार्य हुये हे, जिनका स्यानामाव से वर्णन देना यल्‌क्य ह । 
- चजनरलाक्न-तिष्डाय-रोपकल भँ वि० सं १६६४ मे श्री लच्पणोीर्थं (माक्ष), सं° १६६६ में 
सब (री), फतदषुरा (सिरोही), भूति (मोधएुर), सं १६३७ स ग्राहो, .जालोर (लोधर), सं० १६६ द मेँ 
भराजा" २००० मे पियाणा(जोधपुर), ० २००१ प्रादोर(मरश्याड्‌), घं° २८०६ मे बाली (पाराड), 
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सं २००८ गँ थ॒राद्‌, सं २०१० में माणएडययुर--ह्न नगरों से ` श्राप्री ने नवीन मन्दिरो, प्राचीन मन्दिरं प्र 
मरीन प्रतिमा की तथा मवनिर्धित गुरुसमाधि-मन्दिरो की प्राणप्रतिष्टाये कलाई । बागरा, आहर, पियाला - 
एवं थराद्‌ शौर भार्डवपुर मेँ हुई प्रतिष्ठाय विशेष प्रमावक रदी ह । यापरा मे सखी प्रतिष्ठा हुई, वसी प्रतिष्ठा 
व्यवस्था, एोमा, व्यय द्री चप्थ्यिंसे दन वपो में शायद दी कदी मरुधरपरन्त मै दुई होगी । ; 

धयाव्रा-वि० रं १६8६ मे भृति ते संघपति शाद देवीचन््, रामाजी सौ योर मै मोड़याद्पचीीं 
की यात्राथं यपश्री करी अ्रधिनागकत मे संव निक्राल्ला गयाथा1 

रिचणलयों का उद्वाटन--चागरा, सियाणा, भाकोकती, तीखी, भूति, योर प्रादि यनेक ग्राम्‌, नम्रो 
मे चापशर फे सदेश से यु, पाटणालायं खोदी गई थी] बागरा, यादोर मे कन्यापारशालाश्रां की 
स्थापनायं यापश्री क सदुपदरेणं से दई थीं! 

मण्दलों दी स्थापनायये--श्रधिकांरः नगरों म खापरी क सदपदेश से नव्रीन मण्डलो खी स्थापनाय हुई 
श्र प्राचीन मण्डलो की व्यधस्याये उन्नत नाई गई; जिनते संप्रदाय फे युवक्वर्यं मे धर्मोत्साह, समाजरेष, 
रंगठनभक्ति की धरतिशय दधि हुई । -- ` 

सादित्य-सेवा- जिस प्रकारं श्रापश्री ने धर्मक्तत्र मे सोत्वाह एवं सर्वशक्ति से शासन की सेवा कफे चप 
चासि दो सल घनाने का प्रयत्न किया, उक्ती प्रकार श्यापश्री ने सा्ित्य-हेवा वत मी उसी तद्यरता, धिदचा 
मे निमाया 1 स कराल में ्ापश्री कै विशेष महत्व के य चयनियितपः “रीयतीन्द्रपरवचन माग २), 'समापान- 
दीप, श्वीमापरण-ुत्रा श्रीर भौ श्ञन-पअततिमा-लेव-संय्ह प्रकारिव हुये है । 

यैन-जगती--पास्कगण सेन-जगती' से भलिविध परिचित गे दी । वद भापश्री कै सदुपदेभा एवं सतव्‌- 
परसणाम्नं काही एक सात्र परिषाम ह मेरा साहित्व-चेतर मे वतरण दी 'नेन-जगती' सेदी प्रारंभ शेदा दै, 
जिसके फततस्वरय दी राज श्रमना, रत्तता", शष्के कै सिलाद़ी', वुद्धि के साल" जघ्न पुप्प भेट करके तया 
"रानिमती-गीति-काव्य,, (य्र्विद्‌ सतुकान्त कोपः) श्राज के च्रव्य पक (एकी नाटक), "चहुर-चोरी! सादि काव्य, 
पोप, नारको का सर्जन करता हया श्राग्यार-इतिदास' के रोखन के भगीरथकारयं को उनि का सद्म कर्‌ सकरा | 

वि० सं० २००० मेँ रप्र क्रा चातुर्मास सियाणामेंथा। चातुर्मास के पथाद्‌ यापी वरागया. पसर 
पादायाप्नी प्रा्बारन्नातीय बृददूशाखीय लाबगोघ्ीय शाह ताराचन्द्रजी मेषराजजी श्राप्री कै दशनाथ वामया 
शरार.इतिह्यत मा क्तव भये घे । उन दिनों मे म मी श्री राजेनद्र सैन गुरुक ब्रागरारमे प्रधाना ष 
शरीर उतम श्रीव्यास मध्व के समय जद अनेक धरावकगण चपिश्री के सपने वे धे, उन्म शरी तार्‌ 
पिम स्देगोय मी ये । प्रसव चर्चा च्तते २ ज्ञातीय इतिहासो पे महत्य शौर मूल्य तक बद चक्ती । 
छ री बो पूवं 'योप्वाल-इतिशष्' भरकारिव दुरा था । यापश्री ते प्रावादज्ताति फे इतिय जिसने फी तेरा 
भटे द्ये सज्जनो दी ततथा विशेपः श्री वरचन््रनी फो यद छाये उटरामे के हिवि उस्माक्धिि पिया। 
गुदे का सदपदेश प्व शुमारीदि ग्रहण करे ताराचन्दनी ने प्रााट-इतिदाप्त लिखानि का प्रस्ताये स्यीत 
कर सिया} उराचन्द्रजी वड दयी कवव्यनिष्ठ ह शरीर पिर गुरुमदाराज साद्य के श्रनन्य भक्त प्राग्नाट-उमिहास 
लिखाना श्व भ्ापक्रा सर्वोपरि उदेश्य दो गया । दिसते लिखवाना, कितना व्यय होया श्मादि भरनो को सेक 
च्यापश्री थार श्रौ तराचन्द्रनी में पत्र-उवदार निरंतर दोने सगा । 





= .;; प्राग्वार-इतिंहास £ 
वि० स॑० २००१ माघ छृष्णा ४ को श्री वद्खमास जैन योगः, सुमेरपुर के विशा छात्राय कै सभा- 
भवन में श्री वौखाड-संबसमा' का द्वितीय अधिवेशन हुखा । भरी ताराचन्द्रन ने श्राण्वाट-इतिहास' लिखने का 
प्रस्ताव समा के सपन्त रका । समा ते प्रस्ताव स्थीढृत कर क्तिया शौर तत्काल पोच सदस्यों फौ श्री ्राग्बाट- 
इतिहास-पकाशक-समिति नास से एक समिति सव॑सम्मति से विनिमित करके इतिहास-तेखन का कायं उसकी 
त्यावधानता मे अर्पित र दिया । श्री ताराचन्द्रजी ने इस कायं की धूचना गुरुदेव को पत्र दारा विदित फी | 
इतिहास किसे लिखध्ाया जाय--इप प्रन ते पूरा एक वषं ले कतिया । वीच-पीच में गुरुदेव यभो भी इतिहास- 
लेखन ॐ कार्यं को करने के सिये उस्साहित कते रहे थे । परन्तु मै इस ॒भगीरथका्यं कौ -उटाने का साहस कम 
हीकररहाथा। विन सं २००२ में आप्री का चातुर्मास बागरामेंही था चातुर्मास के प्रारभ्पिक दिवसो 
म ही श्री ताराचन्द्रजी गुरेव के दशंनाथं एवं इतिहास लिखाते फे प्रन की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में 
परमं कएने कै किये बागरा आये थे । गुरुदेव, ताराचन्द्रनी शरौर मेर वीच इ प्रन को लेकर ॒दो-तीन वार 
घण्ट तक चर्चा हुई । निदान गुरुदेव ने अपने शुभाशौर्बाद के साथ इतिहास-लेखन का भार मेरी निवब॑ल सेखनी 
की पतली श्रौर तीखी नोक पर डाल्ल ही दिया । तदनुसार उसी वषं आसिन शु° १२ शनिवार ६० सन्‌ १६४५ 
जलाई २१ को आभरे दिन कौ सेवा पर ₹० ५०) मासिक वेतन से मेने इतिहास का लेखन प्रारम्भ कर दिया | 
पुस्तकों के संग्रह के मे, विषयों फी निर्धारण मे श्रापश्री का प्रथुख हाथ रहा है । आज तक निरन्तर 
पत्र-ग्यवहार दारा इतिहास सम्बस्धी नई २ बातों की खोज करके, कठिन प्रश्नों फे सुलभाने मेँ सहाय देकर मेरे 
साग को श्चायश्री ने जितना सुगम, सरल रौर सुन्दर बनाया है, बह थोडे शब्दों मेँ रित नहीं किया जा सकता 
है । इतिहास का जब से लेखन मैने प्रारम्भे क्िथा था, उसी दिन्‌ से रेतिहासिक पुस्तकों का अवशिष्ट दिनावकाश्‌ 
मे पद्नाः आपश्री का भी उदेश बन गया था । श्रापश्री जिस पुस्तक को पठते थे, उसमे इतिदहास-सम्बन्धी सामग्री 
पर चिद्व चर देते ओर फिर उस पुस्तक को मेरे पास मे भेज देतेथे। साथमे पत्र भीहोताथा। आपके इस 
सहयोम से सेश बहुत समय वचा श्रौर मेश इतिहास-लेखन का कठिन कार्य बहुत ही सरलतर हु्ा--यह स्वर्णा- 
चरां मे स्वीकार करते कौ चीज है । श्रापश्री के अनेक पत्र इसके प्रमाण सें रेरे पास भे विचमान है, जो मेरे संग्रह 
तेरे स्ादिस्यिक जौवन की .मति-विधि का इतिहास ससाने मे भविष्य से बडे मह के सिद्ध होगे । 
थोडे. मे आपके सदुपदेश एवं शमाशीर्वाद का बल श्री ताराचनद्रनी को इतिहास क्लिखाने के कार्यं के 
` हित ददृम्तिक्ञ॒ वना सदा च्चौर शुफश्नो कितना सफल्ञ बना , सका यहं पाठकगणख इतिहास को पदकरं असमान 
.- लमा सकेगे । १ । 
` ` ` रसे उच्च साहित्यसेवी चाखिधासै शुनि महाराजा का श्राशीर्वादः विशिष्ट तेजस्वी ओर श्रमर॒कीसि- 
स्पडायी होता है । आशा है--यह इतिहास जिस प्र श्रापश्री की पूर्ण छपा रही है अवश्य सम्माननीय, पठनीय 


 -ज्रीर कीर्षिशाली दोगा । 
 ता० १-६-१६५द्‌, | । । | 


` भीलवाड़ा (राजस्थान दोलतसिंह लोदा अरविन्दः बी० ए० 
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ध्व सरचना मन्रराततां 


ध्र भ्रागाट-दतिहास-परकाशक-समिति के मंनरी क 
मरुधरदेशान्तर्मत पावाम्रामवासी प्रा्ारन्नातीय बृहदुश्ाखीय चीदान्वंशीय लांवरमेत्रीय 


@ 
शाह ताराचन्द्र मेणजनी का परिचेय 


शाद वाराचन्दरजी फ परव॑न खीमाड़ ग्राम में रहते ये । इनके पूर्वजो मे शाह दैमाजी इनकी शाखा भे प्रसिद्ध 
युरपर हो गये ह । हैमाजी क पत्र उदाजी घे । उदाली फे पुत्र च्राजी ये । शाह. घरानी बद पखिर ब्त थे। 
इनके चार पुत्र मनाजी, श्रोखाजी, चेलाजी श्वौर जीताजी नाम के हुये ! भोखाजी 
द्वितीय पुत्रथे। ये धावा ग्राम मं जाकर रहम रगे थे! इनके पूनमचन्द्रनी थर 
प्रेमचन्द्रजी नाम के दो पत्र द्ये 1 म्रेभचन्द्रजी फ दलीचन््नी ओर दलीचन्द्रजी के ताराचन्द्रनी माम के पत्र हये 1 
ताराचन्द्रजी का परिवार श्रमी मी घावा प्राम में दी रहवा दै । चेलाजी देतीय पुत्र थे । इनके नवलाजी, रायचन्द्रनी 
शौर ्रमीचनदरजी नाम कै तीन पुत्र हुये थे । नवरलाजी दै पुत्र दीपाजी चौर दीपाजौ के वीरघनद्रमी हुये ओर 
बीरचदरनी के पत्र सागरमलजी श्रमी विमान दै । ये खीमाड़ मे रहते है । रायचन्द्रनी फे इनद्रमलजौ (दत्तक) हुये भौर 
इन्द्रमलतजी कैः सामलचन्द्रनी श्नौर भीकमचन्द्रजी नाम के दौ पुत्र हुये जिनका परिार भी पावा में रहता है। शी; 
चृन्द्रजी निस्संवान सत्यु को पराप्र हुये । जीताजौ चये पुत्र धे ¡ इनके रनाजी नाम के पुत्र थे ] रलाजी फे कपूरजी, ~ 
श्रीचन्द्रजी, चनद्रभाणजी भौर संतोपचन्द्रजी चार पुत्र हुये ये । संतोपचन्दरजी फे पुत्र छगनलालनी ह । जीताजी फा 
परिवार खीमाद़ा मे रता ई । 


वंश.परिविय 


शा० मनाजी का परिवार 

, ताराचन्द्रजी राजी फे ज्येष्ठ पुत्र सनाजी कै प्थिारमें ईै। शाद मनाजौ की धर्मपती का नाम 
गगादेवी था । गंगादेवी की कृषी से नाजी, लालचन्द्रनी, जसराजजी, फौजमलजी, मेषराजजी, युलायचन्द्रजी 
शार सनीवाई का जन्म दृध्रा था 1 थनाजी की धमपत्नी दृष्पदेवी धी । चरननाजी फे दलीचन्द्रजी, दीपचन्द्रनी शरीर 
ध्ोगमलजी तीन पु हुये । णाद धन्नानी का परिवार श्रमी पावा में रहता है । लालचन्द्रमी की री कसुनाई थी 
कुमरा फ मालमचन्द्रनी धोर्‌ थचलदासजी नाम के दो पत्र हुये । इनके परिवार भी पावा में दी रक्षे ह । जस्तराजनी 
फी धर्मपत्नी उमादेयी कै इन्द्रमलजी, फपूरचन्द्रनी भौर इजारीमलजी नाम के तीन पुत्र हये । इनके पलिार श्षी , 
पाया मे रहते दै । फौजमलजी की द्धी का नाम नंदागाई था । नन्दावाई के किलतूस्वन्द्रनी शौर वौरवन्द्रनी नाम 
फैदो पुत्र टये । वे दोनों निस्प्॑वान मृत्यु को प्राप्च हये ! अतः मालपचन्द्रजी कै च्येष्ठ पुत्र ृद्धिचन्द्रनी इनफरे दक 
ध्राये ] मेषरायजी की घमंपत्नी का नाम क्रसुम्बायाई था} कमुम्वावाई फ ताराचन्धजी थीर मगनमल्तजी नाम 
केदो पुत्र हुये भौर दोगा, दंजावाई नाम फी दो पूत्रियों हुई । मगनम्तमी दी धमेपली प्यारादेवी की _ कवी 
से मोवीन्ताल् नाम का पुत्र हुमा 1 .मगनमलजी सपसिार पाया में दी रते ६। गुलागचद्द्रनी कौ पर्मपत्नी कानाम्‌ 
जीबदेवी या । सीवादेवी फ मरहिहनी नाम के पुत्र हुये । नपतिहनी मी सपरिवार पवामे दी रतं ह ।६\ 


.१० 1 £: प्राग्बाट-इतिहास > 
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शाह ताराचन्द्रजी ओर आपका परिवार 


इनके पिता मेवराज जी का जन्म वि० सं० १६२७ मेँ खीमाडा मेदी ह्र था। इनके पितामह शाह , 
यन्नाजी खीमाडा फो छोडकर पावा मे वि° सं १६२८ में सपरिवार श्राकर वस गये थे । श्री ताराचन्द्रनी का 
जन्म पायां ही विण सं० १६५१ चैत्र ङृष्णा पचमीषफोहुख्ाथा) ये जव लगभग चोदहयपं कदी हुये ये 

` क्षि इनकी प्यास माता कसंबादैदौ का देहावसान बि० सं १६६४ आशिन ष्णा एकम को हो गया । शाह 
येषराजजी के जीवन मेँ एकदस नीरसता शौर उदासीनता श्रा शई । परन्तु इसे सात सास पूवं भरी ताराचन्द्रजी 
का विवाह वलदरानिवासी भेष्ठि पननाजी भन्जाजौ की सुपुत्र जीवादेवी नामा कन्या से पएाल्थयुण छष्णा दितीया 
ङो कर्‌ दिया मया था। इससे ृहस्थ फा मान वना रह सका । श्रीमती जीचादेवी की ङकी से हिम्पतमलजी, 
धसीवाई, कंडयाई, उम्मेदमसजी, सुखीवाई, चम्पालालजी, चना अओौर तीजाघाई नाम की पच पुत्रियां यर 
तीन पुत्र उवयन्न हुये । उ्येष्ठ पुत्र हिम्मतमलजी का जन्म ति सं १६६६ कार्तिक इृष्णा चष्टमी (८) को 
दा } इनका विवाह सिवाणदीग्रामनिवासी शाह मभूतमलजी धनानी कौ सुपुत्री सादीवां से हा । इनके 
केसरीमल, लदमीचन्द्र, देवीचन्द्र, गीघरूलाल नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुये श्रौर पांचवीं श्रीर छंटी संतान विमला 
“` शरौर प्रकाश चामा कन्या हुः । दवितीय सन्तान धमीनाई थी 1 धमीवाईं का विवाह भूतिनिषासी शाह "पुखराजजी' 
श्रसीचन्द्रनीके साथर्मे हुश्राथा। ठततीय संतान कंड्बाहै नामा कन्या का विवाह वावाग्रामनिवासी शाहं 
"कपूरचन्द्रजी ससनचन्द्रनी के साथ में हु है । चौथी संतान उम्मेदसलजी नाम के दवितीय पुत्र हँ । इनका अन्यः 
वि० सं० १६७६ पौष शु० १० कोहुश्रा था) इनका विवाहं सांडरावग्रामनिदासी शाह उम्पेदमलजी पोमाजी 
कौ सुपूत्री रम्पदेकी कै साथ में हुजा है । इनके सागरमल, वाबूलाल यौर सशीलाव्राई नास. की ए कन्या शौर 
दो पुत्र हुये । सुखीवाई नाम की पोचवी सन्तान चा्ल-अवस्था में दी मल्यु फो प्राप्न हो ई । चस्पालासजी आपको 

“ चरी संतान श्रर तृतीय पुत्र हैँ । इनका जन्म वि० सं १६८० माद्रपद्‌ शु° द्वितीया को हुश्रा था! चाद्राई 
गरामनिवासी शाद जसराजजी केसरीमलजी की सुपुत्र इलारवाई के साथ में आपका विवाह हुमा है । इनके 
. अव्ली ज, ` इन्दनलास रीर जयन्तीलाल नाम के तीन्‌ पत्र ह । सातवीं संतान जजघाई नामा पत्रीहै। इनका 


वि्राह्‌ _ आहोरनिवासौ शाह "ऋषपमदासजी' नत्थषलजी के साथ मेँ हृत्रा है । आटवी संतान तीजावाई नाम की 
.:-ऋन्वःथी, जो शिष्युवयमे दी मरण को प्राप्त हुई । 


“श्री ताराचन्दरजी घचपन से ही परिधमी, निरालसी चौर बुद्धिमान्‌ थे । यथपि शाप पटे-लिखे तो साधारण 
हीह, परन्तु घः चर सम म आप पलिखो से भी रागे उरते है । छोरी दी यायु मेँ आप व्यापारे 
श्री वकारा जैन वियालय लग गये ओर व्यापारी-समान में अच्छी ख्याति प्राप फली | जैन-घमाज प्रे अति 
क युक्त मंत बनना भरिद्ध॒बिचाल्यों एवं शिचण-संस्थान्मो मे श्री भारनाथ जैन विचायः, वरसाणा 
(मारवाडा) का नाम्‌ भी ्रग्रगएय है । यह विद्यालय वि० सं १६८४ माष शुक्ला ५. को संस्थापित हुमा था | 
भरापकतो योग्य, बुद्धिमान्‌ एवं कार्यङशल देखकर रक्त विद्यालय की कार्य-कारिणी-समिति ते बि० सं १६८५ 
म्‌ संयुक्त मत्री नियुक्त फिये । आपने दो वषं वि० सं० १६८७ तक .अपने पद का भार बड़ी बुद्धियतापूक 


: निबाहित पिया । इससे आपका शिचा-संंथी प्रम प्रकट होता ३। दस समय आप वि० सं०.२००७सेही उक्त 
प्वयालेय-कौ काय-कारिणी-समिति के सदस्य है । । 


> शाह्‌ तारथनदरजी { 


भष सते वयापारङरल श्वं रिदणप्रेमी ई, असे दी सयाजदितवितक एवं समाजसेवकः म ६। 
श्री माबनगर (काटियागाड) से पि° सं १६७ कै श्रासिन शुक्ला १० फो श्री सम्मेतरिखरतीथं की संपयात्रा 
पमतशिवतीवी यताम करने के किये स्पेशल दरे हारा संषर निकला या । वह संय पुनः १६८८ मागि 
वाते षये ्ी भावत के शु०२ शुक्रवार फो छपे स्यान पर लौट कर श्राया | श्रापमे संव की अमूर्य सेवा 
संपफीप्हवीयतेया. रने का सोत्साद माम लिया था। आपकी परसंशनीय वं श्पक सेवार्थो से षष दौ 
कर मायनगर्‌ के श्री बडवा सैन-मित्र मंडल ने चापी सेवां के उपलत में शापक श्रमिनन्दनत्रे धरपद फिया 
था। भ्मिनन्दुनपतर खी परदििपि नीये द जावी है, भिस स्यं सिद हो जायगा कि थाप मे समाज, धे 
कै प्रति कितरा उत्कट ्नुराम एवं थद्धा टै शरीर श्राप रिते सेवामावी रै. 


श्री भावनगर-समतरिखरनी जेन स्पेशीयल 


(यात्रा प्रवास नो समय सं° ध ना श्रासोज शद १० थी 
सं० १६८८ ना मामरिर्‌ शु° २ शुक्रवार) 


त 
अथनन्दुर्वचन् 
शादे .ताराचनद्रज) मेपराजनी, रानी स्तेन , 
शरी सुमेदरिक्कनी यादि पनित तोभैस्यानोनी वाप्रानो लाम मादीको सारी संपा मां लङ्‌ 
१ “9 = 9.2 
रके ते मादे योजवाम। शापे ा यापरा-परयासमें श्रापे सदृदयतापूर्वक श्यमारा सेवाकार्यं मां शपू . # 
उत््ादमर्यो चे सषटकार भाप्यो ये, तेनां संस्मरणो सेवामावनानुं एक सुन्दर च्शन्त चनीरदेचै। धां. ॥ 
ततया छने एर धलाता प्रवास ने सांभोयांग पार पाड्वामां सपनो सदकार्‌ न भूताय कतवो इतो 1 
संनी पवा मे भे जे खत थने उत्साद दाखन्यो च ते बताये च फ सेवा धूर्मनी उञ्लत-. | 
भावना नाप हयं समा मां उछी रदषा द । शं दवमरी णापनी श्वा सेयाना सन्मान र्थे भा 
अमिनन्दुन-प्र र फटता ्रा्थाए्‌ के सेवा-मायनानी पुनित प्रया वघु मे वष प्रकागो । 
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यद्वा, } श्ताई युलाचन्द्‌ न्लुभाई- प्रुष 
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माद्नगर, | रे इरिखा्च देवयन्द | ° कदम 
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। श्री वर्ुसान जैन वोदिग, सुमेरपुर के जन्मदाता शौर कंधार मी श्राप दीद । वि० सं° १६६० में 
राप ्रपेन्डीस्ताईडनाभक बीमारी से प्रसत हो गये ये । एतदर्थं उपचाराथं आप शिवगंज ( सिरोही ) के सरकारी 
शरी वधमान चेन वो, श्रौपथालय मे भतत हमे । शिवगंज जवाई नदौ कै पिम तट पर वसा हुमा है चनौर 
हमे की सं्थपना श्रौ सुन्दर, खस्थ एवं सुहावना क्वा है । जलवायु की द्धि से यह कस्मा राजस्थान कै 
प्यक विचातेम दि . स्वारण्यकर स्थानों म श्रपना पुल स्यान रखता है । यहां नीमावली वदी दी 
मनोहर र स्वस्थ बायुदायिनी है । जवाई कै पूर्वी तट प्र॒ उन्द्री नामकं छोटासा ग्राम श्रीर्‌ उसमे लग कर 
मिनय वसी हूर सुपरेशुर नाम की सुन्दर वस्ती ग्रौर व्यापार फी समृद्ध संदी गई ह| इसका रेल्वे 
स्टेशन एेरनपुर है, जो बी० वी° एण्ड सी° श्राई० रेल्वे के आबू सारईेन ऊँ स्टेशन मे धिश्रुतं है. आप शिवर्गज) 
उन्द्री-सुमेरपुर फे जलवायु एवं भौगोलिक स्थितियों से ्रति दी प्रसत हये श्रौर साथ दी शिवगंज, सुमेरपुर को 
समद व्यापारी नभर देख कर आपके मस्तिष्क से यह विचार उटा कि श्रगर जाई फ पूरी तट परं सुरेरषुर 
म जेन-खछत्रालय कौ स्थाना दी जाय तो छां का स्वास्थ्य अति सुन्दर रह सकता है श्रौर दो व्यापारी संडियों 
कौ.उपरिथति से खान-पान-सासग्री सम्बन्धी मी अधिकाधिक सुविधा प्राप्न रह सकती ह । श्रापसे व्रापकी रग्णा- 
पस्था म जो भी सज्जन, सदुगृहरथ मिलने फे कतिए श्राते आप वहाँ के स्वारथ्यकर जलवायु, सुन्दर उपजा भूमि, 

. जवाई नदी के मनोरम तट कौ शोभा का ही प्रायः वश॑न करते चौर कते मेरी भावना यँ प्र योग्य स्थान प्र 
जेन छात्रारेय सोलने की है । ागन्तुक श्चतिथि श्रापकी सेवापरायणता, समाजदितेच्छुकता, शिच्तणग्रम से 
भलीविध परिचित दो चुके ये। वे भी यापकी इन उत्तम भावनार््रो की सराहना करते श्रौर सहाय देने का 

आश्वासन दैते थे । अंत मे आपने सुमेरपुर में अपने इष्ट मि जिनमें प्रमुखतः मास्टर भीखसचन्द्रजी है एवं समाज 

` क प्रतिष्ठितजन शनौर श्रीम॑तों की सहायता से वि० सं ° १६६१ भारिर डृष्णा पचेमी को भ्थी वमान जैन वेोर्दिग ` 

` -हाउस' फै नाम से चोत्रालय शुमयुूतं मे संस्थापित कर ही दिया । तत्र से आप रौर. मास्टर मीखमचन्दरजी उक्त 
संस्था के मंत्री ह ओर श्रह्बिश उसकी उन्नतिं करने भे प्राण-्रण से संलग्न रहते है । आज खाव्रालव का विशाल 
` भवनं श्र उसकी उपस्थिति सुमेरपुर फी शोभा, राजकीय.स्टरल की -पृद्धि एवं उन्नति का मूत कारण चना हा 

६1 इस छाध्रालय फे फरण ही राज सुमेरपुर जेते ति खेटे प्राम मे हाई स्कल चन गई ह । श्राज तक इस 


“.चत्रासय को चर-खाया से रह कर सकद छात्र व्यावहारिक एवं धा्िक ज्ञान प्रप्र कफे गृहस्थाश्रस में प्रविष्ट 
“ हो चके है ओर सुखपूर्वक श्रपना जीबन व्यतीत कर रे है । लेख को भी इस दाजावास की सेवा कते का 
समाभ्य सन्‌ १९६४७ मस्त ४ से सन्‌ १६५० सवम्बर ६ तक प्राप्त हुखा है । स इतना दी कह सकता दँ कि ` 
भेर सेवाकाल मे मैने यदह अनुभव करिया पि उक्त खात्रालय मरुपरदेश के अति प्रसिद्ध॒ सैन संस्थाओं से अत्र 
` फै चखि, स्वास्थ्य, च्रनुशासन छी ष्टि से अदितीय श्रौर श्रग्रगख्य है । | 


चाप्‌ बि० 4 सं २००२ तक तो उक्त छात्राय ऊ मन्त्री रै है मौर तत्पथाद्‌ श्राप उपसमापति के वुशोभित | 
पद्‌ से ब्रलंृत ह । आपके ही अधिकांश परिश्रम का पल है शौर प्रभाव का कारण है कि आज छत्राय का - 
:.“भवन.'एक लक रुपयों कौ सागत का सर्व प्रकार की सुविधा जेसे वाग, श्रा, खेत, सदान, भोजनालय, गृहपति- - 


५ 


` भमाशरम,. चात्रावासादि स्थानों से संयुक्त ओर अलंकृत रै । छात्रावास द मध्य मेँ आया हुश्रा दतिणाभिषुव. 


" विशाल सपाभवन बड़ा ही रमणीय, उन्नते ओर मिशाल दै । संद्र का निर्माण भी चालु ह शरौरं प्रतिष्ठो के, 


वि 





योग्य यन चुका ह ¡ उक्त छाश्रालय श्रपक्े रिचाप्रम, समाजसेवा, विधाप्रचारमिधता, धर्ममाबनाश्रं का उष्ञ्यल 
एवं ज्वलत प्रतीकं दै । 
छशालपुरा (माखादर) मे ६० धर है ¡ जिनमे केवल पष धर मेदिराम्नायातुयायी ह । भूिपूलकं श्रावकां 
यै कम घर होमे से वहाँ फ जिनालय कौ दशा शोचनीय थी । श्रापके पस्थिम से एवं सुसम्मवि से वहाँ के निवासी 
कुालषएरा के भिनालय छ वाद्‌ श्रायक मे नित्य प्रथु-पूजन करने का व्रत ्ंगोकार फिया, जिते मंदिर मे होती 
प्रतिष्ठा मे जापका सहो. शयने श्र्चिसम्बन्यी श्राशावनाये वंद हो ग" तथा शपे दी परिश्रम एवं प्रेण 
से किर उक्त मंदिर की षि” सं० १६६३ मे प्रतिष्ठा हु, निषमे श्रापमे पूरा २. सहयोग दिया । येद म यद 
कदा ला सकता ई कि प्रतिष्ठा का समूचा प्रवेष श्रापके दी हाथों रहा भर प्रतिष्ठोरसव सानन्द, सोत्साद सम्पन्न 
दुध्रा । यद्‌ श्यापकरी भिनशामन करी सेवामावना का उदाहरण दै । 
मरथरपरान्त में इत शताब्दी मे जितमे जैनप्रविष्ठोव हये है, ठनमे वागरानगर में ति० संर १६६ 
मागंरिर्‌ श्च० १० फो हया श्री श्र॑जनश्लाका-प्ररभ्रतिष्ठोत्सव शोभा, व्यवस्था, थानन्द्‌, दशकगणों की संख्या 
वाग्ने िष्ठशीरउध्मे की दियो से द्वितीय एवं चसुपम रदा दै । तेखक मी इस प्रतिष्ठोत्सव के समयमे भरी 
भाप ष्मोय, 'राजेन्दर न गुर्कल', बागय मे प्रथानाप्यापएकर था शौर प्रतिष्ठोत्सव मे श्षषने दिघादय 
ऊ सवं करमचारिमों एवं लात, वियाधियों के सरित दमीतविभाग अर्‌ प्रवचनत्रिमाग मे श्रघ्पत्त स्पते सायं कर 
रदा था | ्ाप्री फा इस महान्‌ प्रतिष्ठोरमव के हित सामग्री यादि एत्रित करने मे, वरयो के हिति एोमेप- 
करणाद्वि राजा, उक्ते से मांगकर लाने में वदा ही तत्परता एवं उत्सादमरा सहयोग रदा था । 
, परि० सुं° १६६८ वैः फान्गुण मास में बाकी कै श्री शरनिसुवरतस्वामी के जिनासय भं ,देवुक्तिका की 
-अिषठा श्रीमदू मैनाचाय्यं दप॑श्चरिजी की वच्वावधानता में हई थी ! नवकारपिर्या फराने वाले सद्गू्दस्म भावक 


पाली भे देवुलिका ऋ श्रम॑तों को जव सन्मान के रुप में पदी यंघाने का भरवसर्‌ याया, उस समय मदा 


प्रतिष्ठा तरौर उपमे भपमा मारी करदा एवं उपद्र खद़ादो गया भीर वद इतना बदरा क्रि उमक्रा भरिटाना 
सराहनीय माग. श्रसम्भव-सा क्षगने लगा } उस समय श्यापने श्रीमदू श्ाचायभ्री के साथ मँ लगकर 


तने, गन से सदुप्रयत्न करर उस कलह का ग्न्त क्षिया चौर पागडी वधाने का कार्य-कम सानन्द पूर्णं कसाया। -. 


श्रगर्‌ उक्त भगदा उस समय वाकी में पट जाता तोयदा मारी श्मिषटदो जाता श्चौर वाकलीके श्रीपंप मे 
" मारी शट एवं कुसंप उसन्न दौ जाते | 
गुदा पाजल्लोतरा मे हद परिवपरतिष्ठा मेँ श्ापका सदयोग-पि० सं° १६६६ में गुदा यारोवरा के थी 
संमवनाय-जिनालय फी मूतनायक प्रतिमा फो उत्यापित करफे अभिनव विनिर्मित सुन्दर एवं विशाल नद्रीन श्री 
श्रादिनाधनिनालय मे उक्षकौ पुनः स्यापना मदामत्सव पूर्वक फी गई यी ! उक्त प्रतिष्डोत्सय कै श्रवसर्‌ एर चापर 
“मै साषन एवं शोमा के उपकरणों फो दूर २ से लाकर संगृ फरने में संय फी प्री पूरी सदायता कौयी शौर 
श्रपनी धमधद्धा एवं सयामावना फा उम परिचय दिया था } 
भी दखाद-संय-समाः, सुमेरपुर स्थायी ममी बनना-गोदयाद़-भदतालीस शादि प्रान्तो मँ वसने बाले 


परा्वायवन्धुभं फी वह समा ई । षका कार्यालय शरी वर्दमान यैन ोर्दिगदाठस्न, सुमेरपुर मे १। श्पिकांगृवः४ 


प्रवि चप्‌ दस समा फा रथिन मुमेरषुर मे ही होता द श्नौर उसमे घाति मे प्रचलित रीत्या. दुरे शिन फन 


= 





कुम करने षर, उन्न हये पारस्परिक भगडं पर तथा देते अन्य ज्ञाति फ ऽति सँ बाधक कारणं प्र ॒विचार 
होते है तथा निर्णय निकाले जाते ह । आप को सथं प्रकार से योग्य सस्र प्रौर आपं समाज, ज्ञाति, धमं 


प्रपि श्रद्धा र्वं चद्भावनां देखकर उक्त सभा ने श्रापको वि० सं १६६६ में हुये श्रधिवेशन मं सभा के स्थायी ` 


म्री निक्त विये श्रौर तवसे भाप उक्त सभाके स्थायी संत्रीका कायं कसते आरे 


 , दि० सं १६६६ मार्भशीष शकला 8 गघसी सो भूतिनिवासी शाह देवीचन्द्र रामाजी ते श्रीमद्‌ ्राचायं 
विजयगतीन्दरघरिजी महाराज साव ङी श्रधिनायकता से श्री ोडवाड की प॑चतीथं की याव्राथं चतुर्विध संच 
तिय श्रीनोखवाह = निक्ाला धा । स्‌ ठ प्रस्थान कै शम श्वे पर संघ मे सममम १५० श्रावक-प्राधिका 
गनती क तवया जरौ ओर २२ साधु-खाघ्वी सम्मिलित हुये थे । शरी बरेलोक्यदीपक-धरंणविहार नामक 
उसमे श्रपकं शराराप्रा- राणएकपुरतीर्थं प्रर जय यह संघ प्ुवा, उक्ष समय श्रावक संख्या भूं वदते वदतं 
सहाय लगभग २१० हो मये थे । यह संघ पन्द्रह दिवस मे दापिसि अपने स्थान प्र तार कर 
श्राया या | राप भी इस संव से सम्मित हये ये । आपश्री घुरि महाराज के अनन्य सक्त एवं भावक सी 
अतः संव एवं शुरुक्ति का लाभ रेते मे ्ापने कोई कमी हीं रक्खी । संघ की समस्त व्यवस्था भोजनः विहार, 
पूजन, दन, पड़ाव आदि सर्वसव्वन्धी श्ाप पर निर्भर थी । आपने इतनी स्तुत्य सेवा बजाई फौ संवपति ने 
द्रापदी सेवाओं फ सन्मान मे अमिनन्दन-प्त्र चरित क्षिया, जो श्रीमद्‌ श्राचायश्री की भेरी गोडवाद्यात्रा 


नास पुस्तक के आन्तरपृष्ठ कै उपर ही प्रकाशित हु 


का धक्तम पपा र || 11100 +. 
दू { ष 
| हा दिक -चन्दषाद्‌ 
चः. शद ताराचन्द्रजी मेवराजजी साद्व, 1 

. य° पावा (मारंयाड्‌) निवासी | = 
=.  भषिसे चठ देवीचन्द्रनी रमाजी के दारा निकाला गया गोड्वाङ़ जेनपंवतीयौ का संघ 
= ` न २ जात्ताश्ा, संप भै पर्वन सै पहले ही आप वहां ॐ स्थानीय संघ फे दारा पूरं प्रबन्ध कराते | छ 
भ एदे-जिससे संघ को हर ररह की सुविधा रही । आदि से अन्त तष आप संघ-सेवा का लाभक्तेतेरदे ॐ 
# षपति को समय समय पर योग्य सहयोग देते रहे है । श्राप एक उत्साही, समयज्ञ शरीर सेवाभावी = 
ॐ प्रम ररा सल द । शर षद्ैपान जैन बोडिमहाउसः, सुमेर की सुचि का विरोप प्रेय मी आपको इ ` 
ह ५ सेषा फे लिये हस भी जापको बार-बार धन्यवाद दते है । शमिति । = 
क चर ४ संषवी--पुखराज देवीचन्द्रनी जेन, ड 
। ¢ भूतिनिवासी । ५ 
(1 11 + | | || | | 
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खैत पूर्वं श्राचार्थशरी कै प्रियमे लिषा जा चका कि वि० सं २००० चातुर्मास पश्षाद्‌ 
जव श्चाचा्यं श्रीमद्‌ विजपयरीन््रषरिनी वागरा मे विराजमान ये, आप उनके दशेनायं पां राये थे } प्रतंगलश 
भायाट-इतिहात ऋ रचना गुरुदेव ने श्रापका श्रौर न्य प्राखाटङ्ातीय सज्जनो का ध्यान कषातीय दतिहस पै 
कर आप्र उषे सवं महत की पोर प्माष्ट किया चीर च्चाप प्राभ्यारक्षाति फा इति सिखने. की 
श १ सं २०० ९ मरणा दी ! इस सदुदेश मे श्यापडे चतरं रा हुमा ज्ञाति का गौरव जाग्रत हो 
राथा उदा श्र शापन सुदेव दे समत प्रवाद इतिहा लिखानि का ्सताव सहं सवी 
रासाटतिहाप्त लिखने कर लिया । उसी दिन से श्रापकरे मस्तिष्के अपिकरांश माग को प्रागबाटज्ञाति कै 
की प्रस्ताव, इतिहास-लेखन के परिषय ने श्रथिषृ कर कतिया । गुरुदेव श्रार जपम इर पिप्य पर 
निरंतर पत्र-व्यवदयर्‌ होता दी रहा 

शरी "परयाद-संय-समा, का दिदीय अधिपेन दि० सं० २००१ माषषृष्णाटको श्री वदधमान जन बोर्ड 
हाउस, सुमेरपुर के विशाल भवन में दुगा । शापने इतिशषस लिखने फा प्रह्ताव समा के सत्त रक्ला भार्‌ वद 
सपं स्वीकृत दथा तया समा ने प्रस्ताव पास फणे इतिहास किखाने के लिये निम्न प्रकार समिति चनवा फर 
उसको तचसंवंधी सर्वाधिकार प्रदान किये । 
भरस्ताव | 
` यि० ८ २००१ मावषृष्णा फो स्थान सुमेरपुर, शी धमान सैन पेो्दिग दाउ में श्री पौखादु-संष- 
स॒मा कै द्विवीय चरयिवेशन के थवसर एर श्रीमान्‌ शाह ताराचन्द्रजी मेवराजजी पावानिवसी द्वार ख्खा गया 
्राग्बारननाति कै हतिधस फो लिखानि फा प्रस्ताव यह समा सर्वसम्भति सै स्वीकृत करती द॑ अर यह विचार 
करती हु षि वर्तमान संतान एदं भावी संतानो को स्वस्य प्रेरणा देने कं लिए प्रागारतातीष पून सा इतिहास 
सिवा जाना चादिए, जिसप् सं्षार की चृटि मे दिनोदिन भिरवी ह प्र्वाटज्ञाति छने गीखशातती पूर्वजो का 
उज्जय इतिहास पदर पमे स्वमिव दोते हुये र्थं को पुनः उदित दतरा हा देते श्रीर्‌ वह संसार मे थमन 
प्रका विस्तारित फरे भाज माव एष्या ४ कौ प्रागराट-इतिदास कै रेखन-कार्यं फो कार्यान्ित कसे कै रिष 
स्वौटृत प्रस्ताव कै श्रलु्रार धी पीरवाटू-संष-समा की जनर्ल-कमेटी थपनौ वेखक मे चुमाव द्वारा एक सिति स, 
मिम्न्रेद्‌ निर्माणं करती १1 

१ शाई ताराचन्द्रजी मेवराजजी) पावा प्रधान 









२--), सागरमल मघलायी नाउलाई सदस्य ॥ 
३-- + इन्दनमलनी तारावन्द्रजी, बराह त 
%-- \, शरुलवानमलजी संत्ोपचन्द्रजी, +! ५ 
५-- ); दिम्मवपलजी दंपानी पिनापएूर ++ 


उक्त पन मज्जनं की समिति बनाकर उसका भरी प्राग्राट-इतिदास-प्रकागक-समिति नाम श्वा जाता 
दथ उम्का फार्मारप सुमेरपुर मे खोला जाना निथिठ केः चनरल -मेटी उक्त समिति को इतिदास-सेखम्‌- 
संम्दन्यी व्यवस्या करने) कराने का सर्वाधिद्धार्‌ देसी द उवा घराग्रद करती ६ कि इतिदास रिखाने का कामं तुरत 
चालू करवाया जाय । दूस काय कै चिषे तो र्वि सदायता श्रपेकित होगी, उसका मर श्री परवाद्-संयु-तमा शर 


१६ | ‡ भ्राग्वाद-ए्रतिहास 
~~~ ---- = -~-----~--~  --~ 


गा । इतिहास लिखने मेँ जो नौर निवना व्यय दोगा बह क्रते का पृं स्वातन्त्य उक्त समिति फरो अनरल- 
कमिटी पूं श्धिक्रार देकर चरपित क्रतौ हं । | 

तयात्‌ वि° सं २००्द मेँ .सुमेरपुरर्मे दी पुनः समाका चतुर्थं श्रथिवेशन हा । उस समय उक्त 
समिति मे पनी देवक दी । श्री ताराचन्द्रजी वि० सरं २००० से दी इतिय क्िखनि फा निधय कर नुते थे; 

. प्रतः उन्दोनि जो तत्सम्बन्धी कार्थं उस समय तकं करिया) उर्‌ पर्‌ नमिति नै विचार 

समिति केकय कावरिकणः क्रिया श्रौर प्रागे ॐ लिभे जो करना था, उस प्र मी विचार करकैः उसने श्रपना एक 
विवरण शौर योजना तैयार की श्रीर्‌ उसको समिति के पचो सदस्यों कै द्य्वाचयं सै युक्त कफे जनरल-कमैटी के 
समच किस्त प्रकर रक्खी | 

'पवि०सं० २००१ मे हुये समाके द्वितीय प्रधिवेशन कै श्यवसर्‌ परं इतिदास-रेखन का प्रस्ता सदश 
हने द ए यष पर्व से री इतिदहाचसम्यन्धी साधन-तासग्री पक्त कसते का कार्यं चल कर दिया सया था 
श्रौर फलस्वरूप आज सलगमग १२५ पुस्तकं का संग्रह हो चाह । रस उतिदास के लियं जो पुस्तके चाहिए घे 
साधास्र दरस्तछ-यिक्रेता् के वद्यं नदीं मिलती दँ । उनको संग्रहित करने मं देश-विदेश फ बडे २ पृस्ताल्तयां 
से प्-व्यहार करना श्पेक्षितं है शरोर देश क चडे २ रदुभदशीस इतिहायकार एवं पुरात्ववेत्तार्थ से मिलना 
तथा इसपर स्वस्थ मेँ परामश, विचार करना श्रत्यावस्यकर दै । इचरिदास का लिखाना को साधारण खां नहीं 
है अतः शमय श्रधिक लग सकता है, समयाधिक्य कै कलिय चमा करं । 

समिति दत प्रधान श्री ताराचन्द्रजी इतिहास लिखाने कै लिए योग्य सेखक की शोध मे एं प्रयत्न कर ररे 
है। दो-चार घन्जन लेखको नास सी समिति ऊ पासमें प्राये है, परन्तु श्रभी तक सेखक् का निश्वय नहीं 
किया भया रह | श्रव थोडी दिनो में योग्य लेखक की नियुक्ति की जाकर इतिहास का लिखाना प्रारम्भ करवा 
दिया जाया । इतिहास ्िखाने मे नं वाते व्यय क भार्‌ को सदन चरनाने फ ज्िये निम्नधत्‌ आधिक योजना 
प्रस्त की कछ्पेती दै, आशा है बह सर्वा्ुमति से स्वीकृत दो सकेगी । 

यह समिति अपने प्राग्वारक्ञातीय बन्धुं से प्राथना करती है कि चरगर वे च्पनै पूर्वजो कौ कीर्सि, पराक्रम 
„ „. में अपना शौर बमकते हे तो हमारी वे तन, सन, धन से पूणं सदायतता करे । व्यय फ निर्वाह फे किये प्रथम 
“१४० उह सौ फट्‌ (परतयेक फोट का मूल्य ₹० १०१) ) स॑ंडाना निधित किया है । वैसे इतिदास-रेखन का व्यय 
एक हौ श्रीमन्त प्रतिष्ठित समाजग्रेमी व्यक्ति भी कर सकता है, परन्तु समाज का कार्यं समाजसेदी होता दै रौर 
वह अधिक सुन्द्र, उपयोगी होता दै । इस द्ष्टि को ध्यान मेँ रखकर डेढ सौ १५० फोट संडाना निधित किया 
है । यदि छोई महा्ुभाव फोट कर मूल्य से श्रथिक रकम प्रदान करे फिसी अन्य रूप से सेवालाम सेना चाहे तो 
येह अतिरिक्त रकम इतिहास के पुस्तकाय मे अर्पण करके अथवा ज्ञानखते मे देर यशलास प्राप्तकर सकते है । 
अवर तक १४ चौदह फर्‌ सिखवाये जा चुके है श्रीर्‌ उनका सुल्य सी आ चुका है । समिति मे एक पंडितजी को 
भी षि सं° २००२ आश्विन शु १२ शिर तदञुसार सस्‌ १६४४ जुलाई २१ सै राये दिनकी सेवा प्र 
नियुक्त पिया है, जिनका मासिक वेतन ५०) रुपया है । पंडितजी का कार्यं संग्रि पुस्तकों फो दूने का शओरौर 
उनम्‌ से इतिदास-सम्बन्धी सामग्री को एकत्रित करने का है । प॑डितजी का वेतन, पुस्तकों का क्रय धोर्‌ डाके 
रथाः्सन्यय आदि पर श्र तक ९० ८५०) व्यय हो दुक है । व तक किये मये कायं का संदेपं मँ यह विवरण 
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ह जोसमिति ने कमेटी फे समच रक्ला १ । समिति जनरल-कमेटी से निवेदन करती है करि शेष रदे १३६ फोदमों 
ङो भरवाने का कायं बह तुरन्त सम्पन्न करवा दँ ।' 
सदस्य, प्रधान, 
हिम्मपमततनी दंसाजी, इन्दनमलल ताराचन्द्रजी, ्लतानमल संतोपचन्परनी ताशचन््र मेषराजजी 
प्राधार-इतिहास फी रचना $ कारणं दम दोनों एक-दूसरे के बष्ुत दी निकर रहै दँ भौर इस कारण धभक 
छापा अध्ययन करने का श्वर बहुत ही निकट रे प्राप हुश्चा ह । याप सतत्‌ परिभरमी, निरालसौ, श्रीर्‌ कचच्य- 
निष्ठ ह । जो कदा भ्रववा उठाया वद करफै दिखाने बाले है । ये गुण जिस व्यक्ति मेँ होते है, बह दी ्रपने जीवन 
मे समान, धम एवं देश के लिए मी ङु कर सकता है । उधर आप्‌ रं एक व्यापारिक भंभटो मे भी उलमे रहते दै 
पमौर इधर लो काय दाथ मे उडा लिया है, उसको भी सदी गति से श्रमे बदति रहते रै । दोनो दिसो मे 
शपेदितत गति प्रनाये रखने का गुण बहुत कम व्यक्तियों मे पाया जाता है । गर षर का के, तो इन्द 
पराया करने मे भयकाशा नहीं रौर पराया फरने लगे तो षर का नदी होता। प प्राया श्रौरं अपना दोनों 
रार करते रते हे सौर थकते नदीं है, विचल्तिव नदीं होते ई । इपिहास-सम्बन्धी साधन-सामप्री के एकत्रित फरने 
मेँ ्रापने कई एक पूर्तक्रालयो से, प्रसिद्ध इतिहासकारो से, नुमवी आचाय, साधु मुनिराजों षे पत्र-व्यवृदार 
या ! जहाँ मिलना रेचित हया, षाँ जाकर के मिले मौ । जेनसमाज के परायः स्वं दी प्रसिद्ध एवं श्नुमवी, 
इतिहासप्रेमी जैनाचा्यों फो भाने इतिदास-सम्पन्धी नेक प्रन लिखकर भेजे भौर उनसे मिले मी । साधन- 
सामग्री जुटाने मे शाप से जितना यन सका, उतना आपने किया । इषः मेरे साथ मौ प्रापने बड़ी दी सहृदुयता 
फा सम्य चनाये रक्खा । जव मने बागरा छोड़ दिया था । मे चापे शाग्रह पर श्री वर्दुमान सैन बोर्हिगदाउप' मँ 
गृहपति कै स्थान प्र नियुक्त होकर चाया रौर वँ ता० ६ शग्रेल सन्‌ १६४६ से ६ नवम्पर. सम्‌ १६५० तक 
फ़ायं फरता रहा । गृदपति भीरं प्रागवाट-इतिहास लेखक फा दोनों कायं वदाँ मै करता रदा । वशँ श्रनेक कटो 
के कारण इतिदास-तेखन फ कथि को वदुत दी चति पर्हुची, परन्त॒ भापने वह सम बरद णांति श्रीर्‌ धैयता से 
सम क्रिया श्रौर फरना मी उचित था, क्योकि उर दयात्रालय के भी शाप दी महामन्त्री है यौर इधर इतिहास 
मी श्राप ही लिखाने वात्ते ] इतिदास फे उपर श्रापका इतना श्रधिक राग श्र प्रेम है करि मर श्राप पटरज्तिखे 
हते, सो सम्म दै लेखक भी श्राप दी नते । पसन पाठक थव समसः लें पि शापे भीवर कितना उस्ताद, कायै, . 
करने फी शक्ति, धैय भौर सदनशीलतादि गुण ह । लिखना थौर लिखाना दोनो भिन्न दिशाय दै । भिस फिर 
क्िखाने फी दिशा म चरते चाले में शाति, धैय, समयस्रता, व्यदार-कश्तता थर मारी सहनरक्ति दोनी 
घादिए । जिस्म ये गुण कम दो, वह कमी मी इतिहास जते कायं को, जिसमे आशादीत समय, परिभित च्य 
शरीर अधिक भम लगता दै भली-मांति सम्पन्न न्ह कश सकता रै श्रौर बहुत सम्भव है कि ्यापारियां 
फी जसी चोरी-दोटी बातों पर चिड़ पढने फी ्ादठ दोठी दै, जो पिषय की ध्तानवा से लेक फी कठिनादयों ` . 
फो नदीं समभ सकते ई लेखक से विगा्‌ ठे थर फां मष्य स दी रह जाय  श्रापको यथपि इस धातसे तो 
मेरी शरोर से मी मिर्धितता थी, क्योंकि दम दोनो के गुरूदेव श्रीमद्‌ बिजययवीद्धष्रिजी महाराज सादय सापिस्वस्म 
रदेहै। फिरभीमें स्वीकार कता हं फं श्याप में वे गुण श्र्छी मात्रा मेद जो सिखाने चे मे हने दी चादि ¡ 
खमुर छोढ़ कर म मीरुबादा श्रामया अर द से यदी इतिदास-तेन का. कायं कर रहा हँ इषने,दूर 
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चैह कर लिखना शौर क्तिखामेवाले फा इतनी द्री पर रह कर लेखक को र्वरत्रता दे देना यद्यपि लेखक की ईमान- 
दासी रौर उसके पूर्व विश्वस्त जीवन पर तो अवल्ंधित है दी, फिर सी यह सह लेना भ्रति दी कठिन ह । ध्राप मे 
ये गुण थे, जव ही प्राभ्वाट-इतिहास का भगीरथ कायं मेरे जैसे नयुवक लेखक से जंसा-तसा वन सक्रा। 
यह इतिहास जैसा भी वना है, वह शुरूदेव ॐ प्रमाव ओर आपदः रैर मे पूरं विश्यास के सारण दी संमद हुख्ा 
ग्वाट-इतिहास दा प्रकाशन ताराचन्द्रजी कै सानस मे अपने पूजो कै प्रति कितना सान है रतंमानं एवं. 

भावी संतान छे प्रति कितनी संधार दृष्टि एवं उन्नत भावनायं है का सदा परिचायक्त रहेगा । 

श्री पा० उ० इ० कालेज, फासना के साथ आपका संध श्रीर्‌ फालना-कोन्कन्स में आपकी सेवा--त्रापको 
वहुयुखी परिभ्रसी देख कर धि० सं० २००३ सँ श्री वाश्वंनाथ् उम्पेद्‌ इन्र कालेज, कलना की कारकारिसी 
समिति मेँ आपको सदस्य वनाये शये । पि० सं° २००६ यँ जव फालना से उक्त विधालय के विशाल मेदान मर 
श्री जैन श्येताम्यर करोन्फन्स छा सत्रहयां अधिषेशन था, तव भी राप अधिवेश॒न-सथिति के चानदं मंतरियां मं ये 
छर आपे श्रपना पूरा सहयोग दिया था | 


बि सं २००४ मँ आचारं श्रीमद्‌ यतन्द्रसूरिजी का चातुर्मा खिमेल सें था) खिभेलं स्ट राणौसे 
दौ मील कै ्रन्तर दर ही हे! उक्त आचारी की श्रभिक्ापा श्री राणकपुरतीथं कौ चत्र-पूरिमा की यात्रा करने 
की हुई थी । एतदथ आपने श्रोर आपके लघु भ्राता श्री सानमलजी तथा खिमेलनिघाघ्री 
भरीभीमराजजौ मभूतचन्द्रनी ते भिलकर श्री रारकपुरतीथं की यात्रा करने कै लिये उक्त 
आचाय कौ ततवावधानता मँ चतुर्विध-संष निकाला । इस संघ सें तेवीस पराधु-साध्यीः ओौर लगसग १५० 
(एक स पचासश्राचक्‌, श्राविका संभिलित हुये थे । यह संघ-यात्रा पन्द्रह दिव्सर्मे एणं हुई थी । इस छवः का 
सच व्यय उक्त तानां सजनां ने खहषं बहन किया था । 

इख रपा से वाक्लौ ग्रामङेश्री संयमे दो तड पड़ी हुई थी। खोरी तड मे केवल २०२५ षर ही थे 
- ओर यड तड भँ समस्त प्राम । इन तदो ॐ कारण वाक्षली मे कोई उन्नति का एवं अच्छा कार्य॑बड़ी कठिनाई स 
हो सकता था । वि० सं° २००६ मँ वकी मेँ श्रीमदू युनिरान संमलविजयनजी का 
चातुमांस करवाने का माव वाकली कषे श्रग्रगस्य सद्शृहस्थों का था । इस प्र॒ संमठन- 
भय महाराज मगलविजयजी ते यह कलम्‌ रक्खी करि अगर दोनों तड एक होकर विनती करे तो ही मे वाक्ती 
मे चातुर्मास कर सकता हं, अन्यथा नही । बाकली की दोनों तड का आप (ताराचन्द्रजी) मे वडा विष्वा है। 
श्राप दोनों तडं से मेल रवते फे कार्यं को लेकर सद्भ्रयल करे लगे । गुरुदेव फे पाचन प्रताप से. अकरो 
सफलता मिल गर च्रौर इसप नष्ट हो गया श्रौर संघ मे एकता स्थापित रो मई । एलस्वस्य श्रीमद्‌ म॑गह्दिज यनी 
महाराज सा० का चातुमौस् डे ही ्रानन्द दे लाथ सें हरा चौर खूब धर्म्यान्‌ हुश्रा ओर अष्ठितीय श्रानस्द्‌ दर्पा । 

पकौ धमपली मी वड गुरुभक्ति एवं तपपरायणा थी । उसमे रोहिणीतप किया था, जिसका उजमणा 
साल्तस्ननपूजोपि के सहित वि० सं° १६६३ में बडी धूम-धास से किया भया था। आपकी ओर से तथा श्राप 
पापी धरमपती की परमपरा परिवार कै वंधुगणे की रोर से दश (१०) नवारशियां की गई थी तथा उत ची 
एता च उन देहाकलान. शुमावसर पर श्री वापुपूढय भगवान्‌ की चांदी की प्रतिमा श्पने वनवाकर प्रतिष्ठित 


छवा. थी शौर अत्यन्त हर शौर आसन्द सनाया भया था । गत वर्षं वि० सं २००७ ही श्रापकी धर्मपत्तीका 


शी सरकपुर की संघ-यात्रा 


कफली मे तड मे मेले करवाना 
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देदावसान सो गया । पकी धर्मपतती सवषु एक धर्मपरायणा शौर माग्यशालिनी स्री थी । धर्मक्रिया फन मे 
ट सदा शरगरप्तर रहा करती थी 1 बह सचयुच तपस्विनी यर योग्य पती थी ! उसने वि० सं० २००३ से "वौगस्यानक 
फी श्ो्ती अजीषन प्राम की थी । उस्ने वि० घ॑ २००४ मे अपने ज्येष्ठ पत्र हिम्मतमलजी फे साथ में 
श्मतफः का श्राराधन कफिपाथा वेया व्रि मं २००५ में भी पुनः दोनों मारा-पुत्र नै षन्दरह दिवस कै 
उपवासी तपस्याङधो थी! श्री ताराचन्द्रनी ने उक्त दोनों श्रवरसरों पर उनके तपकेषपं में भेदिरे श्रौर 
साधारण खति मे ्च्छी रकम फा व्यय करे उनद्े तप-त्रराधन फा संमान क्रिथाथा। पती सोम्य श्रीर्‌ 
तपस्िनी गृहिणी का ृदधावस्या कै श्चायमन एर वियोग अवश्य खलता दी है । अरति के नियमे यने म 
समर्थं भी असमर्थं रहे पाये गये दै । . 
पुनः वि० सं २००६ मे भी दोनों माता-पुवर ने 'मासक्षमणतपः करने का द्द्‌ निधय किया था, परन्तु 
ताराचन्द्रनी कै ययेषृदध काका श्री गुलादचन्द्रनी को अकस्मात्‌ देदावक्षन दो जाने पएर वे तप नहीं कर सफतेये, 
श्रवः उन्दने परि सं २००७ में उक्त तप फरने का निथय क्या था | वि० सं० २००७ में उक्त तप प्रारम्भ 
ले फ एक राति पूर्व दी श्राप पत्नी रात्रि के मभ्य में शरकस्मात्‌ बीमार हुई श्र दूसरे दी दिन भव्रस शुक्ता 
पचमी फो अकस्मात्‌ देहावान हो गमा चनौर फलतः श्री दिम्मतमलनी भी माता दै शोक मे उक्त तपाराधन्‌ ˆ 
नहीं फेर छे । ५ 
उपर दिये गये प्रिव से पाठक स्वयं सममः सकते है फ ताराचन्द्रजी जैसे समाजसेवी एवं शदूत प्रि ` 
श्रगी व्यक्ति की समाज में वितनी यावद्यकरवा ई शौर उनके प्रति पिचिना मान दोना चादिए । श्यै थतेक ` ` 
,एरिज हायन प्ाहम कै गुणों पर यग्ध होकर दी श्रीमद्‌ व्रिजययीनद्रघरिनी मदाराज ने अपने एक पत्र भे 
एकतमे स चूल्वान = श्यापफरे प्रति जो शयुमाशुवादपूर्वक भाव व्यक्त किये टै, वे सचमुच दी श्रापका मूल्य * 
चरते दै श्र ध्रवः यतँ ये लिखने योग्य ईः-- ^ 


| / काण णण णण 





‰& श्रौयुव्‌ गराचनद्रजी मेषराजजी पैखाद़ जेन, = 
पाचा (मारवाड) ४ = 
भाप चुस्त जँनधर्म के शरद्वालु ई । सामाजिक एवं धामिक प्रपिप्ठोत्सव, उपधानेोत्सव, संय 
शादि कायो मे निःसपदमाव से समय-समय प्र सराहनीय सहयोग देते रहते ई । शरी वर्धमान सन 
विद्यालय, सुमेरपुर के लिये श्याप प्रतिदिन सप्र परह दिलचस्प रखते द । श्राप रेविहासिक सादित्य श्न ॐ 
मी भच्छा परम रखते द, विपके एवेस्वस्प परा्वाटतराति का इविदास संपन्न उदाहर स्प है माखदर ् 
अन समान मे श्यापके समान सेवामावी व्यक्ति बहव कम ई । भ्रापकं हन्द निःघार्थादि गुय ष्ठं घाप = ` 
= सेवामावसंयुक्त जीवन १्र दम यापक हार्दिक धन्यवाद देते है । =, 
= यतीन्द्रः ता° २१-१०-५१ = 
(= €= 


1 


द्धापातोकणितोुापितक्ुकापाक्रोणा 


२० }] । ` £: अ्राग्बाटद्हिस 


वि° प॑ २००८ स श्रीमद्‌ विजययतीन््रघरिजी महाराज साहव का चातुर्मास थराद उत्तर गुरा मेँ था । 
उश्षी वषं साष शक्ला ६ को श्राचा्य॑श्री की त्यावधानता मेँ थराद के श्री संव ने श्री महावीर-जिनालय कौ श्र॑नन- 
यद्‌ मे प्रिषठोखषर श्रीः श्लाका-प्ाण-अतिष्ठा करने का निथय श्रिया था । उक्त प्रतिष्ठा मं प्रतिष्ठित होने बाज्ती 
द्यापकरा सहयोग, प्रतिमां शौर तीर्थ-पट्ादि के वनाने मेँ श्रापने जिस प्रकार सहयोग दिया, च्‌ थराद्‌ 
श्री संव छी ओर से श्रापको दिथे गये श्रभिनन्दन-प् से प्रश्ट होता दै तथ श्रापकी गुरुमक्ति, परमाजतेवा कौ ऊंची 
साबनाश्रों को व्यक्त दस्ता हैः-- | 


1 „2 ति ¬ त ¬ ¬ 
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|| ॥ ॐ ॥। 
| श्रीमद्‌ राजेन्द्रगुरुस्यो नमः 


सार्ध 


समाजप्रमौ स्वधर्म श्रीमन्‌ भाई श्री ताराचन्द्रजी मेषराजनी ` 
मु° पावा (मारवाड) राजस्थान 
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श्राप निःस्वा समाजसेवी है चौर यह श्रापदी अनेक संचयात्रा, प्रतिष्ठामरोत्सव, उयापन- 
तपादि म॑ लिये भये भागों से षिद्धरै। फिर आपसे श्री बद्ध॑मान जैन बर्िग हाउस", सुमेरपुर 
दैः कख्धार एवं प्राग्बाट-इतिहास जसे भगीरथकायं रे उडाने वासते अथक परिथमी एवं परमोत्सही 
सञ्ञन दने फे नाते लब्धम्रतिष्ड व्यक्ति है । शी गुकवय्यं व्याख्यान वाचस्पति श्री श्रीषशण्न्य भी. 
विजययतीन्द्रषूरीवरजी के करकमलों से चि सं० २००८ माष शक्ता ६ को थराद पे री महावीर 
लिनालय कौ होने बाली चंजनश्लाकाप्राणम्रतिष्ठा' फे लिये भरी थराद संष की ओर से जयपुरमे जो 
पषाण कै ७८ अहत्तर धिव तथा मक्राना (मारवाड) में जेनतीर्थो फे १५ पापाणषट वनवाये गये ये, 
उनके अतिष्ठा कै शुभाषसर तफ वनवाकर श्रा जाने भे, मूल्य के निश्चयीकरण मे ्रापने भिस संलप्रता, 
तत्परता एवं ध्मपेम से भ्रौ थराद्‌ संघ को तन, मन से कष्ट उटाकर सहयोग प्रदान किया है, . उसका 


हसं 6 श्रामार मानते है । आपकी इख -समाजहितेच्छुकता एवं शुरुमक्ति से हम अत्यधिक 
प्रभातरिते है। । 
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वि० सं २००द साधं शु ७ ॥ क आपकर 
| | श्रीसंब, थराद्‌ (उत्तर गुजरात) 
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ङ षप से कयराग़ा (मारगाङ़ के शरी दैन-संव मे इद शांत फर ॐ फारण संप उतयन्न हो गयाथा पौर 
धटे पड़ पे थे ! सेवक-सम्बन्यी दे मी ये हुये ये । वि ° सं ०२००८ घ्येष्ट शु २ रविवार को शाह दाममलजी 
कव मे दोश पिना = नत्याजी की थोर से “धद्ाई-मञत्सयः सिया गया था शौर शान्तिसनात्रूजा भी वनाई गरं 
शौर तेप-सम्बन्परी खयके शी  उपा० पु° दीरुनिजी के शिष्य भु° सुन्द्रविजययी अर सुरेन्रयि यनी दस अवसर पर 
का तरपदा करना वहाँ पारे दये ये । ्ाप (ताराचद्रगी) मी पारे ये । संव घान्तर-कृसंपसे वंगा रहा 
था] योग्यावसर देख यर कषराद़ा के संय ने दनो सखन भ्रु° सुन्दरविजयनी श्चीर ताराचंद्रनी फो मिलकर संव मेँ 
पे घदों फा नि्ैय फरने का एवं सेवक-संय॑ी मदो फो निपटाने का मार थर्पित क्रिया भौर स्वीकार फा क्षिजो 
निर्ख॑प पे उक्त सज्जन दरे र्वरादा-पंय उस निर्णय को मानने कै हिये पाधिद दोगा} संप मे पदरवदी ने कै 
रुख कारण ये धे दि (१) पांच घरों मे पंचायती रकम कर वर्पो स पाकी चली श्चा रदी धीथीरवेनदींदेरहेये 
(२) पताव घरों मे खरदा-लागपंयेधी रकम पाकी थौ धीर पेन्दीदेरेये, (३) एक सज्जने लाणकी रफम ` 
भरारी थी, (४) सात्त पर श्रपनी श्लग कोयली धर्थात्‌ धपने पंवायती स्माय-व्यय का लग नामा रखते ये (५) 
मंदिर शीर संय फी सेवा फरने चाले सेवक फी ्ाग-भाग का प्रन जो भ॑दगाई के कारण उत्पन्न दुभा थासंपमें ` 
चदृापंदी होने के कारण वुलम्छया नदीं वा पका था। 


शु° घा° सुन्दरविजयनी पीर धी ताराचंद्रजी ने धदेषंदी के मूल कारणो पर गंभीर विचार करके पि०. 
मं० २००६ माध ° ७ को शपने दस्ताचतरो से प्रामायितठ फर निर्णय प्रकारित कर दिया । कवराद़। कै संप 
मे संप फा प्रादू्मबि उतत्रे ु्ा शौर पदादौ फा तदो गया। 


समा पूं परिचय देते समय क्तिखा जा चुका द कि श्री वधमान न ोर्दिग हाड, सुमेरपुर फे जन्मदावा ‡ 
श्म श्रीर्‌ मास्टर मीदमनंद्रजी ई । श्राप रे हृदय में रक्त दयात्रालय क मीतर एक िनाज्तय नेव्राने की प्रमिलाषा ,. 
शी कमान न पोड्मि मी दप्रारप पै स्यापना के साय दी उदूभूत हो णं थो) धापरकी भयक श्रमशौलता 
हाउ, शूरय षी महा- के फएलघ्स्प पिते ङु यथो पूर्वं भरी महावीर-जिनालय का निर्माण प्रारम्म हौ शया 
की-विनिलपर्व्टि था) परन्तु महंगाई के कारण निर्मासका्यं धीरे २ चलता रदा था । इसी वर्षप॒॑वि० सं° 
२०१० ज्यु शु° १० सोप्वार चवा० २२-६-१६५३ फो उक्त मन्दिर की उपा० भ्रीमदू फन्पाणपिलयनी फे कर- ` 
मलों सै प्रष्टि दु भार्‌ उसमें मूलनायफ फे स्याने पर्‌ वि° सं० १४६६ प्रापथु० ६ की पूप्रतिषटिति भरी 
वर्भमानस्वामौ छी भ्य प्रतिमा महामहोत्सव पूर्यक विराजमान फरयाई गई । इपर परतिप्टोत्सव के शुमाव्सर्‌ ११ १११ 
एाप्-्रनिपायों कौ भौर ३४ वाद भौर सवेथातु-प्रनिमाभो फएौ भव्य मण्टप फी रनना एरर पंमनरसाकरा 
परया ग{ थी 1 मन्दिर-निर्मोग्‌ मे धद तकर लगमग देवीर सदस्र खया व्यय मुका, इण द्रन्यके मप्र 
फते मे सपा प्रनिष्ठोर्सव में भापका सर्व प्रदर का धम्‌ हर्य रहा ६1 


स्ट रायी मदी भरी कांनिनाय-जिनात्तप फु दीदार राना शपेवित भा । णापफी देरमाप्ट्श्च, 
उक्ते भिनलतप फा नी्यृद्धर रय्या दुन महस व्यय करफे फएरषाया गपाया, सिममे वार परद्र शयया 
सी दातिनामनसिनिर २३. शपी गुलापयन्द्र ममूतयन्दण प्म ने भरि कन्पिया। स्ट राी.मएदी मे श्यपका- 
1/1, य्दा मंमान ६ अर परवयेक धर्मं एवं ममाय-कार्यं मे आपकी म॑मवि शीर शरहपोप्‌ . 
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रुख रहते है । वि सं० २००७ से श्प श्री श्लैन देवस्थान-मोडवाडतीथ-वरकाणा! करी जीेदवार-समिति कै 
सदस्य है | रौर भी श्राप इस प्रकार करईएक दोशी-मोरी संस्थां को श्रपना सहयोग दान करते रहते ई । 


शपते दो वर श्री सिद्राचलती्ं गनौर गिरनारतीर्था की, एक वार अंदाचलतीथं की, दो वार ्रणदिलपुर-पत्तन 
फीचर दो चार श्री सस्मेतशिखरतीर्थं छी यात्रा्ये कीरै । अतिरिक्त इनके श्रयोध्या) चम्पापुरी, पाचापुरी, 
. भागलपुर, हस्तिनापुरादि खेटे-वडे यनेक तीर्थो" की यात्रायें मी कीौदहै। 


राप जेते समाजसेवी, पिक्तणपरेसी, पिचाद्रागी है वैसे ठी व्यापारकृशल भी द । इस समव श्रापभ्री 
'ुलावचन्द्रनी भयूतचन्द्रनी, स्टे° राणी (मारवाड) नाम की राणी मण्डी मे चति प्रसिद्ध॒ एमं के, शादे द्लीचन्दर 
ताराचन्द्र, ष्टे राणी नास की फर्म फे शौर शाह रतचन्द्रजी कपूरचन्दरजी नाम की सद्रास मे भ्रति प्रतिष्ठित एषं . 
कै पांतीदार दै | त्रापके तीनो दी पत्र मी वैसे ही व्यापारङकश॒ल एवं अति परिथ्रमी है | स्वेप्ठ पुत्र श्री हिस्पतमलजी ` 
भी गुलाघचन्द्रजी भभूतचन्द्रनौ नाम की एमं पर रौर शरी उम्मेदमलजी तथा श्री चम्पालालयी मद्रास की फमे पर 
काथं करते है । परिवार, सान, धन की दष्ट से श्राप सुखी है। 


यहां पर समिति फै सदस्यों मे से नदुला्वासी शाह सागरमलजी नवलाजी श्रापके लिए अधिक निकट 
स्मरणीयहै। श्री सागरमलजी इतिहासबिपय मं ्नच्छी रुचि रखते दै भरं फलतः श्री ताराचन्द्रजी फो विचार- 
विनिमय एवं परामशं के थवसरो प्र ्रापका च्छा सहयोग एवं बल मिलता रहा है । 


सडिराचनिवासौ शाह चुनीलालजी सरदारमलजी क्रा मी पुस्तकादि के संग्रदसंवन्ध मेँ आपको सर्वप्रथम 
सहयोग भिला, वे भी यहां स्मरणीय है । 


प्रा्वाट-इतिहास के किष श्चग्निम ्ाहकां को बनाने मे राणीग्रायनिवासी शाद जयाहरमलजी अर खुखाला- 
(५ „ ® था क [| ५५ 
ग्राभ्िवासी ४८ संतोपचन्द्रजी थानमलजी का ्रापको सदा तत्परतापृणं सहयोग मिलता रहा है ¡ वे भी पूणं 
धल्यवाद्‌ फे पत्र है | 
¢ न्म [9९ [9 
फस (शार युलावचनदरनौ भभूतचन्द्रली' भी अति धन्यवाद की पात्र है कि जिसने प्राग्वाट-इविहास विषयकं 
` चत्र मे समय-समय पर कार्यकर््तीमं की सेवा-सुश्रूपा कने में पूरा हार्दिक सद्भाव ग्रकट किया है । 


यहां पर ही भाई श्री हीराचन्द्रनी का नाम भी स्सरणीय है । ये श्री ताराचन्द्ूजी के पिता सेषराजजी क 
दितीय जेष्ठ भ्राता श्री लालचन्द्रनी फे सुपुत्र श्री मालसचन्द्रजी क ज्येष्ठ पुत्र है । श्री ताराचन्द्रनी कै द्वारा श्भ्री 
प्रा्वारइतिदास-परकाशक-समिति' की श्नोर से होने बाते सारे पत्र-ज्यवहार ओर इतिहास निमित्त प्राप्न अथं के घ्ाय- ` 
व्यय का लेखा श्री ताराचन्द्रनी की आज्ञा एवं सम्मति से खाप दी धिकृत; करते रहे है । अतिरि इसके श्न्य 


स्थो पर सौ ये ताराचन्द्रनी के सदा सहायक रहे है । इतिहास के लिए श्रम करने वालों मे सदा उत्साही हने 
कै नाते धन्यवाद कै पात्र है | 


| ता० ५-६-१२. | | ।  केखक-- 
| भीलवाड़ा (राजस्थान  दौलतिंह लोढा अरविंद" बी० ए० 





> शाह्‌ ताराचन्दरनी > 
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{६ न्न 
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| सागरमल 

~ =-= 1 ~ - 1-11-1 
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मरतिहनी 


| ^ [अ 
मालमचद्रजी श्रयस्तदासजी । किस्तूरच॑द्रजी वीरचंदजी पृद्धिचंद्रनी% | 








वी |. | | 1 | 10 (ब 
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(जीवादेवी) (फारदेवी)+ 
० 
| | | 1 
दिम्मतमलजी धमीयाईु फंचा उम्मेदमल्लजी दवा चम्पालासजी यनक तीजाव्राई 
(लादीदेमी) (रम्मादेवी) ध 





६ ध । 0 व ॥ 
सरीमल लदेीचंद्र देवीव षीश्रलाल विमस्ता सागरमल बाघृह्ताजत सुरीतता भंवरा इन्दनपन्न जयन्तीलाल 


९ दत्तक याप्या सममना वाहि । ० ६ एर प्वारदेवी दुर यथा ह, परन्तु है पुतः नाम प्रवी । 
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छुथाशीकांद ! 
॥ 


श्री पौराट-इतिहास-प्रकाशक-समिति, स्टेशन रानी दारा प्रकारित श्पौरवाद- 
इतिहास का प्रथम भाग हमारे सम्युख है । इसको आयोपांत घाचने भौर मनन करने 
से श्रपना यह शुभाशौर्वादयुक्त शमिप्राय व्यक्त करना पदता है कि-- 


इस इतिहास में प्रामाणिकता दै, सत्यता है, रेतिदासिकता ३, सादित्यिकता दै 
श्रीर्‌ इसके निर्माता श्रीथुत्‌ दौलतसिंहनी लोढा बी० ए० फी खोज एवं हार्दिक 
प्रेरणा की परिपूर्णता दै । यद इतिद्यास भूंखलाबद्ध है, सादित्यिक ठंग से लिखित दै चौर 
यह पौरवाद़ ज्ञाति के गौख की यशोगाथा है ¦ इसे पूवं श्नोसवालक्ञात्ति का इतिहास 
मी प्रकारित हा ई, परन्तु उसपे इसमे अधिक प्रामाणिकता श्रौर लेखन्धौली की 
सीषटववा दै । श्ना दवी नदी, इसमे उत्तम श्रेणी की भोजस्िता भी है जो युगो परथन्त 
दस श्ाति को प्राणमयी एवं गौरवशाली बनाये रक्खेगी । 


हमारे सदुपदेश से पावावाले श्रीद ताराचन्दजी मेषराजनी ने इस कार्य फो 


6 


मि 


१,९०.९ 
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‰ सम्प कराने फा मार अपने दाय भे लिया शरीर उसके लिये अनेकः टरं मेल करके ई 
४ भी पूरी तरपरता एवं लग्नं से साहित्य-घंचय किया भौर न्प समयमे दी दसं महान्‌ र 
कराय को सम्पन्न कर दिखाया, इते ह्मे डा सन्तो द । इसके लिये हम पौरवाद्‌- (५ 
् इतिहास फ निर्माता दौलत्िहनी लो बी° ८० को शरीर शीयुत्‌ ज्ञातिसेवामावी 
् ताराचन्दजी मेषराजजी पावा्राले को हार्दिक घन्यवाद्‌ देते है ! क 
ध ६; 
4 सतत इतिदास मे प्राचीन स्थापत्य भर्‌ मन्दिर निर्माण--शिन्पफला के नमूने ई 
8 स्प फोदथो को स्यान दिया गया ई अर उनकी सविवरण योजना कर दी मई है यद 
क इस इतिदास के शद्धको चौर मी धिक शोमा-धृद्धि कले बाली शीर सहृदय ् 
ध इतिद्यपन्ाताशरों के लिये भनन्दोत्पादक है । इत्यत विस्तरेण । ् 
् सियाना, चाश्चिन करा प्रतिपदा 
द |) ५ ८ जय 
क | विजययतीन्द्रसरि ध 
त 





५ 17 0 इ 
~ 1111 | 


द 


॥00णण्णणणण्धणण्णणणा्रणण्णण्णणणणण्णणणययडि ` 
॥ 
> +> 5-25-2 3-2-92 9 १ 


सधि 
@ 


[श्रीयुत्‌ परिडतवय लाल्लचन्द्र भगवानदास गाथी, वड़ीदा ने री प्रायाट-हतिहास-प्रकाशक- 
( समिति की प्राथेना को स्वीकार का जौ प्रस्तुत इतिह्यसत का श्रवलोकन किया था छीर उत्त प्र जौ उन्होने 
श्रपना श्रभिग्रय ति० सरं० २००६ पी० ० २ श्क्र० तदनुघ्ार ता० २--४६५द फ़ समरित के 
नाम बड़ीदा से पत्र लिख कर प्रकट करिया था, वह उत जरितरा याक यद्यं शक्राशित किया ययाहं । 
- लेखक) 


श्राप सजनो ने प्राग्वाट-वंश-ज्ञात्ति का जी इतिहास चहूत परिधरम से तैयार कर- 
वाया है श्रौर उत्साही लेखक बन्धु श्री दौल्तर्सिहनी लोढा वी० ए० कवि श्यरविद") 


^. 






त नै जो दिलचस्पी से संकक्तित किया है; उसका निरीक्षण भने यापक लुमति ते राणी ( 
% सें शनौर वौदा भे करीव २५ दिनों तक किया ह । श्रापके सामने भ्रौर लेखक के ( 
& समक्त कई प्रकरण.-यिपय पर गंभीर चर्चा-विचारणा भी हुई थी | करई श्र॑श-सम्बन्ध र) 
¢ सँ श्रपनी शोर से हमने सलाद-दवना भी दी थी, वह प्रायः स्वौकारी गई । करदश्र॑श @& 
में लेखक ने पनी स्वतंत्रता भी प्रकाशित री । जहो तकम देख सकाहं श्रोर ४ 
( यथामति सोच सका ह--यह कायं दीकदीक तैयार हो गया है, इसको जल्दी शुद्र ¢ 
# करके प्रकाश मृ लाना चाष्टिए, जिससे जगत्‌ मे--समाज फो यह प्रतीत दहो नायकं 


इस वंश-ज्ञाति फे सजन कैसे उच नाररिक हो यए, कैसे राजनीतिज्ञ, व्यवहारदक्त, 

विद्याच्‌, संयमी, सदाचारी, धर्मात्मा, कलात्रेसी, कखन्यनिष्ठ श्नौर सद्गुणगण्षि थे १ ५ 

रंजो का प्रामाणिक इतिहास, वतमान भौर भादी प्रजा फो उच प्रङार दी प्रेसणा- त 

शिक्त दे सकता है । + 

वर्पो से किया हुश्रा परिश्रम अव विना विलम्ब प्रकाश में ज्ञाना चादिए यदह 

एक उच प्रकार का प्रशंसनीय भौरवास्यद्‌ स्तुत्य कर्तव्य है । परमात्मा से मै प्राथेना ९ 

करता ह कि--यहं यशस्य कायं जन्दौ प्रकाश बँ आवे श्रौर अपन श्रानन्द्‌ नावे । त 

शुभ भवतु । + 
छापकरा विश्वापु- 

लालचन्द्र भगवा गांधी 

( जेन परिडत ) ठ 


्कननद्गनताततप्तााप्द्वनतापिष्षातेनषटुत्रठ 
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रराप्रकपं प्राम्वादे, उपकर विपुलं थनम्‌ । श्रीपा्तेु उत्तर सूपं, एेपेषु नियत्ता गुणाः" ॥२६५॥ 

पश्रादपरतिज्ञानिर्वाही, द्वितीवं प्रकृतिः स्थिरा । ठततीयं प्रौद्वचनं, चतुः प्र्ञाप्रकपंयान्‌ ॥३६८॥ 

पंचमं च प्रप॑चनरः पटं प्रलमानसम्‌ । सप्तमं प्रधताकांती, प्रागबाटे पुटस्तकम्‌' ॥३६६॥ 
-(विमलचसि) 


रणि राउलि घ्रा सदा, देवी अंबाविप्रमाण; पोरवाड प्रगटमल, सरणि न मूकडं मारः 1" 
--(लावण्यस्षपयरवित पिमलप्रव॑ध) 


न श्वापियों का प्रायीन इतिदास बहुत इ पिमिराच्छन्न दै । उसको प्रकाश मे लाने कालो मी प्रयत्न 
किया जाय श्रावश्यक्त, उपथोगी श्रर सराहनीय ई । प्रस्तुव प्रागयाटज्ञाति का इतिदास इस दिशा मे पिये गये प्रयो 
मेँ बत दी ्रेपनीय ई । श्रीयुद्‌ लोदराली ने इस लिखने मे बहुत शम किया द । षप्रिता के रपप्रद चेतरे 
उमा शूष्यः इविदासचेत्र की शरोर कैसे घुमाव हो गया यद ध्राथर्य का भिपय ह| जिन व्यक्तियो की प्रेरणा 
ये इस कार्य की श्रोर शके पे प्रवद्य दी साधुवाद के पप्र ई । 


श्वेताम्बर जन ज्ञातियों मे म्राग्वाट धर्याद्‌ पौरा बहुत ही मौखशालिनी ज्ञाति ई । इस छाति मे एेते-पेते 
उज्ज्य भरर तेजस्वी रत्न उततर हुए, जिनकी गँरवगरिमा फो स्मरण करते ही नगस्फरिं श्चौर वन्य का संचार 
शेता | विविष कैं मे दस ज्ञाति फ मदापूरपो ने जो अदू व्यक्तित्व-प्रफाशित किया वह अनक्षावियं कै 
इतिदास मे स्वर्णावयो से यंफित कने योभ्य द । शएजरमैतिक श्रौर धार्भिक देतां एवं कल्ला-उयन फे प्रतिरिक 
सादि्य-चेत्र मे भी उनफौ प्रतिमा जाज्वन्यमान है 1 मेत्रीश्वर विमल के चंदा ने गुजरात कै नवनिरमाणमे जो 
अदत फार्यं फिया वह श्रतुपम ई दी, पर वस्तुपालत ने तो प्राारवंश फ गौरव फो दएवना सथुन्न्यत्त ग्ना दिया 
फन तिदस मे दयी नही, भारतीय इपिदास मे उनकं सपा भ्रखर व्यक्तित खोजने पर मी नजर नदीं भाता! 
विमल भर बम्हुषाल इन दोनों की श्रमर कीति “वरिमलवसदि' शीर !लृणवसष्ि' नामकः जिना्तयो ते विशविश्रुव „.; 
हो घुषी द फो भी करललापरेमी जय वहां पर्वता ई तो उसे गरीर मे जो प्रफु्रवा व्या दोती ह उससे मानों ` ` 


४ | ;‡ प्राग्वार-इतिहदास :: 
[त 

सेते लून बद जाता है । उसके स से वरवस ये शब्द्‌ निकल पढते ह कि--इस भूलमम कलाति के निमाता | 
धनप है, छृतपुखय है, उनका जीवन सफल है, जिन्दोनि अपनी धार्मिक भावना का मूतर इस श्तुदचल पवत एर 
इस सुस्दर स्प मे प्रस्थापित किया । वडे २ सथ्राट्‌ ) राजा, महाराजा जो कायं नदीं कर पयि, वह इनक सूफवृभ 
ते कर दिखाया । रपे रेश श्रौर आराम के लिये तो समी ने श्रपनी शक्ति के अनुसार कला को प्रोत्साहन दिया; 
एर सार्दजनिक भक्ति के प्रणस्यल इन जिनालयों का निर्माण करके उन्दने शताब्दियों तक जनता की भक्ति- 
यावता दे असिद्धि का यह साधन उपस्थित कर दिया । भारतीय शिल्पकला फे ये जिनाय उज्ज्यक्ल प्रतीक दै । 
इनसे प्राण्ायवंश का ही नही, समस्त भारत फा युख उञ्ज्यल हुश्रा है । 

इन श्रलुपम शिल्यकेनद्रो की प्रेरणा ते परवत्तीं शिल्प मे एक श्रद्‌ उपर्यित कर दिया । इसका श्रुकरण 
ॐनेक स्थानो मे हरा शौर उसके यरा भारतीय शिल्प के स्ुस्थान मे वड़ा सयोग मिल सका | 

भ॑वरीश्वरं पस्तुपाक्त तेजपाल् की प्रत्तिमा बहुमुखी थी । सौमाग्यवश उनके समकालीन श्रीर्‌ थोडे वर्पो' वाद 
शे ही लिखे गये ग्रंथों से उनके उस महान्‌ व्यक्तित्व का परिचय सुरक्तित र । विमल के सम्बन्ध में समकालीन तो 
नही; पर्‌ सोलदयीं शतान्य मे 'विमक्चखि' ओर "विमलप्रघन्धः श्रौर पीट "विमल्लरासः 'वरिमलशल्लोकोः आ्आदि 
स्चनाश्रं का निर्माण हया । वस्तुपाल्न की साहित्यिक चेत्र मे, राजतेतिक शरोर धार्िक्र क्तवा मलो देन है उसके 
सम्बन्ध मे श्रच्छी सामग्री प्रकाश में आरा चुी है| पस्तुपाल् के स्वयं निर्भित 'नरनारायणानन्द्कान्यः श्रौर उनके 
आधित द्वियो चनौर जेनाचार्ययो के प्रथमौ प्रक्शमे आद्ुके है। हिन्दी मे रमी उनके सम्बन्ध में प्राप सव 
सामग्री के प्राधार से लिखा हुखा धिस्तृेत परिचय प्रकाशित नदीं हु्रा यह खेद का विषय है । लेोदाजी ने प्रस्तुत 
इतिहास मे संकिप्र परिचय दिया ही ह । मैं उनपै श्रुरोध करूंगा कि वे वस्तुपाल तेजधाल्त सम्धन्धी स्वतंत्र प्रय 
तेयार्‌ कर शीघ्र हौ प्रकाश मे लावे । सापग्री वहत है। उन सथर का अध्ययन करके सारसूप से वस्तुपाल कै 
व्यक्तित्व को भ्तीमांति प्रकाश मे लाने के लिये दिन्दी मँ यह ग्रं प्रकाशित होने कौ नितान्त श्रावश्यकता है । 

्ागबारज्ञाति कै न्य कवियों मे कमिचक्रवत्ती श्रीपाल, उनका पौत्र विजयपाल, "दमयन्तीचम्पू के रचयिता 

` चर्या, समयसुन्दर चोर छछपभदास बहुत ठी उद्नेखनीय है । इसी प्रकार उल्नेखनीय जेन मन्दिरं के निर्माता 

घरणाशाह, सोमजौ शिवा कायं भी हुत ही प्रशस्त है । इस वंश के अनेक ्यक्तियों ने जैनधर्म, साहित्य-कला 
के विविध सेवा फी, जिनक्ना उद्वेख प्रस्तुत इतिहास मेँ बडे भ्रम के साथ संग्रह किया गया है । परतः सुमे इस 
वंशा की गरिमा के सम्बन्ध मे अधिक कहने की श्रावर्यकता प्रतीत नदी होती । 


प जेनथमं भरर जञातिवाद्‌, जैनागम मे प्राचीन इलो एवं गोघ्नो के उ्ेख रौर वर्चमान जैन श्वेताम्बर 
ज्ञातियों को, रवेतास्बंशों ऋ स्थापना एवं समयादि के विषयों में इच प्रकाश डालना शावरयक सममतां हँ ! 
इसतिये उपने सूल विषय पर्‌ श्रे की पक्ति मे कुल सामग्री उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हँ । आशा है 
उससे भर्तुत इतिहास की पूषठभूमि के समभे मेँ बड़ी सुगममता उपस्थित दो जावेगी । भूमिका ्नधिक् लम्बी नहीं 
क, इसलिये संप मे दी अपने विचर प्रस्तुत कर रदा हूं | 


 . जैन धर्म फे प्रचार इस अवसर्पिणी से चौवीस तीर्थङ्कर हो गये ह । उनम से तेश्च महापु की वाणियां 
दमं अव प्रप नही ह । इसक्लिये उनके ससय ते जञातिवाद की मान्यता किस सूपे थी थर ज्ञातियों एवं गोतो 


% भूमिका 2 { ५ 


८ का विकास कव्व श्वौर किनिकिनि कारणो से हुया, इसके सम्बन्ध मँ जानने फे लिए 
जेन प ी क्तिनिद तत्कालीन कों साधन नदी ह । प्रवच जैन ग्रो मे इस विपय दो जो ्लुभुषियां 
मिलवी है, उही पर संतोष करना पडता रै । प्र सौमाग्यवश अंतिम ठीरथद्भर भगवान्‌ महावीर की वाणी जैनाममों 
मे संक्तित की गं वह हमे श्राज उपलब्ध ई ! यच्रपि पद मूलस्य से परस्प प्राप्त नहीं दै, फिर भी जो 
शश संकलित पिया गया है उसमे दमे सनम शौर मगवान्‌ महावीर के ज्ञाति भौर यणं फे सम्बन्ध भें कया चिनार 
ये शौर उस जमाने मे दलों शरीर मोरों का कितना महत्व था, कौन २ से डुक एवं गोत्र भ्रसिदध थे इन सवं पातो 
की जानकारी पिल जाती ह । इसलिये सवं प्रयम इस सम्बन्ध मे जो घूचनाये दमे जैनागमों से एवं श्रम्य प्राचीन 
सैन रन्यो से मिवी ह उन्दी फो यहाँ उपस्थिव फिया जारदा है। 

सनागमों कै श्रलुशौलन से यद श्रत्यन्त स्पष्ट है फं जन संस्कृति मे व्यक्ति का मदत उप जन्मजात इ, 
वंश, गोत्र रादि चाद्य बातों से नही भूता जाकर उसके शौलादि गुर्णो से ूवा गया ह । बराह्णक्ञाति का होने 
परभी जो मोषादि दोपों से युक्त दै वह क्ञाति भौर विद्या दोनों से' दीन यावदपाषचे माना गया द! “उत्तरा- 
प्ययनप्र्, के चारदवे श्रध्ययन फी १४ चीं गाथा इको भत्यन्तं खट करती है :-- 

ष्कोदो य माणो य षहो य जेसि, मों दत्तं च परिगगदं च । 
ते मादणा जादविन्जा विह्णा, तादं च तु खेचादं सुपावयाई' ॥१४॥ 

शयू्रृतांगघ््' मे कंदा गया दकि क्षाति, कस मनुष्य ी त्मा फी रचा महीं कर सक्ते, सद्‌ श्वान 

शरीर सदाचरण दी रचा करठा ह । अतः ज्ञापि श्वर दल छा अभिमाने व्यर्थ र} 
भ्न वस्स जाई च इतं व ताणं, णरएणत्थ विज्जाचरं सुचिएणं 
णिक्खम्म से सेवईऽपारिकिम्मं, ण से पारए हो पिमोयणाये ॥ 

“उ्राप्ययनय्रतर' के प्च्चीसवे ष्ययन में बहूव दी स्पष्ट स्प से कदा गया रै किं त्राण यादि नाम किरी 
याद क्रिया पर्‌ भ्राित नदी, शरम्यंतस्ति युणों पर श्चाभित ई। व्राह्मण, चत्रिय, वैरय भौर शुद्र ये समी भरपने 
केन्य कमा ङे द्वारा अभिदिव देते र 1 

मेति श्ृरिदिएण समणो, न शकारेण वम्मणो । न एणी रणणवासेणं, कसचीरेण न तासो ॥२१॥ 

समयाए समणो दद, यम्मचेरेण यम्भणो । नाणेण य धुणी होई, पवेण दई तासो ॥३२॥ 

कम्धणा सम्मणो होई, कम्युणा होई ठतिशनो ! वसो कम्युणा हद, सुदो यद फम्युणा ॥३३॥ 

१, महामारत मे “उत्तराम्ययनः के समक्त ही विचार मिलते है । शोतिषव, वनपद, अरनुशासनप्वं मादि मे बाह्रा किनिर्‌ कयोः 
सै ्ोताह मौर भनि फयो पकाने ते बासु रहो जता ह चीर दर वाणु ह्यो जाता है उतक्ी बष्डीव्यास्या मिलती हं । 
यद्ध उत्ते दो वारर्लोर ही दिये जते ₹ैः- 

पत्यं॑दानं क्षमा शीलमाचरतं तपो ध्रा । दृष्यन्ते यत्र राजेनद्र स वाघ्वर्‌ इति स्टतः ॥ 
शौचैन सततं॑युक्तः सदाषारमनितः। तानुकोप्च मतेषु तदिजातिषु सत्तम्‌ ॥ 
न षम्येच न प्टपयेय मानितोऽमानितक््व यः { सवंदूतेखमयदत्तं देवा माप टुः ॥ 
जीवितं यस्य परमयः र्माह्यर्यमेव च ! होरा पवा" तं दे वाश्चणु चिदु: ॥ 
तिरामिषमनारंमं  निरममस्कोरमम्दुतिमू । निपुपतं वंषनैः संवत देवा बादरं भिदुः ॥ 
रेमिसतु, कर्ममिदैरि पुमेयवरितैरियत्त । श्रो बाद याति वैश्य बाद्मणुत मत्‌ ॥ 
रेते कर्मफले देगी न्यूरा कुलो । रृदोऽप्यायमपमपषो द्विजो मवति संतः ॥ 
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जेनधरमं से ज्ञाति विक्षेप का करो स्व नी, उदके कायं एवं तपविशेप का "महत्य ह | इसको स्व करते 
हुये ८उत्तशाण्ययनषत क १२ वैँ अष्ययन की ३७ वीं भाथा ये कटा गथा ~, 
न्क्खं खु दीस तवो विसेसो न दीन्‌ जाहविसेस कट । 
रोवागपुत्तं॑हरिएससषु जस्रा इटि सदटारुभाया 1४्७।। 
उपर्युक्त उद्धरणो से क्ञातिवाद्सम्बन्धी अन विचारधारा का मल्ीभांति परिचि पिल जाना द | 
जैनदर्श॒न का ष्वमवाद-पिद्रान्त बहुत दी महचपू्य है । दटवरकचुन्य का विरोधी कोने सै जनदुभन 
पराणीमात्र सें रही हु एिभिल्ता का कारण उन स्यि दमे धमाधम कर्मो फो ठी मानना ह| कर्मनिद्रानत कै 
सम्दन्थ मे जितना विशाल जन साचित्य है, संसार भरर किसी भी दशंनिक्र साहित्य मे वेया नहीं भिजेमा। 
जेनदशंन में कर्मो का द्भीकरश श्राट नासौ सै किया गयारै। कमतो य्ंख्य ह प्रीर उनः फत्तभी 
अनन्त है । पर साधारण मयुप्य इतनी स्मता मेँ जा नहीं सकता, शयतः करनिद्धास्त को शुद्धियम्य भरनाने कै कतिवे 
उरः स्थूल आठ भेद कर दिमे ये है, जिनमे सोतरकर्मं प्रात्य | इमके दो भेव उन वोर्‌ नीच माने गवये है 
शौर उनरभे से उन दोनों के श्रादान्तर्‌ ्रार-ध्राट मेद द | यहां गोत्र फी उता नीचता का सस्वन्ध घाति, इत 
चर, तप, एय, शुत, ला श्र स्य एन दों मे सम्बन्धित कटा सया द | यर्थात-श्न श्रो ब्रत मै जो 
उत्तय है बह उच्च गोत्र का शेर घधम है चह नीच गोत्र कारीतादै। पर्‌ सोत्र कैः उचारण का यभिमान कसे 
वाला अभिमान दते का एल सविप्य ये नीच गोत्र पाता बतलाया गवा ह । इसकतिये तातन, ल श्वौर गोत्र का 
सद्‌ जैन मे सर्वा त्याल्य वतलाया गया ई । चा गया ेमी कोर ज्ञपि, योनि रौर इल नही जिसमे इष 
जीव ने जन्म धारण नदीं किया हो । उन शरोर नीच मोत भे प्रत्येक जीव नेक रार्‌ जन्मा दर| इतक्लिये इनमे 
 आशक्ति ओर्‌ भभियान करना अयोग्य है एवं उच श्रौर नीच गोव की प्राप्न सै रुप्य श्वर तुष्टभी नदीं चैना 
चाहिए । श 
। इतिहससस्वन्धी जनविचारथासय की छु फांकी देने पै पश्चात्‌ श्रव सैनागमाों मे प्ताति, छतत अर गोत्रो 
‰ सम्बन्ध मं चो इच द्नेख मेर यवलोकन मे प्राये है, उन वहांदेदिषेजा रह । सार हौ इन शब्दों फ 
सम्बन्ध मे भी स्पष्टीकरण कर दिया जा रहा है । 
किसी भी व्यक्ति दी पहिचान उरक ज्ञाति, इल, गोत्र णवं नाम क दारा की जाती है । ज्ञाति, शब्द का 
ऽद्गम जन्पः सै है शरोर उसका सम्बन्ध मावृ-पत्' से माना गवा है । जन्म से सस्वन्धित सेने के कारण यह शब्द 


~-----------~ --~----- 





. मह्यभारत मेँ मी कल्य €: 
्द्रोऽपि शीलसमन्नौ गुरावान्‌ त्राणो भवेत्‌ । वाहसो ऽपि क्रियाहीनः शुद्रादप्यधमोऽभवत्‌ ॥ 
शद बाह्मश॒तामेति गाह्मणुस्वेति इद्रतार्‌ । ्भ्नियाजातमेवं ही विचाद्रैरयान्त्जस्तयैव च }) 
हेत सम्बन्ध ये तराह्मरमेथ के छ्रन्य संतव्यो क्रो जानने क लिये (मारतवर्प मे क्षाति-गेदः नामक ग्रथके ए० ९४, २५, २६, 
५२ प्रादि देखने चाहिप्‌ । यह भं बहुत ही मह्पूरं जानकारी देता हे ! श्चायं क्तितिमोहनततेन मे इसको लिखा है । '्रभिच 
मारतीव भेगमालाः नं ० ९७१६०. हृरििन रोड, कलकत्ता ते प्राप्य है । । 
 आतरारागह' क दिर्तीय चरध्ययन फे तृतीय उद्देशक करपत्र १, २, २. 
९. जननः जातिः जायन्ते जन्तवो स्यामिति ज्ञातिः (प्रभिषरान-रजेन्दरकोष) 
४. नातु रार्‌ सातं (स्थानागपूृ्त) ( मातृसमुतया ज्ञातिरिति (लकताग) 
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शचत्यन्त प्राचीन ज्ञात दोक ह । ज्ञाति फे वाद कुल चौर उसे चाद गोत्र शरीर तदनन्तर नाम फा स्थान है । त्षाति 
सञचययादी है । इल, गोत्र ण्वं नाम उस करमशः छोटै.खोटे मेद-परमेद है । श्ञाति का पश्ातूवत्त शब्द्‌ ल" 
ह चौर उसको पिर-पत्त' चे सम्बन्धित वतलाया गया द । मूलतः मानव समी एक है, इपलिये सषुज्वय कौ दृष्टि 
सै उसे मचुप्यज्ञाति कहा जाता ह । इल फी उत्पसि जैनागमों ॐ यलुस्ार सवंप्रथम प्रथम वीयर छऋषमदेवं से 
हु! च्ुदेव-दिन्दी' नामक प्राचीन नैन कथाग्रंय मेँ ममवान्‌ छछपमदेव का चरित्र वयित करते हष कहा गया 
ह फिजब ऋपमहृमार एक वर्प॑के हुये तो इनदर घामन्‌ का स्प धारण कर ईवुों का भार रेकर नाभि ुल्कर के 
पातत श्राये । षमकमर ने ईवदण्ड को लेने फे सिये चरपना दाहिना हाथ लम्बरा किया | उससे इन्द्र ने उनकी 

इच्छा श्त फे खानेकी लान कर उनके वंश का नाम दाङ रक्खा। फिर छपमदेव मे राज्यप्राप्नि फ समय 
श्रपने श्रावको का ङु “उग्र, मोग-प्रेमी व्यक्तियों का त्त (मागः, समवयस्क मित्रां का इतत 'राजन्य धीर 
श्माज्ञाकारी सेवको का इल नाग इस प्रकार चार कुला फी स्थापना की 1 

सैनागम (स्यानाङ्ग' फे च्छे श्थानमे छः प्रकार कै लों फो आर्यं चलाया ह । उग्र, मोग, राजन्यं, 
ईङ्‌, काते घौर कौरव यथाः-- 

(व्वा छ्तारिया मणुस्सा पच्नत्ता तंजहा=उग्गा) भोगा, राना, इक्खागा, नाया, कोरा! (प्रर २५) इसी 
घत मे छी प्रकार की चाति यं वतलायी गयी ६ । श्स्वष्ठ, फलिन्द्‌, विदे, विदेहा, दरिता, चंदा ये ठः 
हृभ्य ज्ञातया रैः 

(छव्विहा जाई धरिया मुस्ता एतत्त तनदा=अम्द्भ, कलिन्द, विदेदा, येदिदमाइया, हरिया, च॑चुणा ` 
भेदव्विया इना जादो" (चत्र ३४) । 


वसुदेवषिन्दी' मे सपूद्रविजय रीर उग्रसेन फे पूजां कौ परम्परा वत्तलाते हुये रिव की उपचि फा 
रुम संखेप से दिया ई । उफ यजुमार दसिवपं्तेत्र से युगि हरि धार्‌ इरणी फो उनके पत्र यीरक जापक देव 
ने चम्पानगरी कैः ईचवाुकृीन राजा चन्द्रकी के पुत्रहीन वस्था मे मरजाने प्र उनके उत्तराधिकारी प में 
स्थापित क्रिया ¦ उस दरि राजा की संतान दखिंणी' कदलायी । 


"कल्पय में श्वस तीथद्ुरो कै इलो का उन्लेख करते हुये इक्कीष तीये्धर ईयाकृढल मे शरीर 
काश्यपमोत्र मे उत्पन्न हुये । दो तीर हरिविरणुल मे चीर गंत्तमगोत्र मे उत्यन्न हुये ] तदनन्तर भगवाच्‌ महावीर 
स्वामी नाय (लातत) इत्त मेँ उतपन्न ये । उनका गोत्र अवतरण के समय उनके पिता ऋपदच माह्मणए का कोडाल्षस- 
गोत्र श्रीर्‌ उनकी माता देवानन्दा का नारंधस्गोत्र वतलाया र । तदनन्तर गर्मापर् फे प्रत मेंषश््रने कदा 
तरि श्रित, चक्रवरभा, पलदेव, वासुदेव उग्र, मोग, राजन्य, ईखयाङ़, सप्रिय, दिर इन इलो मे रा करते 
ह क्योकि ये बिश चाति, इल, षग माने गमे रै । वे श्रतङगल, पतल, तुच्डल, दरिदरडल, भिवककुल, 

५. पैतृके पते न° दुलपेयं महया जाह (उचतरभ्ययन) गुणवद्‌ पत्ति (स्यानागद््ति) 

$, मष्टमारत मे खो हैः-- 


एष्वरौमिदं पव॑" वि्माहीदूदुिष्टिरः । करमकषियाभिपेर वातु पतिधितम्‌ ॥ 
स्य॑थं नोमिजा मर्त्या सर्पे सूप्प्रिषिरः। एकंदटद्धियार्यास्यि तरमादूशीकयुरो द्विनः ¶ 
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छषणद्कल शौर तरादणडुलों मे उत्पन्न नदीं होते । पिर इन्द्र के श्रादेश से हरणिगमेशी देव स्भरूप महावीर फो 
सारयपभोत्रीय सिद्धार्थं श्र सिद्धां की पतनी वशिष्ठ भोत्र की तरिशता की शक्ती मे संक्रमण करता ६ | 
यहां तीर्थ्रो ऊँ छुल ॐ नामं ॐ साथ उनके भोत्र का भी उ्नेख मिक्तता ह । इसमे उस समय पमोवरः भी 
वहत मह का स्थान पा गया था यष्ट है । प्रभावशाली व्यक्तिविशेष की संतान का गोत्र उसकै पूर्वज फे नाम 
से प्रसिद्ध होता है" । जैसे वशिष्ठ पि की संतान को वाशिष्ड गोत्र की संज्ञा मिली । ^स्यानाङ्ग घरुत्र कैः अनुसार 
भूल भोर सात ये । काश्यप, गौतम, वत्स, कृत्स, कौशिक, सर्डप श्रीर्‌ वारिष्ट । रिरि करमशः एक-एकः योत्र 
प श्रनेकं विशिष्ट व्यक्ति हुये; जिनकी संतति का गोत्र उनके नाम से प्रसिद्ध हु । स्थानाज्ग में उपदुत्तं सात 
गोत्रो मँ से प्रत्येक के सात २ भेद वतल्ये गये द । मृलपाट इत प्रकार हं -- 
^सत्त मूल गोत्ता पत्नत्ता तंजहाः-- कासवा, सोया, चत्था, कोरा, कोमिया, संडवां, चसिटा ॥' 
“जे कासवा ते सत्त धिहा पत्ना तंनहाः--ते कासवा, ते सण्डेल्ला, ते गोल्ना, ते बाला, ते मुंगतिखौ, ते 
पव्यपेच्छतिणे, ते परिसकणहा । 
जे मोयमा ते सच्च विहा प्ता तंजहा :-ते मोयमा, ते गग्गा, ते भारदा, ते शद्धिरसा, तै तफराभा, ते 
 भर्खराभा, ते उदसत्ताभा | 
जे वत्था ते सत्त पिहा पन्ता तंजहा -- ते चत्था, ते भरगगेया, ते मित्तिया, ते सामिलिणो, ते से्तयया, ते 
्टटिसेण, ते वीयकरहा । 
जे रस्या ते स्त विहा पन्नत्ता वंजदा :- ते कत्था, ते दगल्लायणा, ते पिगलायणा, ते कीठीणा, ते 
मण्डलिणो, ते हारिया, ते सोमया | 
जे फोसिया ते सत्त विहा पननत्ता तंजहा :--ते कोसिया, ते क्चायणा, तें सालंकायणा, ते मो्तीकायणा, 
ते पर्किकायणा, अ्रगिचा, ते लेदिचा | ४ 
। ञे मण्डया ते सत्त विहा पन्नत्ता तंजदा :- ते सण्डवा, ते श्ररिडा, ते सय॒ुचता, ते तेला, ते एलावच्ा, ते 
कटिन्ना, ते क्खायणा । 
जे वासिष्ठा ते सत्त विहा पन्नत्ता तंजहा -- ते वासिड्ा, ते उंजायणा, ते जारा, ते वग्वावश्वा, ते कोडिन्ना, 
ते सरणि, ते पारासरा अर्थात्‌ सूल मोत्र सात है । काश्यप, गोतम, वत्स, कुत्स, कौशिकं, मणएडप चौर वागिष्ठ । 
काश्यप के सात भेद है :--फाश्यप, साणिडन्य, गोल, वाल, युञ्ज, पर्व॑त, वरिपष्ृष्ण | 
गौतम गोत्र के सात भेद है --गौतस, मर्म, मारद्ाज, अरंगीरस, सरकराम्‌, माप्कराभ, उदनाभ । 
पर्स गोन फे सात मेद है :--स्त, अंगीय, मिदिय, सामलिण, सलधय, यस्थिसेन, वायुकृप्ण । . 
कुत्स कै सात भेद है - कुत्स, मोदगल्लायन, पिंगतण, कोडिन्न, मण्डलिक, शरित, सोमक । 
कौशिक के सात मेद्‌ है :--कौरिक, कात्यायन, साल्ंकायन, गोलिकायन, परिकंक्रायम, अगत्या, लोहित्य। 
मण्डप गोवर दैः सात मेद्‌ है --मण्डय, आसिष्ट, संत, भेला, शेलापस्य, कंतेल, खामण । 
वशिष्ट गोत्र फे, सात भेदै ;-- पाशि, उंजायन, जास्कृष्ण, व्याघ्रापस्या, कोडिन्य, सत्ति, पारासर । . 
र. ७. गोत्रारि तथा विधौ केक पुरुष श्रभवा मलुष्यसंताना उत्तर गोता पृक्ता भृलगृतानि श्रारि मृतानि गोघ्राशि मूलगोत्ाशि । . 


गोतमस्यापत्यानि गौतमाः वत्सस्यापत्वानि वताः विष्ठस्यापत्यानि बा्िष्यः (स्थानाद्गरीका 
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` इन मते ङतो बहुत प्रसिद्ध रै ई नौर उनका उन्लेख “कन्पद्र' फी स्यग्रिरावली शौर “जम्बूदीप- 
पन्ति" में भित्त जाता ३, पर इ भो का उन्तेख सीं मत्तता । श्रवः पे फम दी प्रसिद्ध रे प्रतीत होते ई । 
नेर प्रयो मे मी इम गो श्रौर उनसे निशत शाखा श्रौर प्रवरे संवंधी साहित्य विशाल र । महाभारत श्रादि 
पराचीन ग्रो मं मी गोत्रो के नाम मिक्तते दै । रतः उपर दी हुई धची मे जो नाम अरखष्ट द, उनके शद्ध नाम का 
निर्थय सनेतर साहित्य कै तुलनार्मक श्चष्ययन से हो सकेता ई 1 


"कल्पम्र्' में चीत तीर्थङ्करो के कृं के साथजो गोव कै नाम दिये है । उनसे एक महत्वपूर्णं वैदिक 
प्रयाद् का समर्थन होता ह ।' तीथकर समी चत्नियवंगा मै दृण; पर उनके गोत्र बाह्मण ऋषियों फे नाम से प्रसिदजो 
आहो कये) पेदी हन चत्रियां के भी ये) इसे राजाश्रों कै मान्य गुरुयों थर ऋषियों के नामसेउनकामभी 
गोत्र वही परनिद्ध दा नरात दौवा है । 

सैषा कि पटिते कडा गपा है भारतवर्ष भं प्राचीन काल से गोत्रो का वड मारौ मह चला याता ई । 
सैनागमों से मी श्य की सलीभांति पुष्टि हो जाती ई । "जम्बृदीपपनरिश्र्' से इन गोत्रो फे महव का एक म्ख- 
पूरणं निर्देश भित्न जाता ई । वदाँ मढा न्नं के भी भिन-भिन्न मोच बतलाये ई । तसे-- 


मचत्र-नाम मोत्र-नाम नचत्र-नाम गोत्रनाम 
१ अभिचित्‌ मोदुगल्यायन १५ पुप्यका भ्रवेमज्जायन 
२ वण सांख्यायन १६ भच्लेषखा माणडव्पायन 
३ धनिष्ठा शगरमाय १७ मया पिगायन 

४ शतभिषक्‌ करिणलायन १८ पूर्वं फाल्युनौ गोवघ्रायन 

४ पूवेमदरपद जातुकरण १६ उत्तरा फाल्गुनी फार्यप 

६ उत्तरामद्रपद धनंजय २० दस्त कौशिक 

७ रेवती पुप्पायन २१ चित्रा दार्मायन 

८ धिनी प्राश्चायत २२ स्वाति चाम्रच्छायने 
६ भरणी मार्मवेश २३ विशाखा गृद्धायन 
१० कृत्ति श्मम्निपेश २४ श्रनुराघा गोवल्यायन्‌ 
११ रोदिणी गीतम २९ ज्येष्ठा चिकत्सायन 
१२ मृगरि( मारद्राज २६ मूला कात्यायन 
१३ टर सौित्यायन २७ पूर्वापाद़ा या्न्पायन 
१४ पूप वरिष्ठ २८ उत्तराषद़ा व्याप्रापल्य 

(लवेग्रापिकरार) 


उपयुक्त ग्रूची मेद गोत्रो कै नामतोवेदी ह, यो 'स्यानाङ्गय्यः कै साथमे धरष्ययनमे धये थीर 
दद्ध नागरे मी ई, जो यहा द) गई ४६ गोत्रो की नामावली नें नदी धमे दै! इमे मोतो फी पिपुलता का 


पता चलता ह। 
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` मों क महच उस काल मे छ्धिक था यह जेष के श्रन्य उल्लेखो से मी श्त्यन्त सष्ट ह । ाव- 
श्यक्‌-नियुक्ति' की ३८१ गाथा भे लिखा है कि चवीस तीको मू से गुनी रर श्ररष्टनिमि मौतममोत्रके ये 
दौर अन्य सुव काश्यपगोत्र के ये । चारह चक्रवत्तीं समी कार्यपमोत्र के परे । वासुदेव प्रर वलतद्ररयो मेँ श्राट गातम- 
गोत्र फ ये, केवल लकमण श्रौर राम काश्यपगोत्र कै ये। | 
वीरनिर्वाण के ६८० वपं मे जेनागस लिपि हुये । उस समय तक के युगप्रधान घ्ाचार्यो एत्र स्थविरो कै 
नामों कै साथ भी गोत्रो का उल्लेख फिवा जाना तक्कालीन गोत्रो के मह को धर भी सष्ट करता है । चरी 
शतान्दौ तक तो इन प्रचीन गो्रांका दी व्यवहार होता रहा यह (कल्यश्रू्रः करौ स्थविरावल्ती ते भक्तीमांति 
सिद्ध दौ जाता है । स्थव्रिराघलती मे पये जाने वाले गोत्रं के नाम श्रार उन गोधां सै दोन वाले ्राचर्यो का विवरण 
नीचे दिया जारहा है । | 


भोवरों से नाम श्राचार्योः के नाम गों फे नाम्‌ श्राचायो के नाम 
१ गौतम इन्द्रभृति, श्भनिभूति, वायुभूति & तुंगियायन चशोभद्र. 
सर्वय, स्थूलीभद्र, श्रार्यदि्, १० मादर सभृतिविजय, आर्यलांति, चिप्स 
य॒, फाल्गुभित्र, नाग, काल्ाक, देणीमणि 
सम्पिलभद्रावद्ध, संगपालिआदि ११ प्राचीन सद्र्ाहु, 
२ भारद्वाज व्यक्त श्रौर्‌ म॒द्रयश १२ रेलापत्य श्राय सडभिरि, 
३ अग्निवैश्यायत सौधर्म १२ व्याघ्रापस्य सुस्थित, सुप्रतिबद्ध. 
£ वशिष्ठ मणिडित, रयं सुटसिति, धनगिरि, १४ कृतस . भिवभूति, 
जिल, गोदा, १५ करिकर श्रायं इन्द्रदिन, सिंहभिरि भ्रौर 
५ काश्यप माय॑पुत्र, जम्बू, सोमदत्त, रोहण, रोदगुप 


छऋपिगुप्त,वि्याधर गोपाल, श्ार्थ- १६ कोडाज्ञ कामि 
¢ <~ 

भद्र यथनचन्र, रक्‌, हस्ति, १७ उत्कोशिक त्रजसेन 

सिः भ्रमं, देवर्धि, नस्दिनीपिता, १२ सुव्रत या रावे श्रार्यधरम 


६ हरितायतन अचलभ्रात।, कोडिन्य, मेताय॑ १६ हरित श्रीगुप्त 

र्‌ प्रभाप, २० स्वाति सारथिं सामन्जम्‌ नंदिष्) 
७ कात्यायन प्रभव, २१ सांडिल्य प्रायं जीतथर (नंदि-स्थयिरावक्ती 
८ चेत्स सच्य॑मव, आर्यरथ, गा० २६), 


दा यह्‌ विशेष स्प से ष्यान देने योग्य है मि द्धी शताब्दी फे प्रारम्भ तक वर्तमान जैन ज्ञातियों यौर 
उ गोतो भे से किसी एवः का सी नाम नहीं है । यदि उस समय तक मर्वमान जेनज्ञातियों फी स्थापना स्वर्तत् 
वमान जैन सवेण न्नातिय स्पसे हो चुकी होती तो.उनमे से किरी भी ज्ञाति दे गो्वाला तो सैन युनिव्रत श्रवश्य 
६ 1 स्यीकार करता ओर उस प्रसंग से उपर्युक्त स्थनिरावली मे उसके नाम के साथ वर्तमान 
न चन तपो म से पिस का उ्नेख तो अपर्य रहता.। इसिये वर्तमान जैन क्ञापियों कौ स्थापनः चद्धी शताब्दं 


"~~ ^ 
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| देषाद ही हुई ई य निधित है । जैसा की श्रागे अन्य प्रमाण च विचारो को उपस्थित कते दये मँ मतलतारंगा 
र सर्च॑मान श्वेताम्बर जैन ज्ञातयो मे श्रीमा, पौरवा, भ्नोसवाल्त ये तीन प्रान्‌ रै | इनके पंशस्यापना का 
समय शाठवीं शवान्दी का दोना चादिए | 


मेरे उपयुक्त मन्तव्य की कतिपय श्रापारभृत वाते इष प्रकार ई -- 
निजिनविजयओीहपादित एवं षी -जेनप्रयमाल्ला से प्रकाशित "जैनपुस्तक-ग्रशस्तिसंग्रस की नं० ३५ फी 
संवत्‌ १३६५ की ्िवित (्ल्पदत्र-ऋालिकाचा्कथा' की प्रशस्ति मे निम्नोक्त श्तोक श्रता है :-- 
¶्रीमालवंशोऽ्ि" ^^“ चिरारकीत्तिः श्री शांतिष्ठरि प्रतित्रोभितडीडकारूप; 1 
श्री विक्रमद्ेदनभर्महरपि चत्सरे श्री श्ादिर्चत्यकारापित नवहरे च () ॥१॥ 
धर्थाद्‌ भौमालवंश के धावक डीडाने जिसने फ शांतिषठरि दारा जनघर्मं का प्रतिबोध पाया था, संवत्‌ ७०४ 
में नवह में आादिनाथसैत्य बनाया 1 
(लेन सादित्य-संसोधकः एवं (जनाचार्य श्रासारम--शताब्दी-स्मारकप्॑यः मे ध्रीमालक्नाति फी एक प्राचीन । 
वंशाय प्रफातित हई ईं । उपरोक्त वशावलियों मे यह सव से प्राचीन हं । इसके प्रारम्म मे दी लिखा है :-- 
मय मारदवाजगेत्रे संवत्‌ ७६५ वपे प्रतियोधित ्रीभीमासक्ञातीय श्री एांतिनाथ गोष्ठिकः शीभिननमात्त- 
नगरे मारदययगोत्रे प्रष्ठ तोड़ा तेनो बास पू्व॑लि पोली, भने पादी फोड़ चनो व्यवदारियो तेदनी गेना 
सम्बाई-.-----?-- | 
. उपयुक्त दोनों प्रमाणो से श्राठवीं शताब्दी मे निन श्रावको फो जैल में प्रतिबोधित विया गुया था, 
उनका उद्वेल ६ । जर्यो तक जैनपाहित्य का मेने ्ठुएीलन किया दै भिन्नमाल म उनाचारयो" के पधारने एवं जैन- 
धम-परचार करने का सकरी प्रथम प्रामाणिक उद्नेख शवुरलयमाला, की प्ररोस्ति में मिलता है । 
^्स्स व्रि सिसो पदो महाक देवउत्तणामो त्ति) 
*“"""““"“" पिवचन्द गणी य मयर ति (१) ।२॥ 


श्र्थात्‌ महा दैषगुप्र फे भिष्य भिवचन्द्रगणि जिनवन्दन के देतु श्रीमालनगर में श्राकर स्थिव टये 1 
भ्रस्त फो पूवं गाथा कै शटुसार यद परंजाव कौ थोर से इधर पयार होगे । उमके शिष्य यचदत्तगशि हुये, 
जिनके लब्धिसम्पन्न अनेयः रिष्य हुये । जिन्देनि ैनमन्दिो से गूर्जरदेश को (शरीमालम्रदेशा मौ उम समय गुजरात 
फी सुता प्रप्त था ) सुशोभित फिया । ्य्तपमाक्ला) की रचना संवत्‌ ८३५ में जालोर भे हट है। उसके श्रसुमार 
रिवचन्द्रगणि का समय संवत्‌ ७०० कै लगभग का पेता ई । इसे पूं श्रीमालनगर फो जनो कौ दृष्टि से प्रमास, 
अयाम श्र केदारचेतर की माति कुवीयं वतल्लाया गया है । "निपिद्धचूी" मे इसा सष्ठ पत्रे रै । इसत्तिये / 
इसमे पूवं यहां दिक धर्मबालों का ही प्राबल्य दोना चादिम्‌ यदि सनघमं का प्रचार मी उस समय बह होता तो 
श्ीभारनगर्‌ को इतीर्य प्रताना दं संभव नदी धा 1 


वर्च॑मान ्तरताम्बर सैन घातय मे से शरोमा, पौरा भार योस्ात्त तीनों का उयसिस्यान राजस्थान टै - 
शर्‌ उतम भी श्रीमा्लनमर इन तीनों क्ापियों की उत्पत्ति फा केनदरस्यान रै ¡ सव पे पिले श्रीमालनगर मे.मिनदे 


२ 
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ञेनधर्पं का प्रतिवोध दिया मया वै श्रावक दूसरे स्थान वाक्ते धावकां हारा “श्रीमालज्ञातिवाक्ते के स्प में प्रसिद्ध 
हुये । : नीवीं एताब्दी में गुजरात के पाठ्ण का सान्राज्य स्थापित हु्ा | उसके स्थापक वनराज चावद्ा फै गुरु 
सैनाचा्यं शीललगुणर्रि ये । बनराज चावड़ा के राज्यस्थापना श्रौर च्रभिदृद्धि का प्रेय श्रीमदू शील्षयुणष्ररिकोदी 
है| जैना का प्रसाव इसलिये प्रास्मसे दी पाट्ण के राज्यशासनमें.-रटा नीवीं शताब्दी सदी श्रीमात्त श्रौर 
पौरवाड़ फे कई खानदान उस शरोर जाने प्रारंभ होते है । इमे क व॑र शाग्रन की बागडोर करो संभाले पे श्रपनी 
निपुणता दिखति ह चौर व्यापारादि करके सभृदधि प्रप्त कत्ते दै । | 
हां तो श्रीमा, पौरवाड रौर भोस्नवालों मेँ सन से पिले श्रीमा श्रीमालनगर करे नाम से प्रमिद्‌ हुवे । उस 
सगर्‌ कै पूर्वं दरवाजे कै पास वसने वाले जव जैनधर् का प्रतिरोध पये तो पाग्याट या पौखालक्नाति प्रसिद्ध द्रु छर 
भ्रीमालनमर्‌ के एक राजछमार ने श्रमे पितासे रुष्टदह्ये कर उएसनगर वाया भीर्‌ उड्‌ नाम का व्याणरी 
सी राजकुमार के साथमयाथा। उस नगरी से रलप्रमषरिजी ने पधार कर जैनधर्मं का प्रचार करिया | उनके 
प्रतियोधित श्रावक उप नगर कै नाम्‌ से "उषेसवंसी -उपकेशवंशी-ग्रोसवंशी' कलायं । 
पौएवालों एवं योसषालां कौ कछ प्राचीन वंशावल्यां मैने धिरोदी के कुलु रजी के पाच देखी थीं । उन सभी 
मे मे जिस मोर फी पे वंशायल्ियां थी, उन गोत्रो की स्थापना च चैनधरम प्रतिमो पाने छा समय ७२३, ७५०- 
६० से दी संवतो फा मिला। इससे भी यत्त॑मान जेनक्ञातियो की स्थापना का समय आादर्री शताब्दी होने की पुष्टि 
भिलती है । पंडित हीरालाल हंसराज के "जेन गोत्र-संग्रद' मँ लिखा ई कि संवत्‌ ७२३ माग॑शिर ° १० युरुवार 
सो विजयवंत राजा ते जैनध्म स्वीकार किया, संवत्‌ ७६५ म वास सटां छो जेन बनाकर श्रीमाली जन बनाये, 
संवत्‌ ७६५ के फएल्गुण श्च २ को श्रा धरेष्ठियां को प्रतिबोध दे फर पराद्‌ बनाये । यद्यपि ये उल्लेख षटना 
क बहुत पले े $, फिर मी आटवीं शताब्दी मे श्रीमाल शरोर पौरवाड वने इस अरुधरति के समर्थक दै । 
रमी शुम स्वगीय मोहनलाल दलीचन्द्‌ देसाई के संग्रह से उपकरेशगच्छ की एक शाखा द्विवंदनीकः के 
राच्या के इतिवत्तसंवंधी बांच-पाट-रास' कृवि उदयरत्नरचित भिला है । उसमें 'द्विवंदनीकगच्छ! का संबंध 
लब्धिरन से पने प्र जो पाया गया, वह्‌ इन शब्दों मे उद्धृत किया गया है | 
(सीधपुरीरं पोदता स्वामी, चौरजी श्ंतरजासी, गोतम यादे गहूयाट, वीच माहे वही गया पाट । 
प्रैवीस उरे श्राठ, वाधी धरमनो वाट, श्री रहवी (रतन) प्रथु रिवर राजे, श्राचारज पद्‌ छजे ॥ 
भरी शएत्नप्रभषरिरिय केशीनां केडवाय, सात से संका ने समय रे श्रीमालतगर सन्‌र्‌ । 
भरी श्रीमाली थापिया २ सहाक्लदमी हजुर, नउ हजा षर नातीनां रे श्री रलप्रशुखरि॥ 
थिर सदहुरत करी थापना रे, उन्लट धरी नै उर, वडाकत्री ते भल्ारे, नदीं कारडियो दोय । 
पटेल तीलक श्रीमान नै र, सिगल्ती नाते होय, महालच्मी छलदेवता रे, श्रीमाली संस्थान ॥ ` 
 . श्री श्रीमातौ नात्तीनां र जाने विश्वा वीत, पूख दिर थाप्यां तेरे पौरवाड क्वाय । 
, ते राजाना ते समयरे, लघु वंधव इक जाय, उवेसवासी रहयो रे, तिणि उवेसाएर दोय ॥ 
परोसयाल तिं भापिया रे, सवा लाख घर जोय, पोरवाइ्कुल्ल घरंविका रे, श्रोसबालां सचीया घ । 
उपरक्त उद्धरण से सातं सौ शेके मे रसनप्रमषठरि श्रीमालनगर मे आये । उन्होने श्रीमालज्ञाति की 
4. क । पूवं दिशा की ओर स्थापित पोरवाड़ कहलाये । राजा के लघु चांधव ने उणेसाुर व्रस्राया । वहां से ` 
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श्रोपवेश कौ स्थापना दहर । शीमालवंश कौ कुलदेवी महालदमी, पौरवा की विका श्रर श्रोसवालों की सचिया 
देवी मानी गई 

उपर भिस प्राचीन वंशावली फा उद्धरण दिया ३, उसमे श्रेष्ठि शेद़ा का मिवासस्यान पूर्यली पोली 
शौर गोत्रजा अंभा खा है, इसपे ये पौरयाइ प्रतीत हेते है । 

उपर्युक्त समी उद्धरणो मे एक दी खर गंजायमान है, भो आटवीं शताब्दी मेँ वत्तमान जनन्नातियों कौ 
स्थापना को पुष्ट करते है । 
` राजपुत्रो छी श्वायुनिक ज्ञातियां भर वैश्यो की न्य ज्ञातियों के नामकरण का समय भौ विद्वानों कौ राय 
मे आददीं ती के गमम का दी है । पुप्रधिद्ध पेतिद्ापिक विद्वन्‌ श्री चितामणि विनायक वैय ने अपने मध्य 
युगीन मारत) मे लिखा दै, शयिक्रम की श्राटरी शूतान्दी तक्र बाह्मण ओर प्रियो के समान वैश्यां की सारे भारत 
भेँएकदीज्ञातिधी॥ 

, शरी सत्यकैतु बिचालंकार चतरियों की क्ञातियों के मन्थ में अपने 'अग्रवालक्ञाति के प्राचीन इतिहास" कै ० 
२२८ पर लिखते है, "मारतीय इतिहास मे धारयं सदौ एक महच्पूर्ण परिवर्चम की सदी है । इष फाल मँ भार 
की राजनैतिक शक्ति प्रधानतया उन ज्ञापय के हाथ मे चली गई, जिन्दे भाजकल राजपत्र फदया लाता है । भारत 
कै पुराने य राजनैतिक शक्तियों का इस समय प्रायः लोप हो राया । पुराति मर्य, पांचाल, यंधक्दृष्णि, पत्रिय 
मोज प्रादि रजसो का नाम अर सर्वया लुप्त ह सया श्वौर्‌ उनके स्यान पर चौहान, रारौर, परमार श्रादि नये 
राजल फौ शक्ति प्रकर हुई ॥ 

स्वीय पू्णचन्द्रजी नाहर ने भी श्ओो्तवालवेश की स्थापना के सम्बन्ध भे सिला दै कि, प्वीरनिर्वाण के 
७० यपं मे ओसवात्त-समाज फी सष्टि फी विंवदन्ती श्रसंम्र-पी प्रतीते दोती ई ।' 'सैसलमेर-मैन-सेख-संग्रद 
क भूमिका के १० २५ में "सत्‌ पांच सो फे पथात्‌ श्रोर एक हजार से पृथ किमी समय उपकेश (श्रोसवात्त) क्षाति 
की उयचि हई होगी" एेसा श्रपना मव प्रकट फिया है । 

ग्यारहवीं एता्दी कै पिते का प्रामाणिक्र उदेव एक मौ रेता नदीं मित्ता, जिसमे कदी मी ध्रीमाल, 
परागा अरि उपकेशुवंशका नाम मिक्ता दौ | बारहयी, तेरदवीं पवान्दि्यो की प्ररस्तियीं मेंद्न पशो 
फे जिन व्यक्तियों कै नामों से ताबलियों का प्रारम्भे रिया दै, उन समय की पर्व मी नवमीं शताब्दी कै पूरव 
नदीं पर्टचनी । इसी प्रकार तेरदवीं शतान्धौ कँ उ्रेवों मे केवल वंशो का दी उव्रेव है, उनफ़ गोव का नाममिर्देमा 
मीं मिता । केर्दवी, चादहमीं शताब्दी के उ्रेखो मे भी मोरों का निरदेण त्वल्प ह } चतः इन शतान्दियो तक 
गोत्रो का नासरण श्वर प्रसनिद्धि भी बहुत दी फप अ्रसिद्ध हुई प्रतीत होती ह । इस समस्या पर विचार रने पर भी 
इन ज्ञाति की स्थापना थावर प॒ताव्दी कै पटिले की नदी मानी जा सकती । 


इन ज्ञाचतियों कौ स्यापना वीरात्‌ ८४ चादि मे दने का प्राप्ाणिक उत्तेख सव्रते परिसे यत्‌ १३९२ 
रथित “उपकेशगच्छपवन्ध) शौर नामिनन्दनजिनोद्धारपरवंष' में मिलता है । स्यापनास्मय से ये म्र॑ंय बहुत पे फ बने 
है, रवः इनः धवलाय हुये समय ॐी प्रामाणिकता जदं त्क अन्य प्राचीन साधन उपतन्ध नदीं दो, मान्य नदीं की 
जा सकी 1 इलगुर भौर माटलोग कदी-कदीं २२२ का संवद्‌ यतक्तति द । पर वह मी मूल वस्तु को भूल जे 
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पर एक भोलमगोल वात कं देने भरं ही है । यदि दन ज्ञाति्यों कौ उत्पन्न का समम रतना प्राचीनं होत्रा तो 
सकद वर्पो से इनके मोर शरीर शाखा भी ब्रहुत हो ग दोतीं छार उनका उद्वेख तेरहवीं शूता्दौी तक्र के ग्रंथादि 
सँ नदी मिलने से वद समय किसी तरह मान्य नहीं हौ सक्ता | 


जहां तक रोसवालन्ञाति का सम्बन्ध है, उसके स्थापक उपकेणगच्छ, उपसनमर्‌ का पौ जनसादिस्य में 
ग्यारहवीं शताग्दी के पहित्ते का कोई भी उद्वे नदीं मिलता । इत्री तरद श्रीमा शमर्‌ परारवद्ंका भी प्राचीन 
साहित्य में उल्लेख नदीं माता | 


मुनि ज्ञानसुल्दर्जी ने श्रोधवालक्ञाति की स्थापनासवंधी जितने प्राचीन प्रपाण वतलाये थे, उतसवकी 
भलीमाति परीका करके मेने श्रपना 'य्ोसवालक्ञाति की स्थापनासवंधी प्राचीन प्रमाणो की पना शीष लेख 
"तरुश-प्रोख्वाल' र जुन-जलाई सन्‌ १६४१ कै यंक में प्रकारित किया था जिसको बारह वपं ्नेप्रभी 
कोई उत्तर युनि ज्ञानष॒न्दरनी की चोर से नदीं भिल्ला । इससे उन प्रमाणां का खोखल्लापन पाठक स्वयं विचारले । 


वैश्या की क्ञातियों की संख्या चौरासी वरतक्ताई जाती ह । पन्द्रदवीं शतान्दी से पिस के फिसी अन्य में युक 
को उनकी नामापाली देखने फो नहीं सित्ली। जो नामावलियां पन्द्रदयीं मे यद्रारहदवीं पताच्दी फी मिलती 
उनके नासीं मे पारसपरकि बहुत धिक गड़वड्‌ ट । पांच चौरासी ज्ञातियों करी नामों की 
सूची से हमने जव एक श्रकारादि घछूची यनाई तो उनमें आये दये नामो की श्वी १६० 
ढे लगमय पर्हुच भई । इने से फ नाम तो श्र॒द्ध है रौर कई का उन्लेख कही भी देखने मे नहीं आता श्रौर 
दई पिचिच्र-से है । रतः इनमे से खोट कर जो ठीक कगे उनफी ची देरदादहुं। 
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दून चौएमी क्षातियों के नामों एर टष्टिपात फटने पर इनका नामकरण स्थानों के नामस हुमा सिद्ध शेता ई 1 
"दिमल्रवंथ शादि मेँ श्यो की सादी बारह नति की गाथा इतस भकार रै 
श्री श्रीमाल्ञा) उएसा, -प्नानमिण तदा मेढचे, विश्वेरा, हिदया, खणडया, तद्‌ नराणंउरा | 

दरिमिउरा, वन्ना, पष्कर वद दिदियड़ा, खटिणट्रयाल शअद्धय वास जाद्‌ श्र्िमाते॥ 

इनमे खणठनतवासे की धाघी प्ताति माननं का कास्ण.खष्टनदींह। यदि दनर्मे धधि जैन श्रीर्‌ पे 


ऊैनेतरदो मेद्‌ मान क्र च्ेंतोभी विदे, 


छणएड्या श्रादि भातियों फाजेनदहोनेका कोई प्रमाणनदीं। 


१६ | ‡ प्राग्वार-दतिंहास £ 





चौरासी जैन ज्ञातियों के संबंध में सोभाग्यनंदिषटरि का संवत्‌ १५७८ मे रचित शविमल-चरिवर' बहुत-सी मह्चपूरं 
छचनायं देता दै । परन्तु उसकी प्रेसकापी भेने नि जिनविजयजी से संगवा कर देखी तो व षुत श्रणद्र॒ होने 
पे च वादे च्रस्पष्ट सी प्रतीत हुई । इ्सक्तिये उनकी च्व यहां नदीं करता हं | 


उक्त ग्रथ यँ दसा-वीसा-मेद्‌ फी उत्यत्ति के सम्बन्ध मे भी वर्तमान मान्यतासे भिन्द प्रक्मारका वणन 
मिलता है । इसके असार यह भेद प्राचीन समयसे है| किसी वारहवपीं दुप्का्त कै समय मं अन्नादि नदीं 
दरी वारह न्यात श्रीः दसा. भिलने से ष लोगां का खान-पान एवं व्यवहार दूषित दो गया । सुक्राल होने पर भी 
वीता-मेद वे इ घुरी वातो को दोद न सफ, इसीलिये ज्ञाति मेँ उनका स्थान नीचा माना गया 
श्रीर्‌ तय से दस चिखा शरीर वीस विस्वा फे श्राधार से लघुशाखा बरहद्शाखा प्रसिद्ध हई | 


ास्तत मं विरोष सारणवश फभी किसी व्यक्ति या समाज मे कोई समाजविरुद्र च अनाचारका दोषश्रा 
गया हो उसफ़ा दणड जैनधर्मं फे ्रलुसार शुद्ध धर्माचरण कै दारा मिल हयी जाता है । कल का महान्‌ पापी महान्‌: 
धर्मात्मा वन सकता है । जेनधमं कमी भी धर्माचरण फ प्वात उसको श्रलग रखने या उसकी संतति को नीचा 
देखने का समर्थन नहीं करता । इसलिये छव तो इन दसा-वीसा-मेदों की समाति दो हय जानी चादिए । वहत समय 
उनकी संतति ने दण्ड भोग लिया ! वास्तव मेँ उनका कोई दोष नदी । समान धर्मी दोन फे नाते वे हमारे समान 
ही धर्मं के अधिकारी होने क साथ सामाजिक्त सुविधाश्ों के भी अधिकारी है । हमारे पूर्वन भी तो पिले ससा कि 
माना जाता हे चत्रिय रादि विवि च्ञात्तियों ऊ ये रौर उनमें मांस, मदिरादि खान-पान की श्रशुद्धि थीदी। प्र 
लव दम जैनधरम के शएडे ऊ नीचे रा गये तो हमारी परिले की सारी घातं एवं अनाचार युक्ताय जाकर हम सव एक 
ही हो गये । इसी तरह उदार भावना से हमे श्रषने तुच्छ मेदो को विसार कर उन्दं स्वधमीं वात्सल्य का नाता नौर 
` सासाजिक अधिकार पृशंशूप से देकर प्रमाणित करना चाहिए । जेनाचा्या ने नमस्कारमेत्र के मात्र धारक को 
स्वधमीं की संज्ञा देते इये उनके साथ समान व्यवहार करने का उपदेश दिया है । अपने पूर्वाचार्यो के उन 
उपदेशों छो श्रवण कर जैनधर् क ्रादशं को यनाना ही हम सवका कर्च॑ज्य है । 


जनमे में जञापिवाद्सस्बन्धी क्या विचारधारा थी, किस प्रकार क्रमशः इन ज्ातिरयो का तांता दृता चला 
मया इन सव वातो कौ चचां उपर हो ची रै । उससे हम इस निष्कं पर पहुचे है कि मूलतः लाति शब्द 
्ञातिवाद का इमाव रौर जन्म से सम्बन्धित धा । एक प्रकार कै व्यक्तियों के समूहविशेष का चक था । उससे 
यनत्त यथौ मेज्नाततिवाद होते २ यह शब्दं बहुत सीमित अर्थ मे व्यवहूत होने लगा, जिससे हस त्रान ज्ञातियो 
दी सजञादेते है, बे वास्तव मे कल या वंश करे जाने चाहिए । भारतवर्ष मे ज्ञापिों फे भेद श्रौर उच्चता नीचता 
सा बहुत अधि प्रचार हा । इससे हमारी संघ-शक्ति रीण हो गई । आपसी सत-मेद. उग्र वने चौरं उन्दी ॐ संषषं 
मे हमारी शक्ति पराद्‌ दुई । श्राज हमे अपने पूर्व अतीत फो फिर से याद कर दम सव कौ एक ही ज्ञाति है इस 
सूतं भावना क श्रोर पुनरागमन करना होगा । कम से कम ज्ञातिगत उता नीचता सरशास्पशं की मेदभावना, 
छणाभावना रोर द्वेष्ति का उन्मूलन तो करना ही पडेगा । | 


॥ तदित तियो ओर उफ गोतो सम्बन्धी जैनेतर सारित्य वहत विशाल है । जैनसादिस्य मे इसके सम्बन्य मे प्राचीन 
| स्य है दी नदीं । इक कारणों पर बिचार दने पर युभको एक स्च संसृतिः अतर का पताः चल । 


४ भूमिका ॥ ९ ७ 





वद यह ट कि वैदिक मे वारो वर्णो" दी स्थापना के पथात्‌ उनके धार्मिक श्रौर सामाजिक अधिकार, घाजीयिका 
$ घंये दि मिन्न २ निशित कर दिये गये, तिये उनके सामने घार २ यहः प्रर धाने लगा कि यह वश॑न्यवस्था 
फी शुद्धता कैसे टिकी र । इसलिये उन्होने रक्शद्धि रो मह्य दिया रीर उचत नीचता भौर खर्णासरसं के 
विचार प्रयलसूप सेषूदं हो गये | प्रत्ये व्यक्ति फो श्रपने गोत्र श्रादि कापृरा स्मरण व व्रिचार रहे 
दसीत्तिये गोत्र शाखाप्रवर श्रादि की उत्पतति, उनके पारस्परिक संव॑घ रादि रे संयमे बहुतसे ग्रो म विचार 
करिण गया जय किं ैनयर् स मान्यता का पिरोषी था उसमे रिसी मौ साति श्रयवा तर्णं का दो, उसके 
धार्मिक श्रधिकारों मे को मी चन्तर नदीं माना गया । सामाजिक नियर्मो में यद्यपि लैनाचा्ो ने पिरप दस्तचेप 
नदीं पिया, श्वि मी जैनपस्छृति फी छाप तो सामाजिक नियमों प्र मी पड़नी अवदयंमावौ थी । भ्राठी शताब्दी 
के लगमग जय जैनायापोः ने एक नये चेतर में सैनधर्मं को पवित अौर पुषित फिया तो नपरीन भतिपोपित क्षावियों 
करा संगठन श्चाव्श्यक्र दो गया । उन्दने इच्छा से श्रीमाल, पौरवास श्नौर भोसवाल इन मेदा फी सृष्टि नदीं फी | 
ये भेद तो मरुष्य के नंडुचित "अ" फे चूचक है । इनका नामकरण तो निवास्तस्यान के पौ दया ६ । जंनाचार्यौ 
मैतोष्टन सथमें एकता का एंव एू'कने फे लिये स्वधर्मा वात्सल्य को दी पना संदेश बनाया । उन्हने भपने 
अनुपायी समस्त नां को सपर्मा होने के नाते एक ही संगठन में रमे का उपदेश दिया । भेदभाव को उन्दने 
फमी प्रोसादन नहीं दिया । यद तो महुप्यो की खुद की फमजोरी थी कि जैनधमम के उस मदान्‌ श्यादरशं एवं पावन 
सिद्धान्त को वे श्षपने जीवन में मलीमांति पनपा नदीं सके । 


प्रं लय शाखया शताण्दी से वारहवीं शवतान्दौ के मघ्यवर्ती सन इतिदास फो रटोरते टै रो हमे कनाचाग्पी 
फे आचारो मे शिथिलता जोरों से यदने लगी रा स्पष्ट उन्लेख मिलता है । उसका मूल फारण उनका सैन चैत्यं 
मे निवास करना था । इसी से यद कालत श्चैरपवात् का प्रायन्य' फे नाम से चैन इतिदास च सादिर्य में प्रसिद्ध 
हुमा मि्तता ह । जब सन शुनि निरन्तर विहार के महावीर-सागं से छ दूर हट फर एफ द चैत्य मे अपना 
भमत्व स्थापित फर रहने लगे या लम्ये समय तक एक स्थान पर रहने से ममत्व घटता चला गया; यद्यपि उनका 
सत्यावास पदितेषदिल सकारण दी होगा, भेरी मान्यता के श्रतुसार जव इन नवीन कञातियों फा संगठन हुमा तो ` 
हनो सैनधरम मे विरो स्थिर फरमे फ लिये अन सत्यो फा निर्माण प्रसरता से करवाया जाने लगा श्रौर निरतर 
पार्क उपदेश देकर यैन शादो से भोत-प्रोत करने क लिये निगरणे ने मी पने विहार फी मर्यादा फो 
रियिल्त करः एक स्यान पर--उन चैत्यो मँ अधिकः काल तक रहना भावरयक समग्रा दोगा । परन्तु मलुप्य फी 
यह फमनोरी ष फि एक पार नीचे लिखे या किर वद उपे उठने फी पोर शग्रसर नदी होकर निम्नगामी दी यना 
यला जाता १} णक दोप से श्ननेक दोप फी उत्वि दोतीई। देटे.पेच्िदर प्र सुगख गता चला जाता) 
सरपायाम फा पर्या मी यही हुमा । सपने उपदेश से निर्माण एरवाये गये मन्दरो फी व्यवस्या भौ उन सन 
एनियो स्ते संमालनी पड़ी ! उन त्यों मे भ्रधिे भाय हो, दिए देवदरन्य का महारम्य दा ] दवेव्य श्रयिक 
संग्रद हने सै उस स्यवस्यापदत ` सनाचायों फी वरिलायिता मी धटी | क्रमगाः शिष्य श्रीर्‌ ्नुयायियो फा सेम 
भी षदा 1 अपन श्ुयायी द्धिसी दूमरे याचाय के पाप नदीं चले जावे, इसलिए पाद़ावंदौ मी प्रारंम षट 
ष्ठम्‌ तो हमारे युक पूर्य ङ प्रतिपोधित हो; इसलिए तुम्दारे उपर मारा पिदर ६, तमद दसी चैत्य अया 
गच्छ फ़ मानना षाद इत्यादि यतो ने श्रावको फ दिल मं एक दीवार खद ददी । धपने २ गज्छ, वार्थ 
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एवं चैस्यो का ममत्व सभी छो प्रसाधित कर विशाल जेन संव कौ उदार भावना को एक संकुचित ब्रादावंदौ में 
सीमित कर वेड संदिश्य सेनधसं के आदर्श से च्युत होने की यदी कथा है| हम मए समयं किसी कारएवश 
छोई खरावी आग तो उसे चिठा नहीं रहना है । उसका संशोधन कर पुनः मूल श्रादभं कौ अपनाना है । 
` हमारे आचार्यो ते यदी किया । आवी शताब्दी के महाच्‌ श्राचायं हरिभद्ररि ने चैत्यवासौ की वदी मत्सना की । 
. श्यारहवीं शतान्दयी मेँ खरतरशच्छं कै आचायं निनेश्वरघ्रि ने तो पाटण में आकर चस्यवासियांसे वडी जोरों 
ठक्कर ली । इनसे स्लोहा लेकर उन्दने उनफरे सद्द गढ़ को. शिथिल शरोर श्रीदीन वना दिया । चैत्यवास कै खण्डहर 
जो थोड़े बहुत रह सके, उन्द निनवल्लभघररि शौर जिनपतिघरि ने एक वार्‌ तो दादसा दिया । 'गणधरसा्धंशतकबृदद्त्ति 
छरीर श्युगप्रधानाचायं गुरूवाचती' यें इसका वणन बडे विस्तार से पाया जाता है। “संषपट्कद्त्ति' आदि ग्रंथ 
भी तत्कालीन विकारो एवं संघं फी सल्तीभांति द्वचना देते है | 


; हांतोपे जिस विषय की ओर पाटकों का ध्यान च्राकपित करना चाहता था वह रै स्वधमी वात्सल्य 
इसका विश्‌ निरूप्ण आटवी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी फ ग्॑थो में मिलता है ओर हमारी मेद-भावना को 
 छिन्न.भिन्न कर देनं मे यह स्वधमीं वात्सल्य एक शअ्रमोष शाघ् है । जो जेनधमं की पावन छायो के नीचे आगवया 
वह चाहे किसौ मौज्ञातिकादो, क्सीभी वंश का दो, उत्क पून या उसने स्वयं इतः पवनो भी ुरेसे बरे 
कामक्रियेहो, जेन होने के घाद्‌ वह पावन हो गया, श्रावक. हो. गया, जनी हो गया, भ्रमणोपशक्‌.दो गवा 
शरोर उरसे पूवं सैकड़ों वर्पो से जेन धमं को धारण कर्ने चा्ते श्रावको का स्वधमीं बंधु हो गया |` अव तो गले 
से यले मिल गये, एक दूसरे फे सुख-दुख के भागी वन मये, परस्पर मे धमं के प्रेरक वन गये, धमे .से गिरते 
हए भाद को उठा कर्‌ उसे पुनः धमं यें प्रतिष्ठित करते बाले वन गये--वहां मेद-माव कैसा ? । 


स आदश कै ्रनुयायियों के लिये अंतरज्ञातीय विवाह का भ्ररन दही नहीं उढना चाहिए । वास्तघ मँ जेनधमं 

म अन्तरन्नाति फोई वस्तु है ही नहीं | जैनधर्म मेँ तो कोर ज्ञाति है दीन तो एक चैनज्ञाति ।. सथर के धार्मिक 
शरीर सामाजिक अधिकार समान्‌ है । ज्ञातियों क लेवल तो. तीन कारणों से होते हैः। पहला कारण है.परतिष्टित वंशज 
के नाम से उसकी संतति का प्रसिद्ध होना, दृ्रा त्राजीविका फे लिये जित धये करो अपनाया-जाय उस कार्यं से 
प्रसिद्धि पाना अंसे किसीने भण्डार या कोटार का कार्यं किया तो वे भंडारी या कोटासै हो गये, किसी ने तीथ॑या- 
तराथ संबनिकाला तो वै संषथी होगये, यनि क्रिसी. कार्यविशेष से उस कायंविशेष की चक जो संज्ञा दोती है 
वह आगे चल कर ज्ञातिव गोत्र घन जाते है । तीसरा स्थानों के नाम से। जिस स्थान प्र हम निवास करते है, उस 
स्थान से वार्‌ जाने पर ह्मे कोई पूता कि राप कहां के है कहां से आये तो दम उत्तर देते है पि अशुक नगर 
, अथवा ग्रास से अये है श्रीर्‌ उस्ती नगर, ग्रामं के नामों से. हारी प्रसिद्धि हो जाती है। जैसे कोई रामपुर षै आये 
तो रामपुरिया, फएलोदी से आने बाले फललोदिया। रतः हम इन मेदो पर अधिक थल नहीं देना चादिए । ` 


जो वाते मूलसूप ते हमारी श्रच्छा श्र मलाई के लिये थीं, - हमारे उन्नत होने फे शिये थीं चे ही हमारे 
लिये प्रातक सिद्ध हो गई" । आज तो हमारे मे खरानी यहो तक घुस गई है कि हमारा वैवाहिक संबंध जहां तकं 
हमारे भ्राम रार्‌ नगर में हो.दूसरे ग्राम मे करने को हम तैयार नहीं होते । दूसरे प्रास्त बाले तो मानां हमार सँ 
चहुत ही भिन्न हे 1. साधारण खान-पान श्रौरं वेष--भूषा श्रौर रीति-रवानों कैः खंतर ने हमारे दिलों मं ठेषा .भेद 
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जमालिमा है किं एक ही ज्ञाति क लोग दूरे प्रान्त -बालों क -साय वैवाहिक .संयंय करन मे सङ्चाते दै । सैर,उन ` 


मतो धघु्रिधोये मी-प्रमे प्रती दै, पर एक दी आम मे बते वाले योतवाल, 'पौरवा्त श्नौर भीमा मेँ तो खान- 
पान, येप्-भूषा शौर रीति-रिाजो मे को$ अन्तर नहीं होता तो फिर वैवाहिक संवंच मे चद़्चन क्यो । वास्तव मे तो 
ठेस संघ युत दयी सुविधाजनक दता दै । श्पनी काति के लद्को मे मान सीन्निये वय, शिचा, संपति, षर्थराना 
श्रादि कीद्शि से घुने में अषुविधा हो, चैकि बहुत थोदे सीमित धरो मे से चुनाव करने पर मनचाहा योग्य षर्‌ 
भिललना करिन होवा रै जव फि जर विस्व दायरे मे योग्य वर मिलने की सुविधा अधिक रहती है । इसलिये इन 
मेदभावों कांवतो से द्यी आना चाहिए । भुमिका यावरयकता से अधिक लम्बी होगई, अतः मेँ यव अन्य 
पातांकाक्तोम वरण कर उपपंहार कर देवाह) “ 


^` म्रषतुत दरिदास के रेखक श्री लोदाजी की. दरि पेतिहासिक तथ्यों को प्राप फर भका म लाने की सपि 
रदी ६ । बास्तव मे यही हतिहासकार का क्न्य होता है । श्र॑धकरार तो सर्वर व्याप्त है दी । उपरमे से प्रकाश कौ 
चिन्गारी जहां मी, जो भी), जितनी मी भिल जाय, उसते लाभ .उदाल्तेना द्वी ववरिकी मदुप्य का फचन्य है | 
यकानिक दष्ट सत्य फौ जिज्ञासा से संबंधित रदी ई । वह देर कचरे मे से सार पदाथ फो ग्रहण कर यथवा 
दढ कर स्वीकार करता है । जैन न्नातियों का इतिदास-निर्माण करना भी बड़ा बीदद़ मां ह । स्यान-स्यान पर 
भर्ययर जंगल सगे हये दै, इसमे सत्य एवं प्रकाश फी की मंद दो गई होती है । र्मे से तथ्य कफो पाना बदा 
श्रमस्य श्रौर्‌ सृ्यसाध्यं दता ६ 1. अमी तक श्रोसवाल, श्रग्रवाल, मादिश्वरी भ्रौर श्रन्य न्नातियोकेनो 
इतिहास के बडे २ पोये प्रकाशित हुये ३, उनमें अधिकांश के लेखक इन मध्यवर्ती जंगलो फै कारण भटक गये. 
लगते ह । छख एकं ने तथ्य को पाने का प्रयत्न करिया ई, पर साधनों की कमी, अप्रामाणिक ग्रथादों चौर किव 
देन्तियों का बाहुल्य उनको मार्ग प्रशस्त करने में कठिना उपस्थित कर देता ई । लोदी को मौ ये समर सठबिधाये 
शौर फठिनादये हुई है पर उन्दने उनमे नदीं उल कर ङं सुले हये माग को अपनाया ई यदी उन्लेखनीय 
पात| । 


साधनों फी कमी एवं अरस्त-व्यस्तता के फारण इस इतिदास में मी इद वतिं रीकर-सी सुल नहीं सकी ६ । 
इसक्तिये निर्घान्त तो नदीं कदा जा सकता, फिर मी यद प्रयत्न ्रवश्य दी सत्योन्छुखी होने से सराहनीष ई । 

श्रमी सापग्री हुत श्रथिक यिखरी पड़ी ई। उन्दं जिदनी प्रा दो सकी, एकत्रीकरण करने का उन्दने 
भरसक प्रयतत फिया) पर मागं थम बहुत दूर्‌ है, इसलिये मे शस इतिहास को प्रकागित करकं ही म॑तोप़ मान कर्‌ 
विराम ले लेना उचित नदीं होगा । हमार शोध निरन्तर चालू रहनी चादिण धर जय भी, जहां कीं मी सो यात 
नवीन एवं तथ्यपृणं मिलते उसको संप्रहित करक प्रकाशा में लाने का प्रयत्न निरंतर चाल रखना यापश्यक ई । 


शन्त मे शरपनी स्थिति का मी इच स्पष्टीकरण कर दृ । ययपि गत पचस वर्पो से भै निरन्तर सैन. 
साहित्य शरीर इति्ास कौ शोष एवं ्रध्परयन मे लगा रदा हं ्वौर जैनक्तातियों के इतिदा्त फी समस्या पर मी 
यथातक्य विचारणा, अन्वेषणा श्रौर शव्ययने चालु रदा द । किर मी संतोकजनङ प्राचीन सामग्री उपलन्ध नहीं 
दने से सै चादिषु वैसी सफलता चमी प्राप्त नदीं छे सशरी । इसलिये परोप कमे करा धिफारी परं पने थापको 
श्रमी श्चनुमव नही करता 1 


---* 
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गत वषं मेरे यहां श्रीधुद्‌ लोटाजी पारे अर इस इतिहास की भूमिका शिख देने का असुरो किया । 
मैने अपनी श्रननधिकार रौर श्रयौग्यता का अनुभव होते हुये भी उनके प्रेमपूणं आग्रह कौ इसलिये स्वीकार 
स्या कि दसी निपि्त से च्रषते अव तक कै श्रष्ययन्‌ का परिणाम जेन विचारधारा थोर श्रपने विचार प्रकाशर्मे . 
साने का इद सुयोम मिलेगा ही । शुको संतोष है फि मँ पने उन पिचाररो को मूचतस्प देने को इस भुभिका के 
दयार समथं हा हं । | 


्ँ प्ाग्वाट-इतिहास-प्रकाशाक-सभिति फे इस सद्भ्यत्न फी प्रशंसा करता हा उनकी सफलता की बधाई देता ` 
ह| उन्दोनि जिस धीरज श्र द्रव्य के सदव्यय दारा दस कायं को सुचारु रूप से संपन्न होने मे दच्तता बतला है बह ` 
श्रवश्य ही ्रनुकरणीय है । इतिहास फा कायं कोई अट्पट चौर खडेदम करना चाहे तो बह इतिहास षनेमा नही, ` 
्िबदन्तियथों ओर इकोसलो का एक संग्रहमात्र हो जावेगा । इसलिये पद-पद पर जिसके लिए साधन श्रपेदित हौ, -. 
प्रमाण छे भिना एक अन्तरं भी लिना कठिन हो उस इतिहास क साधनों को जुटाने, उनको सिलसिलेवार सजने ` ` 
प्रीर्‌ उनमें से तथ्य को ससस्ने मे ससय लमता ही है । उतावल्ल श्रौर धैय का-यह कायं नहीं है । समिति केः 
संवालतकां इस काय की शुरुता को समभ कर उसे सफल बनाने मे जो सहयोग दिया है यह बहुत दही 
सराहनीय रै । . 


--श्चीयुत्‌ सोद़ाजौ कै प्रेमपूरणं चाग्रह से शभे -यह भूमिका लिखने का सुयोग प्राप हुआ, इसलिये मेँ ` उनको 
भ चन्ययाद्‌ दिये भिना नहीं श्ह सकता । उनकी काव्य-प्रतिभा कै साथ सत्य की जिज्ञासा भर इतिहास की रुचि ` 
दिनादिन वदती रहे यदी भेरी भ॑मल फासना है । | | 


नाहं डी शबा ] 
` श्रभय जैन मन्याय । 
घीकानेर | 


¡ श्राधिन ङष्ठा ५ सं० २०४० 


--अगरचन्द नाहटा 
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अस्ताक्ना 


भारतवपं का सर्वागीण इतिहास ओर उप पर ्ातियों का इतिहास एवं 
जेन इतिहास के प्रति उदासीनता वनी रहने पर प्रभव 


साहित्य मे धर्मगरन्य ओर इतित ये दो पक्त होते दै । धमंग्रनथों मे आगम, निगम, श्रुति, संहिता, स्पति 
श्नादि म्रन्यों फी शीर इतिषच मेँ काव्य, कथा, पुराण, चखि, नाटक; कानी, इतिहास श्रादि पुर्तो की गणनां 
सरत कै तर्वायीरु इतिहा मानी जाती है । मारत निद्रचिमागंप्रान दे विशत रहा ई, भरतः यँ धर्म्रन्थो फा 
मे कठिनाय सनन दी प्रणुखतः हा ह च्रौर काव्य, कथा, पुराण, चख, नाटक, कहानी, इतिहास 
मी धमीर, धर्मात्मा, धर्मध्वज; धर्मं पर चलने वाले वतर्‌, तीथकर, संव, योगी, ऋषि, नियो ऊँ दी लिखे 
गये है | मारत मे जव से यंसलमानों फे भाक्रमण दने परारम्म होने लगे, तव से यवन-श्ाक्रमणकारिमो से लो 
लेनेवाले राजपुत्र रजानौ के बणंन लिखने की प्रया प्रचित हृं । इस प्रया का भरादिग्रवतेक भाट चंद वरदा है 
जिसने सवं प्रथम्‌ दिद्धीपति ` पृथ्वीराज चौहान फी स्याति शमर करने के लिए पयथ्नीराज रासो फी रचना की । 
हम 'पुथ्यीरान रोः को काव्य तो फते ई, साय में उसो इतिहास का सवेप्रयम्‌ ग्न्य भी कह सक्ते है । 


साहित्य के धरम॑ग्रन्यपत्त के व्रिपय में यहाँ फुः नहीं कहना ई । इतिध्रचपक्त मी धमं शौर धर्मत्मापुस्पों से दी 
यसे पूंूपैण प्रमाचित ह । रेमे निवृ्तिमागं भ्रथान भारत के वाङ्गमय मं फिर सव्रसाधारण वगं, ज्ञाति, ङल-संगर॑धी 
चणेनों का पूरा २ मिलना तो दूर यद्‌ फिचित्‌ भी भिल जाना श्राश्चयं की वस्तु दी समनी चाहिए । 


विरम कौ खीं शताब्दी मे जैन लगु ने अपने २ श्रावको फे कलो फा वणेन क्तिवने की प्रया फो 
प्रचलिते फिया था । मेरे श्नलुभाम से चारणो ने एवं भटूकवियों ने रजय लों एवं न्य क्षातियों फे इल, यंशं 
फ वनो फे ्िखमे फी पएरिटी मी इसी समय के आस-पात् प्रारंभ की दोगी । इससे पिते विशिष्ट पृस्पो, 
राजवंशं फे ही वणन लिने की प्रथारदी है । 


दतिषतरथों मे इठिदास का पतर अत्यन्त व्यापक है ¡ काव्य, कथा, नाटक, चरि, कदानीपुस्तकों मे कोई 
एक यधिनायक फे पे कथावस्तु होती है; परन्तु इतिहास एक देश, एक राज्य, एक प्रान्त, एक नषाति, एक कुल, 
एक वर) एकं दल, एक युग श्मयवा समय विशेष का होता है । महमूद गजनवी क श्राक्मण के समय से राजपत्र रानां 
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के शौर्य, बीरता, निडरता ने भारत ॐ लेखको को प्रमायित कियां श्रौर वे उनकी कीचि मे कान्य, कथा, रास, 
शसो, नाटक, च॑पू लिखने लगे । राजायं ने अपनी राजसमा मे षडे २ विद्यानां, कवियों एवं लेखकों को भय 
` दिया रौर उनसे पनी कीरति मे श्रनेक ्रशंसाग्रन्थ लिखवाये श्रौर उन्होने सरतः भी ल्तिखे । भारत में युसलमानी 
शज्य लगभम सात सौ वर्पौ से भी सपर जमा रहा । इस कालल मेँ कई राजा हये, करई राज्य बने श्र नष्ट हुवे; 
कर प्राचीन राजघ नष्ट हये ओर कर्द नवीन राजल उद्भूत हुये । रैम श्मवद्ध एवं करममंग स्थिति में बहुत दी 
कम राज्य शौर राजल मबनशासन के सम्पूं समय मर मे अपनी श्रचुएुण स्थिति वनाये रखे मे समर्थं हो सके ! 
उदयपुर भेदपारप्रदेश) फँ महाराणाब्मां का दी एक राजवंश रसा है, निसका राज्य उदयपुर (भदषादम्रदेश) पर पूरे 
एक सहस वर्षो से शरथात्‌ चापा रावल्ल से लगा कर श्राज तक अनेक विषम परिस्थितियों, कष्टो, विपत्तियं का 
सामना करके मी पते इलधमं फी रका करता हरा ्रपना राज्य आज तक विद्यमान रख सका है । जो राजवंश 
जघ तक प्रभावक रहा, उसफे यशस्वी पुरूषो, राजाश्मों का यंन लिक्षा जाता रहा श्रौर जव वह उखडा, उसके 
भावी पुरो का वणेन ग्रन्थपद्ध नही हो सका श्रौर उस राजवंश के बरन की शुंखला भंग हो गर । नवीन राजव 
ने प्राचीन राजवंश दारां संग्रीत एवं लिखवाये हे साहित्य को भी नष्ट करने मे अपनी टृप्ति मानी । यवन- 
शासक ते जहां भी श्रपना राज्य जमाया, वहां पिते जिस राजवंश का राज्य था उसकी कीति को अमर रखने 
वाली वस्तुं दा सर्वभरथम नाश किया, उसे ' राज्य कै मंदिरों को तोडा, उन्दं मस्जिदों से परिवर्षित किया, 
साहित्य-मंडारां मे अभि लगाई, ग्रंथों को सरोवरों मे प्रप्त फरवाये ! यवन-श।सकों कै इन कमालुपिक इत्या से 
भारत छौ कला को श्रौर भारत कै साहित्य को अत्यधिक हानि पवी है; जिसकी कल्पना करके भी हमारा हृदय 
भर ता है। किरि भी हमारे पूजो ने दुर्गम स्थानों से साहित्यभण्डारों को पचा करम बहुत कुछ साहित्यं की 
रता को है । जेसलमेर का जगविशरुत जेन ज्ञान भण्डार श्राज भी अपनी विशालता एवं श्रवन प्राचीन ग्रंथो 
के कारण देशः विदेश के विद्वानों को आकर्षित कर रहा है । यवनो ने भारत फा साहित्य वहुत दी नष्ट किया; 
परन्तु फिर भी जो ङु प्राप्न है अगर वह भी निधित शैली से शोधा जाय तो विश्वास है कि भारत का करमवद्ध 
इतिहास बहुत अधिक सफलता कै साथ लिखा जा सकता है । आज भी अगणित तामपत्र, शिलालेख, प्रतिमालेख, 
, अणस्तग्॑य, पडधावतियां, ख्याते श्र काव्य, नाटक, कहानियां, चू प्राप्य दहै; जिनमे कई एक राजवंशों का, 
भर्मतपुरुषों का, दानवीर, धर्मात्मानो का एवं इलो का वर्णन प्राप्त हो सकता है. ओर अतिरिक्त इसके भिन्न २ 


, समय फै रौति-सिाज, रहन-सहन, खान-पान, कला-कौशल, व्यापार श्रादि कै पिष मे बहुत छ परिचय 
> भि सकता है । | 


हमारे सिए यह बहत दी लज्ना एवं दुःख की वात है. कि भारत का क्रमवद्ध॒ अथवा यथासंभषित इतिहास 
लिखन का भाव मी पटले परिल पारवात्य चिहवयनो के मस्तिष्को से उत्पन्न दुआ श्नौर उन्होने परिश्रम करके भारत 
फा इतिहास जैसा उनसे न सका उन्होने लिखा । आज जितने भी भारत में इतिहास लिखे हये मिलते 8, वे या 
तो प्शवात्य विद्वानों के लिखे.दये ह या क्षिर उनकी शोध का लाभ उटाकर लिखे गये है अथवा ्रदुबादित 
है । पाश्चात्य विषान्‌ संस्कृत शौर प्राकृत भाषाश्रां फँ ज्ञान से श्रनभिज्ञ है ओर भारत का अधिकांश सारित्य 
प्रछत ओर संसृत मे उच्चिखित है श्रौर अवशिष्ट आन्तीय भाषा से ।. कोई भी विदेशी विद्धान्‌ जो किसी शनन्य 
देश कौ प्रचलिते एवं आचीन भारा मे -अनिष्णांत रह. कर उंस . देशःका इतिहास लिखने मे. क्षितना सफल हो 
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भुक्वा , सहज सम सँ भा एकता है--इस दोष फे फारण पास्वास्य विदाने ने भारत का इतिहास लिखने मे 
बी २प्रुटिभां की ै। उन्दने जो मिला, जैसा उसका रथ, राशय समा उसके धाार पर अपना मत स्थिर 
फे लिख द्विया भौर षह छत फा च सिखा गया । किर भी हम इतना उनका श्रामार मानेगे कि मारते 
क्रपयद्र इतिहास शिखने की प्रेरणा एवं भावना पारवात्य विद्वानों दारा हय हमारे मस्तिष्को मे ऽयम हर्‌ । 


उप्यक्त कथन से यह नदीं र्थं निकाला जा सफ़ता किं मारत मे इतिहास-विषय से अगति थौ दी नही | 
पहामारत' भी तो एक इतिदास का ही स्प ई । परन्तु वस्वाद्‌ देसे पन्य मशः नहीं लिखे गये । भरगर लिते 
गये होते तो भाज भारत ॐ इतिहास मे जो कपर्मगता दष्टिगत होती 2, वह नदीं हती शौर पूजो का कमदध 
इष्दास सदन लिखा जा सकता । सम्राट्‌ श्रगोक का इतिदासक्ञ सदा श्रामारं मानेगे कि मिसे सर्व प्रयम्‌ 
भिला-केख सिखाने की प्रथा फो जन्म दिया । यह प्रथा ागे जाकर इतनी व्यापक, प्रिय श्रौर सदन हुईं कि 
सजर्धगों ने, प्रतिष्टित लो ने, श्रीमतो ने शिलापटं मे अपनी प्रशस्तियां उत्कीरित फरवाई", ्रतिमाधों पर शपनें 
प्रिवययुक्त रेख ुदयाये, जो भाज मी सद्र की संख्या मे प्राप्त दै । यवनशत्रु जितना सादित्य फो नष्ट कर 
सक, उतना भिला-लेखों फो मदी, कारण कि वे प्रतिमां के मस्तिष्क भागकोद्ी तोद कर रह जातेये श्रीर 
शिला-तेख तो प्रतिमा कै नीचे ध्यया श्रानपदधो प्र एवं पृष्ठ मागो प्र उत्कीरित होते £, फरतः बे यवनो फे 
शूकरे दारा नष्ट एवं मंग दने से अथिकशतः ओर परायः वथ गये । भाक्रमण के समय हमारे पूर्वंन मी 
प्रतिमा को रुपस्यलो मे, भृगो मे स्यानान्तरित फर देते धे शौर इस प्रकार भी अनेक प्रतिमार्ये खणिडत दोने 
से षरचाली ग । मंदिरों मे जो वाज मी गुपन्मडार, जिनको भूशह भी कहते है यनाये घाति ष, एनकी पनाने 
फ प्रवा प्रयुखतः यचन-श्राततायियों कै श्याक्रमण कै मय कै कारण दी भूत हई भयवा पदि को प्राप्त हुई प्रतीत 
होती द । इतिदास कै प्रषु एवं पिरवस्त साधनों मे शिला-लेख, प्रपत्र ही भधिक मूल्य फी पस्तुये मानी जाती 
है । यह तो हुश्रा मारतवर्षं फै इ्विदहास थौ उसकी साथन-सामप्री के विषय में ! 


वध्री दृ फी पात जो प्रायः भेरे चचुमव मे ई षह यह किश्राज फे राष्रीयवादी एवं सपने 
फ मारतमाता का भक्त समने पालो, घवाततिमेद फे विरोघी यद धारणा रखते ६ कि श्र षातीय श्तिदास लिखना 
ातीय-इतिहापो $ प्रति व्रापिमत को श्रीर सुद्‌ करना यवा उसको पुष्ट पनाना ई । शच्यै २ इतिहासन्न एवं 
मारौ उ्दाीन्ता श्रौ इतिदासकार मी स धारणा ते ग्रस्त । भं स्वयं भी ्ातिमत फा पोपक एवं समर्थफ 
उत दुष्प मही रीर फिर न इिदासकार तो श्वातिमत का समर्थन दी कते करेगा, जवक्गि 
जनमत पराविमेद फा प्रबस शत्रु रहा ई चीर जनसमान कौ संस्वापना श्वातिमत के विरोध मेदी हद अवर्मने 
इस प्रा्ाट-तिहासर फा लोखन प्रारंभ किया था, तो मेरे चने मित्र इत काय से मप्सन ही हुये ङि तुमने धाती 
भेद फो युद्दं करने चालला यह कैसा कार्यं उठा तिया । श्य कायं को प्रारम्म कने ठै पिते भने मी श्त पर ब्त 
ही परिचार पिया ङित युग फी शुमेच्छा फे विरुद तो नदीं वरना चादता षट यँ वरिधुद्रराष्रीपता फो छपे इपर 
र्य से फोर हानि तो नशी पटवाङंगा । धन्त में दत अन्व पर पचा फ को मी सवत राट चमर्‌ शपे रष 
फा सर्वा्ीय इतिदासं घनाना चाहेगा तो उपे इतिदासकायं फो कः एक पिमागों मे पिभक्त करना पडेगा शरीर 
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हैसा प्रस्येक निभाग उन्दी पुरुषों के अधिकार में -देना पड़ेगा कि उस विमाग में आने वाले विषयों से उनका 
परष्यरित सम्बन्ध रहा होगा । समभि हस भारतवपं का ही सर्वाङ्गीण इतिहास लिखने वेदे । रेते सर्वाद्गी 
इतिहास मे भारतबपं मे रदी हई सवंज्ञाप्तियों को स्थान भिसेगा ही । ` विषयं की छटनी करने के पथात्‌ इल, ज्ञाति, 
वंशो के नामौल्नेख करके ही हम भूतकाल में हुए महापुस्परों के वणन सिखने फे लिये धित होगे ! जसे बीरों फ 
शरण्याय मेँ भारतभर फे समस्त वीय को यथायोग्य स्थान मिलेगा ही, पिरि भी वह वीर चत्रिय था, ब्राह्मण था 
वैश्य था श्रथवा अस्य ज्ञाति ये उयन्न हु्रा धा-का उक्नेख उसके कुल का परिचय देते समयतो करना ही 
पडेगा । ङु का परिचेय देते समय भी बह कत्रिय था अथवा अघुक् ज्ञातीय--इतना लिख देने म्न से अथं सिदध 
नीं दोसा । वह रघुव॑शी था तरथा चन्द्रवंश । फिर बह शीशोदिया इलोत्पन्न था अरथुवा चौहान, राठोड़, परमार, 
तौमर, सोलंफी इत्यादि । अव्र सोचिये ज्ञातिभेद ॐ विरोधी इतिहासप्रेमी शौर इतिहासकार को जव उक्त सव करने 
"कै लिये वाष्य होना अ्रनिवाय्येतः अतीत होता है, तप्र सीधा चत्रिय, वैश्य, व्राहमण्ञाति का इतिहास लिखने मे 
थवा क्रिस पेदाज्ञाति फा इतिहास ्िखने मे जो पेक्षाङृत सहज भौर सीधा सा है फिर ्रानाकानी यो । मैं 
-तो इस परिणाम पर पर्वा हं कि प्रत्येक पेदाक्ञाति च्रथवा ज्ञाति अपना सर्वांगीण रवं सखे इतिहास का निर्माण 
करावे श्रोर्‌ पिर शष्‌ के उत्तरदायी सहापुरप एेसे ज्ञातीय इतिहासो की साधन-सामश्री- से अधने रार का सर्वांगीण 
दतिहासं कतिखघाने का प्रयत क्रे तौ मेरी समश से ये पगडंडियां अधिक सफलतादायी होगी ओ्रौर रार का. इतिहास 
जी लिखा जायगा, उसमे अधिक मातरा मे सर्वाभीसता होभी शर ज्ञातिभेदं फो पोप देनेवासी ` अथा उसका 
समथन क्रमे बालौ जसौ कोई वस्तु उसमें नदीं होगी । राष्ट ॐ अग्रयरए्य मेता जव भौ भारतवपे का इतिहास 
सिखाने का प्रयतं प्रारस्म करेगे, उनको उपरोक्त विधि एवं सामं से क्यं कमे परं ही अधिक से अधिक सफलता 
. आ हो सक्ती ह । एेसा विचार करके दी सेने यह प्राग्बाटज्ञाति का इतिहास ल्िखने का कार्य स्वीकृत किया है 
, कि मेरा यह कायं मारत कै सर्वांगीण इतिहास के किये साधन-सासग्री का कार्य देगा चौर इसमें राये इए संहा- 
` परमो को शोर अन्य टेतिहासिक बातोको तो कैसे मी दो सहन म न्याय भिललेगा ही शौर सर्वागीण. इतिहास 
लेखकों का ङु तो भ्रम, ससय, अर्थन्यय कम होगा ही | 


सं जितना काल्य ओर्‌ कविता का प्रेमी हँ उतना ही इतिहास का पाठक भी । रूस, चीन, जापान, फांस, 

श्ल इङ्गसंण्ड रादि आज के सदन्त देशों के कः प्राचीन ओर शर्ा्नीन इतिहास पे रौर उनसे युको अनेक 
मारतवपं के इतित मे भांति २ कीग्रेरणायं ओर भावनाय प्रप्र दोती रदीं। प्रषु भावनो युभकोस्धसे 
अन तकर जनन्ति को ग्राप्त हुश्रा वह यह है कि हमारे भारत के इतिहा मे सवंसाधार्ण ज्ञातियों फे साथमे 
, च्यायोचित स्थान नहीभिला न्याय नदीं दती गया } जहा पाश्चात्य दृशो ॐ इतिहासो मे चिना भेद्‌-माव कै द्तिहाश्च 
, कै ष्टं को शोभा षान वाजे प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु विरोप को: स्थान ससंसान प्रदान क्रिया गया. है, चहँ हम आज 
` से १० वप पूवं लिखा गया भारतवप्रं का कोई भी लोया-वड़ा ` इतिहा उंडा कर दें तो उससे अतिरिक्त च्रिय 
राजा अर्‌ सुस्तलमान बादशाह कै वरण॑नों के रौर इ नदीं मि्ेमा । चुत्रियज्ञाति के साथ हौ साथ भारत में 
, जण वर्य आर्‌ शुद्ज्ञातियां मी रहती आई है । ये भी सयुन्नत हुई है ओर गिये मी है । इन्धते भी भारत के 
उत्थान र्‌ पततन में अपना भाग्‌ भना ह] इनमे भी श्रनेक वीर, संत, श्रीमत, दानवीर, -अमात्य, महासास्य, 
वलाधिकार, महावलाधिकारी, वड़े २ राजनीतिज्ञ, दंडनायक, संधिविग्रहक, वड २ व्यापारी, देशभक्त, धममवत्तक) 
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सथारक, योद्धा, रणवीर, सेवक हुये ह । फिर इन किसी एफ को भी भारत कै इतिहास भे स्थान नदीं मिलने 
काक्या फारण १ यह विचार धुकको भ्राज तक भी सताता रदा है । थव हमारे राष्ट्रीय भावना वाले इतिहासो 
का विचार चीर दिष्तोण विशां बनने लगा रई श्रीर वे न्यायनीति को लेकर इतिहास के कत्र मे परिभम करते 
ह्ये दिखाई मीदनेकगेदै। 
मारत कै मूलनिवासी जैन नौर वैष्णव इन दो मर्तो मे दी विमक्तदँ। किर क्याकारण है किमारवक् 
इतिदास मे वैप्णवमतपच दी सर्व ष्ठं फरो मर वडा ह शौर जेनपत्त के लिए एक-दो पृष्ठ भी नहीं । जव हम वैष्णव 
मतपत् कै न्यायशील, उद्मट विद्वानों कै मो, प्रवचनं फो पदृते है तो बे यह स्वीकार करते हये प्रतीत होते है 
कि सैनसाहित्य च्नगाथ ६, उसकी प्रवणता, उसी विशारता संसार के पिसी भीदेशङे थडेसे बडे साष्ित्यं 
से किसी भी प्रकार फेम नहीं है रौर जैनवीर, मदापुरप, वीथ्कर, विद्वान, कलाचिज्न भी गणित रो गये ई, 
जिन्दोने मारत की संसृति यनाने मे, भारत कौ कीरिं प्रीर शोमा बने मँ श्रपनी शचमून्य सेवारो का श्रद्द 
योग दिया १ । परन्तु ज्र मारत का इतिहास उठा कर देख तो जैनप्ताहित्य कै विपरय में एक भी पंक्ति महीं छीर 
किसी एक सैनवीर, महापुरुष का भी नामोघ्ेड नदीं । श्चधिक ठो क्या चरमतीयद्कर भगवाच्‌ महावीर चिनकरो, 
समस्त संपतार श्र्िसा-धरमं ॐ प्रयसे समयक भीर पुनःप्रचारक मानता ई, उनका वणेन भी श्रव २ दिया जने लगु 
ह तौ फिर श्रन्य सैन प्रतिष्ठित पुरषो, संतो नीतिज्ञो, चौरो की तो बात ही कौन पूरे । इस कमी फ दोपियों 
मे स्थयं चेन बिद्यान्‌ भी प्रपरित होते रै। आज तक सैनियो' ने श्रपने विस्तृत एवं विशाल सादित्वं फो 
पेतिदापिक महापुरपो' को, स्थानो" को, कलापं मदिरो फो, दानवीर, परमातमा, देश भक्त, सिद्ध श्रितो" फो, 
घीरो' को, भंत्रियो' को, दंडनायक्नो' को प्रकाशं देने फा सथुचित दंग एवं निधित नीति से प्ररेन दी नदीं किया 
६। त्र श्रगर श्रन्यपच फे विदानो दारा लिखे गये ग्रन्थों मे, इतिहासो मे उनको स्यान नहीं दिया गवा एवं 
प्रफाया म नहीं लाया गया तो दसकरे लिये केचत्त मात्र उन्दी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं र । यह विचारं 
भी एकको सद्‌ प्रेसि करता दीरहा दकि कमी रेषा ग्रन्य एवं पुस्तक श्रथवा इतिहा सिखं किं जिसके दारा 
जन सदापुरुपों का परिचय, जन मंदिरं की कला काक्चान श्र रे ही धन्य रेतिदाप्तिक, धार्भिफ, सामानिक्र 
गीर्वशाली घ्रातं फो यन्यमतपत्त फे विचारक, लेखकों एवं विदामो, कलाविन्ो के समत रक्ख श्र उनफी 
दिशाो वदलू अथवा उनको कृद ॒तो ग्ाङृष्ट फर सकर । इमी धिचार फो लेकर भने लगभग एक सद्र 
हरिणीतिका दों मेँ (सन-जगती) नामक पुस्तक लिखी, जो वि० पं १६६६ भें प्रकाशित ६ । पारक उसको 
पदर ढर्‌ मेरे कथन फी सर्यता प्र श्नधिक सहनता एवं सपलता से विचार कर सकते ई । कोई भी इतरमताबलंबी 
उक्त पक्तियो से यह श्राश॒य निकालने फी श्रलुचित धृष्टता नदीं फर फि पं सैनमव का ममत रता हं । म मारभ- 
समाजी संस्याथों का स्नातकं द शरीर आर्यतमाजी संयासियों का रेरे जीवन मे अधिक प्रमाव ह । पर्मदण्टिसे 
भ कौन मतावक्ती ह, आन भौ नदीं कद सक्ता हूं | इतना श्चवर्य कद सकता षटं फि सव टी अच्टी वातो, 
श्न्यवसायों से मुक फो प्रेम है श्रीर्‌ सममाव ई । उपर जो इद मी कदा दै वह एक इतिासप्रेमी द नाने, न्पाय- 
मीति के सदारे । वसे फोट मी व्यक्ति जो इतिहास किखने का भरम वरया, वद्‌ शपनं न्म मे निष्प, ममत्वदीन, 
रमपरदायिक रहकर दी सल दौ सकता ई । ये गुख जिस इतिदहास-लेखक मे नदीं होगे धयया न्यून भी हेग 
चद उतना दी धसफल दोगा, निर्धिषाद्‌ सिद ई । ६ 
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श्री तांशचन्धजी से परिचयं ओर इतिहास-लेखनं 


भरी ताराचन्द्रनी सेषराजजी रौर यख यें इतिहास-लेखन के फोर दो वपं पूवं कोई परिचयं नदीं था । व्याख्यान- 
वाचस्पति सैनाचाय्यं श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रषरीश्वरजी महाराज सा०्के द्वारा हम दोनां वि० सं° २००० मँ परिचित 
आनाय ॐ ते मेसा परिव्य इद श्रौर वह इस प्रकार । वि० सं° २००० मे आचार्यं श्री फा चातुर्मास सियाणा 
श्रौ उनके कस्स श्री (साखाड) मे. ह्या था। चातुर्मास पथात्‌ आप श्री अपनी साधुमरूडली एवं . शिष्य- 
ताराचद्रनी से मेय परिविय समुदाय सित बागरा ग्रास में पधार । शरी ताराचन्द्रजी -गुरुमहाराज सा० कै परमभक्त 
प्रः छनत्य श्रावक है | आप भी बागरा युरुदेव के दशंनाथं आये । बागरा में वि०.सं° १६६१५ आशिन शक्ता 
& तदयुसार सच्‌ १६३८ सितम्बर २६ को गुरुदेव के सदपदेश से उन्दी की त्लावधानतामें संस्थापित श्री 
राजेन्द्र जैन युर्ुल' मेँ ठन दिनों मे मे प्रधानाष्यापक के स्थन परकायं कर रहा था। 
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प्राचायं श्री ॐ सपक पे मे कैसे आयां ओरं उनकी वंडती हुई कृपा का भांजन कैसे बनता गया यह भी एकं 
जया थां । इसंसे परं यँ “श्री नाधलोलजी गोदेवेतं जेन गुरुत, सादंडी (भवां) मेँ गृहपति के स्थानं प्र २१ 
जस्रं खन्‌ १६३६ से सेन्‌ १६३८ सितम्बर १७ तक कोयं करं चुकाथा रौरं वहीं से धारो आया था। 
अरंथानाध्यापकं कै स्थानं के लिये अनेक प्रौथनोपत्र ययिं ये । मेर प्राथनापत्र सखवीकत हा, उसका विशेष कारण 
था । भुरुहधसं की कायनकारिणी-ससिति मे प्रधोगोध्यापके कौ पसंदंगी युरुमहाराज सहव पर ही खोड दी थी | 
श्वागसा में अध्यापको कौ च्राश्य्कता' शौपकं से तरीव" मे वित्नोपनं प्रकाशित दुश्रा था ! विज्ञापनं मे प्रधानाध्यापकं 
चीं योग्यता एफ० ए० अथवा वी ए० होना चाही थी श्रोर सही धार्मिकज्ञानं भी होतो अच्छा । में पफ० ए० 
ही था श्रौर शाक्नान्ययनं की इष्टि से घसो नम॑स्कार्त्र' मीं शुद्ध याद नहीं थां । केई एकं कारणे से मे सादडी 
गुरुङ्लं को छोड़ना चाहं रहा था, मेने उक्ते विज्ञापनं देखकर प्रधानाध्यापक के स्थान फे लिये प्राथनाप्व्ं मेनं : ` 
डी दिया ओर रेशंकित करके यष्ट शब्दो मँ लिक्वं दिया किं अरं प्रधानाध्यापक मे शाखज्ञानं का होना अनि- 
वाय्यंतः वांच्छित ही हो तो कृपया उत्तरं के लिये पोर्टकाडं का व्यय . भी नहीं करं यर श्रगर धंसंप्रमी प्रधाना- 
ध्यापकः चािए तो रेरे प्राथंनापत्र पर अव्य विचार करं उक्र प्रदानं करं । मेरी इस श्वमाविके स्पष्टता मे आचायं .. 
श्रीतो श्राकरषित कर लियां। उन्होने यसको ही प्रधानाध्यापकं के लिये चुने कर: पत्र द्वारा शीघरापिशीध् 
चार्गरा पहुचने के लिये चिति किया । मे ₹० २५) मौसिंक वेतन पर नियुक्त हीकर ता० १६ सितस्बर को वागरा 
पहुंच गया | गुरुदेव श्रं मेरे में परिचयं करने बालां यह दिने मेरे इतिहास मे स्वशंदिवस दै । गुख्देवे की कृषा 
मेरे पर उ्रोचर वृद्धिगंत होती हयी रदी रौर आज तकं होती ही जारही है । आप्री की प्रेरणा एवं आज्ञा पर ही 
मेने सवे प्रथम श्री श्रीमदू शांति-ग्रतिमा सुनिरीज भोहनविजयजी का संचिष्घ जीवन गीतिका ददो मे लिक्षा, जो उसी 
पिर सं° १६६६ &० संन्‌ १8३8) मं प्रकाशितं हआ । तात्‌ श्रापकी ही प्रेरणा पर फिर लेन-जगती' नामके 
असिद्ध पुस्तक लंमंसग एकः सस्त दरिगीतिकी दां मँ लिंखी, जो चि० सं १६६६ में प्रकाशित इई । इस 
6 ने जैने-समाज मेँ एक नवीन दिततोरं उाई | ्रतिदधं साहित्यकार श्री जेनेन््र ने “जेन-जगती' म अपने दौ 
"= क्लिखते हये लिखा भवे नहीं जानता कि जैन आयत्त मे मिगे । यहं जानता हं कि नहीं मिेगे तो मरे । 
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ज्य ण्ट 


यह्‌ पूस्तयः उनमें मेल ब्रहती ह । शतः परी लायगी तो न्दं सजीव समाज फे स्प भ मरने से यचने मे म्रदद 
देगी ! श्री श्रीनाथ मोदी "दिन्द-प्रचारक\जोधपुर ने लिखा “सेन-जगती' जागृति फे फे िये संजीवेनी-बरी र 1 
फते हये दम्बर एवं पाखण्ड को नेश्तनायुद फरमे के किये बम्ब का गोला रै" इसी भ्रकार्‌ धी भंवरसाल सिंषवी 
श्लकत्ता नै भी पना 'जेन-जगतीः प्र भाकक. दंग से नैन-जगती धीर लेखक) शीषंक से अमिमत मेवा । 
सर्गाय राष्टूपिता बापू ने मी इस प्र अपने युपर दारा दो प्ति मे उत्सादवधंक शमाशीरवाद प्रदान किय +. 
स्तक को दिन्द्‌ भीर जैन दोनो परो ने अपनाया । गुरुदेव की रपा जन-जगती' के परफाणान्‌ से करई गुणी 
बढ़ ग, जो बद कर आन शुमको प्राग्बार-इविहास-लेखक फा यशस्वी -पद्‌ भदान कर रदी ह ¦ एसे छपालु युद्रेव 
के दवारा हमे भीर भी ताराचन्दजी मे सवंप्रथम परिचेय वि° सं०.२००० मेँ पागराग्राम मे दुभा । 


मण्याहि मे श्राचार्यं श्री विराज रहे ये ! पाष में इद श्रावकगण भी यैडे ये । उनमें श्री वाराचन््रजी मी ये । 
श्ाचा्ं श्री ने बैठे हए श्रावको को प्रपगवश प्राग्बारक्ताति का इतिहास सिखयाने की थोर प्रसि फिया। श्री 
चार्य ्ी का भाखवानाति ताराचनद्रनी परमेोस्सादी, कर्मठ काय॑कर्ता है । आचार्य श्री ने इनकी शरोर अभिरृषटि 
का तिहा लिखे कं लिए करे कदा फि यह कार्यं तुमो उठाना चादिए । क्षाति फा इतिहास लिखवागा मी 
उपशा 0 एक मदान्‌ सेवा ह । इस उपदेश से ताराचनद्रजी भरत्साहिव ये दी, फिर पे आचार्यं 
शाण श्री के परममक्त जो र, ह्व गुर कौ ज्ञा को शिरोपा्थं कते प्रा्वाट्ाति का 
उसकी कार्वाचित करवाना इतिदास् लिखवनि की ग्रेरणा उन्दने सीतं करली 1 गुरुदेव नेमी प्रापको शुमाशीर्वाद 
दिया। उसी दिन से प्राग्बारन्ञाति फा इतिदास ज्िखवाना आाचार्यधी श्रौर भी ताराचन्द्रमी का परमोदेश्य बन 
गया । दोनों म इस सम्बन्ध पर समय २ पर पत्र-ज्यवहार होवा रदा । वि° मरं २००१ माप कृष्णा ४ फो सुमेरपुर 
मे शरी वर्धमान जैन बोडिग हाउस' के विशाल भवन में भ्रौ ्राम्बाट-संय-समां का दवितीय चपिपेशन हुधा । श्री 
ताराचन्द्रजौ ने ज्ञाति फा इतिहास लिखवाने फा प्रस्ताष श्रीमा फे समत रक्खा । समा ने सहपं उक्त प्रस्ताव घते 
स्वीकृत फरफे श्री 'प्रा्याट-दतिहस-पअकाशक-समिति' नाम की एक समिति सर्वसम्मति से निम्न सभ्य १-सवं श्री 
ताराचन्द्रजौ पावाबास्ती (अषान), २-सागरमलभी नवलाजी नादलार्दवासी, २-डइन्दममलनी ताराचन्द्रनौ षालीवासी, 
४-न्तानमलजी सन्तोप्चन्द्रनी बाक्तीवासी, ५-दिम्मतमलजी हुक्माजी यालोवासी को घुमर चना दी भौर 
उको इृतिदास फा सखम करवाने सम्बन्धी सदापिकार प्रदाम कर दिये । ्र्थसम्बन्पी भार्‌ समा मे स्वयं 
श्यपने ऊपर रक्खा । 


ताराचन्द्रनी ने उक्तं समाचारो से आचाय भ्री फो मी पत्र द्वारा सूचित किया । जव से प्रागबाट-कतिद्यस-फी 

चर्या चली, सय से दी गुख्देव रौर मेरे मीच भी इस पिषरय पर समय २ पर चर्चा दवी रही । तियत पिस से 
आाचा्यधी द्वार मेवं चक ्िखचाया जायत प्रन ने परा एक वपं ले तिया । वि° सं° २००२ मे चाचारः “ 

केस मे षन्न्द्यी गौः श्रीका चातुर्मास चागरामें दी था। भावचार्यश्री की चागरा मे स्थिरता देखकर धरी 

इतिहा ऋ परास्म. ताराचन्द्रनी आचार्यधरी फे दर्शनार्थं एवं इतिदास क्तिवाने ॐ प्रशन पर धावार्यश्र दे 

प्रां करने के ्तिए श्राचिन शु° १० फो वागरा स्ये | आचार्यथी, वाराचन्द्रजी श्रीर मेरे बीच इतिहास 

िखवाने के रशन पर्‌ दो तीन पार धन्टों क चर्चा हरं निदान शुर्देव मे इविदास-सेखन फा भार भेरी नियर 


व ] भराग्बाट-दइतिहासं 
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लंस्नी दी तीखी नोक पर दी आधिन ० १२ शनिथर तदार ता० २९१ जुलाई ` सच्‌ १६४५ को उल ही 
दिया र साथदही श्राप दिन शी सेवा ¶२ 5० ५०) सासिक वेतन भी निधित कर दिया । गुरु फी चाज्ञा 
कैसे उल्ल॑पित करता । 

'निश्वर' दिन की मेरे पर सद्‌! से खु श्टी है । मेरे दख के कायं प्रायः इस दी दिन प्रारम्भ होते देखे 
गये है चौर शुको उन्भे मेरी शक्ति श्रयुसार साफल्य दी प्राप हु्ा है । यातो में शनिश्वर की प्रतीचा करताहं 
या शनिशवर पैरी । शनिथर फा ओर मेरा अभी तक एेसा दी चौली-दामंन का संयोग चला श्रा रहा है। यदपि 
मँ युतं बिशेष देखमे का कायल नहीं हँ, जो आत्सा ने कह दिया, व्रस्र वह उसी क्षण कार्यान्वित मेने भी कर 
ही दिया ¦ फिर नदीं तो श्रे शोचता ह अौर नदी पीले । शुरु, शक्र (अरथलाभ) रौर शनिथर फा इ्टयोग-फिर श्वा ` 
चिचारना रहय । ताराचन्द्रजी ते उस समय तक छ साधन-पु्तकां का संग्रह कर लिया था । उन्हानि स्टे० राणी 
से वे सवं पुस्तकें मेरे पास से वागरा भेज दीं मौर मेरा अ्रवलोकन-कायं चालू हो गयो । उसी दिन से आचायश्री 
ने -भी एतिहासिक पुस्तकों की शोध ओर नध प्रारम्भ कीं । ताराचन्द्रजी नव २ पुस्तकों कै गाने मेँ लग गमे । मै 
ष्ठ पुस्तकों फे श्रवल्लोकन सें जट गया, यथपि येरे पास में समय की अत्यन्त कमी शरी | प्रातः ७ से &॥ वने तकं 
सातो स्वान्याय करतां था या श्रपने निजी ग्रन्थ लिखता था या च्राचायं श्री का कोई रेखन-कायं होता तो वह करता था । 

१६४६ मं होने बाल्ली बौी° ए० की परीता का प्रवेश-पत्र भ्र चुका था । १०॥ वजे सै ५ वजे ( सायंकाल ) 
तक शुरुश्चूल कौ सेवा बजाता । इतिहास का कायं करने कै लिए दिन मेँ तो कोई समय यच ही नहीं रहता था । 
द्यतः मेने इस कायक रात्रिम क्रनेका दी तिथय किया) प्रवे राति को प्रायः आट चे सोने लगा। 
समभ रात्रि के यया १ बजे मेरी नींद खुल जातीःशी। नेत्रो का प्रक्षालन करके मै पुस्तकों का अवज्लोकन 
भूयः द या ४ बजे तक करता रहता | जव तक बागरा में रहा, तथ तक मेरा कार्यक्रम इस ही प्रकारं नियमित 
स्स चरता रहा । पाठक इसे प्रकर कै घोर श्रम एवं राधि मे नियमित सूप से तीन या चार घण्टां फा जागरण 
देखकर यह नहीं सोचे फि इसका प्रभाव गुरुङल कै कार्य पर विचित्‌ मात्र सी पड़ा हो | सुखको एक भी दिन 
एसा स्मर्स नहीं है सि वी ए० की किसी भी पुस्तक की एक भी पक्ति सेने युरुडल के समय मे पदवी हो । पडता: 
५ कं, जव पुस्तक तक वहो नहीं ले जाता था । विपरीत तो यह हुश्रा कि कर एक पुरुप श्रषने जौवन में शनक 
कृय एक्‌ हा साथ करते हुये सुने ओर पे गये है, युको भी यह शुभावसर मिला है-- दस विचार से मेँ द्िगुर 
उत्साह से पहिले क छवे्ता कायं करने लगा । मेरे संयम ने भेरी सहायता की श्रौर मै यह भार सहन कर सका । 
परस्तु छख एक इपालु व्यक्तियों से जो भेर स्वतन्त्र स्वभाव, एकान्तप्रियता तथाः सर्वं सममावद्षटि से चिदे हए पर 
यहः सहन नहीं हो.सका ओर उन्हे रवसर मिला । उन्होने मनगदत वाते वनाना प्रारम्भ कर ही दिया । . 

: ` ६० सन्‌ १६४६ माच मास में मेने. जोधपुर जा कर बी.ए. की पशीत्ता दिनी, इतिहास, अगज, राजनीति 
न चार्‌ विषया से दी 1: वह्यं मँ एक मास पूर्वं जा कर्‌ रहा था । वागरा मे स्वाध्याय के किये समय. पूरा नहीं 
भिल्ल रहा था, अतः ` ठेसा करना पड़ा, इतिहास कायं तव तक वंध रहा । ० सन्‌ १६४७. 
- अग्रे ५ को मैने गुरुक की सेवाश्चो से अपने को बडे ही दुःख के साथ युक्त पिया । 
२“ सच्‌ १६४५ जुत्ताईं २१ से.सन्‌ १६४७ अप्रेल ५ तक्‌ इतिहास-कार्यं वागरा में आधे दिन की सेवा पर ल 
६-यप॑ द मास श्र एक दिन.वना ।- इस संभुय मे ्षगमगा ` १५२ से, उपर रायः बडे -२ एतिहासिक ग्रन्थो कां 


वाग मे इविहयप्त-कार्ये 
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श्वरसोकम किया खीर उनमें प्रा ठेतिदहातिक , साधन-सामग्री फो उदुधृत शरीर चिदित, संचिप्त सुप से उल्लिखित 
श्रीर्‌ निर्णीत विया 1 महामात्य बस्तुपाल, दंडनायक तेवपाल, संतरी विमलशाहं शादि करई एक महापुरुषो के जीवन- 
चस्ति को इतिहात का स्पदे दिया गया। इन शरोडे महिनो मे ही इतिहास-कायं के मिमित रत्नी मे एक-सा 
भरम करना, ची, ए. की परीता फ लिये प्रातः स्वाध्याय करना, दिन मं गुरछत्त की सेवा करना, भी, ए. कौ 
पर्ता के पधात्‌ पातका में “जन-जगती' कै छंदो का अथं नियमित सूप से .लिखना ( जिनके लिये भी श्राचायं 
श्री के सदृफदेश से शाह हनारीमल वनेचरी ने ५००) फा पारिपरम्य सन्‌ १६७६ जुलाई & को दिया था।) 
श्रादि निस्तर व्रनेरदे हये श्रम्‌ के कारण मेर सरास्थ्य विकासोन्युख नदीं रद सका श्रौर अत्र तक भी उसको 
छ्रवसर नदीं पिल्ल पायाद। 





भोषालगदृ फी श्री (याति सैन पाड्णाल' की उन्नति के लिये सने श्रपनी सर्वं शक्तियां पूरी २ लगादी थी । 
दयापर श्चथर्यं करेगे किप नित्यं श्नौर नियमित एक साथ पूरी पांच श्रौर कमी २, ७ काश्नो को अध्यापन 
जनं रित्तरतंस्थामो कै कराता था श्रौर वद मी सर्व विषयो मे । पाठराला उन्नत हई, तिधारथा च्च्छे निकले 
अरति उदाप्ीनता श्रीः परन्तु युभको छोडने फे किये बाधित दोना पडा। सादद्धी के गुर्कल्ल फीसेवाभी 
पुमे मे हतिहास-कये बद तत्परता, कर्वन्यपरायणता, एकनिष्ठवा से की शौर फलतः चात्रालय मे पूर्व 
श्रनुरासम ृद्धिमते रहा, परन्तु चहँ से मी ुखफो भायित होकर छोडना पड़ा । वागरा के गुरुडल की नीव का 
ग्रस्तर ही मैने अपने हार्थो डाला था श्रौर सोचा था, यदह मेरी साधना का कललाभयन दोगा । बह जन्मा, उन्नत 
हा, उप्ते स्वस्थ, चरित्रवान्‌, परिथरमी श्रौर परतिमावान्‌ तराथ पैदा कले प्रारंभे क्रि कि युको वह भी 
छदने कै किये धिवश होना पदा । बागरा ॐ गुरुषु के छदने के धिचार प्र मेरा मन दी अब श्रम सैन-रिचण- 
संप्याश् की सेवा करने से उदासीन दो गया । परन्तु किर मी गुरुमहाराज सा० फै उदुपरोधन पर यौर श्री ताराचंदरमी 
कै श्राग्रह पर "श्री वद्धमान जैन बोडिगः सुमेरपुर के गृहपतिप्द को स्वीकार करके म १० सन्‌ १६४७ श्रप्रेल 
६ कोवं पर्या रीर. अपना कार्यं ररम फिथा। प्रा्वाट-इतिदास फे ्तेखन के क्लिये मेरा वेतन जनवरी 
सन्‌ १६४७ स ही ५०) फे स्थान प्र ६०) कर दिया गपा था, चतः सुतेरपुर मे चात्रालय की श्रोरं से ₹० १००) 
शरोर इतिदाप्-कायं फे लिये ₹०° ६०) एल येवन ₹° १६०) पिले लगा । ५ 


हेम सवने यदी सोचा था कि इतिहास-कायंके लिये सुमेरपुर मे विरोप सुविधा-थौर श्लुकूलता मित्ते) 
परन्तु हुश्रा उल्टा ही । छात्रालय के वादूर-यौर भीतर दोनों चोर से व्यवस्था श्रत्यन्त व्रिगदी हुई थी । राजशीय 
स्कूल कैः श्रष्यापकों ने द्ात्रालय के दात्रोंको भ्रीमंतों फे पुत्र समर करटृुशन का पत्र यना रक्खाया। 
म जत्र दत्रालय में नियुक्त दुरा, उस्र समय. लगपग १०० द्रा मे से चालीस खातर व्य एन करवति ये श्रौर 
"श्रभ्यापको' के षरो' प्र जते थे । अष्यापक उन दया को पद़ने फी पेता इस पात पर शध्पिक ध्यान रखते ये . 
फि.छान उनके दायो से निकल नदीं जवे । वे सदः चाव्रा्तय फे कमेचारियों थौर खातों मे मेद वनाये रखने फी 
नीतिकोरुष्टिमं रषु कर दी उने साथ मे .अपना मीठा संवंय बाते रददे थे ! संचय में द्र्य मे अतुशसन्‌ 
पूर्णं मंग दहो चुका था! फल यह.रो रदा था फि छवरगण श्रष्यापकों शौर छात्राय के कर्मचारियों कर यच पिप 
र्देये। स्छत ओर छात्रालय दोनों मे कटर संध थे । भँ य्न को विचारथि्यो के शोपण का पय मानकर 


९० | ।  : प्राररिरवर्विदास ४ 





श्राधी - 


ठसका चदा से रधं एवं पातक शत्र रदा ह | ईष्वर की षणा सै मेरे पंदाये हये ओर मेर आधीन अ्रष्यापक्री कं 
हारा सी पयि हये विचार्थियों को कभी सन्न मँ भी वय भन कंसं की कुमविना शायद दी उन्न दई होगी | 
गृहपतिपद का भार संभसते ही मने दात्रं को उपदेशं भर शिचंण देनो प्रारभ किया चौर लगभग मेरे जनं 
६ तीरं दी दिनं छातिय क वं दों ने वचन केवोना वंद कर दिया । मेने भीं उनको इन शब्दों सँ 
शरास्वासनं दिया कि सेर रहते तके कोई अन्यं योर अनीति से दवा नदीं सकता शर जो छतर श्रुत्य होगा, 
गर तुयको मेरे शब्दो मे विश्वां है तो मै उचा पूतः उत्तरदायी होसंगा । इसं पर स्छरल के श्रध्यापकों मे 
दैवेनी ओर भारी कोथ की घाद अग । व्यंशनं क कलद ने पूरा एक यपं कतिया । यदपि इस एक वपं के समय ` 
भे छत्राय कै अंदर श्रौर बाहर अनेक चारित्रिक, धार्मिक) अम्याससंवंधी, स्वास्थ्यादि टण्टियां से ठोस यधार 
क्रिये गये । जेसे सव छात्रे मिल कर एक मसि प्रायः २००) से उपर स्पये चाट प्रादि व्यथं व्ययमें उड़ा 
देते थे, भरावारा भर्मेण करते थे, स्वाध्याय की दशा विगड्धी हुई थी. सुगंधी-तेल का प्रमोग करतेथे। ये सव 
ड चये श्रौर रदं गयां साधारण शौर सादिक जीवन । उच्च कला कै छात्र नियमित रूप से श्रषने से नीची कका 
के छनं कों पदने ज्षगे ।.एक दसरे को ऊँचा. उठाने में पना पशं उत्तरदायित्वं श्रतुभव करने लगे । 


ऋध्यापकं ने छ्रां फो चनेक प्रकार से धमकाया, भनुत्तीरं करने की गुरुषद को लांच्छितं करने बली 
घकरियां दी, पवो पर वजित कायं करवाये । छात्रा ने मेरे आश्वासन श्रौर विश्वास प्र सब सहन फिया, चत में 
अध्यापक्मणं थक गये । रिक्ता-विभाम, जोधपुर तक से व्य.शन के कलद को लेकर पत्र-व्यवहार चला । एक वपे 
पाद राजकीय स्कूल मेँ से शेसे अध्यापकों को भी राज ने स्थानान्तरित कर दिया; भिनकर बुरे कृत्यो के कारण 
सूल शौर छानाय कै संबंध बिगड़ गये थे । दूसरे वर्प श्री पुखराजजी शर्म्म, प्रधानाध्यापक चन कर्‌ आये । 
रे सञ्जन शरीरं उदार चौर समखदार थे । दोनों संस्थायो मे प्रम वना शौर बदृता ही गया श्रौर में अवं तंक वं 
रदा, प्रेमपूणं वने हुयं पंवेध छो किसी ते भी तोड़ने का फिर प्रयत्न नदी क्रिया । | 
उधर स्छतत फे श्रभ्यापकर से डना शौर इधर सातो की साध्याय मँ नियमित स्यं से संयतां करना, 
उनके न्यं व्ययो को रोकना स्वा॑थयः श्रः चरित्र फो उठाना शादि. वातो ते मेस. पूरा एक वेष ले लिया । वै 
पपं पथात्‌ अव छात्रमण दी अपते स्वनि्वाचित मंत्रीमण्टले दारा श्पनी समस्त व्यवेस्थांयें कसे लगे श्रीर्‌ मेरे 
उपर केवल निरीचण कायं ही शह गथा, जो सारे दिन श्रौर रात्रि भे मेरा इल मिलाकर उेढयादो षंटोका 
सर्य लेता थां { पाठकगणं नीचे दिये रये घ्री स० वीर इम्भारे, भिन्तीपलं, महारा कमार ह्टेर कालेज, जोधपुर 
दैः अभिप्राय सै देख रगे चि वैतरिलि्यं कितनी उनेति करं उका था अर उसे की व्यवस्थौं केसी थौ। ` 
` श्यभितरायं--~ 

भने 9 दिसम्बर १६४६ कै प्ीतिःकाल शरी वर्दमोन सने बौर्दिगे दाङ, सुमेरपुर का निरीं किवं । 
खावावास-भवन; मोजनगा्ता, पई की व्यवस्था, स्वच्छता इत्यादि योत्रीवासं के यख्य अंभो को ददनं कां 
भयल किया । समीपं की उपवन भी देखौ । छोवांवासं कँ योऽव शहपति दौलतंसिदनी लोदाजी से चरवौ की 
स्र न्यवस्था कँ संध मे बतिचीत भी कौ । . इसं छोतरानोसं फो देखकर युके मदाच संतोषं हया । भनि 
दौवा देखे दै; विन्तं श्र वरदानं जैन खत्रावांसं एकं श्नोखी संस्था है । छखावावासे के सारे कय दावो दारा 
य॑त्रबत्‌ संपादितः होते हँ तेथा क्रिान्विते होते है । इसं कार्यपरायणता मे छानी की अन्त्री वस्ततः श्तौपनीयं है । 





< श्रर्गदनां { १९ ˆ 


गृहपति फी म्यत तृतिक प्री श्वर रवीत्‌ सी हती + किसी क्रा मँ शिश्रिलतरा पं जूक्ता श्रनि 
शर्‌ छत्र यण शलोता दै वया सव्त्यवृह शूं समृयोचित्‌ मर संप कूरे प्र सते शण प्राप्ते दै । सर्द -की 
हस शद्ध प्रणाली दारा शण विवरण करते श्रा. गणपति (४ ०४-रच्छाश्थ) मी ने देखी । सुच्युवस्पा एवं 
छत्रो की अत्परसटति के कारण छात्रा में शांति का वातावरण ह स्वास्थय, व्पायाम्‌ तथा चरति जीवन कै तीन 
लय स्वम पर आधारित छरा का जीवन इल निरत है । श पृं श्ना है तरवयुगं की स्वरसप्ट्-साधना मे 
यह छात्रावास देश कै शिक्ता-दविदहास में श्रपना एक्‌ मद्षूरं स्यात्‌ प्राप्त कृरेगा ।' ह° मरी ° इम्भारे 


मरे मरग्य ग चाघ्रालग्र मे शद्धिगत दते ्रवुशासन की शाति का श्ानन्द॒सेना श्रौर इतिदास-कायं फो 
छननार स्प परे करा योद दी महिने के लिये ्तिखा था । ज्योही भनि शं वरिकः व्यवस्था फी योर ध्यान दिया कि 
भरे थौर वदां कमेटी क्री ्ोर ते सदा रषे वात्ते मंनीजी में विचार सही मिलने के फारण कटवा दने लगी । 
भने जो फिया, वद उन्दोमे काटा रौर नदी काट स्फे तो उसको दानि तो पवार ही सही । इसी मरतिषिधि से 
श्रम मेरा जीवन यहं चलने लगा । करई धार लोगों ने दम दोनों को समफाया, कमेटी कै छु प्रतिष्टित सभ्यो ते 
शङत्रित दोकुर हमारी दोनी की वाते सुनी 1 हमारे दोनों कै बीच दौ चार समेते हुये । परन्तु सथ व्यर्थं । 


शाप श्रू उक्त पज्या फे संदर्भ प्रसषममर ही राये द्रीगि कि सुमेरु फ यात्रालय मे यद्यपि म सन्‌ 
१६४९ शपे ६ से ६० भू १६५० नवश्र ६ तक षर ३ वपं ७ मास शौर १ दित शरा; परत इतिदाय क्रा काचं 
क्रितना कर सका होडंगा १ शिता फिर उसका व्रिरण निग्न दिया चावा ई। श्वं कर पष्ठ मे लिखलक ह 
कि इतिदास-कायं को भाधे दि फी पेष क्षि्ती थी इस च्ष्टिसे ३ वपं ७ मास प्रौर एक दिन की वधि 
म ्विहाप्र फा परे दिनों का कवं १ अरप & मास श्रौर १४ दित पर्त हु" समना करादिए । भर बद भी 
स्मर घरशिव परिस्थिति मे । 


सुमेरपुर छोड़ा तत्र तक साधन-सामग्री में लगमग ३१८ पुस्तफों का संग्रह हो चुका था। १५० पुस्तकों 

का थष्ययनतोब्रागरामे दीकरियाजा चुका था, शेप फा अध्ययन सुमेरपुर में दुधा श्रौर उनमें प्राप् सामग्री 

कौ चिष्टिव, उदु, संधिप्त स्प शरि रच्चिषित तथा निर्णति की गई ¡ श्री धुनि जिनविजयजी, शरी श्नि जयन्त- 

प्रिचयजी, शरौ पूर्णचन्दरनी नाहर धादि द्वार प्रकारिव गिला-लेव-पस्तकों मे से प्रागबारलञात्तय रिरा-लेखों फी 

छटनी की ग श्नौर उनक्रा काल-कम, व्यक्तिक्रम से वर्गीकरण किया गयां ! महामन्त्री एृयवीकमार, परणापाद्र 
श्यादि फे चक्ति लिये गये 1 पदामन्म्री वस्तुपा्त, तेजपाल, प्रिमलतशाद ई चरसि को पूणंता दी ग । 


इस दी समयमे मुदामृना प्रसिद्ध इविदासच्र प° गरीशेकर श्ोम्ण शचीर्‌ प्रसिद्‌ यरातच्ययेचा रैन 
पदित भरी लालचनद्र भगवानदास, बदीदा से धौ वृराच्द्रनी मे पत्ररपवहार कखे उनी सहयोगदायी मदाचभूषि 
रव इतिह तेष्ल- प्राप्‌ की शरीर एततः मेर उनते पत्र-व्यवदार प्राम हुा । शिल मारतवृपीय करस 
व्यवह श्री? मृद तया कर सन्‌ १६४८ कँ नुवरम्वर मासमे जयपुर में दोने वासे शरधियेशत्‌ मे फा फे 
भप लालच्रमयवान- स्पसे जिला कारे कृमेरी, शिग्र की ओरस्ेमेजा गयाथा। वँ श 
सापे शशय स २ नवम्बर से २१ नवम्बर वक षः दशाण पनोष्हलजव्ठ का का करिया या। 
जयपुर से खट्वे समृय प्रसद्‌ पूराव्बेचा परति भिनविजग्रनी मे मिला या क्षौर इदस क परपु प्रे ऊर एक 
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भृशनों पर लगमग एक घंटे भर घ्चाँ हुई थी । उक्त सन्जनां से जो समय-समय पर॒ सहयोग मिलता रदा, उसदा 
ञ्मपने २ स्थान परर शये उल्लेखं षिलेगा दी । यहां केवल इतना दही लिखना श्यावक्यक टह कि पंडितवर्यं 
श्री ज्लालचन्दर भगवानदास; बददा ने जिनके सहृदयतापूखं सदादुभृति का आभार अलग माना जायगा मेरे 

` किये हुये कायं का शअवक्लोकन क्रते की सेरी प्राथना को स्वीकृत करके यथासुविधा युको निमेतित किया । 
भे २ जन सन्‌ १६४६ को सुमेरपुर से रवाना होकर अहमदाबादं होता हया वड़ादा पहुचा । पंडितनी पफ से चड़ 
ही सहृदयता से भिस चौर उनके हौ घर पर मेरे शटरने की उन्दनि व्यवस्था दयी | में दां पूरे ग्यारह ११ दिधस 

“यन्त रहा | पंडितजा ने तव तक के किये गये समस्त इतिदहास-फायं का वाचन पिया ओर अपने गंभीरक्तान एवं 

शुभद से युको पूरा २ लाम पहुंचाया चौर श्रनैक खुसंसतियां देकर मेरे गे के कायंःको मागपथेय दिया | 
इतना ही नहीं इस कराय॑मर के लिये उन्होने पूरा २ सहयोग देने की परी २ सहालुमृति श्रदर्भित फी । 


इसा श्रन्तर सं प्राग्वाटज्ञातिशृङ्खार श्री धरणशाह दारय विनिर्भित श्री त्रैललोक्यदीपक-ध्रणविहार नामक श्री 
राणकपुरतीथं का इतिहास मेँ वंन खमे की दृष्टि से उस्रा भवल्लोकन करने के भ्रयोजन से मे ता०.२६ मई सन्‌ 
१६५० को सुमेरपुर से रवाना होकर गया था । शश्री आ्रानन्दजी कल्याणी की पीदरी,' 
्रहमदावाद्‌ कापर पदी की शरोर से सादड़ी में नियुक्त उक्त तीथ-ज्यवस्थापक. 
भरी हरगोविदभाई के नाम पर मेरे साथ मेथा, जिसमे भको तीर्थसम्बन्धी जानकारी लेने मे सहाय करने की 
तथा युफको वहां उहरने करे लिये एुविधा देने की दि से चना थी । पीदयी के उयषस्थापक का कार्यालय सादी 
सेहीहै। श्र हरमोविदभाई मेरे साथ तीर्थं तक आथे चौर मेरे क्लिये जितनी सुविधा दे सकते ये, उन्दने दीं ! 
स वहां चार्‌ दिनि रहा ओर जिनालथ का वणन शिल्पकी द्रि मे लिखा तथा वहां के प्रतिमा-लेखों को भी 
श्दान्तरित करक उनमें ते प्राग्वाज्ञातीय लेखों की छटनी की । उनमें वरत पुरुषों फे पुएयङृत्यो के वणन तो 
फिर सुमेरपुर श्राकर सिद्ध । | 


श्री ररुकपुरतीथं की यात्रा 


समेरपुर फे चात्रालय से गृहपति कै पद का कर्तव्य निर्वाहित करता हु इतिहास-लेखन को . जितना 
भराये चदा सका, बह संतप्त मे उपर दिया जा चुका है । अगर इतना समय इतिहास-कारयं के लिये दी सवत्र 
स्प से सिज्लता तो यह बहुत संभव था कि इतिहास फे दोनों भागों का लेखन श्रव तक संभवतः पूणं भी होगया 
होता । परन्तु ताराचनद्रनी उधर छ्ालय के भी उ-सभापति खरे ओर इधर इतिहास लिखवाने वलो मे भीं 
मनी के स्थान पर ्रासीन जो रहे । दोनों परतो भे जिधर मेरी सेवाये अधिक. भौर अधिक समय के लिये वाच्छति 
रट, उधर हौ युको स्वतंत्रह्म से समय देने दिया, नही तो डोर का निमना कथिन ही था । जव स्छूल का 
समय प्रातः काल का होता मे इतिहास-कार्यं (ज ल्के स्कूल चले जाते) सवेरं ७ से ११ वजे तक करता श्रीर्‌ 
जन्‌ संका का स्छरल जाने का समय दिन का होता, मे इतिहास-लेखन का कार्य दिन के १ बने से या ५वने 
तक करता । कमी र्रावरिकोभी १२वनेसेरेया्वने तक करताथा। िरिभी कहना पड़ेगा किं 
इतिद्ास-कायं को सुमेरपुर मे अधिकतर हानि ही पहंचती रदी । 


मेरी. उदासौनता जो बढती. ही गई, सँ उस शरोर से शडधने मँ पाप समता हु भी अपने परिभम पर पानी 
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क्षरता देखकर उस दी दिशा में श्रागे वदने का सदस नहीं कर सका । मेरी धमपत्नी ाडङुमारी "सक्तवः मे मेरे 
ध , साथ बीती बागरामं सी देखी यौ र्रर यद्यँभी) वही टीकर भी सधि दद चीर 
भीलवाञच म पृतिह-ऋ॑, सुंकल्यवती द । उसे मुमको उसी दिशा में रागे चद्ने के लि फिर सोचने ही नदी 
दिया ्रीर मै मी नदी चाह रदा था.। मेरी जन्मभूमि धामणियाप्राम, थाना काद्योला, तदस्रील मासतम, ग्रा 
भीलवाडा, विमाग उदयपुर ( मेदपाट ) मे द! मीवाडा से धामणिया तीस मील पूं मेहं शरीर मो्रर्विस 
चलती ६ । मेरे सम्बन्धी भी श्चधिकांशतः इस दी चेतरे श्रा गये ह। मीलवादा स्वयं राजस्थान में व्यापार प्रर 
कला-फौरल फी दष्ट से सदर एवं प्रसिद्ध नमर ई । यहाँ रेल, चार, टेलीफोन; कोलेन, पुस्तकालय श्चादि के 
श्राधुनिक साधने उपलन्ध है 1 इन सुविधा पर तया रेरे ज्येष्ठ रावा पूज्य श्री देवीलालजी सा० लोटा, सपरिवार 
फ वपो से उनी मेवाड-येक्स-दाईल-मील मं नौकरी होने के कारण वहीं रहते ह । इन शराकरप॑णों से मने मीरबाद़ा 
मदी रहना निथित करिया श्रौर वहीं इतिहास-र्यं करने लगा ¡ श्री ताराचन्द्रजी सा० तथा पूरय गुरुदेव फो भी 
समे को श्ापत्ति नदीं हुई । सह मेरे मे उन श्नुपम दिश्वास होमे छी पात ई शौर श्वः मेरे लिए सौख दी वात ई । 
भीलवाड़ा जव में श्राया, मेरे पास दो कायं धे। एक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रषूरीश्वरजी महाराज सा० क्रा स्वयं का 
जीवन-चसरि का लिखना, निष्को लिखने का मेँ कमी से संकल्प कर चुका था श्रौर द्वितीय यह इतिदास-करायं ही । 
फतततः मे यद ही उचिते समभा पि शुस्ंयः का कार्यं यथासस्मव शीघ्र समापत्‌ कर लिया जाय भौर तसशवात 
सारा समय इतिदास-काय मे माया जाय । नवम्बर १ (एक) सन्‌ १६५० से ३ (तीन) जून सन्‌ १६५१ तपः 
लगमग ७ मास पयन्त मे दोन काथो को श्राप दिन की सेवाच्िसे सायदी साथ करतारदा। ४ सुनने 
इतिहास फा फाय पर दिनसे क्रिया जनि ज्तगा। पूरे १ चयं ७ माप्त € द्विव इष्िदास-कायं चलकर इपिदास 
फा यह प्रसत प्रथम भाग श्रा सानन्द पूं दो रहा ह । इतिदास को अधरिकतम सच्चा, युन्दर थौर्‌ विशाल 
यनने फी च्टियों से सरे प्रयाप्र मी इष दी समयमे हो पये डे। 





भीलवाड़ा में रहकर किये गगरे इतिदास-लेखन-फायं का संचिष्त शूचीगत परिचयः-- 
भषृख-- 
-दठिदास कै उपदेशक परपोपकारी श्रीमदू रौनाचायं विजययकीन्द्रपरिजी फा सादित्य-सेवा फीच्टिस 
सिप्र जीवनन्चसि, 
२-१तिदरास केः गरकम भार को उठाने बाले एवं सादस, रय, शांति से पूरतापर्यन्त पहुचाने बाले ध्री करा- 
नन््रजी मेधराजजी का परिचय, 
३-प्रस्लवना (स्तुत) 


भ्रयम रट (सम्पूषै)-- , 
१-म० महावीर फे पूर्व भौर उनके समय मे मारव 1 २~म० महावीर दे निर्वाण फै प्रात्‌ । 
३-स्यायी भरावक-समा का निर्माण फ्रमे फा प्रयास । ए-प्राग्ारभ्रावकयर्मं की उत्पचि । 
६. त िदायलोकन 
-परारार-पदै । ६-शवंगयोदारक परमाहेत भ्र ° सं° बावद्शाह । ७-र्िदावललोकन.। 
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 १- वतमान जेन-ङसं सी सखचि । २-्राग्वाट अधना पौरत्रालक्ताति शरीर ठसके भेद । 
३-राजसान्य महाभ्री सासंत | ४-कपिद्रा के भी शांतिनाथ-जिनाल्लय के निर्माता भ्रे° वामन। 

` भ~ अनस्य शिनल्प-कलावतार्‌ वुदाचलस्थ श्री विमल्लवसतिकाद्य श्री आदिनाय-जिनाज्ञय | 

 ६-ंन्री पृथ्वीपर द्वारा वितिर्ित प्रिमलवसति की हस्तिशाला । ७--व्ययकरण्ंत्री जादिल्त । 

` द-महासात्यं सुका । &-महयकनिवासी श्रे हांसा श्र उसका यशस्वी पु० भरे" जगड | 


१८--श् श्रवु दभिरितीथेस्य श्री विमलवसतिकार्य् चेस्यालय तथा हस्तिशाला से अन्य प्राग्बार-वंु्ो कै परणए्य-साय । 
११-श्री अवद शिरितीथेस्यं ध्री विसलवसति की संपृयात्रा शरोर इष प्राग्चाटज्ञातीय वुं के पुण्य-कायं | 
े-्री जैन श्रयस-घ॑ष मे हुये सहाप्रभाधक श्राचायं मरौर साघु । + 

३-भी साहित्यक्व ये हुये महाप्रभावक विह्नर्‌ एवं सहाकविगस । 
१४-न्थायोपार्नित द्रव्य कृ छदुल्यय करके जेनवाद्भमय क्री सेवा करने वाले भा ज्ञा० सद्गरहस्य । 
१५-िहादल्लौकनं । 


दठ्तीय खर्ट- 


करने वाले प्रा° ज्ञा० सद्ृहस्थः-- सर्वं श्री श्रे° वेधड़ ओर उसके वंशज उङ्कर ञ्नौर पवत, श्रीपाल, सहदेव, 
प्रल्हा, धूनपाल, वृभवेव फै वंशज, लच्मणएसिह, भ्राता दीसा श्चोर धर्मा, मण्डन श्रौर भादा, खीमसिंह ओरौर सहसा] 
२-श्री सियेदीतुग्रस्य श्री चतुद छ-मादिनाथ-ज्नित्ालय का निर्माता करीलिश्षली श्री संषयुर्य सं< सीपा ओर धम 
क्मपरायणा उसका एरिविर्‌। २-तीथ एवं मदिरो म प्रा ९ ज्ञा° सद्गरहस्थां के देवङलिक्रा-प्रतिमा-प्रतिष्ठादिकाये । 
ध~-तीर्थादि के लिष प्रा ज्ञा० सद्गृहस्थों दारा की ग्‌ई' संवयात्रायं | 
५-जेन श्रसणसंघ सें हुये सहाग्रपरावक श्राचयं जर साधु । | 
&-श्री सादित्यकत्र सं हुये महाप्रभावक विदाच्‌ एवं महाकबिभण । 
७-ल्यायोपार्जित द्य छा सट्व्यग्र करके जैनवराङ्गपथर की सेषा करने बाजे प्रा ज्ञा सद्शहस्थ |. 
८~विभिन-प्ान्ता मे प्रा ° ज्ञा सद्गृहस्थों दारा प्रतिष्ठित परतिमाये । 
ह-परारारज्ञातीव ङ विशिष्ट व्यक्ति ओर्‌ त्त । १.०-सिहावलोकन । 


सिरोदी (राजस्थान) भर गूजैर-काटियावाह्‌ क भ्रमण ` 
` ` भीलवाडा से-सच्‌ १६५१ जून ४ दो इतिहासकार्यं ॐ निमित भ्रमणार्थं निकल कर सिरोही, श्रवु दगिसितीथ, 
प्वरनासतथं होता हृता ्रमास्तप्तन (सोमनाथ) तक पवा यर वहां से लौटकर पुनः मीलवाड़ा जुलाई द करो श्राया । 
अजमेर दो दिन्‌ खरा ] शद्रणयन्नालयो से चात्चीत करी, फीरोग्राफरो से मिला । 


पात्रा--पनी श्री ताराचत्द्रजी पावा श्रे। शअ्रतः स्टे० रानी से कोशीलाव्र होकर उनसे. मिलने पावा गया । 
इसपर तीन दिन क्षम सये । । . 


[नि 
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माडवगदती्थ--ग्रीमद्‌ विजेययतीन्द्रषरि मद्यज उन्‌ दिनों ी मांडवगदतीथं मे पिरान रर ये \. इतिदास- 
कायं का विवरण देने के लिये उने मिलना .धत्यावश्यक ग्रा । स्टे° एरमपुर होकर, सुमेरषुर, जालोर होता टधा भँ 
श्री भांखगदतीं पर्हवा ¡ वहां दौ दिन ठहरा. श्रौर तव॒तक हुये इतिहासाय एवं गुह्यरंय कौ प्रगति से उनफो 
परिचित फिय। तथौ नेक विषयों पर विस्वेत वर्चा हूर 1 ता० १४ जुलाई को वदां से राना द्रोषर्‌ बागरा एकः 
दिन खर केर ठा० ११ जताई फो तिरोदी प्टुवा । ५ 


सिरोदी--यदां ्राग्बार्ातीय सं° सीपा का बनाया हुश्रा चतुर्मुखादिनाथ-जिनाल्लय बा दी प्रिसाल' ई । 
उष्ठका शिन्प की दृष्टि से यथासंमव सपूयां वर्णन लिखा चीर उसमे तया न्य निनल्यों मे प्रागबारक्ानवं 
परन्पुयों दारा कखाये गये पुएय एवं धम ॐ वििधक्रायं जसे, प्रतिषठोत्संव, प्रतिमा-स्यापनादि का लेखन कसे कौ 
दियो हे पूरी २ विरक्ति पराप कौ । यहां ची° १६ रे १६ वचार दिवसपर्यन्दं स्रा । सिरेदी कं प्ररिष्ठिव प्रग्यार- 
श्कीय यन्धा सै मिलक॑रं उनको इतिदहासकायं सें वगत किया । 


कमारियातीथ--ता० २० जून फो सिरोदी से प्रस्थान करके श्रावू-स्टेशान प्र मोटर दरा पंचा श्रीर पहां से 
मोदरदमरा 'रम्बजीण मया । श्रस्वाजी देवी कै दर्शन करती दशा ता० २१ जून को प्रातःकाल धी ्ारातणती्थ 
पर्तमानं नाम श्री कुँमास्याती्थं को पर्वा । शानेन्धजी कन्याणजी की पी, शदमदायाद क्ल मेरे पात में पीद़ी 
छै एनीम के नाम्‌ परं पत्रं थो । परन्तु नीम विचित्र प्रति का निकला । उसने मको मंदिरं फा पध्ययन 
पलै फ लिये कोद सुपिधा अ्रदान नदीं फी । यमसे जप्ता चन सका मैने इद सामग्री एकत्रित दी । जिसफे शाधार 
प्र ही “्ारासणवीथं फी प्राग्बाटयन्ुमों द्वारा सेवा" के प्रकरण मे लिखा गया द । श्री कृंमारियारी्थं से ता 
२१९ की प्ठष्या को पुनः म्वाजी क्ताद्‌ धाफारथर्‌ व्ही मेता २२ जूनफो प्राठः मेर द्वार प्धू-रेशनप्र 
शमां गम॑। श्रीर्‌ उसी समय धोवूफेष फे सिप जनि वाली मोटर सपार धी, उसमे ठ कर श्रू उत्तरा भीर 
पं से देल पुव गया; जहां लंगरिधत व्रिभ्तवसदि धीरं लृंणिदेवसदि संसार फ पिभिन्न २ प्रान्तो, देगों 
से मपवं मे थाने वाक्ते विदानो, पृरोर्व्वेचाो, रजनि यात्रियों को श्ाकर्पितं कंसे रसि १1 


प्मायू- यां ता० २२ जुन से २६ पयन्त अर्थाद्‌ ७ दिवस रहरा । जगबिश्चत, शिन्यकलाप्रचिमा विमल- 
यसतिका+ लृरि्व्षतिका का रिल्प कौ द्षटिपो ध पूरा २ धध्ययन एवं मनन करै उनका प्रिस्ठृत वर्णनं 
लिखने की चष्ट से सामग्री एरग्रित री ) याँ एक रोमांचकारी षटना षट । पेम फां एरने पालो फ माम्य भे 
रसौ ही पनाय लिखी दी हेदी ई । पारकं फो इस कठिन मार्गं का श २ परिचय देने के प्रयोजन से उसका 
या संविष्ठ विवर देना उदिद समम्प्ता ह । 


श्ादूनिरि मे नेकं घरी युफाये । उनमे प्यव; सनातनी यन्याशीमंणं षन धूणिपां लमा फं 
पडे रटे ६ । पं उन दिनो मे एक पंगाली सन्यासी ढी धधि स्यावि प्रपां यी सण उसो पमाल्ती पाशां 
प्ते घा उर पिप्य मे भच्यै २ व्यक्ति यद कहते सुनेपे रिवदसौ्य्पं फा, षहस पदता 
दोर दी र्वा, वदंनिम परद्पा चट कर देतो ई, उषका जीवन सफल हो समभ्ध्यि; पदं पदा सातिं 
गर्म थर धरनी ह थोदिं यनेक वर्चाधों ने एसे मी उसके दन कले ठं सिरः प्रेरित किया । अयपिमेरं 
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पासते ससव का निर्वाति श्रमावे था। स्वरे दुध-चाय पौ करके जिनालय -संप्रविष्टदहोताथा, नोक्दींएकया 
डंढ चते बाहर श्राता था च्रौर बह समय भी थोडा लगताथा श्रौर परन्तु वीत जाता-सा प्रतीत दता था-। 
सीजनादि ररे तीन वजे पुनः स॑दिरजी मे चला जाताथा ग्रौरष्र्योदय तक श्रघ्ययन करता रहता श्रा} 
रिं यं पिरे क्षिये भये काये का यलोक श्रार सननं करता था । श्री आनन्दजी परदानन्दजीः नायक पीद्रीते 
ननो भिरोद्दी ख्ख शरोर सै वहां तीथं री व्यवस्था करती, मुरौ दर प्रकार फी पुविधायं प्रदान की थीं] वहं 
यहो अवश्यमेव धन्यवाद की पात्र ओर्‌ स्मरण करते ॐ योग्य द| 

एक दिन मे एक मटङ्डे साथी फे साथमे वंगाल्ली वावा से मिलने को चला, परन्तु उनकी युफा नहीं 
मिली नोर हम निश्‌ लट श्राये । एक दिन शौर समय निकालकर दम दोनों चज्ञे चौरे उस दिनं हममे निश्चय 
चर्‌ लिया थाकिच्राज तो वंगाल्ली वागा रै मिल्ञकरदी्लरेगे | संयोगसे हम तुरन्त दयी व्रंगाली वावा की गुफा 


फे सामने जाकर खड़े ह गये | वावाजी जटा ये, लम्बा चुग्गा पिमे, रते मं पावडियों डाले युफा के बाहिर 


रल रहे थे । हममे धिनयपूक्‌ नमसकार छया ओर वावाजी ने याशीर्वादि दिया । श्रव हम तीनो युष मं प्रविष्ट 
ये | वा्राजी पनी सिंहचमं प्र वंठे श्रौर हम जट फी थे्ियों पर ।. इद तण मौन रदे पर अमात्या रौर परमा- 
त्पा प्र चचां प्रारम्भ इई । वाजी ने बडी ही योग्यता एवं बुद्धिमत्ता से चर्चा का निर्वाह किया । यह चर्चा 
लगभग १२१५ भिनट ॒पयन्त चत्ती होगी कि वीकानेर सी राजमाता ङॐेदो सेवक फलादि की कु भेंट लेकर 


उपस्थित हुये श्र नसस्करि करके तथा संर वावाजी के सासने सादर रख करके पीट पांव लोट कर हमारे पास 


म-श्रादर्‌ बेठ मये । वचरम उनर्मृसेएकने वातत काट कर कहा कि गुरुदेव ! कल तो वहां सत्याग्रह चालू 
होने बाला है । "दस पर मेने कहा फि जत्र आदृ-षदेत कै निवापिरयो की मापा, रहन-सहन श्रौर सतर॑धीगण भी 


` राजस्थानीय है, रैबल प्राचीन इतिहासक के पष्ट पर त्र्वाचीन संमति को राजस्थान से . रलम करफे गूजरभूमि 


म भिल्ला दना अन्यायदी साना जायगा | इस पर वावानी मे प्रश्न पिया, "ये इतिहसके पष्ट कोनसेरै!?" 
येमनेःउह्ा ््रापके य फे जैन मंदिशें को ही सौजिये। . ये यँ पर .विनिर्भित सर्व मंदिरों मे अधिकतम प्राचीन 
चर्‌ प्शल्प अर मूल्य कौ टष्टिया, से दुनिया भर में वेजोड ह । ये गूजरसम्रा्यो के महामास्य रौर दंडनायकं 
फे नासे हुये ई । एद विक्रम की ग्यारह्वीं ओर दसरा तेर्ट्वीं शताब्दी मेँ बना है) ये सिद्ध करते फिएक 
स्स वपे पूर यड्‌ मागं सूजंससम्राज्य का विशिष्ट एवं समत अंग था | इस पर घावाजी करोधातुर दौ उटे शरोर 
इतन आग-चदूला हुये एके उनको अपनयन का भी तनिक भान नहीं रहा ओर उयल्ल कर बोलते, ` (तू स्या जाने कलल 
क्म्‌ लाडा ।'.ये मद्र सुरत्तमानां कै ससय में हिन्दृयों की छाती को चीर कर बनाये गये है ओरौर तीन सौचारसौ 
वपं फ पहिले घने हे । चस मत पूचिये, मेरा सी पारा चद्‌ गया । भते भी. तुरन्त ही उत्तर दिया, ममहाराजजी {` 


म आपे भिसने द ्तिए श्रापको संन्यासी जान कर चौर वह भी फिर भुकको ` श्रतेक जनों ने ` प्रेरिति.किया है, 


तत्र मिलने. आघ्रा हँ । में जराप ्रापको इतिहासकार अथवा इतिहासवेत्ता या पुरातखचेत्ता. सम कर मिलने नहीं 


- चाया दै । अगर अप अपने को इतिहास का पंडित समक्त है, तोफिर भै आपसे उस धरातल पर बातचीत 


क्रू. आप साधु.दै ओर साधु को क्रोध करना अथवा मिथ्या बोलना सर्वथा निंदनीय है । आप्तो फ्रि नग्न र्ठ 


चल रहे है खोर फिर तामस उपर से । यह श्रापको योग्य नहीं । बस संन्यासीजी को मेरे इन शब्दों ने नदी मालूम 


म॑सितिष्ड. कीः विसु धरः मे पहुंचा दिया । वे थरथर कायने लगे, -ओष्ट फडकाने लगे ! आशन पर से उटे यरं गुफा 


‰ प्रस्तावना £: { १७ 





के एक फोन की श्रोर चले। उस कोने मे इच इल्दाद्धियां, एक यत्नम, एक फटा ध्वीर एसे दी ल शीर इयि- 
यार षृ ये| वावराज्ी उन्म से एक इल्दाद्धी उठा लाये भौर मेरे सामने आकर रसो मर शिर पर तान कर 
योत्ते, भमारता ह चमी, एकको मृटा भौर कोधी कहने वले को! मं उसी प्रकट स्थिर श्रार शाव केडा रा । 
मेर साथी श्रौ ये नवागन्हुक दोनो बौकानेरी पुरुप देखते रह गये, यद क्या से क्या हो गया |. मने कदा 
दारान 1 सत्य प्र मृढ श्राक्रमण करता दी दै, इसमे श्रायर्यं अर नमीन चात कौन सी; परन्तु हार मूठ की हेती" 
ह। श्राप में अगर कद्ध भी सर््यांश रोता, यद भ्रापकी ङुन्दाड़ी थग्र तक अपना कायं कर चुकी होती, सेफिन 
प्राप छौ पूष जो रदे ई यदह भंड फा निष्फल प्रयास है । षस इतना कद कर म मी रि शृड नदीं पोला । 
यायाजी एक दो मिनट उसी करोधपूर्णु्रा मे इन्दाद्ी ताने खद रहे श्रौर फिर जाकर श्रपने श्रासन पर बैड गये । 
तीन, घार मिनट व्यतीत होने प्र मैं उठा श्रौर यह्‌ कह फर, 'वावाजी ! मैं तमको साधु समम कर तुम से मिलने 
श्राया था, परन्तु निकले त्म पर धर्मं कै द्वेषी यौर प्रे पाखण्डी ।' 'राम रामः फ कर मै युफा से पाहर निकल 
श्राया । मेरा साथी भी भरे ही पीये उठ फर बाहर गमा । दम दोनो श पिचित्र एवं धनोखी षटना पर नर्चा 
फते हुये , श्ाधू्ैम्य गमे थर वहां पेमा्ली वाया की पोपलीला का मोटर-सटेन्ड पर खद द्ये सकद स्री-पुस्पो 
फे पीच भंडा-फोद पिया शौर फिर वद से सौर कर संप्या दोते २ देलवादा फी सैनघर्भाला में सीट श्राये 
पनीर्‌ प्रेरणा देने बासते साथिया से यद्‌ सय कट सुनाया; परन्तु उन अंथमक्तों को इसमे फु निमक-मिर्चं॑ मिजा- 
सादी ल्तगा, णेस मेर श्रवुमव ६। यद चर्चा ाधूदम्य शौर देलवादे मे सर्वत्र फल ग{। दो दिनि षादमें 
सुना फ पपौ से वहां रहने ाज्ञा षद्‌ बंगाली यावा रीं चला गया ई । 


परिमज्ञदसति श्र चूणसिहवसति तथा भीमवतति मंदिरों फा भरष्ययन परे नो सामप्री उदृष्वफी पया 
उस श्राधार पर जो उन पर लिखा गया वद इतिदास् मे पदे फो मितेगा ही; धतः सामग्री के पिपयमे पदां 
श भी कहना म अनावश्यक तो नदीं समस्ता, परन्तु पिर मी उसो सम्या विषय समम्‌ फर, उसको गे है 
किये यदयं छद देना चाहता हं । 


अनलगद--ता० २६ जून की भ्रातः वेला में अ मोटर द्वारा भचत्तगद्‌ ॐी श्योर वक्ता । मर्म मे गुरुरिखर 
फीष्योरी कै दशेनपियिश्नार वदांतेक्ताट फर संध्या दोतते २ प्रयल्लगदु मोर दारा पषटुचा। ता० ३० जूनफो 
यां उदरा श्वौर प्रागवार्नादीय मे सदसा ष्टारा विनिर्मित भरी चतु षपादिनाय-जिनालय ए देणंन किये 
श्रौर उसका दन्य ङी रषि से परिचय ठपार स्या । अन्य मन्द्रो से मी प्राप्न होने प्रात्ती सामग्री एक्प्रित फी 
श्र यद भवं कायं फर वा० ३० जून की सभ्या को दी देतवाद़ा पुनः ्लीट राया । 


गिए्नार-ता० ६ जाई छो देलवादृा स श्रतःफल रना सोकर चापृष्टेणन सेसपेरे शी गदी 
गिला कै ह्िपे च्ल | ता २ जुत्ताद्‌ पे ता० ४ तक जूनागदृव्डरा। पीर फी रमाजन्य सकफो निलार- 
गिरिष्य “धी प्रस्तुपाल-तेजपल दरक का अध्ययन कले ष्टी पूरी २ सुतरिषा मिल ग} पतिदप्त फ योग्य प्रागिप्री 
पएपित फर यकं र ता० ४ कृ प्रमामप्चन दैः लिये साना द्ये गया । धवस्तुपात्त-तेजपाल्दरूफ पा पवि्तार 
दिषरप तपा भ्रन्य प्राबाय्यन्धुमो कँ प्रचुर्य कार्यो का पयासंमव जेष यदं पार फर्‌ त्तिपा था | 
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` * म्रभासपत्तन--इस नगरी का जैन ओर वैष्णव ग्रंथो मे बडा महस बतलाया गया रै । सोमनाथ का एेति 

हासिक सन्दिर इसी नगरी मे वना हमा है । महामात्य वस्तुपाल .तेजपाल् ने प्रमासपत्तन में यनेक निर्माण-कायं 
करवाये थे, प्रन्तु दुःख है फि श्ाज उनमें से एकं भी उनके नास पर नहीं बचा. हं । नगरी सं से सोमनाथ-मन्दिर्‌ ` 
की.श्रोर जति काजो राजमागं है, उषं पूर्वाभिुख एक देवालय-सा चना हर्रा ह । सेने उसका बडी ही एच्मता 
से निरीकण किया तो वह निनाक्लय प्रतीत हया । यथनश्ासकों कै समय सं वह नष्ट-रष्ट करिया. जाकर रस्जिदः 
बना दिया गया था । आज वह्‌ ्नायवगृह चना दिया गया श्रोर्‌ पतमान सरकार ने उत्तमं सोमनाथ-मन्दिर 
के खणिित प्र्तर-अ्र॑श॒ रख कर उसको उपयोग में जिया है । सारी प्रमासपत्तन मे प्राचीन, विशाल शोर कला कीः 
दृष्टि से यदी एकः भवन है, जो प्रमासपत्तन केः कमी रहे श्रति समृद्ध एवं गोरवशाली चैभय का स्मरण कराता है। 
मेरे अद्ुमान से महामात्य वम्तुपाल् दवारा प्रभा्षपचन से जो अनेक निर्माणकार्यं करवाये गये ह; जिनका संचि 
प्र्चिय उसे इतिहास मे श्रागे दिया गया रहै, यह देवालय-सा भवन उसका बनाया द्मा कोर जिनालय है । स्तंभों 
मे. हई" कीचकाक्रार मूरियां तोड़ दी गई है । शुस्वजों मे रदी हुई" तथा सर्य करती हुई, संगीतवायों से युक्तः 
देवी-त्ाकृतियां खण्डित की हू है । फिर भी अपराधियों के हाथों से कटी २ कोर चि थच गया है, जो खट सिद्ध 
करता है कि यह्‌ भवन फिस धमं फे सतासुयायियों द्वारा बनाया भया रहै । सोचा था वहां सहामात्य वस्तुपाल्ल दारा 
विनिर्मित अनेक निर्माण के कार्यो" म से ङ तो देखने को मिलेगे, परन्तु इछ भी नहीं मित्ता शौर जोः उपर 
लिखित एक भवन भिज्ञा, उसो देखकर दुःख. दी . हुखा शरोर पूणं निराशा । प्रभासपत्तन से. ता० ५ जुलाई"को ` 
स्तौट चला शौर स्टै° राणी एक दिन सहर कर ता० ८ जुलाई को अजमेर होकर रात्रि की ३ वज कर २० भिनटः 
प्‌ पहुचे पालौ माड़ी से भीलवाड़ा सकुशल पर्ुच गया । 


सुत्परान्त-मागरा-सवध का भ्रमण 


भीलवाडा से “अखिल भारतवर्पीय पुरवार-ज्ञातीय महासम्मेलन' के अधिवेशन मे, जो १२-१४ शक्रटोषर सन्‌ 
१६१५१ को सहमृदावाद (लखनऊ) मे हो रहा था, सभा के मानद सन्त्री द्वारा निमंचरित होकर ता० ८-१०-५१ 
को. मया था शीर पुनः ता० २०-१०-५१ को मीलदाडाःलोट याः था | 


चच. विहारीलालजौ. पोखाल जो. अभी फिरोजावाद से चृदियो का थोकर-धन्था करते है ङु वर्पो पिले 
वे हर्‌ (माखाड) आदि ग्रमो सेवै का धन्धा करते थे। इनके पिताश्री भी इधर ही अपना धन्धा करते रहै 
थे । न्त्री श्री ताराचन्द्रजी की इनसे पहिचान थी । इन्टोनि, जव. किसी प्रकार यह जान पाया पि प्रागबारन्ञाति' का 
इतिहास शिखा जा रहा है, इन्दोने ताराचन्द्रजी से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ फिया चनौर उपक दवाय इनकामेरेसेभी 
परिव दुरा । वैसे ये उधर पुरर कदलाते-है, परन्तु ये. पुरवार ओर पोरवाल ॐो एक ही ज्ञाति सममे है, अतः 
ये अपने, को पौरवालक्ञातीय लिखते है शौर. इनी फ का. नाम मी भौरवाल एन्ड नद्यः ही है । इन्दोने सेरा 
परिविग्र; उक्त, सुभा फ, भानद मन्ध श्री जयक्ान्त से. करवाया । अधिव्रेशन मे जाने फे लगभग दो वर्षं पूवं ही 
दमा. सम्बन्धः श्रीःजयकान्त. से सुद्द्‌ बन गघ्रा.थाः। हमं दोनो मे पराखवाट-इतिहास को लेकर सदा पतर-व्यवहार 
चलता रा । सेरी मौ इच्छा थी जोर. श्री जयङ्कान्त. की, सी इच्छाःथी क्रि मेः उनकी. समा के निकट मे होने बाजे 
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आभिपेशन में सक्रिय भाग लूं । मुम श्रीर्‌ भरी ताराचन्दरजी दोनो को उक्त श्रवितरेशन में सम्मिलित होने फे 
लिये निमवरण मिले । श्री वाराचन्द्रसीं ने धके चरेते को दी मेजा । सीलधादा से ता० म अर्टोषर फो मं महमुदा- 
याद्‌ कै लिए.रानो दुध्या श्वर दौ दिन .दिष्धी उद्व कर ता० ११ को मदमृदावाद्‌ हुव ही गया । 
मुदाबाद्‌--समा के सेदस्यगण, ग्रान श्यौर म॑ श्री जयक्रान्त तथा वंच विदहारीलाक्लजी शादि प्रु 
जन भेरे पै पिले दी दां श्रा चु घे । ये सवं सञ्जन शु से बद़ो सीजन्यवापूणं मितत श्र म उन्दी के साप 
पंडाल मे उदराया मया 1 ता० १३ को निधित समय धर संमा का अपिवेशंन प्रारंभ दृशो । उस दिन परेरा सारा 
समय एक-दूसरे से परिपित दहने में धीर पुरवार्तातीय प्रतिष्ठित एं ेसुभवौ जन, पंडित, विद्वानूगणेों भ 
पुर्वारकतारि संबंधी रेतिदापिक चर्चा करने मे दी व्यतीत दौ गया । ता० १४ को व्रातः समय अधिवेशनं लममम 
८ यञ प्रारंभ हा । उस समय मेरा लगभग ४५-५० मिनट का पुरबरकाति भौर पौरखात्तरापि में सत्तारीयतर्चं 
प्र पेतिष्ाधिक श्राया पर भाषण दर्रा । उमतते समा मे उपरियत जन अपिकांशतः प्रमोयित ही हुये श्रौर याद्‌ भ 
सी भी शुम से भिजत) ये श्मायर्य फट करने सगे रि दमको तो न्ञात ही नहीं था कि प्रावार धवा पौरवालन्नातिं 
श्र हमे एक ही ६। देतद्‌ संव॑धी जो एद भी साथन-तामगरी धको उप्त समय प्रौर पीछे से भित सकी, उसका 
उपयोग क्रक मेने प्रस्तुत इतिह ॐ पष मे चयने विचर खे है । उनो यदं क्िखने फी श्ावश्यता श्रनुभव 
भेदी कस्तो दह। 
थी मी मेरे भायभें एकं दूष्ुत घटना षरी श्रार पैहश्त सुधालाद केयुग मेफमते कप श्दृष्ेत 
अर्‌ विचारणीय है 1 ३० १४ को प्रोतः देने योसत सुते श्रधिवेदन मे एक पुर्या ने स्टेज पर खद रोक 
भापस दिया घा । प्पे मापण में उन्दोमे यह कहा, (लोदी फ सौ चठ परे जिने २ सज्जनो मे कल फन्वा 
भोजन क्रिया, क्या उर्दनि क्ञाति के नियमों का उतलंघन नदीं किया? भम्र दतना कटनां धा फिसमाङे्री, 
प्रपान एवं शधिकांदतः सदस्य शरोर भगवान्‌ पंडित, विद्वानों मे धाग लग भई ¡ वे सन्जन तुरन्त ही डा रिषे 
गये । दष पर मान्य रम्॑री जयकान्त ने “यओपवालतताति' धीर उसक्त परम, आचार, विचारों पर भति गदरा प्रकाश 
डालते यै उक्त महाराय फो श्रत दी लव्नित किया । यह भावं यदी तक समाप्त नदीं हुई । जथ मोजन फा समय 
श्राया तौ समाज कै दुं अनों ने, जो उक्त महातय फे पचयर्घा ये यद निर्वय किया सोद्राजीफेमाय मे 
भोजन नदी करगे । यह जय श्ुमकं प्रतीत दुभा, मेनि श्री अयेकन्पे अर समापतिजी दि मे निर्भिमानवा 
प्यक फदा पिः णगर मेरे फारण सम्पेलन की सफरता मे-षाधा उन्न दोढी दो भौर समाज मे संमति फे स्यान 
एर फट फा जोर जमना ही तो ष्रकफो फदी अन्यत्र मोजन कने मँ यदर्किनिवु मी दिचक्वादट नदी ६ । दस प 
ये जन पोत्त उदे, "हम जानते ई अनद्चापियों का स्वर मारत फी चैस्प एवं महाजन समाजो मे किलना ऊंचाई भीर 
ये श्रायार्‌ रिवर फी ष्ष्टियां स न्य श्लावियों से कितनी धागे भार ऊयी 1 यह फमी मी समव नह हौ सका 
६ किरी मृखं कौ मूपंता प्रभावं दर जोय । उदां हत्ननों से मेल-जौल वदानि के परपास द्विप ज। रदे ४, बदँ एम 
रम २ जिनमे सदा मोजन-स्पदर दीका धाया £, चवे सयो साय मौजन फे मेरकः जा्पे। प्रर भह 
्ूएता चन गर तो पुखासताति अन्य वश्यसमाजे से कमी मी श्यनाप्रम शीर स्वै बनना वौ दए रद, उने 
साय ररर पानी पीने योग्य मी नद त्छमी शरीर सुपार कै चवर मे श्वागे बदरन है वान मे प्तप पीदिदट वापगी। 
यह कमी मी नघ हो स्पा पि यार उथ् इरीन, उष धरातीय नि पर मी चौर वैय दतर दुय लग मोजन कर 
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मौर हमं अलग फर । तितत एर श्राप फिर सभा दवारा नि्म॑त्रित होकर श्राये है । उपस्थित जनों मे से ्रागेवान इस 
घात पर टद प्रतिज्ग हो थये श्चौर पको विवशतः उनके साथ ही भोजन करना पड़ा (` उस व्यक्ति ने अपने प्रयत 
भं अपने दो श्रघफल हु देखकर, प्रषुख २ जनों कै समच अपने वोले चौर किये प्र सहरा पात्ताप किया जरौर 
्रेसवालज्ञाति के सामाजिरू स्तर से अपने को अनभिन्न बतला कर अपनी यूल प्रकट की । 


जिन समाजो म रेस विरोधी प्रकृति के पुरुष श्रधिक संख्या मेँ हगे, वे समाज श्रमी श्रपनौ उन्नति की 
आशायें लगाना छोड दं । उक्त घटना से एुफको किचित्‌ भी अपमान का श्चुभव नहीं हुश्मा । सामाजिक कवे मं 
कार्यं करने बाल से तो एेसी शौर इससे भी अधिक भयंकर ओरौर अपमानजनक परिस्थितियों फा सामना करने की 
तेयारी हनी दी चाहिये । इतना अवश्य दुःख हुश्रा कि वेश्यसमाजों के भाग्यं मेँ अभी परह बुराद्यीषडा हुमा है 
दौर फलतः वे एक-दसर के च्रधिकत्तर निकट नहीं आ रदी हैँ । | 


पिरेनाधाद-महमूदावाद से ता० १५ अगस्त को मेँ प्रस्थान कर वैय श्री विहारौलालजी के साथमे 
िरोलाघांद आया । यों जैन दिगस्बरमतानुयायी प्रवारक्नाति ॐ ्राठःसौ ८०० के लगमग षर है । में इस ज्ञाति 
ॐ श्रयुमवी पंडितो, चिद्रानों चौर वश्रीलो से मिला रौर उनकी ज्ञाति की उत्पत्ति का समय, उत्यत्ति का स्थान 
पौर दूसरे करै एक प्रश्नो पर नते बातचीत फी । प्रवारन्ञाति का अमी तक नदी तो कोई इतिहास ही 
येना है श्रीर्‌ नदीं तस्संवंधी साधन-सामग्री ही कहीं अथवा किसी कै दारा संकलित की हुई प्रतीत हुई । फिरोजावाद 
से ता० १६, १७, १८ तकृ ठदहश श्रीर्‌ फिर. ता० १६ को वहां से खाना .होकर ता० २० अगतत को रात्रि की 
गाड़ से २ बज फर २० मिनट प्र भीलवाड़ा पहुंच गय। | | | 


महसूदाबाद्‌ के इस श्रधिवेशून में भाग लेने से बहुत बडा लाभ यह हु कि संुक्तप्रान्त-अआगरा-अवध, 
रार्‌, खानदेश, असराचती-प्रान्तों के अनेक नगर) ` ग्रामो से सम्मेलन में संमिलित हुये व्यक्तियों से मिलने का 
सीमाण्य प्राप्न हुआ जो नग्र-नगर, ग्रास-ग्राम जाने से बनता । अतः मने इस भ्रमण को संयुक्तप्रान्त-आगरा- 
छव का भ्रमण कहा है | 


सालवा-प्रान्त का भ्रमण 


: भीलधाड़ा से मालवा-प्रान्त का भ्रमण करने के हित ता० १४ जनवरी ६० सन्‌ १६९५२ फो प्रस्थान करके 
इन्दर, देवास, धार्‌, सार्डवग्‌, रतलाम, सहीद पुर; गरोर, रामपुरा आदि प्रुख नगरां में रमण करके पुनः 
भीलवाडा ता० २५ जनबरी को लौट श्राया था 


: इन्दौर--भीलवाड़ा से दिनि की . गाधी से प्रस्थान करके दूसरे दिन इन्दौर संध्या समय पवने वाली देन 
से षंच । वों शाह वौरीदास् मीयलाल, कापड़ मार्केट, इन्दौर की दुकान पर ठहरा । इस फर्म फे मालिकः 
` `सेट श्री छगनलालजी - श्नौर उन पुत्र सीडालाक्लजी ने मेरा अच्छा स्वागत किया । मेरे साथ जहाँ उनका 
` च्तना श्रावर्यक प्रतीत हुश्रा सेखजी साथ मे आये । ता० १६ से ता० १६ तक तीन दिवसपयन्त वहो ठहरा । 
शनेः श्लुमवी प्रावार्ातीय सज्जनों से मिला श्र माल्ञवा मे रहने वाले प्राग्बारदलो के संध मे इतिहास की 
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सामग्री प्रष्ठ करे फा पूरा २ प्रयत्न किया । धद्नावतीपौरबाल्ातीय रिवनारायणजी से जिने पत्रो हारा पूर्व ही 
पस्विय स्थाप दे चुका था, मिना प्रणख उदेश्य था। सिरोदीराज्य में वराह्मणवादतीयं मे वि० सं १६६० 
मे श्री चदि मारववर्पाय षोखाड.महासम्मेलन' का प्रथम श्चधिवेपान ह्या था। उस अवसर पर श्री शिष- 
नाराग्रणली इन्दौर, टार सद्मणरसिहजी देवास, सम्थंमलजी त्िघवी सिरोदी चादि साहित्यप्रेभियों ने प्राग्ार- 
इतिहास लिखनि का प्रस्ताव सना के सप्ते उपरिथत क्रिया था । सम्मेलने कँ पश्चाद्‌ भी इम दिशा मे इन सज्जनं 
ने छ कदम श्रगे बाया था। परन्तु ममाज ने इस थोर विरोष ष्यान नदीं दिया अ्रौर उनकी श्रभिन्तापा पं 
नदरी ह पार । उद्र लच्मणसिदजी "पौरदाड महाजनो का इतिहास नासक्र एक छोरी-सी इतिदास्त की पुस्तक 
क्लिख यु द । शिवनारावणजी "यगलदा" इन्दौर रसा प्रतीत होता ई॑ इतिहास फे पूरे प्रमी ई । उन्दने प्राखार- 
न्ातिसंबंधी सामग्री श्रावाट.द्पणः नाम से कमी से एकत्रित करना प्रारंभ करदी थी । वह दस्तलिदित प्रति कै 
स्प में एुफको उन्दंनि बही दी सौजन्यतापूं भावना से देखने फो दी } युको बह उपयोगी प्रतीत हुई । 
पिश्ेप चात्त जो उसमें थी, बह पद्मावतीपीरवाद्वंधी इतिदास की श्रच्छी सामग्री } मेनि उक्त प्रति को श्राचोपात 
पद डाला ध्र पिबनारायणजी से उक्त प्रति की मांग की ! उन्दोनि तुरन्त उत्तर दिया, भम कई एक कारणो से 
प्राग्बार्ञात्ि फा इतिहास लिखने फी ्चपनी श्रमिलापा को पणं महीं फर पाया, परन्त॒ घगर मे किन्दीं माई को, 
लो प्राग्वाद-इतिहास लिखने फा कार्य उटा चुके ह, श्चपनी एकवित फी ह॑ साधन-सामप्री धर्पित कर घं 
शीर उत्का उपयोग हुमा देख स्क, तो भी युकको पूरा २ संतोष होगा ॥ उन्दोनि सदपं॑प्ाग्वाददरषण! फो 
मेरे अरयिषव कर दिया ध्रीर्‌ यह वर्य दा क्रि इसका उपयोग जय हो जाय, यदं तुर्व ह्मफो सया दी 
जाय । घात यथार्थं धी, भने सपं स्वीकार किया शौर उनको श्यपने श्रम फी अमूल्य रस्तु को इत प्रकार एक 
अपरिचित भ्यक्ति फे करो मे उपयोगार्थं देने की थद्वितीय सदूमावना पर भनेक धार धन्यवाद दिया । पश्चाद्‌ 
मेने उनसे यह मी का फि सका मूल्य भी भाप चाट तो रँ सपं देने फो तैयार हं । इस पर वे पोते क्या भं 
पारा नदीं हं १ क्ष्या मेरी श्ञाति के प्रति भेरा इतना उत्तरदायित्व भौ नदीं ६? भं चुपरहा। यस्तुतः रिव- 
नारायणनी ्चनेक बार धन्यवाद्‌ फे पात्र ै। 


दैवास्--वा० १६ जनवरी फो प्रातः येक्सीमोटर से मं देवास के ्तिए राना हा । वौरवाद-महाजनो 
का इतिहास" नाभक पुत्तक फँ लेक ठाङ्र लदमणसिदजी दैवात मे रहते ई । उनपे मिलना शआवरयक था । उक्त 
शस्त कै सिख जने कँ पद्यात्‌ मी वे यथाप्राप्य सामग्री एकत्रित दी कंसे रदे थे ¦ वह सव दस्तलिखिद कई णकः 
प्रतिय कै स्स मेको देखने फो मिली । जो-जो धंश शको उपयोगी प्रतीत हुये, मने उनो उदूधृत कर लिया 
श्र उन्दने मी सदपं उतारने देने की सजन्या प्रदरिव फी । ठार सद्मणसिंदजी ञसे इतिदास के प्रेमी टै, 
यते चिद्रकता मी अलुपम रागी ई । घरति क प्रति उन मान मेदी ब्रदया है। उनके दास प्रप् सामप्रीका 
शति में जदं २ उपयोग हरा ई वर्यं २ उनफा नाम निर्देशित किया गया ई] वस्तुतः वै मी श्रनेक षार 
धन्यवाद दे प्रत्र 





धाट्--ता० १६ फोदी दोपदर फो ह्दौरफे लिये क्लीटने वाली स्क्सीमोटरसेमं देवाससे रयानाद्ये 
गया र हदर्‌ पर धार के सिये वने घाती रेक्सी फे लिए यदली फरके सभ्या हेते पार पहु गमय ] पारमे 
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भरी गडलालजी पौर्याड वड टी भिलनेसार ' एवं प्रतिष्ठित सञजन ह 1 ये उङ्करं लद्सणर्भिदजी कै संबन्धी है । सङ्करं ` 
साह ते युको इनके नाम प्र शकं पत्र लिखकर दिया था । श्री गद्रलालंजी कई वषो से श्री सोणडवगदतीथं 
की देखभाल करते है शरीर श्राप तीथं की व्यवस्था करने बाली कंमेटी के प्रधान भी है} इने घार, राजगद, 
कृकी, अल्िराजणुर, नेमाड, मसंकापुरे श्रादि नग्य, प्रमणं में रहने बाले प्राभ्वाय्छुलों के विषय मं वहुत अधिक 
जानने फो भिल्ला । । 


मोशडवगह--ता० २० को भैं माण्डवगहढ्‌ पर्हुचा । श्री गद्भलालजी ने तीथं कौ पीदी के युनीमके नाम 
परप्त्रभी दिया था साण्डवगह मे अतिरिक्त एक खोरे जिनाल्लय के जेनियों के लिये श्रौर कोद आपण की 
द्रतु नहीं है । उनको ही तीथं बनाकर माण्डवगदतीथं का गौरव वनाये रखने का तीथेसमिति ने प्रयास करिया है । 


तलास--साण्डवमह्‌ से ता० २१ की प्रातः ३ेक्सी से धार श्रौर धार से इन्दौर शरीर इन्दौर से दिनि कीटेन 
दारा रतलाम आणया । रतलाम मँ इतिहा ॐ क्तिये कोई चस्तु प्राप्त मेदी हुई । ता० २२ को संध्या की गाड़ी से 
प्रस्थान रके कोटा जाने वाली ट्रेन से सहीदपुर पचा । | 


भदीदगपुर--यहौ जागड़ा पौरवाल्लों फे ्रधिक घर है । उनके प्रतिष्ठित . कु व्यक्तियों से मिला; परन्तु इस 
शाला फे पिषयं में श्रेधिक उपयोगी वस्तु कोर प्राप्त नरी हो सकी । 


मरोट--सदीद पुर्‌ से ता० २२ की प्रातः द्ैन द्वारं भरोढ पहचा । गरोटे मे जागिड़ा पौरवाडां के लगभग 
१०० से उपर चर ह । भरोठ मै श्रीमाद्‌ के चन॑मल्लजी सीह वस्था क यहां मेरा स्वकाय मी दै । मेचदीजा 
फर उदरा । एक पंथ दौ दाय 1 वहां कै प्रतिष्टित एवं अनुभवी पौरवाड सजनं से मिला शरोर के एक देतकंथायं 
नने को मिली; परस्तु प्रा्ंशिक रतु कड भी नहीं । 


मेलखेडा शरोर शामपुरा--ता० २४ की प्रातः मरोढ से राना होकर प्रथम मेलखेडा गया, परन्तु जिन व्यक्ति 
से मिलना था, पे वहां नहीं थे; अतः तुरन्त ही लौटकर आ गया चौर रामपुरा पवा । '्पौराल ओंशल व्रदसः 
फ मालिक वावूल्लालजी से सिनता | चप चरष्यपिक्त मी रहे है । परन्तु वह मी कोई एेतिहापिक वस्तु जानने को 
पदीं मिली । | 


ता०.२५ को रामपुर से बहुत भौर रहते चल्लने बाली टेक्सीमोटर से रवाना रोकर , नीमच पर्हैचा ओर 
दिनि को तीन बजे पथात्‌ भीलवाड़ा पहुचे वाली भादी से भीलवाड सगल प्रहंच गया । 


जोधपुर-बीकानेर कै भर्मेण | 
भीलवाड़ा से त° १६ चग्रेल सन्‌ १५५२ को दोपहर पशात श्रजमेर जाने वाली टरेन-से रवाना. होकर 
श्रजमेरं होता द्मा स्टे० राणी पहुंचा । 


` - . खडाला ओर बाली--ता० २* कौ दिन भर स्ट राणी ही ठहरा । रात्रि कै प्रतिः गमेम ४ वजे पथात्‌ . 
जाने बालौ यत्रीगोडी से मेँ शरोर श्री ताराचनद्रनी दोनी खुडाक्ता भये । बहो बनेचन्द्‌ नवल जी का इतत प्रम्बाट- 
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शाति मे गौखगाली माना-जावा दं ! -इस इल मे. स॒खमलजी- नामक एक प्रतिषितः व्यक्ति हो गये द ।.सुखमलनी 
परि स॑ १७६० भे ८० तफ सिरोही कै दीवान ददे है एेषा कदा नाता ह| इनके विषय मं इतिदासर्मे तिखा 
गया ह ¡ शाह बनेचन्द्र नवक्ताजी के कुल मे श्री संतोपचन्द्रजी बडे दी सरसे स्वमावय रे व्यक्ति दै । दम उनके 
ही यँ जाकर उरे । शरी. संतोपचनद्रजी ने दमक सपने पूर्वो फो मिले कई एक पटे, परवाने दिखायें ! भोजन 
र लेमे फे पवात्‌ म गाली चला गया, क्योकि बयं कृलमुर.भद्वारक श्री भियाचन्द्रजी से भी मिलना था थार 
ध्रणाशादह. के वंशो के विषय मे उमे जानकारी प्राप्न करनी थौ । पे वदां नदीं मिलेःश्चर म वापिस ल्लीर श्राया 
शौर फालना सै संध्या समय उमेर की श्रोर अने बाली यात्रीगादी. पेष्टे०्राणीम्ा गया। ता०२१ को 
दिन मरराणी दी हदराः। 


धाणसा--ता० २१ को चार वजे पथात्‌ श्वाने वाली.-यात्रीगाडी सेष्टे° रेरनपुरा. दोफर सुमेरपुर पर्हवा 
शौर दूसरे दिन प्रातः येक्सीमोटर से जालोर श्रार जालोर सेटरैन दवारा स्ट मोदरा उतर कर संष्या समय 
धारता ग्राम में पवा । पाणस में श्रीमदू पिजययदीनदरषरिजी महाराज सा० ध्नी रिप्य एवं प्राधुमणडसी 
सर्हित बिराजमान ये | वदां दो दिन ठट रीर तब तक हुये इतिहास-कायं से, उनको मलीविध 
परिचित किया । 


सोधपुर-ता० २४ भप्र्त फो धाणएप्ता सेः प्राततः की यत्रीगादौ सैः रवाना दोकर क्ष॑घ्या समय जोयपुर 
पटुचा । दूरे दिनि चयोवृद्र, भ्रथक परिध्रमी सुनिराज शी, ज्ञानघुन्द्रनी (देवगु से पिला । श्राएने चोी-वदी 
लगमग १५० से उपर पुस्तके हिखी टै । "पानाय-परम्परा' भाग दो श्रमी धरापकी लिखी बद, जिन्द्‌ बाघी 
पुस्त प्रकारित दू ह । उमे आपने उपकेशगच्छीय चाचार्यो का मवार जीवेन-चरखिि देने का प्रपात किया 
ई । उपकेशगच्छीय चाचार्यो का जीवन-चचि ्िखते; समग्र-उनकी नीधा में श्रावको द्वारा करवाये गये पुण्य 
पं धम के कार्यो का भी यथापंम उद्नेव किया है । थापने उक्त पुस्तकों मे फ प्रत्येक प्रकरण को संवत्‌ भ्रौर 
स्थल से पूरा २ सजाया र । प्राग्वारदचातीय अन्धुश्रो के भी उक्त दोनों पस्तकं मे कईएक स्थलों प्र नाम श्रौर 
उनके कार्यो का लेखा ह ।. क वपं पिले चापश्री नन जातिमहोदयः नामक एकं वी पुस्तक भी सिख चुके 
ये 1 उसमे श्राप श्री ने श्रीमालक्ञाति; प्राग्वारजञ।ति श्र श्नोसवालन्ञाति फे पिप मे दी पहुत इद ्षिखा है । आपसे 
वणकः प्रश्नो प चर्चा कर श्यापके म्मीरं श्नदुमव का लामतेने कीमेरे हृदयमे करई वर्पोसे भावना थीं 
शर्‌ इतिहासाय के प्रारम्भ कर लेने कै-पश्वात्‌ तो धह शीर रवती हो गई. । श्मापसे, श्री प्रकार वातचीव हरं । 
पने स्पष्ट शब्दो मेँ कशः-- शने तो यद सर ख्यातो रौर पडालियों क ध्रायार पर क्तिखा है । निष्को, इन्द 
श्रामाशिक मानना, सै,ये.प्रामायिकं मानें श्रौर जिनको कृन्पित. मारना हो वे वैसा समभ 1 आपने हस्तलिषित- 
उपकेशगच्छपद्धावली देखने को दी, जो श्चमी तक्र श्रप्रकासित ई । उसमे से भनि प्राग्वारज्ताति के उत्पसिमम्ब॑थी ङ 
छोकों को उदुषत.िया ) श्रपश्री से श्री ताराचन्द्रनी, क पतर-न्यत्रदारं तो बहुत समय पूर्व सेदीदो रदा धा॥ 
सेने भौ श्चापध्री फो २-३ पत्र. दिये थे, परन्तु उत्तर.एक ऋ मी नदीं मिला था ¡ श्रब.भिलने पर उन सव का प्रयोजन 
इल हो गया । पश्र $ लिखे हेये करणकः ग्रन्थों का इतिदासलेखन मे. यच्या उपयोग. श्प । अपधी दस 
षटि से.हुदय से धन्यवादुः के योग्य है| यां मः ता०.२६.तक ररा 1 
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वीकानेश--ता० २६ अप्रेल कोराप्रिकी शादी से रवाना हो फर दूसरे दिन ता० २७ को संध्या-समय 
बीकानेर पहुचा । दूसरे दिन नाद यनी श्री अभरचद्रनी से भिला । घापकरे विषय मँ यथिक कहना व्यथं ह | 
शाप साहित्ये मे पूरं परिचित है रौर श्षने इतिहासक्ञान एवं पुरातत्व-ययुभव फे लिये भारत क श्ग्रगएय 
विद्वानों से आए रति प्रसिद्ध दै । श्रापका संग्रहालय भी राजस्थान श्रोर मालवा मेँ अरह्धितीय ईह । उसमे लगभग 
पंद्रह सदस प्रकाशित पुस्तक श्रौर इतनी दी दस्तलिखित प्राचीन प्रतिर्यो का संग्रह ई । रेतिदासिक पुस्तकों का 
संग्रह श्रपेक्ाृत च्रधिक शौर सुन्दर है| श्मापसे मिल कर श्रौर धातचीत करके यको श्रत्यन्त श्रानंद ह्र 
श्रीर्‌ साथ सें प्वात्ताप भी । पस्वात्ताप इसलिये किं सें श्रापंसे अव भिलरहाह्ं जव कि इतिहास. का प्रथम 
भाग अपनी पूर्णता को प्राप रोने जा रहा है। प्रागवारज्ञाति की उत्पचि श्वं प्राचीनता पर श्रापते समय २ प्र 
श्षपने लेखों मे प्रकाश डाला है ।.आपके उस श्नुभव णवं ज्ञान का धु भौ उपयोग करना थाश्रीर श्यी दच्शटि 
से मं शापे ही भिलने बीकानेर गया था ! श्राप बही ही सरलता, सहृदयता, संजन्य से मिले श्रौरं जितना 
मे ले सका ओरौर जितना मेने सेना चाहा, उतना श्रापने श्पने से रौर श्रपने संग्रदालय से युफको लेने दिया । श्राप 
से जो डु सामग्री मेने लौ है, उसस्ना {तिहा मे जँ २ उपयोग हुखा है, श्रापका बदँ २ नाम भवस्य निशित 
क्षिया गया है । आप से मिलकर मैं बहुत दी प्रभावित हुख्ा । विष च्रापने मेरी आर्थना प्र प्रस्तुत इतिहास की 
भूमिका लिखना स्वरत किया, यह मेरे जैसे इतिदास-केत्र मेँ नवग्रविष्ट युवक लेखक फँ लिये अपू सौभाग्य की 
चात है । श्राय कर वार धन्यवाद कै योग्य दै | यँ म पूरे दो दिन खहा । | 


वीकानेर से ता० २६ की संध्यासमय की यात्रीगाड़ी से प्रस्थान करके अजमेर दोता हा ता० ३० की 
पिछ्री प्रहर में तीन वक्र चस मिन प्र भीलवाडा पहुंचने वाली यात्रीगादी से सङ़शत्त भीलवाड़ा पर्हच गया । 


पत्र-व्यवहार्‌ 


इतिहास का विपय श्रनन्त श्जौर महा विस्ठत एवं पिशा होता है । इस कायं मे श्रधिक से अधिक व्यक्ति 
केले मिलाकर वरद, तो भी शंका रह जाती है फि कोई इतिहास पूर्णतः -लिखा जा चुका है । देसी स्थिति मे 
भगर किसी लेखक के भाग्य मे फिसी इतिहास के लिखने का कार्य केवल उसकी ही कलम प्रर आ पडे, तो सहन - 
समर मेँ आ सकता है फ़ वह ्रकेक्ला कितनी सफलता वरण कर सकता दै । ` . 


मे इस वस्तु को भ्तिमिध सममता था । लेकिन दुःख है मि मेरी इस उलन अथवा समस्या अथवा कटि- 
नाई को दूसरों ने वहत ही कम सममा । हो सकता है उनके निकट इतिहास का या ततो महत्व ही कम रहा हो या 
एक दूसरे को सहयोग देने कौ भावना की कमी या रेषा ही शौर ङु । विद्वानों, अदभवशील व्यक्तियों, 
इतिहास प्रेमियों से सम्पप वदने का जितना प्रयास शुकसे धन सका, उतना मैने किया । एक यही ल्म कि 
अभक अधिक से अधिक अगर सडी-गड़ाई वस्तु कोई मिल जाय तो वस मे उसको अपनी में दाल चू । प्रस्तुव 
इतिहास भे जो वात श्रधिक उलन की थी, वह था प्रागवारज्ञाति की उत्पतति का लेख । रौर इसमे भे अधिक 
। 8 ( % परिपक्त अनुमव का लाम सेना चाहता था । दूसरी वात थी--साधन-सामग्री का टाना । . 
= परिम श्नौर अर्थ से सिद्ध होने बाली थी, उसको यरुदेव ने, श्री तारा्च॑दजी ने रौर मेने तीनां ने .. 
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मिल कर यथाशक्ति संतोपमनक स्वर तक जटा ली । परन्तु प्रथम बात तो दूसरों कै हदय की शौ । वे चादै 
तो जिज्ञासु को लाम पवा सक्ते द भौर चाषे तो नदीं । सवं प्रयम निम्न छः प्ररो को लिखकर मेने श्री तारा- 
न्द्रनी फो दिये कि वे नङ्क उत्तर वदे २ श्रगुमवशील व्यक्तियों, धाचार्यो से संगवावें भौर उनको एकवित करे । 


६ प्रलनः-- 
१--श्राग्बाट' शष्द की उत्पत्ति कवर श्रौर कद्यं हूर ? 
२--ुरु' राजा कँ फा रहने बाला था, उसका श्रागवार' शब्द सै फितना सम्बन्ध हई १ 
इ३--भिनमाल रो पौरवा की उदि प्रा्बाट नादे से जन दीरिति हो जाने पर ह॑ अथवा चत्रिो से १ 
४--वरिमलशाह ने किन वारह (१२) स्तवानो को फव श्रौर कों ` परास्त किया था १ उस समय भुसलल- 


मान बादश्ाद्ये काराज्य भीनष्टी जभने पाया था, तवर एक दम्‌ १२ सुरतानों फी सम्भावना 
कृ तक मन्य ६१ 


५--मं० वस्तुपाल ने किस धादशाह फी माता को मक्के जाते समय सहयोग दिया था १ उस समय दिद्ली 
की गदी पर बादशाह अन्तमश था श्रौर वह्‌ था गुलाम (खरीदा हश) । उसकी माता वहाँ ( दिषघ्री 
मे) नहींहो सकती थी! 


६--मंजाल महवा को प्रसिद्ध किया श्रौ कनैयालाल इन्शी ने । मेस्तुंगाचायं ने मुंजाल कै धिप्य मे 
अपनी ्रवन्ध-चितामणि' में केवत एक पक्ति लिखी खार बह भी चलते हये--क्या भुंजाल इतना 
प्रसिद्ध हुथा ई १ (परंनाल प्राग्बाटज्ञातीय नदीं था, यद षुमको पीय ज्ञात हु) 


उक्त भ्ररन जैनाचारयो में सर॑ थीमद्‌ विजययतीन्रषरिजी, थीमद्‌ भिजयवल्नभघनरिगी, श्रीमद्‌ उपाध्याय 
फर्पाणरिजयजी, श्रीमदू ब्रिजयेनद्रचरिजी, श्रीमद्‌ स॒निराज जयंतविजयजी, भ्रीमद्‌ बिजयरामश्ररिजी; श्रीमद्‌ 
विजयनेभिष्रिनी, श्रीमदू यनिराज व्िद्यात्रिजयजी (कराची), यनिराज ्ञानघुन्द्रजी ( देवगुपतघ्रि ) धादि से कई 
एक पत्र लिखकर श्रथव्रा स्वयं मिलकर पूते । श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रप्ररिजी का तो इतिहास-कायं मे प्रारम्भसे दी 
पूणं योग चला श्राया ह । शेष में शुनिराज जयंतपिजयजी का उत्तर उत्साहवद्धुक था श्रीर्‌ उन्दोमे इस कार्यमें 
पूणं सहयोग देने फी वात लिखी थी । देव क्रा प्रकोप हृञ्ा, ये इसके थोड़े दी समय पश्चात्‌ सगं िधार गये । 


उक्त छः प्रन विद्यन्‌ एवं इविदासकायों मेँ सवं शी महामहोषण्याय हीराचन्द्र मौरीशंकर भोभ्या--ध्जमेर, 
श्रगरचनद्रली नाहटा--्ीकानेर, ५० ालचनदर मगवानदास--ब्हीदा, प॑° धित्रनारायण १यशलहा"-न्दौर से पू 
गये । महामना श्रोफाजी का उत्तर बहुत ही उत्सादवर्दक प्राप टमा था; परन्तु वे भौ थोडे समय पथात्‌ 
स्वस्थ दगये । नाद्टाजी का उच्तर तो प्रप्त दौ गया था; परन्तु पथा्ताप ह॑ पि उनते साचात्कार करने फी 
भावना इतिहास फी पणता दोते २ जाग्रत हुई । प° लालचनद्र मगवानदास् की सदादुभूति दमनो शखरड 
भिलती रदी । जिसे निपय में भ्रमण के प्रकरण मे मी कडा जा चुका दै । १० शिषमारायणनी तते भीरी दी 
सगदमीय सदाजुभूति भली । 
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प्रवार्‌, पुरवा श्रीर पौरयाड तीना श्व्दो मे वर्णौ की एणं समता है श्रौर सात्राच्मो मे भी अधिकतम समता 
ही है । इन तीनों से स्ञातीयत हो अर्थवा नदीं हो, फिर भी कदं एक साधारण जन इन तीनों प्नातियों को एक. 
ही हीना मानते-से सुने जाते हं । इस दि से परवार, परारज्ञाति के विद्वानों से श्रौर अयुभवशौल व्यक्तिर्योसेभी 
पत्र-व्यवहार्‌ करिया यया । जिसका संकिप्न पर्विय नीचे दिया जाता हं । । 
निम्न ११ प्रभ सवश्री नाधूरामजी प्रेमी-पस्वई, कामताप्रसादजी जेन--्रलीगंज; श्री अनितङ्कमारनी 
शास्री--दि्नी, ननुमलजी जेन--दिल्नी श्रौर श्री भात दिगम्बर जैन संघ चौरासी मथरा को मेने गे । 
१-पुरबार, प्रवार्‌, पौरवा क्या एक शब्द्‌ है ! 
२-आपकौ ज्ञाति की उत्पतति कव, कहा रौर किन श्राचारयं कै प्रतिबोध पर इई ह ? 
दे-अथवा ्रापकी ज्ञाति का बत॑मान सूप अनादि है ? 
ध-आपक ज्ञाति सें प्राचीन गोत्र कितने है कौन है, श्ाज कितने विमान है ! 
-वे फन प्राचीन एवं प्रामाणिक रेतिहासिक पुस्तकं है जिनमे पकी ज्ञाति की रेतिदासिक साधन-सामप्री 
प्राप्य हे £ 
&-आपके इलगुरु कौन श्चौर कदां २४ ह १ 
७-भारतमर पे श्पपकी ज्ञाति फे फितने षर हे ? 
८-आपकौ ज्ञाति से कौन २ एतिहासिक व्यक्ति हौ गये है ! 
&-राजनीतिक दि से आपकी ज्ञाति का स्थान अन्य ज्ञातया मं ष्या मह रखता है 
१०-अपको ज्ञाति संयुकतप्रान्त-राशरा में ही अरथिकतर क्यों वसी है ? 
१९-आपकी ज्ञाति स्वतं्र ज्ञाति है अथवा किसी ज्ञाति की शाखा ! 
. दिगम्बर जेन संघ, मधुरा का उत्तर भिलाः--श्रापके क्तिये उत्तर देने लायक कोई घामगरी ` हमारे यहां 
नहीं हे ।' 
श्री कामताप्रसादनी के उत्तर का संचिप्र सारः 
ह, ये तीनों शब्द एक ही श्रथ को तति है । योलचाल के भेद से अन्तर है । 
२-१२बीं शती कै लेखो मे भौ हमे यदुवंशी लिखा. है । श्रतः हम लोग जन्मतः जैन है । 
र-गोत्नो मे काश्यपगोत्र प्राचीन हे | 
४-दम ज्ञातियां कौ अनादि नहीं मानते । समुष्यजाति श्रनादि है । 
-दमारे यां कौ गुरुपरम्परा नष्ट हो मई । । 
भी नाधूरामनौ प्रेमी का उत्तर वस्तुतः सहालुभूति रौर सहयोग की भावनां से अधिकतम सजित प्राप 


इमा । उन्होने जितने इस विष्य पर लेख लिखे, उनकी मथार द्वी उतार कर भेज दयी शौर लिखा कि मेरे सारे 
रेख श्री अगरचन्द्रनी नाहटा, वीकानेर ॐ संग्रहालय मे सुरक्षित द । आप उनका उपयोग कर सकते दहै । 
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वैसा पूर्वं लिा वा चुका रै कि अखिल भारतवर्पीय परार महासेमा, अमरावती" के भानद भ॑नरी 
श्री जयकान्त पुखार दै हमारा पस्विय स्थापित ह चुका था शौर उसके फलस्वरूप दी भें महमदाबाद मे दोन 
पासे उक्त समा ऊ ्रथिवेशन्‌ मे निर्मित क्रिया गया था | पएर्वात्‌ इसके मेने उनको सीदं १६ प्रन सिख कर 
भने श्वर उनमे प्राथना की कि पनी च्वाति ॐ पंडितो, अमुमवशीत् व्यक्तियों से इनके उत्तर तेकर पभो भेजने 
की ष्पा फरे। मेरे उन १६ प्रो फो श्री जयकान्तजी ने अलग पत्र पर धृद्धित करा फर पनी क्नाति के कई 
एकं परदिवो को भेजना भर उनसे दुरन्त उच्तर देने फौ प्राथना फी 1 उनके शुद्धि पत्र की प्रति्तिपि नीचेदी 
जावीरई। 


श्० मा० परार महासा, 
फार्यालय-घपरावती 
प्रिय महोदय, 
. श्री प्राारइृविदास-प्रकाशक-समिति की थोर से निम्न प्रश्नों के उर मागे गयेषै। घापौत्तात दी 
ह क्रि उक्तं समिति प्राग्बारल्चाति का इतिहास ( श्यपश्रन्य-पखार, पौरवा, पुरवार } क्तिखामे की व्यवस्था कर 
रदी ई । ये प्ररन उसी दतिदास से संवंयित ई! श्चाशा ई याप इनके उचर ता० २४-१२-५१ तक भेहासभा- 
कार्यालय मेँ मेने की छपा करेगे, ताकि पे शीघ्र उस समिति के पात भेजे जा सरे । 


१-परवार्‌, पौखाल श्वर रवार एक दी थथं वाते शब्द्‌ ह । इसमे यह न्तर (मत्रा का) प्रान्तीस भाषां 
फ कारणं पदा ई--क्या भाप मानते ई १ पुरवार नाम क्यों पदा १ ्िपखिपे । 

एकया पुरवारक्तावि तितत रूप मे ६ नादि ई १ ९, 

३-एरवारकञाति की उत्पि.२६०० वर्पो के मीतर फी ई-क्या श्राप स्वीकार कवे ई १ ॥ 

४-पूरवारत्राति मूल में चैन धी थर फारणवशा अन्य धर्मी वनी-- क्या थाप यह स्वीकार कर्‌ सक्ते रै १ 


-परवारताति का उखत्िस्थान राजस्थान अथवा मालवा हो सक्ता र, जह्य से यह भारत फै थ्न्य भागोंमें 
पौली--श्या थाप मान सक्ते दै । 


६-पुरवारकाति शुद्ध ध्यापारी श्राति रदी ई-- स्या श्राप स्वीकार फरते द १ 
छ-पुरवारतरति किम प्रान्त मे श्र दिनि २ नगते में रसती ह! 
स-परवारदयनि द प्रचीन एदं धर्वाचीन मोग्र कौन ई रीर किस चाति से यद उतच हुई ६ १ 
६-प्राप पुरवाराति कौ उति करदा से, कय से मानते ह॑ णार्‌ किस पाति से यद उतत दुर ६ १ 
१०-धापएक् पूर्वन षां से उटे & शीर क्यो च॑र कदां पुतले ष? 
११- श्याप कलगुर र्याद्‌ पटिया कटां रतं द चौर वे क्व से ह १ उना ध्म वीर राति क्या ई! 
१२-पुरदारयाति के अति प्रमिद्ध-पुत्प दीन हुए ६ १ 
१३-क्या पखारप्ाति मे दटे-यरे भप दशा पुर्वार रौर पीरा पूरवार सप मेद ई १ 
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`. श४-स्या पुरबारज्ञाति का को इतिहास प्राप्य है ? 

१५-पुरवारक्ञाति संव॑धी सासग्री किन २ साधनों से मिल्ल सकती है ? 
१६-परवारज्ञाति कै भारत भर मेँ इल घर ओर जन्ंस्या फितनी होगी १ 
। | ` आपका 
जयकान्त पुरवार, मती 


उक्त प्रश्नो का उत्तर एक तो स्वयं श्री जयकान्तनीने दियाथा। वे भावुकैः ओर उत्तरभी उसी 
धरातल प्र वना था । दरश पत्र श्री रासचरण मालवीय, आये-ससाज-प्रचारक- मथना का था, जिसका सार 
इतिहास मे लिखा गया है । 


वैसे भरिद्ध प° लालचन्द्र भगवानदास-- बडोदा, च्रगरचन्द्रनी नाहदा---गीकानेर, पुरातत्ववे ता शुनि भिन- 
विजयजी --चंदेरिया, श्रीमदू विजयेन्द्रूरिजी--अजपेर, १० शिबनारायणजी -यशत्तहा!---इन्दौर, श्री ताराचन्द्रजी 
ो्ी-- सिरोही, निरज श्रीमद्‌ ज्ञानसुन्दरजी - जोधपुर से में स्वयं जाकर भिला था ओरं इतिहास-पंवधी वड़े २ 
प्रणो पर इनसे चचा की थी चौर इनके अनुभवो का ल्ाभ.उडाया था । ये सवं सज्जन सूदय, सहयोगभावना 
वाले, श्रदुसयररित व्यक्ति है । इन्होंने मेरा उत्साह बद़ाया शौर पूरी सहायुभूति प्रदर्ित की । मै इन सवं विद्यान्‌ 
सलञ्जमों की हृदय से सराहना करता हुं | 


निक्सि ओर विज्ञापन 
 विङ्प्ति-मन्त्ौ श्री ताराचन्दरजी ने निवेदन कै साथ मे एक छोटी-सी विज्ञप्ति १८०८२२१६ आकार कौ 
श्रे पृष्ठ की ५०० प्रतियां प्रकाशित की थीं रौर उसको बड़े २ विदानो, अदुभवभील व्यक्तियों, इतिहासप्रेमियों 
फो तथा इतिहास कौ अग्निं सदस्यता ₹० १०१) देकर लेने बाले सज्जनो को श्रमूल्य भेजी थी । - निवेदन मेँ 
समिति ने जो इतिहास-लेखन फा भगीरथ कायं उठाया था उसका पस्चिय था र प्राण्वाशज्ञाति के . इतिहास का 
मर्ह । इतिहासन्ञा, इतिहासप्रेमियों शरीर ज्ञाति रौर समाज फे हितचिन्तकों से तन, मन, धन, ज्ञान, अनुभव 
शमादि प्रत्येक रेष दि मे सहावुभूति श्रौर सहयोग की याचना की थी | 


विक्त में प्राण्बाट-इतिहास की स्परेखा थी ओर उसमे हसक पराचीन ओर घर्तमा दो भाग किये जाने का 
तथा प्रत्येकः भांग का विषय-सश्बन्धी पूरा २ उल्लेख था। इतिहास के . विपो, रचनासम्बन्धी वस्त॒ पर त्रे 
लिखा जायगा, अतः उस प्र यहां इद ज्तिखना उसके म॒ल्य को घटाना है । अन्तिम पृष्॒पर ज्ेखक . ने भी जन- 
खमाज के दी नही, भारत फे अन्य समाजो फे सर्वं इतिहासन्ञो से, परातवेत्ताओ्ं से तथा समाज .के शमचिन्तकां 
से, बिद्रानां से हर प्रकार के प्रेमपूणं माग-प्रदशंन, रचना-सहयोग ओर शोध-सविथा आदि कै. लिए प्राथना कौ 
थी श्र आशा थी किवे मेरे इस भगीरथ-कारयं को सफल बनाने में सहायभूत देगि । 


विज्ञापन--१ साप्ताहिक "जेन" (शुजराती)- भावनगर (काचियावाड), २ पा्चिक श्वेताम्बर अन (हिन्दी)-- 
भआगरा भार्‌ २ मासिक राजेनद्र (हिन्दी)- मन्दसोर (मालवा) मँ लगातार पर एक मासपयन्त विज्ञापन प्रकाशित 
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करवाया धा । विज्ञापन मेँ मी जैन-समाज के विद्वानों, इिहासप्रमयो, पुरात्छवे्ताशमो फो चलती इई स्वना पै 
परिचित करवाया गया था नौर उने सदहालुशुति, सहयोग की प्राथेना की थी तथा ध्रीमन्तजनों से ₹ु० १०९१) 
फी शग्रिम सदस्यता सेकर्‌ चरथ-सदयोग प्रदान करने की प्राथेना फी धी | 





पाठक य स्वयं दी सममः सकते ६ फर दमने इतिहास को ्वधिकतम सच्चा, सुन्द्र भौर प्रिय चनाने कै 
` सिये हर प्रथत कां सदारा लिया ह । वैते प्रयत्नो का अन्त नदीं श्र प्रयत्न फी यवधि मी निथित नदीं । शक्ति, 
समय, श्थं कीद्टटि से हमारी पुव मे से जितना यन सकता था, उतना हमने किया । 


इतिहास की रूपरेखा 


मं इतिदापमरेमी रहा ह श्र पूर्वनों मे भेयी पूरी २ शद्धा रदी है । परन्तु इसते पिले भँ हतिहास-लेखक. . 
नहीं रहा । भे सिये इतिदास का लिखना नवीन ही विषय ई । परन्तु गुरदेव मे जो श्रद्धा रदी भौर भरी ताराचन्द्रनी 
इहा क विमाय श्री का तिहास के प्रति जो प्रेम रदा- हन दोनों फे वीच ने निर्भय होकर यह कार्य 
सर. ` स्वत किया । इतिहास लिखने मे तीन बातों का योग गिलनां चादिये-(१) दि- 
हासपरभियों रौर इतिहासो की सहाचभूति श्रौर उनका सदयोग, (२) सष साधन-साम्रपी चौर (३) घुयोग्य-लेवक। 
इन तीनों पाल भे दो ई उपर पूवष मे यदुत इलं कदा जा चुका ह॑ श्नीर तीसरी चात दे उप्र यद प्रस्तुतं 
शतिहास-माग दी केगा । 


सर्व प्रथम प्रारम्भिक इतिदासकार्यं को मने तीन कर्तो मे पिमाजित फियाः--(९) प्राप्न साधन-सामप्री फा 
शष्ययन (२) इतिह्यससम्बन्धी घातो फी नोघ शर्‌ (३) थयिकाधिक साधन-पापग्री का जुटाना । हन चातो फी 
साघना मे कितना समय लगा शरीर किंस स्थान पर ये कितनी. साधी गई परिपयमें मी पूं के पृष्ठ म लिखा 
जा शुका है । रब जव इतिहास फी उपयोगी सामग्री ध्यानं में निकाल सी ग, तप्र इतिदास की रूपरेखा ब्रनाना ` 
भी प्रत्यन्त ही सरल हो गया । 


यह प्राग्ारहुतिदास दो भागों भे बिमक्त किया गया ६ । प्रथम माग प्राचीन श्र दितीय वर्तमान । प्रथम माग 
मँ निक्रम संयत्‌ पू, ५०० वर्पो से लगा कर वि सं० १६०० तङ्‌ फा यथाप्राप्त प्रामाणिक साषन-साम्री पर 
इतिहास क्तिखा गया ई श्र द्वितीय भाग ई वर्ममान, लिसमे बि° सं १६०१ के पथाद्‌ फा ययाप्रा् बरत रक्खा 
गया ई । यद प्रस्तुत पुस्तक भ्रयम माग ( प्राचीन इतिदात ) ई, श्रठः यदा सव इसके विपय मे दी कहा जायगा । 


सापन-सामग्री फे ्ध्ययन एर्‌ यह ज्ञात हमा फ विक्रम संवत्‌ फी श्ाख्वीं प्रताब्दी से पूरव छा दतिदास 
श्पकरार मेँ रह गया ई श्वर प्रवात्‌ का इतिहा शिलालेखो, पाम्रपधरो, प्ररस्तियो, इलगुरुयां फी परावति, 
स्यावों में भिखसरा हा ई ! आठवी शाब्दी फे प्वाद्र्‌ का ददिदहास मी दो स्तियियों मे विमासित हया प्रवीच 
हुमा । शाटीं शदान्दौ से तेरदयीं शवब्दी के शंव वक प्रा्राटकषाति फा सर्वषुखा उक्र रदा शरीर उसके 
प्यात्‌ वनति प्राम हो गई ! इस प्रर यद भस्त्र इतिदास शपते याप तीन्‌ खण्डो मे पिमानित हो जादा ६ । 
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अथम्‌ दण्ड--विक्र म दी आख्वीं शताव्दीपयन्त | 

, दिरीय खण्ड--वि० वीं शताब्दी से तेरदवीं शताव्दीपयन्त । 

तीय खण्ड--बि० चौददनीं शतान्दी रै उननीसवीपयन्त | यह सव तो इतिहास लिखने म सुविधौ मिले 

क्ती बात हई ¦ अध्ययन सै यह भी ज्ञात हुमा किं इस इतिहास का कलेवर कर दिशा मे धृम-फिर कर, कर 
दाचि से दल कर बैश्यवगंष्िषूपमें वना ओर जंनधमं से श्रयुप्राणित्त दथा | फलतः यहं ` निवाय दी गया करं 
सैश्यघर्भ कै उपर श्नौर जेनधस्‌ छे उपर यदूवांच्छित सिखा दयी जाना चादिषए । सारांल यह्‌ निकलता ह किं प्रा्बाद- 
्ञाति फा इतिहास एक जेनक्ञाति का इतिहास दी है । यह अपने आप वना | मेरी प्रारंभ में यद किचिद्‌ भी मावना 
नहीं थी पि इस इतिहास-भाग फो जेनधमं की दिशा या दीत्ता दी जाय |. प्राग्बारक्ताति की वसे कर शाखायं ई। 
समूची प्रागाटज्ञाति सदा मैनधर्माचुयायी ही रही ठो; सो वात भी सिद्ध नहीं दतती द । परन्तु विवशता है, जव इस 
जनाति की न्य. मताचलंमी शाखाों फे इतिहास की धभको ङ्द भी तो साधन-सामगरी प्रप्च नदीं हो पाई । अभर 
हतसी दी-या इसके वराध्र या त्युन भी सासग्री उपललन्धं हो जाती तो दतिहास के कलेवर का स्प शौर इसके व्यक्तियां फै 
म भिय दी रते । शरस्य शाखा्नो के इतिहास फी साधन-सामग्री प्राप्त ऋरते फे किये कितने प्रयत्न किये गये ह, उन 
धर पूं दे पृष्टो .मं अच्छी प्रकार कहा जा चुका ह । साधन-सामग्री जितनी प्राप्न हु, जव वंह जेनमतपत्त कौ दी 
तच स इतिहास फै करेवर को साम्प्रदायिक दशटिकोणे नीं रखते हुये भी ठन प्राग्वाट-वेश्यां ॐ इतिहास फी 
सीमा मे परिवद्ध कषद तो च्राधयं चौर मेरा पराध भौ क्या श्रौर क्यों ! 











प्रथस खण्ड 


 यहतोभें उप्र ही कह चुका हँ कि विक्रम फी चाय्वीं शताब्दी से पूवंका अंश ्रधकारमे है। इः एक 
दतिहासन्ना समी एेसी भी सनोकल्पना अ्रथवा धारणा किए कि श्राठवीं शताब्दी दे पूवं ओोसवाल, श्रगरवाल, पोर- 
घाल, भीमल, खण्डेलवास श्रादि वेप्यज्ञातिथां थीं ही नदी | में इस सत प्रथवा धारणा को संशोधनं फरके मानना 
चाहता ह । वेश्यज्ञावियां तो अव्य थीं शौर वे जेन, वेदिक दोनों ही मतो को मानने वाली थीं । चात इतनी ही 
थी करिये इन नासो से भ्राज जैसी उपाधिग्रस्त महीं थीं। जैन ग्रन्थो मे कर एक श्रेष्टियों के चष्टन्त त्राते हः 
जिनमें कदहनियां, कथा श्रौर लवे २ जीवन-चसि है । श्रेष्ठि" शब्द धवैश्य' शथवा महाजनः शब्दों का दी 
पययवा्वी दै । यह तो सकत है किः उसके प्रयोग का भिन्‌ इतिहास श्नौर कारण ` हो शरीर ."वैश्य' ओौर "महाजनः 
शब्दके रयोग. इतिहास भिन्न २ दिशा मेउटेहों। तीनों श्न्द एक दी चरभं कै परिचायक्‌, घोधक थनौ 
` विशेषण हे--दसमे सोई शंका नदीं । जैन प्रथो मे शरेष्ठ सदशन, श्रेष्ठि. शालीमद, विजय सेढ श्रौर विया सेढानी 
मादि रदं नाम उपलब्ध है, जो श्राढवीं शतान्दी से कई शताच्यि पूर्वं भी श्रेष्ठिवर अथवा वैश्यवर्भं ॐ अस्तित्व 
को दध कस्ते हैः ; चर वे वैश्य -जैन श्रौर वेदमत दोनों के अतुयायी ये ! आज के वैश्यङकह चाहे उस समय 
वेश्य कहे आने चसे इलो दै दी उद्र अर्थात्‌ पीद्वियों में भे नही भी हो, लेकिन है उन्हीं की परपरा मे दीरितिं ,. 
आर उन्शं क.उक्तयधिकारी तथा उन्हीं कै श्रतुगतं । तथ कया कारण है फि श्रनुगामी का इतिहास लिखते सपय ,. 
उस उश्रगामी का इतिहासं छोड दिया जायं श्चा उसको भिर इतिहास कह कर याल दिया जायं । युको 
रो अत्र. इतम्‌ दही प्रतीत होता. कि आन ॐ वैशयवर्मोः कै नाम पील से पड गये यौरं वे आज उन्दी नामों ते 
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अभिद्र दे शरौर वे (्ाख्वीं शवाव्दी से पूरं के) भाज फे श्रलग श्रलग श्चमिधानों से प्रसिद्ध नदीं थे । वरन्‌ एक श्रेष्ट 
श्ययवा कदय! एब्द्‌ दौ उन सच के साध मेँ लगता था । इन श्रल्षग अलग नामो के दने का भी कारेण ६ भीर 
उसका इतिदास द--जिसके धिपय मे यथाप्रसग लिखा गया है । यद्यपि मै भी वर्तमान रवश्य-समाज # इले 
की उत्पत्ति भाटी शताण्दी से पूं इ स्वीकार नही करता दँ पिरि मी वैश्य-परम्परा थी श्वौरं पह भित्र 
शाखा मे मौ थी । ये दी शवाय आगे जाकर धीरे धीरे सखतंवज्ञातियां.श्रौर थल्तग २ नामों सै मंडित दीती गई । 
शनि दस मत को स्थिर छरफे आग्वार-वशयों का यह इतिहास वैश्य-परम्परा के उस स्थान से दी रिखना श्रारम 
क्रिया ई, जिप्तका शुको परिचय हो गया है} 

श्रगर कोई इतिदासकार यद दृढ पकड़ कर वटे फि भँ पेते इल का टौ इतिहास लिख्‌, जो उसफे पूल 
युस्ष से भजि चक पीद़ी-पर-पीदरीयव चल्ला श्राया ह । मेरी तो निधित्‌ धारणाद किंसंसारमें एेषाएक मी इर 
मिलने का नदी । ल का इतिहास एक कल का होवा ह--सक््त का नही मौर वद म सीमित्त । काति श्रवा 
देश का इतिहास दी बस्तुतः इतिदास करा माम धारण करने का श्रधिकरारी ई । ज्ञाति षटती-बदृती रहती है । पिले 
कै समयभेएकत्ाति से दूसरी ज्ञाति मे इल श्रा जा सक्त ये ] भ्राज वह पात नदी रही छ छतः पुतसरी शायां 
तो नामशेष रह गई ट| बे श्चात्ियां वणं धी, वर्ग थीं श्वीर उनके दयार श्रन्य षुं कै सिये खुरो ये । श्राज की 
चातियां पने पने मे द चर उन्दीं डुल पर या पमी द चर उन्दी मे सीमित देकर सूद्‌ यन्‌ मई ह} प्राग्यार- 
घाति ी सी यदी दशा दै । वद न्य क्ञापियों अथवा वर्णो से श्रये हुये करो पे घनी ह परन्तु भाज दस्मे उस 
भ्रकार्‌ श्रम्य ल्लाति श्रथवा थणं से धाने पाले इल के लिये स्थान नहीं ६, चतः षटती चतौ जा रश्द्री है । पर्त 
दसा भूतकाल का इतिहास जो लिखा गया ई, वह इसकी भाज फी मनोदचि को देख चर मी; वरन्‌ पिले से चली 
श्राती हु प्रथा श्नौर परम्परा प्रदी निर्मररहारै। अतः भरयमखणड मे प्राखबाटपरम्परा देः उस वैश्य शयया 
श्रावकं पर लिखा गया है, जिषने ्चागे जा कर्‌ प्राग्बाट नाम धारेण किया । फलतः इस खण्ड फे निषन्धों 
फी स्वना भी सदी धारणा पर दुई ह । 

प्रथम शण्ड की रचना में ताम्रपत्र, शिलारेख दं प्रणस्ियां जते फो प्रामाणिरू सायनो" का उपयोग तो 
नहीहो साई, परन्तुजी ज्िखा गया है यह फन्पित भौ नहीं द । भगवान्‌ महावीर शीर उने समय मे 
भारत बाहमणवाद्‌ से प्रस्त दो उडा धा श्रौर जनमे शरीर दधमद के जागरण का तात्सरलिक कार भी यही माना 
जाता दै--यह प्रषः सर्व ही इिहासकार मानते है । त्रादमएवाद फी पाखणटप्रियता से दी प्राति ऊसी सस्या 
फाजन्म ष्मा भी माना जावा) वर्णो में न्ातिवाद उखन्न दहो गया वीर्‌ धीरे २ श्रक् मामवासी श्चातिपां 
उत्पन्न दहो गई" । श्रण्वाट्ाति की उत्ति भी देसी दी ज्ातियो कै साथ मेद द| प्राग्बाद्याति फी उसखचि के 
भिपय मं वि० सं १३६३ मे उपक्तगच्छीय भावाय भरी फक्छषठरि दारा लिखित उप्केपगच्छयद्वावसी में श्टोक 
१६ से२१मेंलिाई। मेरी रष्टिसे ठो उक्त पावली भामाणिक दी मानी जानी चादि, जग्रकिश्न्य 
गन्धो यी -पदटायलतियां प्रामाणिक मानी णर ई 1 पराग्वारघ्ावि कौ उतत्ति कन, स्यो हई शरीर फिरने फी प्रादि 
प्रों फा त स खणड मे दिया मया र 1 
शस एर्ट मे निम्न परिपय श्रये ईः-- पृण 

१. स० महावीर ह पूव श्रार उने समय मे सारद ६ 
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२; भ० सहावर दे निर्वाण के पथात्‌ ` ६ 
३, स्थायी भरावकससाज का निर्माण करते का प्रयास द 
४, प्राग्वारश्रावक्वं करी दतत्ति । ~^ 
५, प्राण्वार-प्रदेश १५ 
, ६. शत्रुनयोद्धारक प्रमारहत भ्रे° सं" जावड्शाह १७ 
७, सिहावल्लोकन २६ 
दवितीय खण्ड 


इस खण्ड की सम्पूणं स्वना शिलासेख, प्रतिमालेख, प्रशस्तियां, प्रामाणिक ग्रंथो के श्राधार एर की गई 
है । इसमे सेरी कोई स्वतब उपज नदीं सेमी । जहां उलन दिखाई दी, वहं म॑ने अनेक विद्धानां कै सतो पर 
विचार करे अपने दंश से उसको सुल्तस्छाने का प्रयतत अवश्य फिया है | 


इस हण्ड में निम्नवत्‌ विपयं यये है | ` ~ `प्र 
१, घतेषान जैन इल्ला क उत्ति  । . ३१ 
२. प्राण्वाट श्रथवा पौरवालज्ञाति श्रौर्‌ उसके भेद्‌ । ४१ 
३, शजमान्य महार्मत्री सामंत ` ५६ 
४. कासिन्दरा कै श्री शांतिनाथ-जिनालय कै निर्माता भ्रे° वामन ६०. 
५, प्राचीन भूजंर-म॑त्री-वंश (विमल-वंश) )) 
६, अनन्य शिल्यकलावतार अवुदाचल्लस्थ भरी विमल्तवसतिकास्य भरी आदिनाथ -जिनालय ८३ 
७, मंत्री प्रथ्वीपाज्ञ द्वार विनिर्मित विमलवसति-हस्तिशाला , &७ 
८, व्ययक्रशर््री जाहिल्ल ॑ नि १०० 
६, भ्रे° शुभंकर कै यशास्वी पुत्र पूतिग भौर शालिग १०१ 
१०. सहामात्य सुकर्मा | | ` १०२ 
११. श्रे हासा ओौर उसका यशस्वी पुत्र भ्रे° जगद व १०३. 
१२. संत्री-भ्राताश्रों का गौखशाली गूजर-म॑नरी-वंरा = , १०१ 
: ` १३. अनस्य शिल्पकल्तावतार अ्वदाचलस्थ भरी लूणसिहवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-जिनालय १८७ . 
१४. . उजयंतभिरितीयस्थ श्री षस्तुपालतेजपाल कीटक. . . . . १६४ 
` १४, मर्हं° जिसधर दवारा ३०० द्रासो का दान .. 4 ` १६७. 
१६. श्री अबुभिरितीथस्य श्री विमलवसतिंकाख्य चेत्यालय तथा हस्तिशाला मं यन्य 
प्रा्ाट-जन्धुञखां कै पुएयकायं १६८ 


१७, श्री जेन श्रमणसंष में हुये महाप्रमावक श्राचायं श्रौर साधुः , -: ˆ २०२ 
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१८. श्री साहित्यचतत्र मे हये मदाप्रमावक विद्धान्‌ एवं महाकविगण २१७ 
१६. न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृन्वय करफे जैनयाद्धमय की सेवा करने घासे 
भ्रा° न्ना सदमस्य : २२३ 
२०, िंहावक्लोकन २३८ 
तृतीय खण्ड 
हस खणड कौ स्वना भी प्रामाणिक साधनो के आधार पर दी दितीय खणड की रचना के समानदही कौ 
गहै । इस खणड में विषय निम्मवत्‌ श्राये ईैः-- पृण 
१. न्पापोयार्जितर सतद्रम्य को मन्दिर भ्रीर वीर्यो फे निर्माण शरीर जीर्णेद्धार के विषयों 
मेँ व्यय करे धर्म की सेवा करने याते प्रा च।० सदुमृस्थ २४६ 
२, तीर्थं एवं दिर में प्रा० ० सद्गृहस्यो कै देषड्लिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कायं २६३ 
३, वीर्यादि कै हिषे प्रा० ज्ञा० सदूगदस्यों दवारा की गई संषयात्रायें ३२१ 
४, श्री सैन भ्रमणसंव मे टये महाप्मावक आचार्य धर्‌ साघु ३२४ 
५, श्री साहित्यक में द्ये महाप्रमावके विद्वान्‌ एवं मदाकविगण ३७४ 
६. न्पायौपासिंत द्रव्य का सदुन्यय करके सनवाङ्गमय की सेवा फरने बाले प्रा० ज्ञा० 
सद्गृहस्य ३८० 
७, व्रिमिन प्रान्तो मे प्रा ज्ञा सदुगहस्यो हारा प्रतिष्ठित प्रतिमाये, ४०६ 
८, युद्ध विशिष्ट व्यक्ति श्वीर फुल ४६७ 
६, सिदावल्लोकन ध ५१७ 
वणंनशेली 


यद्यपि वर्णन क्सैदा दंग खयं लेखक का होता रै, परन्तु वह बण्मवस्तु फे चशव्तीरह कर दी 
० दृक्तता श्रौर्‌ कमता ६ । प्रस्तुत इपिदास को प्रथम सो तीन खष्टों में विभाजित करिया गया, जिस विपप में 
` श्रीर्‌ फिर प्रत्येक खणड मे छवतरित ह्ये विषयों फे प्रिपयमे मौ पूवं के प्ष्ठोमे कहाजा चुका । श्रव यदांजो 
कदना द॑ यद यदय फि प्रत्येक खणड मे श्राये हुये विषयों को काल के चनुक्रम से तो क्तिखना निवाय द दी; 
परन्तु पैन प्रस्त॒त इतिदास मे रेत फो प्राथमिकता दी र श्रौरचेव में काले का श्चसुकरम यधा ई। यद स्वीकार 
करते दये तनिक मी नदीं दिचकता हं कि प्रस्तुत इतिदासन का प्रथम खणड प्रा्ाटत्ताति का कोई इतिहास देने में 
सफल मदी दो सका ई । प्रामबारतनाति फा सचा शरीर इतिहास कहा जाने वाला वर्णन द्वितीय खण्ड मे चीर 
ठप्रीय खण्डे ही ह । इन दोनो खरढों फ विष्यो का वर्मन एक-सी निर्यारित रीति पर किया गया द । द्वितीय शण्ड 
के प्रारम्म में "दर्वमान ऊन तों की उतपि", श््ाम्बार अयवा पौरवालदाति शौर उस्र मेद्‌, दौ प्रकरण के 
पथात्‌ राननीपिषेष में ह्ये मंत्री एवं दण्डनायकों प्रीर उनके यथाप्राप्त वंशो का वर्णन प्रारम्भ होवा द । द्वितीय 
खणड में विक्रम की नवमी शतान्दी स लगा कर विक्रम की तेरदवीं शताग्दीपर्यन्त वर्णन ट । इन एवाग्दियो भे 
भिकने मंत्री, दण्डनायकः प्रथवा यों ऊद दू फि राजनीति श्नौर राज्यवेव्र मे प्रयुस्तवः जितने श्रेखनीय व्यक्तिः इस 
इतिहा मे नाने पाके ये, वे स फाल फे अनुक्रम से एक के पाद एक फरके वशित किये गये दै चीर तत्पथाद्‌ 
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अन्य कत्र से हुये व्यक्तियों का वर्णन चला है । दस प्रकार फै वीकरण मेँ जो सहजता अर सुव्रिधा टषटिगत हुई, 
वह यह्‌ किएक ही क्ते श्रथवा एक्‌ ही विपयवाले वणन काल के अलुक्रमसेएक दी साथ श्रा गवेश्रोर पाठकों 
को एकदही चे में होने वाजे एतिहासिक व्यक्तियों का परिचय श्रबरड धारासे एकसाथ पदूनेको प्राप्नही 
सका । प्रस्तुत इतिहास फे योह पृष्ठ पर के शीषभाग पर श्राग्वर-इतिदासः लिखा मया यार दाहिने प्रष्ठ के 
शौर्षभाग प्र वंन किया जाता हा विषय ओरौर उस विपय सै संवन्धित व्यक्ति, यस्तुविरोप श्र्थवा इल का 
नामोल्लेव । दोनों खण्डो मे विपयाुदष्डि से वगीकरण निम्न प्रकार दिया गया ई :-- 


दितीय खण्ड 
१, राजनीति अथवा राञ्यक्तेव मेँ हुये व्यक्ति शौर इल । 
२, प्रा० ज्ञा० बन्धुश्ं कै मन्दिर चौर तीर्थो मे पिये गये पुएयकायं श्रीर उनकी संषयात्राये । 
३, श्री सैन श्रमणसंघ मे हुये सहाभ्रमावक श्राचार्य श्नौर साधु । | 
४, श्री साहित्यक में हुये महाप्रसावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण 1 
५. श्री जेनवाङ्गमय की सेवा करे चाले पदूगृहस्थ | 
६, सिहावल्लोकन । 


तृतीय खण्ड 
१. मन्दिसतीर्थादि मे निर्माण-जीे द्वार कराने याले सद्गृहस्थ । 
तीथं एवं मन्दिरो मे देवहलिक्रा-परतिमा-प्रतिष्डादि कार्यं कराने वाले । 
ती्थादि के लिये सद्गृहस्थो दारा की गई" संघयात्राये । 
श्री जेन श्रमणसंव में हये महप्भावक आचार्यं जरौर साधु । 
५. श्रौ साहित्यक मे हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण्‌ । 
६. श्री जेनवाङ्गसय की सेवा करने वाले सद्गरहस्थ । 
७, विभिन्न प्रान्तो में सदृगहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें | 
८, इदं विशिष्ट व्यक्ति श्रौर इल | 
&, सिंहावलेकन । ` । 


४ 
¢ 


= 


॥। 


ॐ 


पिर रत्येक व्यक्ते, कुलं एवं वस्तु के वर्श॑न कतो भी यथाभिलपित एवं आवश्यक प्रतीतं होते हुये उपशीषंक 
एवं आंशिकशौर्षकों (७106 3634175) से संयुक्त करके वरितवस्तु को सहज गम्य एवं सुबोध वनाने का परार 
भयास फिया हे । विषरयानुक्रमणिका के देखते से यह शैली श्नौर अधिक सरलता से समभ सें श्रा सकती है, अतः 
इस पर प॑क्तियों का षदाना यहां धिक उचित नहीं समता हं । .. ¢ (ने 


शिल्प-स्थापत्य | | 
जन-समाज कै ज्ञान-भण्डारों में रहा हु्ा सातय जिस प्रकार बेजीड दै, इसका जिनालयो में रहा ` हृ 
-शिन्पकाम भौ संसार मे. अलुपम ही है । परन्तु दुः है कि दोनों को अ्रकाश मे लाने का शान तक जैन-समाज 
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खी शोर पे सत्य सौर समीचीन प्रयास दी नहीं किया गया 1 पिते इद वर्षो से इस दिशा मेँ यतूर्िचित्‌ भरम 
किया गया है, परन्तु बह भ्म इस स्वर तक पिर भी नदीं बन सका, ओ सादित्येषियो' एवं शिन्प्रेमियो' फो 
श्राकर्वित कर सके] प्रस्तुं इतिदात मे शुको सादित्यसवंधी सेवाये देने का तो अवसर नहीं मिल सका रै, 
परन्तु सन-म॑दिसे' मे शहा हरा जो अदुथुत शिन्पकाम है, उसको प्रकाश मे लाने का च्छा सुयोग यवस्य प्राप्त 
से सका ई चीर मेने इस सुयोम फो दाव से नीं जाने दिया--यह कां तक मँ सही कह सक्ता हं यद्‌ सव 
पारकं की ठति पर दी विदित हो सकता दै । 
प्रा्ार-द्तिहयास कवल प्राखादत्चाति का दी इपिहास हं । इसर्मे उन्दी भिनासयो' का वर्णन श्राया है, जो 
्ामबादवधुश्रो' दारा विनिरभित हुये है अथवा मिन प्रावादवंधुो" ने उदचेखनीय निर्माणकार्यं कराया है, शतः 
गरस्तुव इविदास मे जितना शिल्पकाम सर्‌ पा सका है यथपि बह भारिक दी का जा सक्ता, परन्तु मेरा 
विर्वास ई रौर श्रदुमव कि समस्त सैन-निनालयो' मे जो उत्तम॑रिन्प एवं निर्माणसंयंधी वर्णनीय पस्तु है, 
चह श्रधिकांश म ्रवतसिति दो गई ३1 सन-जिनालयो मे रिन्प एवं स्थापत्य की दृष्टि से श्रुदगिरिस्य श्री विमल- 
वसदि, लृणवसदि, मीमव्रसदि, खरतणयसदहि, श्चलगददुमस्य श्री चतुमुःख-घ्रादिनाथ-जिनालय शौर उपमे 
विराजित १४४४ मरण ॒पंचधातुविनिरमित बारह जिनप्रतिमायें, गिरनारतीरथस्य धी नेभिनाथटर क, श्री वस्तुपाल- 
तेजपल-टंफ, १४४४ स्मो याला श्री राणफदुर-धरणविदहार श्री श्यादिनाय-चतुमुख-निनालय सर्ेत्छष्ट एवं 
दूत दी नही, संसार के शिल्पकलामरिडत सर्वो स्थानो" मे पूवं एं श्रायंकारी है भौर शिल्पपिजनों फे 
मस्तिष्क की धुपम देन शीर शिन्पकारों फी री का जाद्‌ प्रकट करने वाले दै । उपरोक्त भिनालयो मेँ श्री विमल- 
सदि, लूणएवस्ि, वस्तुपाल-तेनपालद्टं क, थचलगदरस्य श्री चतुरमुख-थादिनाय-जिनालव श्चीर श्री राणक्रयुरतीर्थ- 
धरणविहार प्रागबार्तादीय वंध हारा विनिभित है शौर सलतः इनका प्रस्तुत इतिहास मे वणन श्ननिवार्यतः 
श्राया दै श्नौर मने मी इनमे से प्स्येक के वर्णन को स्थान श्र स्तर ्रपनी कलम कौ शक्ति कै रलुसार पूरा-पूरा 
देकर उसको पूर्णता देने फा ही प्रयास किया है, निसकी सत्यता पाटकगण प्रस्तुत इतिहास मे अये धकर 
वर्णन पद्‌ कर तथा रिन्पकला फो पाठकों फे समच प्त्यचस्प ते रखने फा प्रयास करने वाले परित्पचित्ो से 
श्यनुमव कर सकेगे | । 
इतिहास मे भाषा सरल शरीर सुबोध चलाई र । इतिहास की वस्तु को रेखाफित चरणलेखो से उपर लिखी 
ई । लिस्क जैपना शौर जिवना वर्णन देना चादि, उतना दी देने का प्रयास फिया गया ह । सच्चाई को परघुखता 
दयीनहींदी गई, वरन्‌ उदी फो पूरा २ प्रतिष्ठित फिया गया द| विवाद्‌ शौर कलद उयन्न कले वाली बातों 
कौ दूरा तक नदी । इस इतिदयास कँ लिखने फा केवल मात्र इतना ही उदर्य रहा है कि प्राग्वादक्ञाति सें उत्पत 
पर्प ने यवा प्राग्यारन्वाति मे पने देश, धर्म श्नौर समाज की सेवा मे कितना भाग लिया द श्र फलतः प्राग्बाट- 
ज्ञाति करा न्य सैनन्नावियों मे तथा मारत की अन्य जातियों मे दौन-सा स्थान है । यद नाम से भते दी प्राग्बार- 
ज्ञाति फा इतिहास सममः लिया जाय, चरन्‌ दै तो यद जनवाति ॐ एक प्रतिष्ठित अंगका वर्णन शौर उसके 
कार्य एवं कर्तव्य तथा धर्मपालन का सेखा | 


स्मय 
से विदा फ लिखने कौ चर्च तो विन्सं० र०्०्०्मेदीप्रारेम द्ये ग थी चीर यद चर्चा ऋं प्रामो . 
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हर है \ चापश्री की निरभिषानता, सरलता, नवथुवक लेखक कै प्रति बहुत कम पंडित मं मिमे चाल्ली सहुदयता एवं 
उदारता सै मै इतना प्रभावित हा दकि मेरे पास में शब्द्‌ नींद किमे ्रापके इन दुलभ गुं का वणेन कर 
शद | रेरे वहुत दी कम पंडित मितंगे जो किसी अपरिचित लेखकको ग्यारह दिवसपयन्त श्रपने घर पर पूरपूरे श्राद्र 
के साथ से रके शौर उसके क्ेखनकायं का अपना अमूल्य ससय दे कर सदभावना एवं लगन से मूल्यं अवत्तोकन 
करं] इतिहास-का्थं के प्रसंग से में कई एक विद्वानों शीर पंडितो के सम्पक मे याया ह, परन्तु आपमे जो गुण 
छश देखने फो भिज्ते षे अन्य मेँ बहुत कम दिख दिये । "पि० सं० २००६ आर्षिन श १३ मंगलवार 
तदनुसार ता० ३० सितम्बर १६५२ को “श्री प्राबाट-इतिदाघ-प्रकाशक-समिति' के मंन श्री ताराचन्द्रनी ने समिति 
र ओरं से समाज फे अघुभवी एवं प्रतिष्टितजनों क सुमेरपुर में विशेष वंठॐ प्रस्तुत भाग का अवलोकनं करने के 
लिये बुलाई थी! उक्त यैठक में प्रस्तुत भाग को राप श्रौर आवश्यकता प्रतीत हो तो सुनि श्री जिनविजयजी को 
दिराकर प्रकाशित करवाने का निशंय किया गया भा | एतदथं आप निम॑तित किये शीर स्ट, राणी में शाह गुलाबचन्द्रजी 
मंभूतमलजी की एमं के भवन मेँ ्रापने पि० सं° २००६ पौ° ° ७ तदनुसार ता० ८ दिसम्बर १६५२ से 
१६ दिसस्बर तक दिन ग्यारह पर्यन्त ठहर कर तत्परता से प्रस्तुते भाग फा अवलोकन फिया । करई स्थतो पर 
यंमीर चच हुरई' । शेष इल अंश रह गया था, उसका श्रवललोकन श्रापते बडोदा मे ता० २४-१२-५२से २-१-५३ 
तक किया | बह़ौदाभेमसी श्राप साथदीगयाथा | बडोदा जनेका अन्य हेतु यहथा कि वहां के बड़े-बड़े. 
पुस्तक्ग्रहालयों से कर एक मृलग्रन्थ देखने को मिल सकते है ओर संभव है श्रौर ङ्य सामग्री प्राप्त हो सके । 
सामग्री तो नहीं मिल सकी, मूलग्रन्थ देखने को मिले" [ये पंक्तियां प्रस्तावना लिखी : जाने के पश्ात्‌ ता० ५-१-५३ 
दै दिन लिखी गई] आपने इतिहास के कलेवर को स्वस्थ, प्रशस्त वनाने मेँ जो सुसंमतियां देकर तथा अपने गंभीर 
घुमव का लास पहुंचा कर मत्सरताविहीन ुक्तह्दय से सहानभूति दिखाई . है शरोर सहयोग दिया है, उसके 
सिये लेखक आपका अत्यन्त आभारी है | 
श्री ताराचन्द्रजी 
इतिहास लिखने षाले इतिहास लिखते ही है । इसमें कोई नवौन वात नही । परन्त॒ मै तो इतिहासकारं था 
ओ वहीं 1 गुरुं श्रीमद्‌ विजययतीन्दरघरि महारन ,सा० के : वचनो पर विश्वास करे आपने प्रस्तुत इतिदहास- 
सेखन क्षा कायं शुशको दिया य्ह तो च्रापकी युरश्रद्धा का परिणाम है जो शोभनीय श्रर स्त॒त्य है, प्ररन्त्‌ ` आपने. 
मेरे मे चेषा अदु श्रोर अविचल विश्वाघ आज तक वनाये रप्खा, यह मान बहुत ही कम `भाग्यशाक्ली लेखक 
को प्त होता है । इतना दी नहीं मँ बागरा मे रहा, जहां इतिहास-का्ं कौ परगति का निरी कने चाला कोर 
नदी था, मे वहां से सुमेरपुर मे आया ओर वहां इतिहास-कांयं जेसाः बनना चाहिए था नहीं वन सका, सुमेरपुर से 
मै सौरवाडा आ गया, जौँ राप केवल एक वार हयै आ सके, कोई देखने वाला ओर कहने वाला नंही--मेरौः 
नेकनियति मे च्रोपका यह विश्वास .कम त्रयं की वस्तु नहीं । आपके इस विश्वास से मेरा जीवन अधिक वेग से 
उप्र उठा है--यह यै स्वीकार करता दरं ओर आपका हृदय. से आभार मानता हँ । 
। धमपली श्रीमती लाइङ्मारी 'रसलता 
अपपका एक सची अर्धांभिनी का सहयोग ` ओर प्रेम नही होता, तो निथित था कि इतिहासकायं मे मेरी 
लता प्रट जाती । युस्छको हर प्रकार की सुविधा देकर, मेर ससय का प्रतिषल ण्यान रख कर इस श्र॑तर ये मेर 
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निम्मे का सृहस्यमार भ श्रापने बदन क्या श्रौर एको पने कार्य मेँ प्रगति करने कै लिये युक्त-वंयन रक्षा 
य मेरे लिये कम समार्य दी वात नदीं ई ! देसी श्राङ्धिनी को पार में चपना यहस्य-नीयन सफल. सगत 
ह्र आपका व्रेमपू्वैक आमार मानता ह | 


श्रत मेन २ धिद्वान्‌ लेखकों की पुस्तक फा उपयोम करके में यह इतिहाक-भाग सिख सकरा ह, उन 
सप्र घा त्यन्त च्छणी ह शौर उस छण को चुकता करने फे लिये यह इतिहास-पंय सादर प्रस्तुत परता हं खरौर 
स्यीकार करता दं फि इसमे जो शख दै, वह सम उन्दीफा है 1 फिर भी उपर नाम रख कर जो ने व्रिवशतया धृता 
की ६, उप्ते किये चमा चाहता हूं शर श्राम्‌ प्रदशित करता द्र! ् 
वि सं २००६ शराधिन शक्ता नवमौ लेखक--दौलतसिह लोदा "अरविंद" वी. ए. 
‡० स्‌ १६५२ सितम्बर २७ शानिशर्‌, , शमरनिवास, मीलतवाड़ा (मिवाड़-राजस्यान) 


पवद्- वि 
प्रस्तुत इतिहास के अवलोकना्थं 
सुमेरपुर भे शरी प्राराददतिदास-प्रफाशक-समिति की वैरक श्रौर उसमें मेरी उपस्थिति 
तथा शरी पोीना--(सावला-पोशीना, ईडर-षटट) तीर्थं कौ यत्रा, 
रसतृत इतिहास फा लेखन सभूमिका उतर समाप्त सो गया तो प्राण्वारईतिदास-पकाशकपमिति के मत्री शरी 
ताराचन्द्रनी ने समिति की खीर से समाज कैः अलुमयी शौर प्रतिष्ठितजनों की प्रस्तुत भाग का अ्रलोकन फरने 
फ िये "री वर्थमान सैन बोडग हाउस, सुमेरपुर मे पिरप वैडक वि० सं० २००६ श्रासिन शक्ता १३ (्रपोदरी) 
तदार त° ३० सितम्बर १६५२ फो बुलाई । लेखक मी प्रस्तुत भाग कौ पाणडलिपि लेकर उक्त बैठक मेँ 
निर्मित फिया गपा था । दिन के दो प्रदर पाद्‌ मपल में इतिहास का घाचन इस विशेष वैडक में उपस्थिव टये 
बन्धु फँ समन्त प्रारम्म किया गया । सर्व प्रयम धाचार्यं श्री यतीनद्रपरिजी का संङिप् परिचय श्रौ स्पथाद्‌ 
मत्री श्री ताराचन्द्रनी करा परिचिय परा गया । इनके पट्‌ लेने कँ पशवाद्‌ इतिहास का वाचन प्रारम्भ हृभ्ा । प्रथम 
खणड मे जं परागवार्रदेश' के विषय में उदे है, उसमे “कः ज्ञाति का यथाप्रस॑ग इद रोष धाया र। 
(शकजञाति, के नाम स्मरण र दी खक भे विवाद प्रारम्भ हो गया 1 विचारं फा आचार या पी कक्तिः एकः 
श्र क्षाति ई भौर उत्पत्ति कै प्रसंग मे इष ज्ञाति फे उद्नेव से यह सिद्ध दोता दै फि प्रागवारत्ात्ति कौ उत्पत्ति में 
शद्रहवासियों का मी उपयोग दा ई । उक्त विचार प्रकरण फी किसी मी पक्ति से यद्यपि नहीनिक्ल रहे येः 
परन्तु चिवाद जो उठ खदा दुरा, उसका सया देतु तो विधाद्‌ फो प्रारम्म फरमे घासे सजन ही सत्य २ कट सक्ते 
है] हेत कै भिषय में मैं परपना अलुमान भी देना उचित नदी समतता । विवाद इतना यदृ गया परि भ्राग्याद-देश" 
का रकरण मी पूरा सुना महीं गया श्रौर “शकल्ञातिः फ धवतरण के प्रसंग एर तो भिचारदी नहीकषिया गया! 
माठ वैटती नदीं देख कर निदान भने यद्‌ सुसाव रक्खा परनि श्री जिनपिजयजी, ष॑० श्रौ ालचनद्रमी, 
अददा श्यौर पंडित श्री भगरचन्द्रनी नादा भारते ऊ प्रसिद्ध॒ विद्वानों एवं पुरात्यन्ञा मे शग्रणी माने 
चति द श्रीर्‌ थे सीन इतिदहाषविषय फै धुरेथर पणि ह ! इनमे से समिति एक, दो या तीनों से इतिहा 
का अवलोकन फरल र उनके अभिप्रायो प्र भिचार करक पिर खो ये निय करना हो वह करं । यद प्रनतवर 
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समीकृत कर जिया गया चौर प° श्री लालचन्द्रजी, बडोदा को प्रस्तुत भाग का अवल्लोकन करने कै लिये प्रथम 
नि्॑धित कमा निश्चय किया गया शौर किर श्रायश्यकता प्रतीत हो तो शुनि श्री जिनविजयजी से भी इसका श्रव 
लोकन कराना निधित्‌ किया गया । तदत्‌ वेटक तुरत दी विसर्जित दो गर । 


रे ता०२ शक्टोषृर फो सुमेरपुर से धामरा कै लिये रवाना हुशा | वागरा मँ श्रीषद्‌ यतीन्द्रघरिजी सहाराज 
बिराज रटे थे । उनसे स वीती सुनाई । बां से लौट कर पनः सुभेरपुर होता हुमा स्टेशन राणी आया ओरौ 
राशी से ता० € अक्टोचर को फालना होकर श्री राणकपुरतीयं श्रा्हचा । शराणकपुरतीथेः कै वणन मे जो छु 
एष्व फरने से रह णया था, उसकी वहां एक दिन उहर कर पत्ति की । तत्वश्वात्‌ पनः सादडी होकर स्टे° फालना 
आया द्र ता० ११ श्रक्टोवर छो स्टेशन फालनासे संफाका रिकिटलेकरदरूनमें वेड । ऊंफामे स० युनि 
श्री जयंतविनयजी महाराज साहव ऊ सुयोग्य एवं साहित्यप्रेमी शिष्यप्रवर शुनि श्री विशाल्विजयजी विराज रहे 
ये । उनसे आबु माग १ भें खपे हुये ज्लोकों की सांगणी करनी थी । यनि श्री ने न्लोक दिलवा देने की एरमाई । 


ता० १२ अक्टोष्र कफो स॑शासे ईर क क्लिये रवाना इश्ा श्रौर वीशनगर हो फर सायंकाल फे लगमम 
साद पांच जे मोट से ईइर पहुंचा । या पच कर पचेत पर षने हुये जेन-संदिरों कँ दशंन किये शरीर वहां फे 
अनुभवी सज्जनो से भिल कर पोसीनातीथं फे धिपय में अ्रसिक्लपित परिचय प्राप्न किया । 


. ता० १३ श्रटोवर को पसीना पहुचा श्नौर तीर्थपति के दर्शन करके प्रति ही आनंदित हुश्रा। पोसीना 
जाने का विशेष हेतु यह था कफि श्रीमद्‌ बुद्धिसागरजी महाराज सादिव दारा संग्रहीत जैन-धात्‌-प्रतिमा-लेख-संग्र 
भा० प्रथमम सेखांक १४६८ बि० भं १२०० फा एक लेख श्नोधवालङ्ञातीय ब्द्धशाखावंधी प्रकाशित 
इमा है । यद लेख सहामात्य वस्तुपाल श्चौर दंडनायक तेजपाल के पूवं का है । यह दंतकथा किं दशा-वीशा कै 
भेदा कौ उत्पत्ति उक्त अत्री भराता कै द्वारा दिये गये एक रतिमोज मे उपद्रव खड़े हो जाने पर हई मिथ्या हो 
जाती दै श्रीर्‌ यह प्रत्य प्रमाणित होलजातादहै किये मेद संरी भ्राताओं फै जन्म फ पूवं विद्यमान्‌ थे परन्तु 
दुःख हे फि उस प्रतिमा फे, जिस के उपर यह लेख था दान नहीं हो सक्ते । संभव है चह प्रतिमा श्विस्ी अन्व स्थान 
पर भेज दी गईं हो । विचार यहं था करि अगर उक्त प्रतिमा वहां भिल्ल जाती -तो उस परकेलेखका चित्र प्रसृत 
इतिहास मँ दिया जाता ओर वह॒ अधिक विश्वास की वरत होती ओर दशा-बीश्ला के मेद की उतयत्ति फै विषय 
मं प्रचलित श्रुति एवं दंतकथा सँ आपो-ाप आमूल परिवर्तन हो. जाता रौरं ॑ततंवंधौ इतिहास म एक नया 
परच्छद खुल कर एक अज्ञात भावना का परिचय देता । पोसीना से सीधा अहसदावाद स्टेशन हो कर ता० १४ 


र पहुचा ओर ता० १५ को सदुश भीलवाड़ा पर्हुच गया । दुःख यह रहा की यह यात्रा सर्वथा निष्फल 
हौ रहौ । । | 


` वि. सं, २०१० श्रावण शु. १४.१६, सच्‌ १६५३ जलाई २४ सोमवार |  .. लेखक-- 
रका-वंधन, श्री गुर श्रिदिम प्रेस, व्याचर्‌ । दीलतिंह लोढा 'त्ररन्ि" वी. ए. 


॥ 
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भा० ३ (जर मावनगर. सं ° २००२ 
शअुंदाचलप्रदचिणा धाव भा० ४ (संसत) त ५ + + २००४ 
शरण्रण्ैन्तेन्सं°  श्ुंदाचलप्रदभिणा जैनलेख-सदोद +» ` ~ ज २५५५ 
श्चाबू मा० ५ (संस्छतो 

शर भार थी शत्ुन्नयमादात्य ले री जैन धर्म्सारक समा, 
थी घनेदवरदरिरव निर्जर) ८१ ४ भावनप्‌र, सं° १६६१ 


४ । 


शण प्र 

ति० ० 
शन्मन्तीन्याण्वि० 
श॒° ती० प्र 
श्‌ ती द्‌ 
श॒? १० १० 
भिण गुर 

गि° तरी° इत्ति 
मी० 11. 

जै° ती भण 
प्रा० ती° प्रा 
वि० ती० सु० 
मा० म्‌० 

नै० ती° भू 
जे० ती° इति° 


| जे पु०. भ्र सं 


:: प्रार्यारदतिष्टास. 


ध्री श॒त्रच्जयप्रफाश ले 

(गूजर) देदवन्द दासजी 
सिद्धाच्नौलु' वणन 1 

(गूजर) 
भरी शृघ्चजयमहातीर्थादिक यात्राधिचारं यो 

(भूजर) शु° कप्‌ रदिजयमी 
गातरुञ्जयतीर्थोदधारपवरध संप 

(हिन्दी) य° जिननिनयसी 
शत्नञ्जयतीथदशंन प्रयो 

(गूजर) एल चन्द्र दरिचन्द्र दोदी. 
शबरुञ्जयपवत का परिचय म्यी 

(गूजर) मु० जिनर्विजयी 
गिरनारभन्प जते 

(दिन्दी) ० स्तितप्रिजयनी 
श्री गिरनार्तीथनो इतिहास ते 

(गूजर) १०००५१०१०.०० 
गिरनारमाहास्स्य जे 

त दोलतचन्दं पृरुपोचमदास 
जेन तीर्थमाल्ा क 
॥। 
पराचीन तीर्थमाला, संशो० 
संग्रह भा० १ ,, वरिजियधर्मदररि 
विविधतीरथकल्य संप 
निनपप््रिपिरचित (संस्कृत) = श० जिनविनय्गी 

सारडवगहनी सहत्ता (२ 

(गूजर) धुण धुरंथरबिजयजी 
लैन तीर्थं भूमिष्रो ले 

(भूजर) य° जयन्तविजयजी 
जयतीथनो इतिहास जे 


(गूजर) . भु° म्यायिजयजी (त्रिपुरी) 


अनप्रनी श्रोिसि, 
भावनमर्‌, ई० प° १६२५ 


## च ॐ भ @ 4५२१९ 


श्री चन श्रेयस्कर मरएरल, 
म्देताशा, सं ° १६७० 
श्री ्रात्मानन्दु भभा, 
भावनगर, सं° १६७६१ 


चन्द्रकान्त एलचन्द दोप, 


पाल्लीताला, सं २००२ 


# 4 #@ च कि > कक ७ ॐ $ + # श कच» ४ र रच भै 


1, 


श्री हपपिजयजी परी सनलश्िरी 


द्हमदावाद, सं° १६७८ 
सने सस्ती वांयनमाहा, 
साधरेष्र, ष १९८१ 

स्वयं पकक 

प° १६५० 

जैन सस्ती वांचनमालाः 
सावनगर, सं? १६२८१ 


भरी यशोविलयजी सन अन्थमाला 


भातनयर, प° १६७८. 
सिंषी जैन ज्ञानपीठ, 


शांतिनिकेतन, सं° १६६० 


लेन साहित्यवर्धक् समा, 
शिरपुर, ९० १६९८ 


यशोतिजयनी. चैनप्र॑धसा्ञा, 


मिनर्चर. ० २००७ 
भी ञे० साहित्यं एरड) 
` ध्रूरत, घं० २००१ . 


भन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह संपा सिपी जैनप्रन्थमाला-मारतीय वि्यासवन, 


भाग ९ (सस्छृह) सनि जिनपिजयजी 


र वस्वरई, सं १६६६ [ता 


[का { 98 


भ्र सं शरी प्रशस्तिसंग्रह ` संपा श्री देरामिरति धर्माराघकर समाज, 





(संस्कृत) श्रमूतलालस मगनलाल शाह सदमदायाद, सं० १६६३ 
माण्मण्िण्प्रः नाभिनन्दननिनोद्धारमवंय संपा श्री हेमचन्द्राचार्य भेन प्रयमाला, 
कवकब्रिपिरचिवं (शंसते) पं० भगवानदास दरखच॑द्‌ प्महमदा्राद, सं° १६८५ 
भरचिरयाग्रकधिनम, प्रवध-वितामयि सपार त्िधी सैन ज्ञान पीर-पिश्वभारती, 
मरेरद्वाचायेविरचित(संस्छृत) छनि जिनयिजयजी शान्तिनिकैतन, सं° १६८६ 
५) श्नु° सिथी सैन प्रथमास, 
(हिन्दी) हजारीप्रसाद्‌ ह्िषेदी श्रदमदाव्राद्‌, करकरचा, सं १६६७ 
पु° प्रन संर पुरावनपवरंधसंग्रद सं° सिषी जैन्‌ ज्ञानपीठ, 
। (सस्व) य° जिनविजयजी फलका, १६६२ 
प्रण्को ्र॑धकोश सं , षी जैन क्ञानरोढ, 
राजशेखरषरिछृत (संस्कृ) २) शांतिनिक्ेतन, सं° १६६१ 
सु'प्रा०य०हति० खंमादने प्राचीन संन इपिद्ास ते भी चात्मानंद्‌-जन्मशताब्दी-स्मारक दस्यो, 
ल) नर्मदाशकर धयकराम वरव, सं° १६६ 
भरा भा०प० , प्रायीन भारतयर्प ते शशिफान्त एएड कं०) 
। साग १,२,३,४,५, १ लद्द तरियुबनदास यदौोदा, सं° १६६१-६७ 
भा०रा० इतिं० ` मारवाद्राज्य का इतिहास ० शारि लो निकल सिपारमेट, 
भाग १,२ (हिन्दी) प° विखेश्वरमाथ रेठ जोधपुर. सं° १६६५ 
१ ] त्ते हिन्दी साहित्य मदिर) 

+ ) जगदीशतिद गहसोव “~ जोधपुर. सं १६८२ 4८ 
रा० इतति राजस्याननेो इतिहास ` ` अतु सम्तु-साहित्यवर्भकर कार्यालय, 
५ जैम् टोडप्रणीत (पूर्वर रत्सि दौपसिद परमार शदहमदाचाद, वम्बई, सं० १६८२ 
० रा० इति स्िरोदी-राज्य का इतिह स्ते स्वयं सेखक़् 
ध (हिन्दी) प° मयीशंकर दीरचंद्र शोभा सं० १६६८ 
० शा० इति° दुगरणुर-राज्य का इतिदाष से स्वयं रेखक 
हिन्दी) +) ४ सं° १६६२ 
खं° दति० ` खंभातनो तिदय से खंमात-राज्य 
(ूर्जरो प॑० रत्रमणिराव्र मीमिराव सं० १६६१ 

शोन्यर श्री चौलुक्पचंद्रिका तेऽ 

+ विचानेदस्वामी . बाखदा-षटेट (लाटू? स० १६६३ 
यु० म० रा० इति - गुजरावनेो मध्यकालीन से गूर्जरं थनौ° सोप्ाद्रौ, 


रागपूततिहास (पूज) दृ्गशंकर केवलराम शारी पदमदाबाद, सं° १६६६ 


४४ 


रा० जै० वीर्‌ 
पो० ज्ञा इति° 
उ० हि० जे० धृ° 
जै ज० 
जेण्णेन्याण्मा० 
रा० मा 


3 
२ ० ९० सण 


हनधिनय. २० 

सरपन्या अंनमगम्र, 
त० | पण 

त०श्र° सं 

१० स° 

सो° सौ° का 
उ पण | 
बली 


+ ०, 
(+ 
॥। 


‡ भ्रारवाट-दतिदासख 


राजपूतान फ जैन वीर ते दिन्दी विया म॑दिर, 
(गूजर) अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय देदली, सं° १६६० ` 

पोरवाड ज्ञातिनो इतिहास ले - स्वयं लेखक, 

(गूजर) 2० लद्सणसिंह देवास, सं° १६८६ 


उत्तर हिनद्स्थानमां जेनधर्म॑ क्ते" लोगमेन्स ग्रीन एण्ड कं०, 


(गूजर) चीमनलाल जेचंद शाह ` अम्बर, सच्‌ १६३७ 

जेन जगती ले श्री शांतिगृह, 
(हिन्दी) दौलतसिंह लोढा शरविंद) धामणिया(पेवाड़), सं ०१६8८ 

लेन एतिहासिक रासमाला संशो° श्री अष्यालनज्ञानप्रसारक मणडल, 
भाग १ (गूजर) मोहनलाल दलीचन्द्‌ शाद चम्वरई, सं° १६६६ 
फा्वेससाहव लिखित रासमाला श्रु° दी एर्वे गुजराती सभा, 


भाग १ (गूजर) स्णद्ोडमाई उदयराम वम्बई, सं० १६७८ 


भाय २ ११ ‡१ + +) १६्द्‌ 
एेतिहास राससंग्रह ले श्री यशोषिजय जैन ग्रंथसाल्ला, 
भाग १,२.३१ ४ (गूजर)  विजयधरमघरि भावनगर. ° १६७६-७८ 
श्री हितशिक्ारासनो रहस्य ले शी जेनधर्मप्रसारक समा, 
(गूजर) कवि ऋषसदास ` भावनगर. घं १६८० 

छ॑ंचलगच्छीय मोटी पटावलली ˆ“ श्री विधिपक्तगच्छस्थापक आर्थरकितद्रि- 
(गूजर) | पुस्तकोद्धारखाता, कच्छ. सं ०१६८५ 
तपागच्छपडायलती से° भरी विजयनीतिश्रीश्वरनी लैर 
भाम्‌ १ क श्री कल्याणविजयनी अहमदाबाद, सं° १६६६ 
तपामच्छ-धरमण॒-संष ले भी षाखि-स्मारक अरंयमाला, 
(गजर) श्री जय॑तीलाल् छोयला्त वीरमगास, सं° १६६२ 
पटाबरीसषचय " संपा० .. | क ६८ -* 
भाग १ (संस्कृत) ° दशेनविजयजी ` ५ + १६८९ 
सोमद्ौभाग्य कान्य श्मनु° श्री जेन ज्ञानप्रसारक मण्डल, 
(गूजर) . य° धमेविजयजी चम्बरई, सं" १६६१ 

उपकेशगण्छप्रवध ` से ञ्रप्रकाशित ` 
(संस्छृत) श्रीमदूककषरि 
८. > श्री यशोविजय. जेन म्॑थ्साला, 


2 ` स 


° सुन्दरि भावनगर, सं° १६६७ 


> साघन-सामप्री £ 
पारप पावनायपरेपर ते 
माग १,२ (टिन्दी) धु० ज्ानसुन्द्रनी (दैवगुप्त्रि) 
गण्प्रन्या चमी गच्छमत्ंव संवपति ० 
तवा चनगीता (गरजे बुद्धिसागरब्ररि 
सै जा०म० रनजाविमदोदय ते० 
(हिन्दी) ° वानलुन्दरमी 
मन वंन्प्रु महाजन्व॑श-क्तावली तते 
(हिन्दी) ° रामलाल गणि 
० मोऽसं० नि गोव्रस्रद से० 
(गूर्योी दीरालाल हंसराज 
श्री°चा० न्रा मै" श्रीमास्ती वाणियोनेो श्वातिमेदर क्ते 
(रज मणीमाई ब्ोरमाई 
सन सं°्रि० सैन सम्प्रदाय-्िवा से 
दिन्द्र) यति भरी वालचन्द्रजी 
यु० भरर इति> गुबरात्ी रटकोनेो इतिहास ते° प्रो 
ूर्जय भिनोदिनी नीट 
भ्रा० उत व्राह्मपोसचि ते 
प° दरिटप्य शादी 
पीर पौटस्न की पिरद जे 


भा० १, २ (रेनी) पीटरसन 
६० श्वा सं० द्वि° उन सादित्यने संवि इतिदः क्ते 


(गूलर) मदनलाल दलीचन्द्‌ शाह 
० गु० क० अनमूनर्‌ कवि मा०१), १ 
त] ॥ 1 मा०२) 1 
$ + भाग्रे खं०१, 1 
| 12 )* खं २१ 4 


श्मा० दारमी ्रनन्द-काच्य-मदोदुधि-मीक्तिकः से 


। ८ कुमारषालराप (गर्जर) क्प श्चपभदरास 
त्रि र्म क्तो जनि रनकश से 
भा०१ (उनी) ११ दरिदामोदर्‌ पेतं 
सी. भं.द.प्,प्रप. सीद मंदार की दस्म सपो 


्रधियों न एदीप्र (मूर्जर) ° चतुरदिययपी 


[ ४५ 


श्री रलप्रमारर्‌ ्ान-पुष्पमाल्त, 


फलदी. सं २००० 
श्रीथप्यात्मप्रप्ारक मंडल, 
म्ब. सं° १६७३ 


शरीरत्नप्रमाकर्‌ ्ान-पप्ममाला, , 


फलोदी, पं १६८६ 
श्री तंन विशाला, 
यौकानिर, शं १६६७ 
स्वयं लेखक, 
जामनगर, सं° १६८० 
सैन बन्पुमण्ठतत, 
सरत, सं १६७७ 
सेठ हुकाराम जाव्रजी, 
„ घं १६६७ 
गृजञर यर्ना° सोप्ादटी, 
ध्रदमदाबाद, त° १६६८ 
खेमराज ्रीहृप्दाम, 
चम्ब, सं०. १६७६ 


भरी जँनश्वेताम्यर्‌ कान्स, 

यम्ब, सं» १६८६ 
१६२८२ 
१६८७ 


।, + 
।। ११ 
॥), 92 
॥। ॥ 


देवरद लालमाई्‌ जन पु्लकौदार्‌* 


फरएर, यम्य, म० १६८३ 


मडारर शोरियन्टतत री्वदम्यी- 


२०००४. 


य्य, पूना, रन्‌ १६८५ , 


धरीमनी चागमोदूय सुपिति, 
प्य. म १ 


ह. 


:: भ्राग्बार-दइतिदासख :‡ 





एगा.प्राता, लै ज्ञा, षंभात शांतिनाथ संडार फी भाचीन संयो° 
ताड्पत्रीय पुस्तकों का छचीपत्र (गूजर) इशदघ्रिजी 


जे० धरर 
सा मार 
भृ ष्युण 


०. प्म 
इ० प्र० प 


म्र" पु 

सै० मृ० २० 
मथा ०रमन्यण्पण 
पिर भ्र 

वि" रा० 
व्‌०च्‌० या चृच्‌° 
त ना० ० 
को० षो, . 

| ° म प° 


इ सं० 
+$" 


जैन प्॑थावली 
(गूर) 
साधन-सामग्री 
(गुजर) 
श्री प्रथावङ्‌ चरि 


श्री प्रभाचंद्रषरिछृत (गूजर) 


कमारणाल-प्रतिमोध 
छुमारपाल-प्रतिवीध-प्रवघ 


(संसृत) 


प्रसाधक पुरुप 
(गूजर) 
जेननौ महाच्‌ रत्नो 


2 


+ 


गजर शचीन यंत्री वंश.परिचिय 


। (गजर) 
विपल-प्रबस्ध्‌ 


.पं० लावसख्यसमयरत ), 


विमल्॑नी-रास 
१० लाघण्वसमयरचित ,; 
भ्र्तुपाज्ल-चर्तरि 
(संस्कृत) 
नरनारायणावंदकान्यं 


32 


कीति-कौय॒दी 


3१ 
हमीरमदमर्दननाटक 


7 


सकृतसं रचनम्‌ 


युनि जिनविजयजी का भाषण 


श्री जेन आत्सानंद समा, 
भावनगर 


१३ 33 
3१ 1, 


तए 
सोहनलाल्ल दीपचन्द 
सण 
प्रथदास अरश्तल्लालल मेहता 
ले° ` 
प° साल्च॑द्र मगवानदास् 
संशो० 
मणिलाल बकोरभाई 
संशो० . 
भीमर्सिंह पाणके 
से० 
श्रीमद्‌ हर्षशचरि 
सते © 
चस्तुपाल 
से° 
महाकवि सोमेश्वर 
सण 


क जयर्सिहघररि 


से 
महारकेवि अम्रर्भिह 


-परांतिनाथ प्राचीन ताङपत्रीय जैन 
ज्ञानभण्डार, खंभात, सं० १६६६ 


श्री जैन श्वेतास्बर समा, 
वम्बरई, सं ° १६६५ 
गुजरात साहित्य सभा, | 
अहमदाबाद, सन्‌ १६३३ 
श्री जेन आत्मानंद सभा, 
भावनगर, सं° १६८७ 

१६ दद 


19 39 19 
^, ५, , 


श्री सैन धमं प्रसारक समा, 
भावनगर, सं° १६६६ 
जेन सस्तीधांचनमाल्ला, 
भावनगर, सं° १६८२ 


स्वयं भाषान्तरकर्ता, 
सूरत, सं° १९७० 
स्वथं भापान्तरकन्ती 
वम्ब्‌ई, सं ° १६६८ 


- श्रौ क्तान्तिषरि संन ग्रंथमात्ता 


महुवा. (गजर) स० १६६७ 
श्रोरियन्टलल रिसचं इन्स्टीवय ट, 
वडौदा, ई० सन्‌ १६१६ 

39 ह 
१८८२ 
2 # १६२० 

` श्री"सैन ्ात्मान॑द्‌ घमा, 
भावनगर, सं° १६७४ 


2 ११ 


ध०.म्‌० 
सुरथोस्छव 
सु० क्ी० फ 
व° ते० प्र 
म०च० भ्रण 
२० भि० रा 
पेण ते० प्र 
श्म० म्‌०्दण 
यु गी 
च०्ते०रा० 
ते० १० पि० 
सं० चण 

च० पिन म्‌ 
एा० च० १० 


प्ु०्श्राण्य्‌° 


> साथन-सामपरी 2 


यसन्त-विल्लाश॒ 
(संस्छत) 

धर्माभ्युदय मदाकाव्य 
(संस्छेत) 


१०५००००० ०००५ 


3 
सुद्तकीिकप्रोलिनी 
(संभृत) 
घस्तुपालतेजयाल्रशस्ति 
(सस्त) 
मंत्रीश्वर स्तुप।ल-प्रशुस्ि 
(संसृत) 


- ेवंतभिरिरास 


ण 
वेस्पाक्ष-तेजपाल-प्रमन्भ 
(ंम्छ) 
यलंप्तारमदोदधि नरे्रमम- 
सरिविरचितत (गूजर) 
शुजरातनो गौख 
अजरे 
वस्तुपालल तेजपालनो रास 
शूर) 
तेजपाखनो विजय 


,\ 
श्री संवपर्तिचरिि 
श्रो उदुयप्मशचरिछत 
वस्तुपासने व्िधयापरंह 
` (गजर) 
पटणनी चती पड़ती 
(गजर) 


ले 
यालचन्दरषरि 
से 
उदयप्रमघररि 
ले 
मदा्वि सोमेश्वर 
(र। © 
उद्यप्रमघ्ररि 
से 


- जयर्तिदधरि 


जे 
मिनद्रधमधररि 
ले 
पिजयतेनघ्ररि 
ले° 
, राजगोखरश्रि 
संपा 


लालच्न्ध गगवानदास माधी 


क्ते 
चगजीवने मायली 
पं० मेरुषिय 


लै 

प° लाघद्र भगवानदास 
अनु 

सगजीयनदास पोपट्ास 
सेर 

भोगीलात्न ज° सिरा 
के 

जगजीवन मावजी 


श्यण्रिखपुरनो अयमतो श्यं ` सेर 


(गूजर 


॥, 


[ ४७ 


ोरियन्टल स्सिचं हन्प्टीय ट, 
धड़ादा, सन्‌ १६१७ 


००१७ १५००५०००००४ 


तुकारामं जीयासी, 

मम्ब, सन्‌ १६०२ 
श्मोरियन्टतत रीसचं दन्स्टीखट, 
मदौदा, सन्‌ १६२० 


१ 


५५५००५००००५५४५ 


्रौरियन्रल रिसचं दन्स्टीष्य ट, 
पदौद्‌ा, एन्‌ १६१७ 


9 १६४२ 
री सने श्रोषि, 
मावनगर, सन्‌ १६१६. 
भीमसिह माणक, 
घम्बई, सं० १६७६ 
श्ममयचंद्र भगवानदास माधी 
भावनगर, सं° १६६१ 
सैन श्रात्मानंद्‌ सभा, 
मायनगर, धं° २००३ 
सैन योक, 
भषरनमर, सं० २००४ 
सैन किस, 
मावनगर, सं १६७८ 
सैन शक्तित, 
भावनगर, सं° १६८१ 





(मुज) 


6, 


ध्न }  भराग्वाट-दृतिहास £: 
फर प्र ाटण का प्रुत ° एम० अलु” हिन्दी.-गर॑य-रलाकर कार्यालय, 
| यन्सीविरचित भा०१,२ (हिन्दी) प्रवासीललाल वमां वम्र, सन्‌ १६४१ 
रौ० ना गुनशतनो माथ (हिन्दी) क ४ १६४२ 
ला० द° लाटनो दंडनायक सहा० क्ते जेन ओफिस 
शांत सहता (गजर) धीरजलाल धनजी भावनगर. सम्‌० १६३६ 
म० भु स॑ अहायुनरातनो षंत्री | जेन अओफिस, 
। 9) ११ )) सन्‌ १६३६ 
गु° ज° शुजरातनो जयखण्ड ले० गूर्जरम्थरतन कार्यालय, 
साग १, २ (गजर) जवेरच॑द्र मेषाणी श्रहमदावाद्‌, सन्‌ १६४४, ४६ 
सण्युज्युज्यु० सहान्‌ शुजरातनो सुवणं थग ले प्राचीन साहित्य-संशोधक कार्यालय, 
(गूजर) मंगल्लदास त्रिकमदास थाणा, सं° २००१५ 
दी० फो० दीर्षिशाली कोचर जे जेन सस्ती यांचनमाक्ला, 
)) रा० सुशील भावनगर. सं° १६८६ 
व° जा० घजस्वामी अने जाव्ड़शाह ले जेन सस्ती वांचनमाला, 
वि (गूजर) मणिलाल न्यालचन््र पालीताणा, सं° १६८६ 
सण सं° मरहास्‌ सस्प्रति ले जैन सस्ती वांचनमाल्ता, 
क 1 {5 ^~“ भावनम्‌, सं° १९८२ 
शा० बा० शाह कै बादशाह क्ते श्री यशोविजय जैन ्र॑थमाला, 
 , (गजर) . बिधयाविजयजी भावनगर, सं० १६८१ 
मे० से या० सेरी सेवाड्या्रा लेण श्री बिजयधर्मघ्रि जैन प्॑थमाला 
११ ष उज्जैन, सं° १६६२ 
मे०° सै०° या० मेरी नेमाडयात्रा ले० जोशी रावक्ल सुरतिंगजी वन्नाजी 
(हिन्दी) यतीन्द्ररिजी भूति, सं° १६६६ 
मे०° भने यार मेरी गोद्बाडयात्रा ४ क 9 
च० वि०दि० यतीनद्र-विहार-दिग्दर्श॒न १-्री जैन संव, 
- भाग १ (हिन्दी) ॥ फताहपुरा, मारवाड़ सं° १६८६ 
भागसर ” \ ४ २-श्री जैन संघ, हरजी, मारवाड सं° १९८८ 
भाग्‌ ३ + ३-शाह प्रतापचन्द्र धुडाजी, बागरा. ' सं° १६६१ 
^ + भाग » + ्-भरी जेन इक्तौ संष, की (मालवा). सं° २६६३ 
ती° या०व्‌० तीर्थयात्रा-वर्णन संकलन श्री देषचन्दर लालभाई पुस्तकोद्धारं एंड, 


द्र त्‌ ४. ^-4.2 + 


> साधन-सामभो ४ { ४६ 





प०च० मदावीर-चसि तते श्री सैन श्रात्मान॑द समा, 
(संस्छव) नेमिचन्धषरि भावनगर, सं° १६७३ 
उ° त° उपदेश.तरगिणि ले श्री यशोषिजय जैन भरंयमाला, 
१ रत्नम॑दरगणि सावनगर, सं° १६६७ 
उ० मा० उपदेश-माला ले श्री र्तमदी जैन घ्रानमंडार, 
+ जिनदासगणि सीमदी, **"""" 
7. 6.४, 2, (8.0.5.प्०न ए) परत्तनक्ञानमरडार्‌ की चि सपणाशत्त 9 0पलाध्ण ण्डत 
82702 य 1942 
सैर म०घर० (6, 0. 5. प, 00. ङम) चैसलमेर-मण्डार फी खचि 1] ८ 4० 
प्रत, या न, प्राजाण४ ज िल्तारम्‌ 1०12 ए ऽवा ए36त, 
प... ©, प्राजणपतमे काइल्पएपणाड ० उपयान एवा 1) 2,316, एण5 € ॐ क एणणऽ छप्पर 
82४0112) ए0ाा०३४ 177 1933 , 1935 & 1942 168एल्नाण्टा ४, 
©. © परणौल अग धीव 25 वप] प९३२०८. 2८६ 1, 2) 31. 9 प्र 14. पणाजा, एणणाडत्व्‌ गि 
एि9वध४२ पात४3 एव, एणाा०३४ 10 1943 & 1944 पल्ृल्ठण्ल४, 
प्रि, 0.14 प्भ्पपाताद0वा०२९१३१ ४४ [गणाऽपत, एपछा)56€प ए तद्दाव व णडाप्णालट) एतावद 
+ 1920. 
मासिक पत्रादि 
प्रका नाम शदरूसंख्या प्रकाशनक व्यक्ति प्रकाशक-समिति यवा समा 
महाबीर श १,२,३,१०,११,१२ मनी समरथमल रतनचन्द संघवी सिल भारतवर्पीय पौराल- 
मदासम्पे्ने, सिरोही, 
प्मधिवरन-श्ङ्क श्री सैन श्वेताम्बरसमा कै १२षे मत्री मोतीलाल वीरचन्द सैन श्वेताम्बरसमा, 
शअपिवेशन फा पिरोषांक सम्ब, 
पुण पु ~ पुरात्त् पुस्तकः सपार गुजरात पुराततं मन्दिर, 
मा० २, ३, ४, ५ रिकलाल योटालाल परी अदमदाबाद, 
श्नेकान्त वयं ४, किरण ६, जुलाई-अगस्व  संपा० बीर सेवामन्दिरि, 
सन्‌ १६४१ युगुलक्रिसोर श्ुर्तार सरसावा, ` 
सादित्य-ध्ङक विशेष शद्ध पि० सं०१६८५ भंत्रीगण य॑गमेन्स जैन सोसादृटीगयहमदावाद, ° 
चै० सा० सं सन्‌ सार्हित्य-संशोषक संपा सैनपादित्प-सरोघक कार्यालय, 
खणड २ शङ्क १,२१३-४ ° जिनविनयली श्रदमदाधाद, ` 


# संडे श्रदरु १,२,३,४ + 4 | 


५०. ] .: भरास्वाटि-इतिहसि :: 





ले० स० प्र लैन सत्यप्रकाश बधं ३ शर्क से १२ त॑त्री लैन धर्म सत्यप्रकाशक समिति, 
चीमन्तौति गोङ्लदास शाह अरहसदाबाद्‌, 
१३ 3३ 22 | 32 29 33 । 9१ 2 
3 22 2} ५ 19 3१ | . 3 27 
23 29 १ ७ १,२,२ ११ । 27 29 
2१ 2१ 32१ ध ‡9 १ से १२ ११ 31 १3 
39 1, 29 १ © ११ 32 33 | 3 । ११ 
१9 6। 6, १ १ 39 | (| 32 1 
पृ० व्‌० परवारन्धु-धिवेशन-्रड संपा० श्रखिल भारतवषींय परवार महा- 
सच्‌ १६५१ जयन्तीलालल सम्मेलन, अपरावती, 





जिज्ञा दृष्टि से पदी गई" विविध बिपयक लगभग तीन सौ पुस्तकों मे से उन्नेडनीय पुस्तकों के नाम 
जन श्वेताम्बर इिरेष्टरी--भ्री जैन श्वेतास्बर ससा, वध्व द्वारा प्रकाशित 
भरकर प्रसाचौ पाश्वेनाथ-जैन सस्ती वांचनमाला, भावनगर द्वारा प्रकाशित, 
जिनप्मखरि ओर सुलतान घुहमद- पं लालचन्दर भगवानदास गांधीलिखित, 
पावागढ्‌ थौ बड़ोदरा से प्रकट थयेला पार््वनाथ--पं० लालचन्द्र मगवानदास् गांधीकृत, 
, चप्रेरीका में जनथमं की गज भाग १ से & पर्थन्त--घूर्थकान्त शाश्लीलिखित, 
घ्कव्रं थने हीरविजयप्रूरि-जेन ओंक्षिस, भावनगर द्वारा प्रकाशित. 
जेन रोप्यमहोत्सव-ंङ--जैन श्रोक्षिसि, भोवभमर द्वारा प्रकाशित, 
सन्यत्रात्‌, सध्यभारत, राजपूताने के स्पारद्च--पं० शीतलम्रसाद नीलिखित, 


हम्पीरगद्‌-- शुनि जयंतविनयजीलिखित . विजयग्रशसतिस्षर--- य° वि्याविजयनजीहत 
म्राह्मणवाङ-- =” श्रजयपर्वत क्षा परिचिय-- य° जिनविञ्यजीिखित 
उपरियालातीथं--- ` मलुश्पति-- प° केशवम्रसमदसंपादित 

श्री शुेर्वर्तीथ-- जैन इतिहास भा० १, २-- ब्रनमक्ष जैनल्तिखित 
दृम्भारियानी-- मथुरादास मांधौलिखित ~ भारत का इतिहास सीर मैनधम-- भागमल भोदूभल 
देमचनद्राचाय--- जेन ओंफिस, मावनभर द्वारा प्रकाशिते .. -लैनधर्म की विशेषताये-- 

परर्वर अते सम्राट्‌-- ह° पिचाविजयजीलिखिव .. जैन दर्शन-- विलयेनद्रखरिरचित 
भाङुचद्रगशिचरित-- य° जिनषिजययीसम्पादित समाज के अधुः पतन के कारण--- एदचद्र अग्रवासे 
माचीन सारतवपंनो सिंहावलोकन--विजयेन्घरिरचित `  ध्रथार धारावषं भा १, २- 

भरतवप्‌ क्‌ इत्तहास-- मुलशनरायलिखित प्रतिमा-लेखसंग्रह--. प॑० कामताप्रसाद जेनसंादित्त 


मेवाद्‌-गोरव--हरिशंकर शाम्भात प्रशस्ति-संग्रह-- पं० थुखवक्तीसंपादित 


> संरिप्त यवा सरक्त शदो फी सममः :: [ 
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५ " सैन स्मारक जहचारी शीवलमसादजीङतव 
भ्राचीन मध्यमास शौर राजपूताना--~ )! 
सैन शिलारेख-संग्रह-- दीरालालसंमरदीत 
संपि जैन ईतिहास भा० १-- प॑» कामताप्रसादक्िखित 

" भाग्रखं०१ 

५ मा०३े घं १,२,२ " 
हिमांद्यविजयन्ीना लेखो-- 
शर्तरंनयमाहास्म्थय-विद्ाणाक्ता, यहमदावादद्वारा प्रकाशित 
दैवङ़ृरपाटक-- पिजयधर्मघरिधित 
गृहध््र-- प॑० दृष्णदाससंपादित - 
श्वि मे मारवादज्ञाति का स्थान-पालचंद मोदीलिखित 
सन्मे की पराचीन धर्वाचीन स्थिति-पद्ि्ागरजीलिखित 
सैन भालग्रंयाबी--ूर्जर ग्रत कार्यालय, थहमदाबाद्‌ 
अहमद्‌्रादनो जीवन-विकास-शुकरराम अगृतरामलिखित 


श्राद्धविधि-पफरण-- १० तिलक्विजयजीसंपादित 
राधनपुर-दिर्री-- जेडाला बाललामाई +, 
श्माद्भां महापुरुप-- साधुराम शाद्रीक्िखित 
जैन इपिदास माग २-- प° घररनमररिद्ित 

3 भाग ३-- प° मूलचंदलिखिव 
संयुक्तप्रान्त-स्मारक-- पं शीतलप्रसादजीकिखित 
जैन शिलालेख-सग्रद-- माणिकलालवपादित 
भोजन-व्यवहार तथा कन्या-ग्यवद्ार 
कच्ठदेशनो इतिदहास-- श्रात्माराम ेशबजीलिखिव 
वधितता-वृचान्त-- छष्णराय गणपतरायङृत 
शांत महता-- जैन ओत, भावनगर दारा प्रकाशित 
बीर वनराज-- धूमकरेतुक्तिखित 
मारदैवी-सीलावती यन्णी 


संदिप्त अथवा सांकेतिक शब्दं की सममः 


म०, भद्धा०-- भगवान्‌, भडार 
श्रा०-- याचाय 
उपा०-- उपाघ्याय 
पं०-- पन्या, पंडित 
सा०-- साघु 
ले"-- रेख, लेखक, सेखांक 
भरे--परेष्डि, घरेयोर्थ 
च्य, व्यव०-- व्यवहारी 
भ्रार-- श्रावक, श्राविका, श्रावण 


शा०-- शाद 
भग्--म॑त्री 
मद०-- महत्तर मत्री 
महा महामात्य 


दं०, दंड०-- दुंदमायक्र 


ठ०-- उक्र, ठक्डराज्ि 

सं०-- संवो, संपतति, संख्य, संवत्‌, संतानीय 
पि०-- क्रम 

वि सं०-- बिक्रम संवत्‌ 

६० सन्‌०-- ईस्वी सन्‌ 


१० पूष 

भ्र प्रयम्‌, प्रतिष्ठित 

दे०° क०-- देवङ़लिका 

मू° ना०-- मूलनायक 

द्ि०--- द्विवीय 

ठ०-- दतीय ॥ 
रबरि०-- रविवार 

सोऽ सोमवार 

म॑०-- मंगलवार 
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युध०-- बुधवार सा०-- मातु 

शुर०-- शुरुवार श्रा भरात्‌ 

घ्य" शक्रवार्‌ पुग पुत्र, पुत्री 

शनि०-- शनिशवर भा०, स्वमा-- भार्या, स्वभार्यां 

ग०-- मच्छ, गच्छीय उ१० ज्ञा०-- उपकेशज्ञातीय 
' त ०, तथा०-- तपागच्छीय प्रा ज्ञा०-~ प्राण्वारज्ञातीय 

प्रच“ अंचल--अंचतगच्छीय श्री° ज्ञा०-- श्रीमालज्ञातीय 

आरा° ग०~-- च्रागसगच्छीय गुज ०-- गुजराती 

पूरि° ग०-- पूशिमागच्छीय दो०-- दोसी 

पू० प०-- पूरिमापक्तीयं गां०- गाधी 

मड़ा ०-- ड्ाहड्गच्छीय  ₹०°-- रूपया 

जीरा०- जीरापल्लीमच्छीय ०-- शुक्ल 

तरह्मण०-- ब्रह्वणगच्छीय कृ०-- ठृष्ण 

च०-- बृहद्‌ चे चैत्र 

य° तषा०-- बृद्धतयागच्छीय  वै°-- वैशाख 

बु° त०-- ४ ज्ये०-- ज्येष्ठ 

प्रण संनत्‌-- प्रतिष्डा-संवत्‌ ` श्राषा०-- आद्‌ 

प्र० प्रतिमा०-- प्रतिष्टित प्रतिम श्रा° आरिवि०-- आश्विन 

पर चायं ~ प्रतिष्ठाकर्ता श्राचारथं का०-- कार्षिक | 

प्र श्रावक--- प्रतिष्ठा कराने वाल्ला श्रावक पौ ०-- पौष 


पि०- पितु फा०-- फाल्गुण 


धिषय-सूची 
विश्य 


प्रथम सखण्ड 


प्िषय पठ 


महावीर के पूं भौर उनके समय मे भारव- 
भाद्मरव्ं शौर करियाकाणड मे दिसावाद ३ 
चाहरौ ध्राक्रमयों का प्रारंभ : 
महान्‌ शर्िसात्मक करति, वद्धधमं की स्थापना 
पीर सगवान्‌ महावीर का दयाधर्म र प्रचार ४ 
भ्रावकर्स॑प फी स्यापना ६ 

महावीर के निर्वाण के पात्‌- 
सनाचायो के द्वारा सैनयर्मं क प्रसार करना ६ 

स्थायी भावकसमान का निर्माण करने का 


भयास > 
पराख्राट्रावक्वर्मं दी उसत्ति-- 
श्रीमा्तपुर से श्रावको फी उत्पत्ति ११ 
प्रा्वायवंश ` १२ 
पद्मावती मे जैन वनाना १३ 
सैम सैरय श्नौर उनका कार्य १४ 
प्रण्वार-श्रदेश १४ 


शंनयोदारक परमाव प्रे सं° वावद्शाद-- 
भेष मावड्‌ नौर उमङी पतिपरायणा दी षया 


विषय ` शष्ठ 


लदणवती योद़ी का खरीदना भौर उसे वहु 
मूल्य चत्स की प्राप्ति तथा काँपिन्यपुरनरेण फो 
उषे वेचना 4 
घोट का व्यापार रीर एफ क्ञाति कै नेक पोटों 
को सार्वभौम सप्रार्‌ धिक्रमादिस्य को मेंट करना 


श्नौर मधुमती-जागीर फी आप्ति + 
मधुमती में प्रवेश भीर मणश्ल का शसम ० 
प्ररत की प्राप्ति थोर उसकी भिरा ष 


जाबड्शाह का सुशीला फ साय पिबाद य 
लावदशादह्‌ का विवाह शोर मावा-पिवाक्रा ` 


स्वगगमन स) 
मधुमती पर मलेच्ों का श्राक्रमण॒ श्चौर जायड्‌- 
शाह को बन्दी यनाकर ज्ञे जाना द्‌ 
सैन उपदेशकों का आगमन रीर जावदशह 

को स्वदेश स्षौटने की श्रा + 
जादद्शाह फा देश फो लौटना सौर 
शघ्रजयोद्धार १४ 


जाषदशाद धीर सुशीला का प्वगेगमन २५ 
सिदावक्लोकन- ४ 


उनकी निर्षनता १५ धर्क्रान्ति यद 

एनियों को धादारदान श्नौर उनकी श्रारीर्काद- घार्मिफ जीवन :१ 

युक्त मविप्यवाणौी १८ सामालिक जीवन शरीर चार्थि स्थिति 2७ 
ध्ितीय खण्ड 


वमान सैन-इलो की उदयत्ति- 
शरायवर्म मे शृद्ि के स्वान में षट्वी ३१ 


चतंमान चैनसमाज अयवा सैनश्चाति की स्थापना 
प्र विचार भीर छलगुरु-पंस्याये . . ३२ 





श `] । £: प्राग्बाद-दतिष्टास 


, विपथ परए 


६० सन्‌ की श्राठवीं शतान्दी मेँ श्री हरिभद्रघरि 
दयरा नेकं इद्धो को जेन यनाकर प्राग्वाट- 
श्रादक्षव्भं से सम्मिलित करना ३४ 
श्री शदेवरमच्लीय श्राचा्यं उदयप्रभघ्रिदारा 

; विं०्सं° ७६५ गे श्री भिनमाल्ञपुरमे भार 
बा्यश्डुल्े को चैन बनाकर प्राग्वादशावकवर्ं 
य सम्मिलित करना- 
` सि्नमाल्ल से जेन राजा भाश दारा संघयात्रा 


स्रौर इुलगुरुों फी स्थापना २५ 
कुसभुरुश्रां फी स्थापना का श्रावक फे इति 
हासपर प्रभाव ३६ 


 समधर श्रौर उसके पुत्र नाना श्रीर्न्य 
सात अतिष्ठत वादशं का प्राखवाट- 
श्रावक यनना २७ 
राजस्थान फी छत्रमणए्य इदं पोपधशात्ताये 
` श्रौर उने प्राग्शर्ञातीय भ्रावकङ्कल- 


` - ` सेवाड़ी की इलगुरु-पीपधगाला ३८ 
वाशेराव कौ इलयुरु-पौपधशाल्ता ३६ 
सिरोही की इरगुरु-पौपधशाला ० 
वाल्ली फी इलगुरुपौपधक्नाला ५ 


प्राषाट च्रथदा पोए्वासज्ञाति ओर उसके मेद- 
प्राम्वाट अ्रथवा पौरबाहवसे का जेन श्रीर्‌ वैष्णव 


` पौरवालं मं विभक्त होना ४१ 
दिन २ इलो से वतमान जैन प्राग्वाटवर्भ की 

` उत्यत्ति हुई ४२ 
ज्ञाति, शोत्र शौर श्ट तथा नखों. की उखसि 

: शरीर उनके कारं पर विचार < ॐ 

प्ास्वारज्ञाति मे शाखाश्रों सी उस्पत्ति ४३ 

सौरटिया श्रौर कपोला पौरवा ४ 

. गूजर पोरग्राज्त . ४४ 


` परमादती पौरवास । ६ 





पिपय ८.17 
जांगड़ा पौरवा थवा पौरवाड . ४७ 
नेमाडी धरार सलकापुरी पीरवाड ५० 
वीस्चा माखाडी पौराल्ल | ५२ 
पुरवार ५३ 
परवारक्ञाति ५४ 


ल्धुशाखीय श्रोर वृहद्शाखमीय श्रथवो लघुसंता- 
नीय श्रौर चृहद्संतानीय भेद र दस्सा-मीसा 


श्रौर उनी उत्पत्ति ५५ 
राजमान्यं महार्भ्री सा्म॑त ५६ 
कासिन्द्रा दे श्री शांतिनाथ-जिनालय कै निर्माता 
श्रे° वामन , ६० 
प्राचीन गूजरर््री-वंश-- ` 

दामात्य निन | १ 
दंडनायक लहर ६१ 
हात्मा वीर ९२ 
महामात्य नेदु ६& 


महावलाधिकारी द॑डनायक विमल- 
विम का दंडवायक नना 
महमूद गजनवी चनौर भीमदेव से प्रथम्‌ रमे ६७ 
दंडनायक्‌ विमल की वदृती हुई ख्याति । 
भीमदेव के हदय में उसके प्रति उह। 
विमल द्वारा पत्तन का त्याग चंद्राती 
पर आक्रमण । विमल द्वारा चबरंदगिरि पर 
विमलवसहि का बनाना शौर उसकी व्यवस्था ७४ 
श्री श्रँजयमहातीथं मेँ विमल्वसहि . ७४ 
महामात्य धवल का परिवार श्रौर उसका यशसी 
पौत्र सहामात्य परथ्वीपाल- 
मंत्री धचल शरीर उसका पुत्र मंत्री चानंद्‌ ७५ 
महामहिम महामात्य परथ्वीपाल ७६ 
पत्तन श्मौर पाली मे नि्माणकायं क 
विलवंसति की हस्विशाला फा निर्माण . ७७ 


चिषय-सूचि £ | [ ४ 





प्रिय प्रष्ठ 


विमल्तवसति का जीर्णोद्धार ७७ 
महामात्य धनपाल शीर उसका जेगख भ्राता 
जगदेव तया धनपालद्रारा रंस्तिपताा में 
तीन्‌ दाधियों की संस्थापना द 
घनपाल द्वारा श्री भिमलवसतिकातीर्थं मे 
सपसिार प्रतिष्ठादि धर्म्यो फा कलाना ,, 
धनपात्त की स्री रूपिणी तथा लमदेव थौर 


उसकी सी दारा जीर्णेद्वारकार्य ५ 
माना श्रौर उसका परिवार तथा उन्के दरा 
प्रतिष्ठा-बीरणोद्धारकायं १ 


भ॑त्री लालिगं फा परिवार चौर उसके यसी 
पौत्र देभरथ, दशरथ- 
लालिग श्वौर उसका पुपर मर्दक ७६ 
हिमरथ भ्रौर दशरथ श्रौर उन दारा दशनीं 
दैवद्लिका का जीणेद्धार श्वौर उसमे 
जिन शौर पूर्वनपड फी स्थापना ५ 
श्रीमापुरोर्य प्रागबाट-पंसावर्वप् प्राचीन 


गू्जर-भ्॑ी-फोप्टक ८१ 
भीमा्पुरोत्थ प्रा्रादवंशावतष प्राचीन मूरजर 
म्रीव॑र-गष य्‌ 


श्नन्य सिन्यकेलावतार्‌ शरंदाचलस्य श्री बिमल 
वेप्ततिकार्य भी द्मादिनाय-जिनारय-- 


देषषवाद़ा यर उसका मदन यद्‌ 
देवरी पर पंच सनम॑दिर शौर उनमें बिमल 
वतका १9 
परिफोष्ट अर सिदद्ार 


मूलगंमारा श्रीर्‌ मृढमटम श्रौर उनकी सादी 

स्यना भें विमलशाद दी प्रतंसनीय विवेकता ८४ 
शूुपणडप का द्वार्‌ धर नवचीकिया सद 
रद्भमएदप परर उस दस्यो का वन =. 
श्रमती भीर्‌ उस दस्य १; 


वरिपिय ए... 


देवड्लिकराये धीर उनके गुम्बो मे, हारचतुप्को मे, 
गाला मे, स्तम्मों मं सदे हेये कलात्मक चित्रो 
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महरकनिवामी महामना भरे" हासा थार 

उसका यशी पुत्र प्रे जगद्रू १०३ 

मंन प्रातनो का मौखशाली गूर्जर-म्री-वंश-- 
गूजर महामात्य चंडप्‌ श्नीर धुदराव्याषारत्री 


चएडग्रसाद्‌ १०५ 
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भवी भ्रश्वराज श्रौर्‌ उसका परिार~ 
सीता शरीर उसका पुत्र यतराज १०७ 
श्रवराज का मार्दरप्पनपीधन १९६ 
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राजतत के उदेश्यां कौ पूत्ति- | 
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1, 





श्िपम पठ 
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 महा° पस्तुपाक्ल द्वारा . श्री शच्चिनाथ-खत्तक ` 
का बनवाना .. । ,. २०२ 


~~ ~ ~ 


जयसिदरि का पदप शरीर प्रस का 
भाग्योदय | सोदृह का जन्म शरीर दि सं° 


११४६ मं उसकी दीक्ष . ` ५) 
शान्राभ्यासत श्रौर आचार्यपद्वी २०७ 
श्राचार्यपद्‌ का त्याग सौर फ्ियोद्धार + 
भणशलती गोत्रे को स्थापना २०८ 


आर्य॑रदितप्चरि के उपदेश से यशोधन का 
माल्ैज मे जिनमन्दिरि बनवाना भौर 
गत्रुजयतीं को संघ निकालना तथा विधि-. 


गच्छ की स्थापना १) 
ससयश्री की दीका ` ~ 
` पसन मेँ आचार्यजी ` २०६ 
स्गारोदण - $: = १ 
वहस्तपगच्छीय सौवीखायी श्रीमद्‌ वादीदेव- 
त्रि | 
वंश-परिचय १) 
पूणचन्द्र को दीक्ता, उनका विद्याध्ययन 
श्रौर इरिपदः ` . . २१० 
गच्छनायक्षपन की प्राप्ति ` ` २११ 


£; विषव-चूचौ > [ ५. 





श्िपय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
मदान्‌ विदान्‌ देवचोपि का परास्त होना २११ गर्रसन्ाये का साहित्यम्‌ भरर माकि 
ममी बाह यारा विनिर्मित जिनम॑दिर फी श्रीपाल की प्रतिष्ठा २१७ 
प्रविष्ठा । सम्राट्‌ के हृदय में देवद्ररि के श्रमिमानी देवयोधि शौर महाकपिं श्रीपाल २१६ 
ग्रति च्रपार भदा का परिप > सम्राट्‌ की राज्य-खमा में श्वेवाम्बर्‌ रौर 
कर्णाटकीय वादीचक्रवर्ची इयुदचन्द्र को देव- दिगम्बर शाखाञ्नो मे प्रचंढवाद्‌ श्रौर 
ररि की परगिष्ठा चे ईय चौर गूजंसप्राद्‌ की श्रीपाल का उसमे यशसी माग + 
राजसमा में षाद होने का निधय, देवण्रि की महाकवि सिद्धपाल 
लय श्रार उनकी विशालतता- २१२ सिद्धपाल का गौर शौर परमाव २२१ 
देवद्रि को युग-पयानद्‌ फी प्राप्ति २१३ सिद्धपाल धर सोमप्रमाचार्य २२२ 
सदूषिधि एवं शुद्धाचार फा प्रवचन „+ सिद्धपाल मे एक श्रुश्वयुण रौर उसकरी 
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7 विपथनसूचौ { ष 
विषय पटक विय शृ 
दोनों रातो के ुए्यका्य घौर श्री शत रेगमण्डप + २७३ 
लयमहातीथं की संषयात्रा २६३ राणयपुरतीयं चतुयैलप्रासाद कयो कटद- 
माखगद्‌ फे शाहनादा गजनीखां को त्ता है ह 
तीन सत्त रुपयों का छण देना 9 सं° धरणा कफे वंशज २७४ 


गननीखां का थादशादे बनना श्नीर मांडय 

गढ में धरणाशाह कौ निर्म्॑ण रौर पिरि 
कारागार का दंड तथा चौरापती ज्ञाति फे 

एक क्तत सिक्के देकर धरणाशाद फा 
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संन्धरणाफोस्मका होना २६६ 
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क़ प्रिष्टेत्सव २६८ 
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श्री राणकपुरतीथं ी स्यापत्यकल्ता- 
जिनाल्लव दैः चार सिददयासें की रचना २७१ 
चार्‌ प्रतोलियो का वर्ख॑न छ 
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भको, दैवङ्लिङये, श्रमती का वर्णन ,, 
फोणड़सिकाश्रो का वर्णन ि 
मेषमणएदप धीर उसकी गिन्यक्रला २७३ 


मालवपति की राजधानी माणएडवगद्‌ म सं° 
रत्राशाह छा परिवार- 

मालवपति ® साय सं० रता के परिवार 

का सम्बन्ध २७६ 
सं० सदसा दारा विनिर्मित श्रचलगदृस्य भी 
चतुरमस-धादिनाथ-शिखसद्निनालय- 


श्रचत्तगद्‌ १७७ 
श्री चतु्मुढ-यादिनाथ-चैत्यालय शीर 
उसकी स्वना # 
मन्दिर कौ प्रतिष्ठा भीर मू° ना० ब 

फी स्थापना २५७६ 


सिरोदी-राज्यान्तर्मत वंतगद़ में भ्रौ जैन 
मन्दिर के जीरणोदारकर्वा श्रे अणड़ा का 
पत्र ्रेष्डि मणएडन धीर श्रेष्ठि धनरसिंह का 
पुत्र घरेष्टि भादा २८२ 
पत्तननिवासी प्राग्बारज्ञातिम्रैारं श्रेष्ठि 
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+ पूर्वव शीरं सारंग 
सं* कीत 
+ धमां 
ध्ेप्ठि सेत््निह रौर नायकसिह 
भरी धचलगदृस्थ सिनात्तयों मेँ प्रा च्चा 
सदगृदस्यो के देवङ्लिका-अविमाग्रहिष्डादि 
फाय--भी नतुर्ुख-प्ादिनाथ-निना्तय म~ 
भेष्डि दोषी मोद ३११ 


» वचखरीरकेयुत्र 4 


तिपय शष्ठ 
श्री ्न्धुनाथ-जिनालतय मे- 
, संन देष में पुन-पौत्र £ २१२ 


श्री पिरुडखाटक (पींडवाद्ा) के श्री महावीर. 
जिनाय मे प्रा० न्रा सदृगृहस्यों फे दैव 
इुलिका-परतिमाप्रतिष्छदि कार्य 


भ्ेष्डि गोविन्द्‌ २१६ 
शाह याथा ५ 
कोरारी दाला ५ 


धी नाडोल श्र श्री भाडुलार्दैतरयं मे भाग्ञा° 

सदुगृहस्यों फे देवङृलिका-प्रपिमाप्रतिष्टादि 
| ५ 

कार्य- 


श्रेष्ठि मूला ३२० 
+ पादू % 
++ नाथा . ३२१ 


तीर्थादि कै लिये प्राण ज्ञा० सद्गृहस्थों दारा 

की गई संव यात्रायै- 
संधपति परेष्ठि द्वरा शरीर वीरा कीश 
शत्रुंनयतीथं की संषयात्रा 1) 
सिरो कै परागबार्छानिङलभूषण संवपति 
श्ेष्डि उजल र काजा की संयया्रा्ये ३२२ 
५, [8 लेति £. दभिरि £ 
संपपति लेिह की शवदगिरितीरथं की 


संपयत्रा 9) 
संषपति हीरा की श्री शबदगिरितीर्थं फी 
संषयात्रा ३२३ 
हरिसिंद की संषयत्र( 1१ 
भ्रेष्ठि नयम की अर्दगिरितीयं भौर 
श्रचलमदतीर्थं फी यात्रा ४ 
संघपति मृतय की सी पवृंदगिरितीं 

की संथयात्रा ३२४ 


श्री सैनध्रमण-संव मे हुये महारमावक श्चा 
शरीर साधू- 





द्् ] २ प्रारखाटदातदास £ 





` विषय ष्ठाक विषय ष्ठ 
तपागच्छाधिराज आचाय श्रेष्डि श्रीमद्‌ भी तयागच्छाधिराज श्रीमदू देमविमलघूर 
सोपतिलकष्रि ३२४ च॑श्‌परिचिय श्रीर्‌ दीक्षा तथा आचायपद ३३१ 

श्री तपागच्छरधिराजं श्रीमद्‌ सोमशुन्दरघरि त 8 ३३९६ 

वृश-पस्विय ३२५ अआनंदविमलमुनि को श्राचायपद्‌ ` ++ 
पुत्र सोम का जन्म !१ त मं प्रवेशोत्सव शरीर बाद्‌- | 
सोम की दीका ३२६ 9 4 
वालयुनि सोमसुन्दर का षिद्याभ्ययन श्रौर ध पकौ शुद्ध 
गणिपद्‌ तथा वाचक्पद्‌ की प्राप्ति ); (स | ६ 
पेदपाटदेश् मे पिहार ३२७ । 
गुरुदेव रखन्द्रघरि का स्वर्शवाख भौर त . चि क 
मच्छपरतिपद क प्राप्तिं तथा मोट प्राम ध र; 
भे भरी यनिसुन्द्रबाचक फो घरिपद वी ष 
च १ तयागच्छीय श्रीमद्‌ सोमधिमनलसरि 
मै" भोगिन्‌ का श्रौ गच्पति की निधा वंश.धरिचय, दीक्ता रौर आचा्य॑पद्‌ ३३८ 
सँ आचायपदोत्सव का करना भौर  मच्दाथीशपद की प्रापि ५ 
तत्पस्वात्‌ शत्रुजय, गिरनार, तारयतीर्थो अन्य चातुर्मास व गच्छ की मिशिष्ट सेवा ३३६ 
की संवयात्रा श्रीर्‌ अन्य धर्मकार्योः का लमासेह ओर जापका भह क 
व २२६ तपागंच्छीय, श्रीमद्‌ कल्यारधिनयगणि . 
देदद्ुरपारक में श्री युचनसुन्द्रबाचक को व॑श॒-परिचय शरोर प्रसिद्ध पुरुष थिराल . ३४०. 
सिद देना ५ कल्याणविजयज्ी का जन्म चौर दीक्षा =,» 
कणावती में पदाप॑ण भौर प्रे चाम्र स्वाध्याय श्रौर वाचकपद्‌ की प्राक्षि २४१ 
कौ दीक १9 लग विहार श्चौर धर्म की सेषा र 
रच्छपति के साथमं सं० गुणराज फी महीतीर्थं की यात्रा ओर सोनपाल्ल की 
परात्रुनयमहातीथं कौ संघयात्रा दीका रौर उनका स्वर्गारोहण ^ 
श्राप श्री क तन्वावधानता में श्रे वीशाक्ल न्यत्र विहार चौर सरीश्वर का पत्र ए 
श्रौर उसके पुत्र चंपक ने क्‌ . पस्यकायं सूरीर्वर से भेट रोर धिराटनगर में प्रतिष्ठा ३४२ 
र २३१ तपागच्छीय श्रीमद्‌ हेमसोमग्रर 
श्री रणक्पूरतीथ-धरणविहार की प्रतिष्ठा २३२ वंश्‌-परिचय, दीक्ता श्रौर श्राचायपद २४३ 
प्राप धीक द्भार कयि गये विविध धर्म तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयतिलकघ्ररि 


कृत्यां का संचिष्त परिचय ८." वंश-परिचय चौर दीक्ता . ` +» 


४ विषय-सूच ठ: { ६ ५ 





रपि पृष्ठ पिय शृ 


स्रागरपद फी उत्पत्ति श्रीर्‌ पं राम- श्ाप्नी दारा प्रतिष्ठित च मंदिर श्चौर 
विजयजी को च्ाचारयपद्‌ २४४ छ प्रतिमां का मिवरण २५६ 
भिजयतिलकशरिजी का रिकंदरपुर में श्रीमद्‌ उपाध्याय पृद्धिसागरजी ३५७ 
पदार्पेख ३४५ ंचलगस्छयं सुनिवर मेषप्तागरजौ 
यादशाद जदंगीर का दोनों पतों मे मेल भरद्‌ पुएयसागरघरि ३५८ 
परयाना 1 श्री लोफागच्छ-संस्यापक श्रीमान्‌ लोकाशाद 
स्वगरिदण ¢ माता-पिता का स्र्गैवास 1 
तपागच्छीय श्रीमदू वरिजयाशंदस्रि श्हमदावाद मे जाकर उसना श्वीर वदाँ 
चँगा-परिचय ध्रौर दीचा ३४६ राजकीय सेवा करना २५६ 
` पदितपद्‌ श्यीर घाचार्यपद्‌ की प्राति + लोकाणाद द्वारा लिया का फार्य णर 
विजयाणदुषरि फी संरिष्त धमै-तेवा शौर जीवन्‌ मे परिर्चन ५ 
स्र्मगमन ३४७ सैनसमाज में रिथिलाचार शौर लोकाणाह 
तपाच्छीय श्रीमद्‌ मावरलप्ररि ५) का चिरोष ३६० 
५ + विजयमान्ररि ३४८ लोंकागच्छ फी स्थापना ३६१ 
+ +» विजयच्छदिषठरि वि श्मृत्ति पूजक श्ान्दोरन । लोकाभाद फा 
+ +» कर्पूरविजयगणि खर्गवास + 
यंत-परिवय, जन्म धीर माता-पिता का ोकागच्छीय पृज्य भीमन्ननी २६२ 
सवर्मास ३४६ लोकागच्छीय पूर्य भरी संवराजजी # 
गुरु फा समागम, दीचा भौर परणिडितपद चछपिशाखीय श्रीमदू सोमनी पि ३६३ 
षी प्राप्ति ५ थी लीमद्ी-षंवाद़ा कै संस्यापक श्री थनरा- 
विहारवे श्वर स्व्गवास ५ मरजी क प्रदादायुर शरी इच्याजी 
तपागच्छीय प रतन शीर कवरिषर पं० शी पारयवदरगच्छ-संस्यापक श्रीमद्‌ पाय 
उदस्त ३५० चन्द्रपररि 
41 ॥ ३५१ येश-परिचय ५ ३६४ 
उपाष्याय उदयर् # दी्ा फीर उपाष्पापपद 4 
तपागच्छीय श्रीमदू षिजयतचमी षरि ३१५२ क्रिणोद्ार्‌ भीर छसिद्‌ ५ 
भरचलन्दछीय भीम िहप्रमप्ररिं ३५३ पारव॑चन्द्रग् फ स्थापना ५ 
„+ श्रीमद्‌ धप्रमररि ३१४ श्ननेक कुला फो चैन यनाना ३६५ 
» भवीम मेरतुद्रशरि लोरमन शरीर पा्चन्द्रप्रि ४; 
देश.प्रिविष ३५४ शार्यनन््ररि धीर्‌ उनम मारय ६ 


उमरकोट मे प्रविष्टि द युगप्रपानपद्‌ फी प्राप्ति भौर देद्यागर २६१ 


६& |] :: ्राग्वाट-इतिहास £: 


| विषय पृष्ठि 


ख्रतरगच्छीय कविवर श्री समयजुन्दरं 
कविवर ससयसुन्द्र श्रौर उनका ससय 
तथा वंश शौर शुरूपरिचिय .. ३६७ 
्रपकी छृतियों में संस्कृत कौ कृतियों ३६८ 
कवि ने भूजरभाषा मे अनेक दाल, स्तवन 


देशियो, रास, काव्य, शीत रचे ०) 
्मापकौ पिधिध कवितायं ३६8 
विविध काव्य, गीत ३७० 


कविवर का विहारे एवं चातुर्मास श्रौर 
विविध प्रतीय भाषाश्नां से परिचय ५ 
कविवर का साहित्यकेवियों मे स्थान ३७१ 
कविवर का शिष्यसमुदाय श्रौर स्वर्गा 


रोहण २७२ 

श्री पूरिसागच्छाधिपति श्रीमद्‌ सहिमाग्रभघरि 
वंश-परिचय + 
विचास्यार श्रौर दीक्षा ३७३ 
सरिद्‌ की प्राि 


१ 
श्रापश्री कै कायं गनौर स्वर्मवास 


भी कडुगानतीगच्छीय श्री खीमाजी 
श्री साहित्यक मँ हुये सहाम्रभावक विद्वाच्‌ एवं 
सहाकविगण-- 
कविुलभूपण कवीश्वर धनपाज्ल 


12 


(6, 


वंश-प्रिचिय ३७४ 
कृषि धनपालकृत "बाहुयलि-चसरि" + 
विद्धाच्‌ चण्डालं ३७१ 
मर्भश्रीसंत कनीश्वर ऋपसदास 

क्वि का समय +> 

क्वि फा वंश-परिचय, पितामह संघवी 

हिरा शरीर पिता सांग ३७६ 


महाकवि ऋषमद्‌स श्रौ उनकी दिनचर्या ३७७ 
ऋपभदास फी कव्रितवशक्ति शौर स्चनायें +, 


विषय | ` ` पष्ठ 
सहाकवि का साहित्यिक स्थान ३७६ ` 
[क ¢ 
महाकवि का गारैर्थ्य-जीवन | 


ल्यायोपानित द्रव्य का सदृल्यय करे जेनवाङ्ग- 
मय कौ सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा° सद्गृहस्थ 


भ्ेष्ठि धीरा । ३८० 
भ्रष्ठ सज्जन श्रौर नागपाल्ञ ओर उनके म्रति- 
छित पूर्वन ३८१ 
श्रेष्ठि सेवा- 


भरे शुभ॑कर श्ौर उसा पौत्र यश्लोधन ३८३ 

भ्रे° वा श्रीर उसके पुत्र दाहड का परिवार 

श्रे° सोल्लाक रीर उसका विशाल परिवार ३८४ 
श्रेष्ठि युधर श्रौर उसका विशाल परिवार ३८६ 


श्रेष्ट हीरा `. ग इयय 
श्रेष्ट हल ध, । +) 
भरेष्ठि देदा ध ध 
ष्ठि चाणडपिंह का प्रसिद्ध पपर पृ्नीमट ३८६ 
मह्‌ विजयरसिह [र + 
श्राविका सरणी + 
„ वीधी अर उसके भाता श्रेष्ठि जसा 
शरीर उद्गर | ३६० 
श्रेष्ठि स्थिरपाल  - ३६१ 
)) वोड़क्‌ के पत्र २६३ 
सुप्रसिद्धं श्रावक सांगा गंगा थोर उनके 
प्रतिष्ठित पूवज २६४ 
श्रेष्ठि अमयपाज्ल 9) 
+» क्लीबा  . . | २६५ 
श्राविका सार्दैवी - +) 
श्रेष्ठि महणा । - ३६६ 
श्राविका स्याणी . # 
१ कद | 1) 
> आत्तलदेवी , , ३6७ 
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विभिन्न प्रान्तो मे प्रा° ज्ञा सदृगृदस्थों दारा प्रतिष्ठित प्रतिमाये 
त्रिय पठामि ग्य पष्ठक्र त्रिय ५/4 विषय पृक 
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प्राग्बाट-इतिहास 


दर्थ सड 


{ विक्रम संवत्‌ पूवं पांचवी शताब्दी से विक्रम संवत्‌ आरी शताब्दी पयेन्त \ 1 
। ^ 


प्राग्बाट-इतिहास 
अथय सड 
। ^! 
महावीर के पूवं ओर उनके समय में भारत 
॥ , 


वर्वमान युग को महावीरकाल मी कद सक्ते ह, जिसका विदास फी चषि से प्रारंम विक्रम संवत्‌ से पूरं 
पंचर शवा्दी मे सैन तीर्यहर भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण संवत्‌ से दता र! रेत फे महामारत मे रणप्रिय 
तएव पर करिपाक्रएट योदा्रो क समय नषटग्रय दो सया था 1 सारद दी राजभरीनष्ट हौ गई थी। मारत 
मै क्ितावाद - में मदान्‌ परिर्वन होने वाल्ला धा । ्राह्णवर्गं का वर्चस उत्तरोत्तर वदने लगा था । 
वर्य-न्यदस्या कठोर नती जा रही थी ¡ १० स° पू १००० से ई० स० प° २०० वों का अन्तर ुद्धिबाद का युग 
समम्ध लावा है । शस युग में वर्णाभ्रम-पद्रत्ति के नियम श्नस्यन्त कठोर श्रीर्‌ दुःखद्‌ हो उठे ये । इसका यद परि- 
शाम निकला कि धर्मक्षेत्र मे शुद्र वर्यं सा प्रवेश मी शक्य रो गया था) तेवीसवें तीर्थद्भर मगान्‌ पारथ्यनाय 
मै धस षुद्िषाद्‌ कै युग मे अवरतसिति दोकर भारव की धार्य-भूमि एर षदृते हुए मिव्याचार्‌ के प्रति मारी विरोष 
्दुदरिव दिया ! मगवान्‌ मदा्ीर ॐ निर्वाण से २५० वरप पूर्य १०० वपं की श्नायु मोग फर ये भोचगति को प्रा 
पे थे! बरह्मणवर्म प्रय रावा वं सामतो ऊे श्वाभिद था, पे पट उनका छपापात्र घना श्रीर्‌ तत्पाप गुरु-पद 
पर प्रिव दभ्रा । माद्य प॑ंटितों ने वराय एवं अपने गुरुपद्‌ का चचपरिमित गौरव स्यापरित किया श्र देसी-देसी 
निर्जीव कया, कदानिरया, दृव प्रचास्व किये क्रि जनतमूह गुरु फो खर से मी यदृ कर्‌ सममे लगा । परिणाम 


श्री पर्वनिर्गषद्‌ पस्वारादपिन्सर्परतदयेन भ दीरतिरयएम्दक्ल्यस मुोपिशा रच 1 ए १२२ 
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४ | ‡: प्राग्वाट-दतिदास £ [ अयम 


यह हुआ कि बाह्ञणवगं निरंश एवं सत्तामोगी हो वडा । यज्ञ, हवन, योगादि की श्रसत्‌ अणाल्तियां वदने लगीं । 
यज्ञ भ पशं की बि दी जामे लगी । श्रौ को हवन एवं यज्ञोत्सवों म भाग सेने से रोका जाने लगा | यह ` 
समय इतिदसि में क्रियाकाण्ड का युग भी माना जाता रहै; परन्तु यह थग अधिक लम्बे समय तक नदी 
टिक सका । 


महावीर से पूवं केवल दो संस्थाय दी भारत में रदी है, एक धमसंस्थां अर दूसरी वणंसंस्था । श्राज की 
ज्ञातियां फा दुगं एवं जाल, श्रेणियां का दर्भेद्‌ उस समय नितान्त दी नदी था । वण॒संस्था श्राज भां है श्रौर उसके 
तुखार पूववत्‌ बाण, चत्रिय, वैश्य यर शूद्र ये चारों वशं. वियमान है, परन्तु आज ये सु ज्ञातिर्यो के रूप 
मे है, जवक्रि उस समय प्रत्येक पुरुप का वणं उसके क्म के श्राधीन था | 


ब्ाह्मणवगं री सत्ताभोगी - अरृत्ति से राजा एवं सामत भी असंतुष्ट ये,- उनके मिथ्यारम्बर से इतरवग्‌ सी 
कन्ध थे, उनके ईदिसात्पकः यज्ञ, दयनादि क्रियाकाण्डं से भारत का श्वास घुटने लग गया था ] इस प्रकार भारत 
के कलेवर म पिचारों की महाक्रांति पल रही थी, बाह्मणएवगं के विरुद अन्य वर्गो मँ विद्रोह री ज्वाला धधक रही 
थौ । ब्ाहमणवगं की पीले स्थिति षिगडी श्रथवा सुधर, ईह भी से, परन्तु इस क्रियाकाण्ड के युम में ज्ञातीयता का 
चीनारोपण तो दो ही गयां, जो आज महानतम बरद्र्त कौ तरह सुद, गहरा ओर विस्तृत फेला ह है | 


ब्राह्मणबगं की सत्तालिप्सा, एकचत्र ध्माधिकारिता ने भारत ऊ संगस्न को अन्तम्रायः कर उला | चारों 
वर्णे जो पूव युगो में मेल इदा था, - वह नष्ट द्य सया । परस्पर देष, मत्सर विद्रोह, ग्लानि के भाव जाग्रत हो 
गये | राजागणों फी राज्यश्री जेसा उपर लिखा जा चुका है नाह्मणवगं के चरणों में 
लोटने लगी ! इस प्रकार ३० सन्‌ से पं चटी शताब्दी में भारत कौ सामाजिक, 
धार्मिक एवं राजनेतिक अवनति चरमता को पच गई । उधर पडौसी शकम्रदेश - मे प्रतापी सम्रार्‌ साइरस राज्य 
कर्‌ रदा था । उसने भारत सी गिरती दशा से -लाम उरठाना चाद्य श्रौर फलतः उसने पंजाव प्रदेश - पर श्राक्रमणश 
भ्रारस्य कर दिये श्रीर्‌ पंजाव का अधिकांश भागं अधिकृत कर किया । सम्रार्‌ डरिवस ने भी श्रक्रमण चालू खसे 
शरीर उसने भी सिधत ऊँ भाग पर पनी सत्ता स्थापित कर ली । भारत्‌ क निर्बल प्ड्ते राजा उन श्याक्रमणों कौ 
नहीं रोक सके । भारत के इतिहास मेँ बाहरी क्रमणो का प्रारम्भ इस प्रकार ० सन्‌ से पूवं छी शताब्दी से 
हौता है । वणांधस कौ सदान से भारत भीतर से विकल हो उडा चनौर वारये आक्रमणों का संकट जाग.उटा । 


श्राज से ३० सद्‌ पूवं नवीं शताब्दी मेँ भगवान्‌ पारयनाथ गे सवं प्रथम बाह्मणएबगं कौ बहती हर िसात्सक 
एवं स््राथपूखं भिथ्याप्रता के विरोध में आन्दोलन को जन्म दिया -था । उनके निर्वाण के परत्वाद्‌ २४० वषं पयन्त 
महान्‌ अहितालक कान्ति का समय जाह्एवगं को ठेसा मिल भया, जिसमे उनका विरोध करने बाला कोई हाच 
दोदर फ़ स्थापना रौर प्रतापी पुरुष पेदाः नदीं हु । इस अन्तर मे बाह्मणवगं का हिसात्मक करियाकाण्ड चर 
मगवानू महावीर का द्या- ` मता को लांघ गया । ६० सन्‌ से पू लगभग ५६६. वर्पो के भगवान्‌ महावीर का 
` -घम छरीर उस्रा प्रचार । ्रवतरण इध्मा । भगवान्‌ गोतमवुद्ध भी इसी काल में हुए । इन दो महापुरुषा ने हिंसा- 
` तकं क्रियाकाण्डं का अन्त करने फे सिए अपने प्राण लगा दिये । उस समय की स्थिति भी दोनों महापुर के 


वाहरी श्क्रसर का प्रारभ 


र्ट ] >; सदावीर फे चूं योर उनके समय ओं भारत £: { ५ 
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श्नु धी ] राजा ने, जो व्राञ्मणवरग की निरकृशता एवं सत्ालिप्सा से चे हुए ये धने विचारो छा स्थत 
क्रिया तथा तीनों वमौ मे इनके धिचासें को, मानं दिया शौर उन प्र चलना प्रारंभ प्रिया । समस्त उत्तर भारत 
म दयाधर्म का जोर यद गया श्रौर बाद्यणवरम की परुखता एवं सचता दिल गई । ' यदा तक किं स्वयं जादमणवे्ग के 
येये मदान्‌ पंडित, इनके "मक्त श्नौर यायी यन कर नके दया-धर्म का पालन श्र प्रचार करने लगे । 


‡० सन्‌ पूर्वं फी चद्वी-शतान्दी तक चर्याय थवा मारदं मे दो दी धर्मं ये-जन श्रीर्‌ दैदिक'। चारों 
वर्णो फे दी पुर्प श्चपनी-्पनी' दच्यीसुष्कल ईन 'दो मं से एक का पालन करते थे। ब्राद्यणयगं ने वैदिके 
का श्रीदार्य दिनोदिन कम करने प्रारंभ फिया शरं उसका यह परिणाम हुद्या फि वैदिकमत केस बाखणयभं दी 
ह एक वस्तु यन्‌ गई । एलतः अन्य वगो का शुकाय जैनधर्म दे प्रति अधिक बदरा | इस दी सगय चुददैव का 
लम्‌ हुमा चीर उन्दोनि तीय धर्म की प्रवर्तना फी, जो उनके नाम कै पीले बौद्धमत ब्दलाया । छव भारत मेँ 
दो कै स्थान पर्‌ ्दिकमतः; बीद्धमत यर अनमत दस प्रकार तीन मत हो गये | जेनमत धरर बट्मत मूल धर्म 
सिद्धातो मे श्रपिकः मितत र । दोनो मते मे श्र्दिसा अथवा दया-धरमं द प्रधानता ई, सोनो मे आणा दै प्रविं 
समता ६, दोनों मे य्ञ-दवनादि क्रियाकाण्डं का खण्डन रै, चारो वणौ के द्वी-पुरपो षो धिना राव, अच 
नीच के मेद कै दोनो मत एक-सा धर्माधिकार देते है । जैनमत से मिलता होने के फारण वीद्धमत को चातो 
वरद के सी श्नौर पुरपों मे सदस 'छरपनाना प्रारंभ किया श्रः जनमत के साथ-दी-साथ बह मीष्ठा 1 पिरिमी 
उदारता, वियालता, घमता, सदिषप्णता -फी द्धियों से दोनों मतो मे लैनमत का स्थान प्रयुख दै । मीव युद्ध 
कै ध्लुयायियो में श्धिकतम्‌ रायण श्चीर सप्रियवर्मं के सोग थे । परन्तु मगवान्‌ महावीर कै श्रलुयायियां मे स्वत 
स्म से चारों यसं थे। सने व्णथम की सदान मे सो का उद्धार किया ¦ भग्वान्‌ महागीर की सर्यौङध 
श्रात्मा ने मानव-मानव फे बीच फे मेद्‌ के विरोव मे महान्‌ आन्दोलन खड़ा कर दिया श्रौर समता के सिद्धांत फी 
स्थापना की श्रौर प्रसिद्ध किया रि किसी भी श्र श्रयवा न्य चरणं का कोई मी व्यक्ति पना जीवन परिव, निदपि एप 
परोपकारी वना पर मोत्‌-मा्ं ' मे श्चागे यद्‌ सकरा ई चीर मोचमत्ति पराप्त कर सकता र ! इय प्रकार भगवान्‌ ने 
लोगों मेँ आत्मविर्वास की माना को जाग्रत किया त्रौर उन्हे प्रोरसाहित फिया तथा पिश्ववन्धुत्य कै सिद्धांत फ 
युन; प्रचार पिया । इस प्रकार भगवान्‌ ने बाह्मण, पत्रिय, वैर्य भौर श्र चारो घणा के स्री-पुरुपो श्न समान स्प से 
धर्माधिकार श्रदान किया श्नौर उन्मे प्रेम-धमे फी स्थापना की ! मगवतीष्र कै कथनासुसार भगवान्‌ मरार का 
सैनघर्म शरं, वंग, सगय, मलाया, मालव; फाणी, कोल, रल (अतस), वच्च (वत्स), कच्छ, पाण्टय, लाद; 
पज्जी, मोली, वह श्नौर सम्धुत्तर नामक सोलह मदाजनपदों मे न्यूनाधिक पैल गया था । इन प्रदैशां कै राजा 
एं माएडलिक सी जेनघर्म के ग्रभाव के नीचे न्यूनाधिक श्रा चुके ये । मगधयति भ्रेणिक (धिरिखार) सीर फीररपपि 
भदेशी धतेनजित) भगवान्‌ के च्ग्रगणएय दृपमक्तो मे रिसेमणि ये । मगान्‌ फे मातम भादि ग्वारद्‌ गणषर ये, सौ 
मदा पंडित, सानी, तपस्वी एवं प्मानक ये । ये सवं बाद्मणङ्लोत्यनर घे । श्रौर फिर इन सहस्रौ सापु श्विप्य 1 
चन्दनप्रालादिः शरनेक विदुषी सराध्वियां सी थी! ये सर्वं धरम-त्रचार, आत्मकल्याण एवं परदन्यण कमै मे ई 
दचचित्त ये । सैनघमं फा प्रचार फरते हए यदत्तर (७२) वर्थं की श्राय भोग इर भगवान्‌ महावीर लैन सान्पचाुसार्‌ 


६ 1. , 4: प्राग्वाट-दइतिदास :: , { प्रथम 





` ६० सन्‌ पूर्वं ५२७ वर्व मे मोक्गति को प्रप्र हए" । 


| भगवान्‌ की अरहिसात्मक कांति एं जैनधमं के प्रचार से नवीन धात यह हृ कि वर्णो मेसेजो भगवाम्‌ के 

चद्‌ ्रलुयायी यमे उनका वशे विदन, क्ञातिविदहीन एक साधर्मीवगं यन गया जो श्रावक-संव ` कलाया । श्रावक-संघ 
तै ॐच-नीच, राव-रंक का भेद नदीं रहा । इस श्रावक-संष की अलग स्थापना ने वर्णाश्रम 
की जड को एक बार मूल से हिला दिया । भगवान्‌ महार्वीर के पश्चात्‌ श्राने वाले 
जेनाचार्यो ने भी चारों वर्णो को प्रतिबोध दे-देकर श्रावक-ंष कौ यतिं बृद्धि की ! उनके प्रतिरोध से अनेक राला, 
छनेक समूचे नर ग्राम जेनधर्पादुयायी होकर श्रावक-पंव मे सम्मिलित हये । क्योकि व्रा्मणवाद के भिथ्याचार 
एव॑ ब्राह्मणगुरुों की निरंङशता एवं ईहिसास्मक प्रवृत्तियों से उनको श्रावकसंघं मँ वचने का सुथोग गिला श्रौर 
सवके लिये धर्माधिकार सुक्ल श्रोर समान हा । | 
इस प्रकार महावीर के जन्म कै पूवं जरां वणसंस्था ओर धमंसंस्था दो थी, उनके समय मेँ हाँ श्रावकरसंस्था 
एक्‌ श्रलग तीसरी श्रौर उद्भूत हे गई तथा जँ जेन शौर वेदिक दो सत ये, वों जेन, वेदिक चौर वद्ध तीन 
सत द्य गये | 


श्रावक-ंष करी स्थापना 


~~~ 


भगवाच्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ 
जेनाचार्यो द्वारा जैनधमं का प्रसार करना 


@ 


भगवान्‌ महाबीर दिसावाद के पिरोध मे पूणं सफल हए श्रौर अनेक कषट-बाधाये सेल कर उन्दने (तरहिसा- 
परमो धमेः' का भंडा खड! कर द्यी दिया ओर दयां का संदेश समस्त उत्तरी भारत में घर्‌ २ पर्हुचा दिया । जन 
धम का सुद्द्‌ व्यापक्र एवं विस्तृत प्रचार्‌ तो उनके पथात्‌ आने वाज्ञे जनाचार्यो ने ही फिया था । यहां यह कहना 
ठचित है कि भगवान्‌ गौतमबुद्ध चे अपना उपदेशे पूवीं भारत चुना था गौर भगवान्‌ महावीर ने मगध ओौर उसके 
पशिमी भाग को; अतः दोनों महापूरषों के निवार्णौ के पथात्‌ जेनधमं . उत्तर-पथिम भारत में ्रधिकतम रहा चर 
यौद्ध-सत प्रधानतः पूर्ीमारत मे । दोना मतो को पूणं राजाश्रय प्राप हरा था । मगधस्राटों की सत्ता न्यूनाधिक अंशो 
मे सदा सवेमान्य, सर्वोपरि एवं सावभौम री है । मगध के प्रतापी सम्राट्‌ श्रेणिक (बिम्विसार), णिक. (अजातश) 





?-भगवान्‌ महावीर के मोत जाने के वषं ई सन्‌ पृवं ५२०७के ल्येनेमे तर्रष्यत शश्रे । यौतमङ्ुद्ध का निर्वास ई० सन्‌ प्रवं 
&७७ वषं मृ हुवा । वेः श्रस्सी (८०) वर्धं की छाय मोय कर मोत्त तिधारे थे! इस प्रकार उनक्रा जन्म ई० सन्‌ पर्वं ५५७ मे उहरता 
ह। गौतम ने तीत वर्षं की व्य मे यहूत्याग जिया था च्र्थात्‌ ० सन्‌ प्रवं ५२७ में! श्रनातशत्र बुदधनिर्वाण के ८ वर्ष पूर्व, यजा 
यना था श्रीर' उसके राज्यकालं में दोनों धर्म-प्रचार कर रहे थे महावीर निर्वास च्रौर सौतम का यहत्याय श्चगर एक ही संवत्‌ मँ हुये 
ह्येते ती अजातशत्रु कै रज्यकाल .मे. दोनो कैत भचार काते हुये विचमान मिलते ? 


र-धविकर संप कौ स्थापना नकीन नही थी | जव २ जेनती्थद्रे ने जैनधर्म का प्रचार कना आरम्म किया, उन्धयेने प्रथम चतुर्विध 
परीत की स्थापना. की । साधु, साधी, -भरवङ चोर श्राविका इन च।र.वर्गोः के वगीकाणु को ही चदर्विध-प्रीतंप कहा जाता हे। 





खर्ट } भगवान्‌ महावीर के निर्वास के पञ्चात्‌ { 





शरीर उनके उत्तराधिकारी सैनघर्मालम्दी ये ¡ इनके पथाद्‌ मगघ की सत्ता शि्नागदश थौर नन्दरवेश के करोमे 
रदी । नन्दरवंश भे छोटे पडे नव राजा हये, जिनको नवनन्द्‌ कहा जाता है । ये जैनघमीं नदीं मीरदे दो, ष्रि मी 
ये उस .देपी एं परिरोधक तो नही य । पाद्‌ मौयं-रभ्रायों का समय श्रता है । प्रथम सम्राद्‌ चन्द्रगुप्न तो जेन- 
धर्मं का मदान्‌ सेवक ह्या है । उसका उत्तराधिकारी विन्दुसार मी लैन था । तसयश्वाद्‌ बह वौद्धमतदयायी बना 
शीरं उसने नौद्धमत का भ्रचार सम्पूणं भारत -श्रौर भारत फे पास-पदौस के देशों मे वौद्धभिततुकों कौ मेन कर 
क्रिया था शोक का पुत्र ुणाल था, णाल की विमाता ने उसको राव्यर्धिहासन पर चरने के सिये योग्य 
चनाने फी दि से पृट्यन््र स्व कर उसको श्न्धा मना दिया था । श्रतः श्रशोक्र पै पधात्‌ इण क्रा युत प्रिय- 
दर्िनजो अशोक फापव्र था, सम्राट्‌ वना । जैन-तरंयों में प्रियदरिन कौ सम्राट्‌ संप्रति कैः नाम से उघ्रिखित 
किया है । शशो फे समान सम्राट्‌ संप्रति मे मौ सैनघर्मं का प्रचार समस्त मारत एवं पास-पटीस के प्रदेशा मेँ 
जैनघमं के व्रती साघुों' को, उपदेशो को भेज कर सुव दूर २ तक करवाया था । उसने लाखों जिन-प्रतिमायं 
अ्विष्टित करवाई थीं रौर शरनेक जेन-मन्दिर यगवाये ये ¡ संम्रति के पशात्वतीं मगध-पभ्राट्‌ निव्रंल रदे श्रीर्‌ 
उनकी सत्ता मगध फे योदे से कते पर दही रद गई थी । श्रं यह र कि ० सन्‌ पूवं छरी शतान्दी से ० पू 
द्वितीय एताब्द्‌¶ तक समस्त मारत में जेन श्रवा यौद्धमत की दी प्रषखता रदी । 


शंगवंश ने श्पनी राजधानी मगघ से टा कर छती को नाया, पथाद्‌ चहराटवश शीर गुरवश की भी, 
यदय राजयानी रही । शुंगलंश के प्रथम सग्राट्‌ पुष्यमित्र, श्प्निमित्र यादि ने जनम ्यौर उने श्रुयायियों फे 
उपर भारी श्रत्याचार धलात्कार कि, जिनको यदो लिखने का उदेश्य नदीं ह । उनके अत्याचार से जेनधरमं 
की प्रसारगति चव्य धीमी पड़ गई; परन्तु लोगों फी शद्धा जैनघमं फे भ्रति वैसी दी चर्ण रदी । युपरव॑श॒ कै 
सप्राद्‌ वेदमताचुयायी ये फिर मी वे सदा जनधम श्रार जनाचा््यो फा पणं मान फरते रहे । सनधमं की मगति 
से कभी उनको जसन श्चौर र्या नदीं हुई । चदराटवंश तो सनधरमीं दी धा] 


करसिगपति चक्रय्तीं सम्राद्‌ खासेल मी महान्‌ प्रतापी जन सम्राट्‌ हुयया ६। उसने भी जेनघमं फी मदान्‌ 
से की ई; जिसके संस्मरण में उसकी उदयगिरि श्रीर खण्डगिरि कौ व्वलंत युफाब्यो की कलाङति, दाथीमुफा 
फारेख श्राज मी विद्यमान ह । यद सव लिखने का ताययं इतना ही है फं ० सन्‌ पूं द्री शताब्दी से लेकर 
‡० सम्‌ पूर्व द्वितीय शतान्दी तक जनघर्म श्चौर यद्धधरमं के प्रचार कै अनुकूल राजस्थिति रदी रौर उत्तर मारत मेँ 
श्न दोनों मों को पूर्य जनमत शीर राजा्रय प्राप्न शता रहा । परन्तु ङ दी समय पधाद्‌ यौद्वमत अमनी नेविक 
फमजोरियों के कारण भारत से यादर की श्नोर विप्रकना प्रारम्भ दो गया था । जनमत श्चपने उसी शद्‌ एवं शाश्चवं 
सपमे मारत मे अधिकाधिक सद्द यनवा जा रदा था; चा वंदमत के पुनर्ागरण पर सैनयर्माचुपाभि् की संख्या 
बने से स्क मलते गई दे । 


६० सन्‌ पर्वं री -शवाब्दी से जा पूरं सिखा जा चुका द भारत प्र बाहरी क्षति शरं मादरी 
सप्रायो फे श्रक्रमण प्रारंम हए ये, लो गुप्वंश कै राज्यकाल कै भरारम्म तक होते देये) इनष्न्ण्सौषप के 


#-ये साधु, जो साघु फे समान जीवन स्यतीत कते है, परन्तु आहार भौर शहा मे वे ताघुमो क समान पदपदे एर धन्वे महौ ह्येते 
रै, ननन हम राज कै कुलयुरु क सक्ते है मती कटे यये टं ! ४ 
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सैर कालं मे भारत पर यवन; योन, शक श्रवा शिथियन- पल्लवा आदि ` बाहरी ज्ञाति्यो ने -श्रनेकः वार 
आक्रमणं किये ये चौर वे ज्ञातियःं अधिकांशतः भारत के किसी नः किसी. माग. पर ` अपनी राज-सत्ता -काथम्‌ करके 
वहीं वसं गई थीं रौर धीरे .२ भारत की निवासी ` कञातियों मेँ ही संमिथित हो गईं थीं ।:-ये ज्ञातियँ पथिम शौर 
टत्तर प्रदेशो से मारत सें श्राक्रमणकारी के स्पमे-आई थीं शरोर इन वर्पो में मारत े पिम भौर उत्तरश्रदेणोमे 
सनम दी श्रयुखता थी । त्रत; जितनी भी बाहर से ..आक्रमरकारी ज्ञाति भारत मँ प्रविष्ट दुई, उन प्र भी जैन- 
धर्मं दा भ्रमाव ्रघुंखतः पड़ा गौर उने जो राजा हुये, उनम से भी जनमे के श्रद्धालु ओर्‌ पालक ररे है । यह भरे 
पंचमहाव्रत कै पालक, -शुद्धवतथासी, महाप्रमावक )दरानत्रय कै ज्ञाता सेनाचार्या शरोर जेनघुनियां कोदह॑करिः जो 
समवान्‌ सहावीर कै द्वारा. जाग्रत किये गये जंनधम फे ` प्रचारः को प्राणप्रण से विहार; शआ्रादारादि कै श्रनेक दुःख- 
कष्ट सेल कर घटते रदे श्रर उसके सूप-को श्रचण्ण दी नदीं वनाये रक्खा वरन्‌ षने रादा आचरणे द्वारा 
जेनधम का कल्याणकारी स्वरूप जनगण के समत रक्खा -श्रोर धिश्ववन्धुत्व स्पी प्रवाह राच के प्रसादो से लेकर 
निधन, रगा एवं दुःखीजन फी जीण शीं भोपड़ी तक एक-सा प्रवाहित फिया, जिसमें निमय हकर पश, - परी 
तिर्थच तकं ने अवगाहन करे सच्चे सुख एवं शन्ति का आस्वादन किया | । ६ 





स्थायी श्रावकसमाज का निर्माणे कृते कारा ‰..  -, , - 
@ ध 


जंसा पूव के पृष्ठां में लिखा जा चुका रै - कि भगवान्‌ सहावीर ने श्री चतुर्विघ-श्रीसंष कौ पुनः -स्थापना-की 
धी श्रौर यदह भी पू्ेःलिखा जा चका है करि भारत मे, श्रनादिकाल से दो धूर्म--जैन चनौर वैदिक चरतेःश्रा रहै है 
स्थायी -श्ावक-समान. करा शरीर प्रत्येक वणं का कोई भी व्यक्ति यपने. ही वणे में रहता ह्राः अपनी इच्छादुसार ` 
निम्‌ करने कायात. . उपरोक्त दोनों धरौ भँ से फिसी एक अथवा दोनों का पालन कर सकता थां । परन्तु इस 
अर्दिसात्मक करति के पश्चात्‌ धमपालन करने की यह स्वतन्त्रता नट दो गई { अतः भगवान्‌ महावीर मे जो चतुर्विध भीसंष 
करी. पुल; स्थापना कौ थी, वह स्रवा वणविहीन शौर क्ञातिविदीनं अर्थात्‌ वणएबाद्‌ ज्ञातिवाद्‌.के विरोध मे थीः।.जेसा 
पूवं दै पृष्ठ से राशय निकलता है .कि बणवाद ओर ज्ञातिवाद मौयं सम्रायों के राज्यकाल्ल पयन्त दवा अवस्य.रहा 
श्रा, पररतु उसका ति्‌ पूतः, न्ट नहीं इमा. था । .भगवान्‌ महावीर कै पर्वात्वत्तीं जेनाचार्यौ ने इसका भलीविध 
कनुभय कर लिया कि किसी भी ससय भविष्य यें वणवाद्‌ एवं ज्ञातिवाद का जोर इतना देगा कि वह. अपना स्थान 
जमा रर्‌ दी रेशा, श्चतः जेनधमं के पालन करने के लिये एकः स्थायी समाज का निर्माण करना परमावर्यकं है । 





श्रावक के वारहुःतरत--““पचि. च्रणुनतःः . ?. स्थरलप्रारातिपातविरमरनत. -र.. स्थृलसरषाबवादविरमरनत ३. सूल .श्रदत्तादानः 
विरमण॒नत ४. स्थृलमेथनविरमर॒वतत ५. स्थृलपरियरहविरमर्वत “तीन युर्वत $. दिग्वतत ` ७, सोयोपमोय. किरमर॒तत ८ 


विरमण॒त्रत “चार शक्ताव” “६, 'सामायिक्र नत्त ` १०. -देशावकापिक्रवत ` 2?. `पौपधनतः श्रौर 0२. अरतिधि- 
भागतरत्र | - । 
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यसे तो ..संसार ॐ प्रत्येक घ्म का सच्ची पिधि से पालन. करना सवं सायारण जन के तिये सदासे दी 

कणि रहः , परन्तु जैनधर्मै का पालन ठो श्रौर मी किन ई, - क्य. कि दक इतने इम्‌ पिदान्त दै तथा यदं 
मानव खौ इच्छा, रदति, स्वभाव पर रेसे-रस प्रतिबन्य कसला टै फि थोडी मी वासना, शर्क, नि्वलमानस्‌- 
बराल भलुप्यं इसका पालन करने में सफल र साता दै । जंनथमं कौ कटोरता का श्सुमब करके ही इसके पालनं 
रमे पास्ता को श्रमण शर्‌ श्रावक धो दलों मे विभाजित कर द्विया ६ । चैसे तो पे दलस्व॑दी धमो में भी देखने 
को प्रायः रति ई । श्रमणसंस्या संसार का त्याग करफे भगवती दीका लेकर पणत धार्मिक, लोकौपकारी जीवन्न 
-व्यतीते कसे चात्ते साधु-साष्वी, उपाघ्याय; -श्राचा्यां श्रादि फी ह शौर श्रावकसंस्या गृहस्यजनों की है, जिनकी 
प्रत्येक करिया मे ख्खन डद पापकाश्॑रा रदतादी ई शर्‌ वद पाप का यं उस च्निया-कषे में पमौ यनिवास्यं 
उपस्थिति के कारण ही नेगरएय श्रव्यं है, परन्तु पाप की कोटि में च्व्रश्य गिना गया] इस दृष्टि फी लेकर 
वक्र फे वाद्‌ वरत निधिते पयि गये ई सौर उसको जीवननिर्वाह के हेत आवश्यक साव क्रिया-करम कले 
कीषटदी ग ६ । परन्तु यद चूट भी इतनी थोड़ी श्रौर इतनी स॑यम-यम्‌-नियमबरद्‌ है फि सव॑साधारण जन 
श्रावक के चारं त पालन करना तो दूर की श्रीर्‌ वेदी धात है, श्रावक का चला भी नहीं पठन सकता है । मग- 
चान्‌ महावीर फ समय भे इतना कटिनतय) पालन किया जने वाला जेनधम शतलिये चारों पर्णो के द्वारा स्वीकृते 
फ्रियाजासका थाक ्ाह्मणवाद कै निरंश एं स्तामोगी रूप से रति सव-पाधारण जन तो क्वा राजा, 
- महाराजा, सञ्जनवंगं भी दयित, पीडित हो उखा धा श्रौर उससे पना प्राण चाह रहा था । दिय, दीनं फो 
तो सहारा चादिए सनधरम ने उनको राह यताई, शरण दी 1 . 
मोर्य-सशराय्‌ संप्रति (प्रियदिन) के समय मे चेनधमे फे शलुयायिमों कौ सस्या क करोड की दहे गई थो 
जन-घमं के मानने वासं की मग्वान्‌ के निवणि फे प्रात्‌ लगमग दईं सं यपो मे इतनी यदी संख्या मे पंच 
जाना सिद्ध फरता है कि ग्रामवार, नगखार एक-एक या सोती व्यक्ति श्रयया षर सनन्दी षने थे; वरन 
श्रधिकरतः ग्राम के ग्राम अरि समूयै नगर कै नगर शीर बाहर से श्राई दुई शाति के दस्त कै दत जनधरमी 
चने दोग, तव ही इतने थोडे से वपा मे इतनी वदी संख्या में जन प्च सै यद कार्यं जैनाचा्यां फ थक 
परिश्रम, प्रवर सैल) संमत चारित्र, दवितीय पारदस्य, दूरत सोकोपकारद्टि रौर सत्य, श्रदिसा चै एक- 
निष्ठ पलिन पर दी संभव हुश्रा । राज तो जन-घपं फे मानने वाज्ञे जनयो शी संख्या दु लाखों मे ही है धरये 
मी अधिक्रतम क्वा, पतया वेशयक्ातीय. है । इतर वर्णं प्रथा ज्ञाति के पुरूष सैनधम फो छोड कर धीरे २ पुनः 
न्य धर्मावधी चनते रदे रौर तव ही जैन इतनी थोड़ी संख्या मेँ रह गये है । उक्त पंक्तियों से यदश्रौर 
सिद्ध दौ जाता ह किं राजवगं शासन सम्बन्वी कई ष्क मंमटो के कारण, अपनी सत्ताशील स्थिति के कारण, 
पती प्रिगरदमयी चस्बपूण, सुखमय वस्या के फारस सेन श्रावक फे धरतो के पासन करते मे पी पट गया 
पौर इसी प्रकारं बाहर सै श्रा हद ज्नातियां) सेवा करने वाला दल यर्‌ कृपकवर्म भी श्चपनी कर पकार की 
श्वदशा के करणे श्रसमयं दी रदा भार फलतः ये पुनः वैदिकम्‌ के जागरण पर अनर्ष को द्ोद कर अन्यमदी 
वनते र, परन्हु सैन वेस्य-समाच मे न्यूनाधिक संख्या पं मत्रा मे पिर भ टिक सा श्र ठिक रहा ई यह 
श्सचतिकफो सिद्धं करता द कि भन्प वौ, ज्ञातियों की श्यपे्ता यैरयवरणं यथवा वर्गं ङो सैनघर्म ॐ पालन भें 
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श्पे्ाकृत विशेष सरलता, सुविधां का श्रलुभव होता है । येश्यवणं अथवा वमं मेँ राज कर श्रलग २ ज्ञातियोँं द 
ध्रौर्‌ किर उन ज्ञतियों मे भी जेन श्रौरं वेदिक दीनो धर्मो का पालन देता है । परन्तु जो श्राधाय निकालना था 
खट यह्‌ ही करि येश्यसमान कौ जेन-धमं के पालन कसते मं विप सुविधा श्रीर सरलता पड़ती है } येश्यसमाज 
यै श्रीसाल, पोरवाल, श्रोस्वाल, ग्रा, वपेरवाल शमादि करई ज्ञातियों प्रघुखतः मानी गई है चौर वे श्राज 
विमान भी है । यदहं पोरवाल अथवा प्राग्बारज्ञाति का इतिहास लिखना है अतः अव चरण सीधा उधर ही 
योढना है । बर तक जो लिखा गया है, आप पाठक यह सोचते रहे होगे कि जेनधम पर इतिहास दीदि से 
कोई निचन्ध लिखा जा रहा है, परन्तु वात यह नहीं है । वेश्यसमाज की उत्पत्ति, विकास श्रौर श्राजलके स्पप्र 
जेनधमं का अति गहरा श्रौर गम्भीर प्रभाव रहा है श्नौर है तथा वेश्य-रमाज का प्रमुख श्रौर पडा अंश॒ जेनधर्मा 

यायी है शरोर इसका इतिहास जेनधमं के महान्‌ सेवको का इतिहास ह । दूसरा कारण प्रत्येक ज्ञाति किसी न किसी 
धवं की पालक दो सती ३ भौर वह धम उसके उत्थान, पतन मे भी साथ ही साथ रहता ई; तः किसी थी ज्ञाति 
का इतिहास उस ज्ञाति के धर्म फे प्रवाह का इतिहास भी होता है | प्राग्वा अथवा पोरवाल ज्ञाति का; जिसका 
इतिहास लिखा जा रहा है जेन से गहरा शरैर घनिष्ट ही नही, उसके मूल से लगाकर श्राज तक के सूप 
से संबंध ह ओर इसी लिये जैनधमं फे उपर जो कु लिखा गया है, उसकी पूणं सार्थकता अगले पृष्ठो से सिद्धं रोगी । 


भगवान्‌ महावीर के श्री चतुर्विध-संव मेँ चारों वर्णो म से सम्मिलित हने वाज्ते उनके भक्त रौर अलुयायी 
श्रावक भ्रौर भराविकायं व्यक्तिगत ब्रत लेकर सम्मिलित हुये थे,. एलतः उनके संताने श्रथवा उनके भविष्य मं 
होने बाले वंशज उनके घतं एवं प्रतिज्ञानां से बन्धे हृए नहीं थे । संनाचार्यो ने जेनधमं को श्रावक के कुल का धमं 
दाकर जेनधमं के पालन कौ एक परस्परा स्थापित करने फा जो प्रयास किया, स्वभावतः उसके फलस्वरूप दी 
स्थायी श्राचकवगं अथवा समाज का जन्म हुञ्ा | श्रावक्वगे का व्यवसायं वाणिज्य है श्रौर्‌ रतः वह वेश्य 
कहा जाता हे । उसकी जनधमं के श्रनुक्रूल संस्छृति रै,-जिसके कारण उसके वगं मं जेनधमं का पालन अधिक सरलता 
छर्‌ सुविधा से फिया जा सक्ता है । 


जेनाचार्यौ ते किस प्रकार यर्‌ कव से इस प्रकार के ` आ्रावकसमाज अथवा श्रावकवगं की स्थापना करने 
का प्रयासं किया था, उसका विशद्‌ परिचय प्राग्वाट-प्रे्टिवगं कौ उत्ति फे रेख में मिल जायगा, उतः उसका 
यहां छदना व्यथं नही, फिर भी अनावश्यक है । (वेदिक) वेश्यसमाज ओर (जेन) श्रावकसमान का श्नन्तर तथा 
द्धनं समान रदी हुई करई चातो का सम्बन्ध भी श्रगज्े पृष्टो मे दी श्रत; चर्चा जाना ्रधिक संगत प्रतीत 
छ्षेता है | 


खर्ट ] £ प्रा्वाटश्ावकवगं च उत्पचि { ? 





, , , . -.. .. , प्राग्बारशावकवरगं.की उत्ति. ,. ~ -- 
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धीमत्‌ सवयं्भद्रि का चर्तुदप्देश मे विहार श्रौर उनके दारा सैनधर्म का प्रचार तथा शरीमालपुर मे 
शौर पद्मवदीनमरी मे शरीमाम्रायकतरग र प्रागवारश्रावक्वर्मं फी उत्पत्ति 


«~ ~ < 


वसा पूर्य क्षो मे लिखा जा चुका कि मगवाय महावीर फे पथाद्‌ जैनाचा्या ने सैनधर्म का टोप्र एवं दूर-दूर 
तक प्रचार करना प्रारम्भ क्रिया था । श्रीमालपूर मी उन्दी दिनों मे यस रहय था । सम्भवतः अवदधदै मृ मगवान्‌ 
श्रीमा मे श्रपकोकी महावीर कामी पघारना नदीं दुरा था; शरवदमदेश का ू्थमाग दन वपो मे अधिक 
उति स्यातिपराप्न मी हये रहा था । जनाचा््यो का ध्यान उधर श्राकर्वित हदा | पि० सं° 
१३६३ में श्री कक्करशररिम्रिरयित उपकेशगच्छ-प्रवन्ध ८ भी वह पुनि शरी ज्ञानसुन्द्रजी के पास मँ हस्त-िखित 
श्यवस्थामे ही ई) मं लिखा दै फि मगवान्‌ पा्य्वनाथ की परम्परा के पारे पटरथर शरी स्वयं्रमचरि ने पने 
गिष्यों के सदिव धुदमदेत शौर भीमालपुर कौ शरोर महावीर निर्बाण से ५७ (४२) वप पश्चाद्‌ बि० सं ४१३-४ 
पू शरीर १० सन्‌ ४७०-१ व पू ्िहार्‌ फिया । 

शरीमालपुर का श्राज नाम भिनमाल श्रथवरा भिलूलमाल है । श्रीमालपुराण मरे इस नगरी फी समदा कै 
वरिषय मे बहुत दी शतिगायपूणं लिखा राया है । फिर मो इतना तो आश्य है कि इस नगरी मे श्रेष्ठ पुर्प, उत्तमप्रेसी 
के जन, शरीमत श्रधिक संख्या मे खाकर यसे थे रौर नगरी श्रति लम्बी -चौद़ी वसी थी । तव दी श्रीमाहपुर नाम 
पड़ सक शरीर कलियुग मे शी र्पात्‌ लद्पीदेवी का कीडास्यल श्रयवा विल्लासस्यान कदा जा स्रा | नगरी 
मे बसनेवासों मे शरयिक संख्या मेँ ाद्मणकृल -्ौर वैशयवर्म था । जैत्रा पव फे षष्ठो से षिद्ध हैक श्रीमालपुर 





मदयद्रालास्हस़ चतवारि तद्विधा मगः । परयगिकरयशालानामष्टमाहचिरं वषः ॥२२॥ 1 ॥ 
-पमगोटिएु सवर ुतिग्मत्तगर्णाः । "मान्यते च सम्यानामुपवे्ितुमर्‌ ॥२२॥ ` " 
न श्ातमौभितसौधान लक्गेक महीवप्ान्‌। त्था पष्टिप्रहसारिचनुःपपिक्ति च ॥२४॥ 


4 ४ --श्रीमालपुरा (युजत सथ सहित) ० १९० दद 
, मृगतरानूकेनिर्गोर के पथात्‌ छहिताघम क परदार करना ह) जनाचा्यो क.प्रमुस उदुरेरय शरीर फ रहा था श्रौ" जनय मै 
थी उक प्रति, ानद्दं सै पनाया था, जितक फलस्स्प ही क ही सौ चप मे दियो की संल्या मे जेन षन गधे पे। 
` त क्या चभिनप वमी हूं भिवनाननयरी चीर शरवतीभ्देरा कं उपनाऊ पूवी माय मे जदो, बात्रः पदितो गा प्रं 
पमार अम रहा था शरीर नित नतर पयुग्लीवुकर यत्नो का श्रायौगन हरह्य या, वह्यं कोड सनाभय नही हुवे हौ- स्म मानमै 
मेयातादट। । 
मारते आच तक चैन, वैप्व धिते मी लितलानेत प्रव दुर है, उनमेयातो हितोपेतर है, यावन्त की प्रयलि 
छया प्रविश्य, परापत, यचा, द्वश शरीर श्रणनल, सद्‌, पम का नाप छादि कं सहित उषे ह। शन्तु 
रेष पटना कव उदेत छान तम्र मी श्रान्ते पराचीन शिलाले मे मी देने शे प्रात नहीष््ा। वरप्ोमे, कयाभोे 
रते पुन पप | उपतमच्छ-पवन्य जो ० सं० १ ६.२ ये आचाय ककि द्वा लिली गई है उक्त पटना क उषेत देती हं । 


५ 
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ग्रथवा भिन्नमाल कौ स्थापना भगवान्‌ महावीर के समय में ही हो चुकी थी, परन्त॒ इधर सम्भवतः नहीं तो भगवान्‌ 

काही विष्टारं इमा शरोर नदीं ्रधिकांशतः जेनाचार्य्यो का, अतः इस अभिनव वसी हई नगयी मे अर इसके 
समीपवतीं वंली-ग्रदेश सें यज्ञ, हवन रौर पञ्युवलती का पंसा दी जोर था शौर राजसभायों में बाह्ण-परिडितों का 
गहरा प्रभाव अर आतंक था । श्रीमत्‌ स्वयंप्रभद्यरि कठिन विहार करके श्रपने शिष्य एवं साघु-पथ॒दाय फे . सहित 
भिन्नमाल नगरी में पहुचे । उस समय नगरी की सुख-पम्रद्रता कै लिये राजा जयसेन की राजसमा में भायै यन्न के 
किये जाने का भ्रायोजन किया जा रहा था-एेसी कथा प्रचलितदै। ऊलंभीदोष्स्जिीने उस्र समयराजाको 
प्रतिमोष दिया शौर उरने तथा वों वसते वाले ने सहस्र (६००००) श्ी-पर्पो ने इलमर्यादा स्प में जेनधमं 
अंगीकृत किया । | । 


श्रीमालपुर उन दिनों मे बहुत दी घडा श्रौर अत्यन्त समृद्ध नगर था । यह श्रव॑ती श्रौर्‌ राजगृह की स्था 
करता था । आज दिल्ली चौर ्रमासपत्तन), सिधुनदी तथा सोन नदी तक्र फेला हमा जितना भूभाग ह, उन 
दिनों मे रहे हुये भारवे ऊ इस भाग मेँ श्रीमालपुर ही सव से वड़ा नगरं था । इस नगर म अधिकांशत; वराद्मण, 
त्रिय ओर्‌ वेश्य वसते थे रौर बे मी उच्चकोटि के | नगर की रचना श्रीमाल-पाहात्स्य मे इस प्रकार वसित की 
गई है कि उत्कट धनपतिं अर्थात्‌ कोटीश्‌ जिनको धनेोत्कटा कहा गया है, श्रीमालपुर की दरणि दिशा मे वसते थे 
शरोर इनसे कमधनी (श्रीमंत) उत्तर श्रौर पथिम दिशा मे वसते ये शौर वे श्रीमाली कदे गवे है । स्वयं लचमीदेवी 
का करौडास्थल दी हो, श्रीमालपुर का एेसा जो समद्र ओर वनराजि से सुशोभित पथं भाग था, जौ श्रीमालपुर का 
पूववाट कटा गया है उसमे वसने बाले प्राग्बाट कटे गये है । 


श्राचायं स्वयंप्रभघ्रि कै कर-कमलों से जिन ६०००० (नेऊ सहस) सी-पुरुषां ने जेनघमं अंगीकृत किया था, 
पे जो धनोत्कटा थे धनोत्कटा श्रावक कहलाये, जो उनसे कस श्रीम॑त ये वे श्रीमालीश्रावक कलये ओर जो , 
पूवेवाट मे रहते ये, पे प्राग्बाटश्रावक कलाय । इनकी परम्परा में हुई इनकी सन्ताने भी श्रीमाली, धनोत्कटा श्रौ 
आग्बार कहां | 


श्री नेमिचन्दरघररिकृेत श्री महावीरचसि फी वि० सं° १२३६ में लिखित पुस्तिका की प्रशस्ति मँ एक 
सोक भे कहा गया है कि प्राचीवाट मँ रथात्‌ पूदिशा मे सच्पीदेवी के दारा. करीडास्थल बनवाया गया, जिसका. . 
नाम प्राग्वार रक्खा । उस श्राग्वाट' नाम कै कीडास्थल का जो प्रथम पुरुप अघ्यक्त 
निर्मित किया गया, बह अध्यत्त प्राण्वांट नाम की उपाधि से विश्रुत हुखा | उस प्राण्वाट- 
ध्यत कौ सन्ताने, जो श्रीमन्त री है, रेसा यह भराग्वाट-भ्यत का वंश 'प्राग्बाट-वंशः के नाम से जग मे विश्रुत हुश्रा । 


प्रावाट-वंश 





आच्या बाटो जलधिसुतया कारितः क्रीडनाय, तजाम्नेव प्रथम पुर्पो निर्भितोऽध्यक्त हेतोः । 
तत्संतानमप्रभवपुरषैः श्रतेः संयुतोऽयं, प्राखाटार्यो भुवनविदितस्तेन वंशः समस्ति ॥ ॐ 
। श्री नैमिचन््रपुरिकित महावीरचरिते की मरशस्ति 


दशोनलत्तमेकं हि, श्रीमाले परशिजोऽमवन्‌ । यस्य प्रतिहे योऽगरत्‌, तद॑गोत्रं॑सोन्वपद्त ॥२४॥ 


्राखराटा दिशि प्रस्य, दक्तिणस्यां धनोत्टाः } श्रीमालिनः प्रतीच्य) वै उत्तरस्य! तथाविश्चर्‌ ॥२५॥ 
श्री० मण च्र० र ० €२-६२ 
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मेरे अदुमान से उक माव दा यद्‌ ताप्यं निकाला जा सकता है कि आचाय स्वयंममघरि के "दारा प्रतिमो पाये 
हुये जनसमूर मं से .धीमालपुर के समृद्धः ूर्घैवाट मे वसने वाले श्रावको फा समूह प्राम्ार-पद से अलंकृत रथा 
सुशोभित किसी श्रावक की ्धिनायकता सै सगित ` टु श्यौर वे सर्वं प्राग्वाट-प्रावक कहलाये ] श्रागे भी 
भ्ीमालप्देश शौर इसके समीपवर्ती थनुदाचल कै पूरवयार भे जिसने, जिन्दोने जहाँ २ जैनध्मस्वीकार करके उक्त पुरम 
कै मदत्व को स्वीङृत-किया यवा उसकी परम्परा में सम्मित हये वे मी प्राग्वाट कह्ताये 1 

, विददार करते हये चरसि पद्मावतीनगरी मे राजा री राजसभा भं भारी यज्ञ का योजन श्रवण करे पनी 
मण्टली सिव पटुचे थौर वहो प्यतालीश हजार श्रतेन स्त्रिय एवं बाह्मण कुलो फो प्रतिोय देकर जेन- 
श्रावक बनाये श्नौर यज्ञ के श्रायोजन फो बन्ध करवाया । पमाव्ती फे राजाने मी 


पद्वती मे सैन यनाना = ९ + य, 
जनधमं अंगीकृत क्रिया था । 





परापाट-पर्रकतये की उदतति का चकय्तीं पठ्खा शरीर पंजावपति पर्प से कोड सम्बन्ध नही है । चकवा पुता महाभारत 
के कुस्पे्रमे हुये रण तेभी पूर्व दहयो यया हं शरीर पजावपति पीप स्वयेप्रभतरि के निर्गारा से लगमय ९०० वर्षं पथात्‌ हुश्रा है । 
भ्रीमाल-महारमय (दए) मे श्रीमालपुर मे ९०००० दत्त हजार योद्धासो की एवं दिर ते ्ाकर उसके एवं माग ये वसने की शरीर रि 
उनके प्रागवाट-धावक कहलाने की भाते जो लिखी गर है प्रमात्मक़ प्रतीत होती है । सानो कै माव में श्रधिके कुद मी लिखा नही 
जा सङ्गता| 
१-्री उपफे्गच्ु-रबन्य (हस्तलिषित) 
(रता -श्राषायं श्रीकरि तिकि सत्‌ २२६२) 
केशिनामा तद्वियो, यः प्रदेरी मरश्यरम्‌ । वोध्य नासििस्नदमम्विनपर्मऽध्ययेपयद्‌ ।?६॥ 
तथ्विश्याः समजायत, श्री स्वयेपमतुर्यः । व्िहरेतः कमलेयुः, श्र श्रीमालं करापि वे ॥२५७॥ 
तत्र यन्ने यत्तियान), जीवान) हिकं दपम्‌ । प्रतयपेषीचदा परिः, सर्वजीग्दयारतः ॥१८॥ 
नरयुतद्हस्यन्दरन्‌, सार्थ" प्तमापतिना तदा । जेनतत्वं सप्रद्ईये, सनधमेऽन्येरायत्‌ ॥7६॥ 
प्राव्यं नगर्यस्चि, यत्स्यायोजनं श्रुतम्‌ । प्रत्यरत्सीत्दा परि, गला तत्र महामतिः ॥?०॥ 
राजाना शृ॒ष्वेय, चतारिराद्‌ पदसरन्‌ । बाण तहतस॑ल्यान्च, चक्रेऽहितावताभरन्‌ ॥२१॥ 
उक्तं प्रवि श्रीमद्‌ शनतुन्दरमी (देवयुषप्ररि) मह्ययान फे णस मे है । म उनकते ताः २५-६१-५२ को जोषपुर मे पिला था ची 
सक्वाश उततपरसे उदुतक्िया। 
हर-पप्मवतीः-- 
(म) इषिडयन एरिटिवकररी प्र० सरड के ४० ९४६ प्रं खजुर के ० सन्‌ 7००? के एक लेख मे ङ नरी की मऱदता 
कै पिपव मे प्रत्यन्ते ही शोमायुक्त वार्यो मेलियागयाहै। 
(ष) दिगम्बर जन-लेतो से प्रतीति होता है परावती थवा पदमनयर दत्तिरा मे विजयनगर राज्य बे एक सषद नर था । 
न्तु यह वह परदमावती असंगत है 1 
(स्त) मालवराञ्य मे ऊमी-प्रागद लान पर दवद स्टेशन से कुदं श्रन्तर पर “पदमपवोयः° एक प्राम है । मुनि जिनविंजयजी 
चादि श्च दहने है कि प्रासन पद्रापती यही थी सौर यह नाम उत्तर पिगद्म हा रूप है । 
उन्ती कं प्रा्रीन रजाभो म याजा यशोपर फा स्यान मी) चति उच्च है । उप्तङरी एक प्रशस्ति मे उपन्चे शने ग्िपरो 
प भलर किया यया हं | भव्रादतीपपरमेसवरः कयकगिरिनायःः यी अपुक्रम ते उत्क पिसेपणा है । मस्या के जालौर (जावालीपुर) 
मगरे क पवत जो प्राच मूगोतत मे पोनयिरि नाम्‌ ते परिचित है, उरे पुवगिरि भोर फनशनिरि मी नाम प्रा्रीने तमय मे रहे ए-रे 
गरमाए म्रिलते है । धरदास्तीपुरपरमे खरः फनश्मिरिनाषः के अनुक्रम एर तचार काने प मी देता ही प्रतीत देता है उक्त पपमपती 
मगरी जालोर ॐ समीप प्रदेशमे दही दही घ्येयी। 
मेरे सुमने से परायती मर्वलीपवंतें फे उप्वाठ पूयी माय मे निरतित सी । 
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~ . जैनाचार्यो.ने श्रावको ॐ.लिये केवल वारिज्य करना ही कम पापचाला कायं बतलाया ई श्रोर्‌ वह भी केवल 
शुष्क पदाथ, वस्तु -का । वणंग्यवस्था कै श्ुसार वेश्यवगं कै व्यक्तियों का कूपि करना, गौपालन करना शौर 
वाणिल्य करना कतव्य निधित किया था, वदां जनसिद्धान्तां के अनुसारं जैनवरेश्य 
(भराव) का प्रधानतः वाणिज्य करना दी केन्य निश्चित किया गया है, कवक जेन- 

धमं अधिक पापवा्ञे काय का ओर परिग्रह का खण्डन करता ह योर एसे प्रत्येक कायं से वचने का निपरेध करवा 

है जो अधिक पाप श्रौर परिग्रह पदाता ह । जंनधमं मं पप प्रर पररह कोही दुःख का मूल कारण मानारै। 

यदी कषायादि दुगणां की उत्पत्ति के कारण हं जोर यही मनुप्य की श्रेष्ठता, गुणवती बुद्धि रौर प्रत्तिमा दव 

जाती है । भिन्नमाल ओौर पन्नावती में राज से २४७८-७६ वपं पूवं अर्थात्‌ वीरनिवणि से ५७ वपं परत्वात्‌ जेन 

यने हुये श्रावको से ही जेन प्रेष्टज्ञातियों फा इतिहास प्रारम्भ दोता ह । कयां कि यदीं से श्रावकां का शुष्क बस्तु 

एवं पदार्थो का व्यापार करना प्रयुखतः प्रारस्भ होता हं, जो उनमं ओर्‌ वेदमतादयायी वेश्य म अन्तरं कर देता ह | 

इस प्रकार अवर से प्रल्वात्‌ जो भी जैनावक वने, उनका दैरिक वैश्यवर्गं से श्रलग दी जैनश्रावकं ( वैश्य ) चं 

वनता गया । सगवात्‌ महादीर ने चतुधिधसंघ की स्थापना करके चारों वरणो के सद्गृस्थ स्त्री शौर पुर्पों को 

श्राविका ओर्‌ श्रावक्‌ वनाये थे । ये श्रावकः श्राविकायं अपने तक दी ग्र्थात्‌ उयक्तिगत सदस्यता तक दी सीमित थे । 

इनके वंशज उनकी प्रतिक्ञा्रौ रौर घ्रतों मे नहीं वये हुये थे | परन्तु स्वयं्रमष्ठरि ते प्रषुखतः बाह्य, चुत्रियवर्ण 

के उत्तस संस्कार इलो को इलगतपरम्परा कै प्राधार पर जेन वनाया घ्रात जैनधर्मं को उनका कुलधर्मं वनाया 

तथा उनका भिन २ नामं से जेनवगं स्थापित किया शरोर जेन लो का व्यापार, धंधा जंनधिद्रान्तां के श्रचुसार 

निश्चित किया, जिससे जेनधमं. का पालन उनके इलो सँ उनके पील यनेवा्ती संता परम्प की दृष्टि से करती 

रद ओर विचलित नदीं होवे 


जेनवेश्य श्रौर उनक्रा काय 


गे जा कर एक स्थान के रहने वाले, एक साथ - जैनधर्मं -स्वीकार करने वासे, पूं से एक इव अथवा ` 
. परपराषाज्ते कला का एक वं दय यन गया शौर प्राति, तगर यथवा प्रमुख पुरूष क नासां कै पील उस चग का अयुकर 
नामं पड़ गया । उस वगं सँ पील से किसी समय चौर अणुक वर्पो के पर्वात्‌ अगर. कोई भी ङु ्रथवा समुदाय 
सर्पिलित हुआ, वह भी उसी नाम से प्रसिद्धं हुंमा । 





~~ ------- 
म प ------~--- "~~~ ------~---~~---~---~--~---~--~--~---~--- न~ ~~ ०० -म-+---- + 


` भारत ने जेते च्रयोध्या, दररिकरा पीरशिज्काल मे यतिश्रविदं नग" रही है । रेतिह्यपिननकाल मे रथात्‌ विक्रम संवत्‌ से पृते 
पारव चट्टी शताब्दी के पथात्‌ रजटरह्ी; धय, प्रविती, - थवा उय्जेनं तावाप्रती, पवाव्ती श्रादि तिं सच रौर सौवश्ालिनी ` 
नगरिया रह हे । जिनशनो ले अनेक सनीरंजक एवं हितोप्दे्यक सची, ऊठ) कहानिया श्राज सी कही जोती हैँ । यहे तो निशित हे 
कि पद्मावती नामक नयतत ध्रव्ट्य च्ही'है । मेरे जरनुमानि ते तो वह श्रभिविश्रुत' प्राखवाटे-गदेश्च की पाटनयरी थी" प्रौर छरवृदाचल के 
। 4 थोड़ी दूरी पर च्रथवो उंप्रकी ही तलंहदी मे वे्ती ह थी; ` जो भिचैमालं चे की सौ-पचहवः सौल के घन्तः परं ही 
ह्य 


यह श्रौर बे सवर श्रलुमान ही श्रतुमान है । पाती. नगरी कहा यी ?--यह शोध एक गंभीरः विषिय.है । , . - : 
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प्रा्बाट-प्रदेश ` 
। | 


सर्तमान्‌ सिरोदी-राज्य, पाल्लनपुर-राञ्य का उत्तर-पथिम भाग, गाद्वाड (गिषाड्-पान्त) तथा मेदपारप्रदेश 
का कुम्मलगटृ श्र पुर-मण्डल तक फा माग कमी प्राखवारपरदेश कै नमसे रहा है । यहं प्रदेश प्राग्दाट क्यों 
फदलायां- दस श्रत पर श्रा तकर विचार ही नदीं किया गया शौर श्रगर फिसी ने विचार क्ियाभीते दद 
श्वर तक प्रकाश में नदीं आया । 


उक्त प्रागयाट-प्देश श्वुंदाचल का ठीक पूवं भाग धरथाद्‌ पूर्व॑वार सममना चादिए ¡ यह भाम श्माज मी 
गजस्यान मे उपजा शौर श्रपेवाकृत घना वसा दुय दी ट जैसा पं लिखा जा चुका रै कि सिध-संीर रौ 
राजघानी धीतमयपत्तन फा जव प्रकृति कैः मयंकर प्रकोप से ० सम्‌ पूवं ५३४-३५ मे विध्वंश दुखा था, वतप 
थरषार का भदेश, निस श्राज सम्पूणं जंसलमेर का राज्य श्रौर जोधपुर, बीकानेर के राज्यों के रेभिस्तान-खश्ट 
श्रते ई, उस समय संभूत द्या था । उस दुर्घटना से बचकर कर ल थरपारकरपरदेश को पार कर कैः थतं पर्व 
की शरोर डे भौर पे भिनमाल नगरी फो यसां कर वदां घस गये तथा भिन्नमाल के समास फे अपलीपय॑त्‌ फ 
उपनारं पूर्वबाट भे मी पते । भोसियानगरी छ स्थापना भी इन्दं वषे मे एध समय पाद्‌ टी हुई थी । 


शकसभ्राद्‌ रियस के पश्चात्‌ १० सन्‌ पूवं पंच्ीं पएतान्दी मे शकदेश मे मारी राज्यक्रान्ति हुई भर एक 
लोगों का एक बहुत बदा दल शकदेरा का त्याग करे मारत मे प्रविष्ट हु ¡ सिंष-सौदीर का शल माग तो 
येते शएक-सम्रार्‌ डेरियस ने पष्टिले दी जीत लिया था धीर भारत में शकललोगों का यायागमन चालू दी धा तथा 
सिध-तीीपति राजिं जन-सम्नाद्‌ उदयन्‌ ध्र उसके भाखेन रपति वेरि्मार के पथाद्‌ सिध-सोदीर फा राज्य 
भी धिन-मिन्न भौर निर्बलदो गयाथा। रसा कों दृपति भी नदींथा, जो बाहर से भाने वाल्ली श्राक्रमणकरारी 
श्रयया भारत मे वसने फी भावना रखने वाली क्ञाति श्रवा दल का सामना करता । फर यद दुधा किस 
बहुत पद शकदल का ङु माग सो सीमा-प्दा मे ही वस गया श्रौर कु माग श्यली-पदेरा की समृद्ता भौर 
उपजाडपन फो श्रवस कफ श्ागे बदरा सौर मिनमाल (श्रीमालपुर ) शर्मलीपर्वत कै समद्र एवं उपजा पूर्ववाट 
मे वसा । को रेखा लगता ई पि उक्त फारणों से शर्तीपर्बत का यह उपजा पूर्यमाग धयिक स्यावि मँ भाया 
भौर लोग दको पूर्वाद्‌ श्नयवा पूर्ववाटरदेण कै नाम से दी पुकारे लगे श्रार समम्धे रगे । 

धवा सते शङस्तान के शफ भारत मे राक घसने वाले शक्पसिारों फो हिन्दी पक कदने लगे य, 


ही प्रकार मारत की सीमा पर यत्रा हुमा शक लोगों खा माग रषे से पूर्वं मे नवसंभूत धरपारकर्प्देत फँ पार 
पे टये छपने शक सोग कै निवासस्यान फो पवाद या पूवबार कटने लगे हये । 


भगवान्‌ महावीर कै निर्वाण फे लगमग ४७ (५२) वपं पृत्‌ श्रीपाए्वनाय-सन्तानीय ( उपकरेशएगच्छष ) 
प्माचायं श्रीम्‌ स्ययंगरभव्रि मे पने बहुत यदे रिप्यदल कै साय मे इष धर्वलीपर्वत फे उक्त पूर्यमाग यवा 
पूरदाट क शरोर विद्र कितया था। ईसा प्रागबारशरादकवगं की उपयत्ति के प्रवरण मे सिखा गया ई, उन्दनि 


१६ 1 ‡: प्राग्बाट-दतिहास £ चं 





श्रीमालपुर से &०००० (ने सदस ) उन्ववणींय स्री-पुरुपां को जेनधमं का शऋतिवोध देकर जेन बनाया था । 
तत्यथास्‌ श्रीमालपुरनगरी से विहार करके वे पुनः पववाट-परदेश्‌ मे विहार करते हुये इस प्रदेशं ॒कै राजपाटनगर 
पद्मावती में पधार रौर वँ के राजा पदयसेन ने गुशुश्री कै ग्रषिवोध पर ४५००० (पैता्तीस सहस) पुरुप-सियों के साथ 
सँ जेनधमे अंगीकृत फिया था । 


श्रीमालषुर के पूववाट में बसने कै कारण जैसे वों ॐ सेन मनने यले क्त पते . वाट के अष्यक्काजो 
प्राग्वाट-पद से षिश्रत था नैतत स्वीकार करके उसके प्राग्बाट-पद के नाम्‌ के पीले स्वं प्राग्वार कलये, उसरी दृष्टि 
से आचायंश्रीते भी पद्नावती भे, जो श्रवंलीपवेत के पूदवारग्रदेश की पाटनगरी थी जेन घनने बाते इलो को भी 
प्रावार नाय दी दिया हो । वेते अथ में सी श्न्तर्‌ नहीं पडता है । पूववाडइ का संस्कृत स्प पूववाट टै ओर पूवबार 
का श्राच्यां वाटो इति प्राग्वा पर्यायवाची शब्द ही तो हे । प्ावतीनरेश की अधीश्वरता के कारण तथा प्चावती 
यँ जैन यने बृहद ्राग्याटश्रावकयभं की प्रभावश्पैरता के कारणं तथा य्चख्ण -वृद्धिगत ग्राग्याट-पसपरां फे कारण यह 
श्रदेश्‌ ही पूवाद से प्राग्वाट नाम वाला धीरे २ हा दहौ। | 


` उपरोक्त च्रयुमानो से एेसा तो त्राशय ग्रहण करना ही पड़ेगा -ओ्ोर्‌ एेसे ; सखुचित भी लगता है कि अवलौ- 

परवत का पूर्वमाग, जिसको मेने पूववाट करके लिखा है, उन.वर्पो से अधिक प्रसिद्धि मे च्या -्रौर. तेव . वश्य 

उसका कोई नासं भी दिया गया गा । प्राग्वा भरावकवगं कै पीले उक्त प्रदेश प्रावार. फहलया हो अथवा 
यह्‌ अग्र नीं भी माना जायत्तौभी इतनातो स्वीकार करना दी पडेगा रि श्राग्वाटश्रावकवगं कौ उसत्ति 


1ग्वाट' शब्द की उत्पत्ति पर शरौर--“प्रावाटः नामका कोड प्रदेय थामी -शच्रथवाःनहीके- प्रष्न पर इतविहासकरार एकमत 
-नही हं । (1 - | 
. 2-श्री गौरशंकर हीराचन्द ओका का मतः- व । । 
. श्राप मेरे छः प्रर्नों का ता० ९ ०-९-०६ ४७ स्थान रैहीडा (सियोह्टीयन्य) चे एक पोस्टक्राड में उत्तर देते हुये श्रााटः शब्द 
पर लिखते है, (8) प्रावांट शब्द की उसत्ति मेवाड के "पुरः शब्दं ते है । पुरः शब्द ते पुरवाड्‌ श्रौर पौरवा शब्दा की उप्पत्ति. हे । 
-ध्परः शब्द मेवाड़ के पुर जिले का सूचक हे रौर मेवाड के लिए श्राखाटः शब्द्‌ भीः लिखा मिलता हे | । 
. ए-्री श्रगस्चन्द्रजी नाहटा, चीकानेरः-- 

छ्रापसेतता० २६-85-६५ को वीकानेर में ही मिला था | प्रावाट-इतिहात्त सम्बन्धी कर अरह्नो पर श्रापते यम्मीर चचा हहं । 
 श्रापने वतमान गौडवाड, तिरोह्ीराज्य के भाग का नाम केमी प्राग्वाटग्रदेश रहय था, ठेचा चरपना मत प्रकट किया । 
` र-सुनि श्री जिनविजयजी, स्ट. चंदेर्या (वेवाड) उन्ल्यु° श्रार० :-- ५ 

छापते में ता० ७-७-५२ करो चंदेरा स्टेशन पर वतर. हुये छ्रपके सवोदय शाश्रम मे मिला था। ग्रागबाट-हतिहयसत सम्बन्धी 
; लम्बी च्चा में श्राप चरवु.दपवेत ते लेक गौदकाड्‌ तक के लम्बे रन्त का.नाम पहिले प्राग्वाटप्देद्यं था, देता छपना मत प्रकट किया । 

उक्त तीं व्यक्ति पुरातख एवं इतिह्यसरिपयो के प्रकंड श्रौर च्ननुमवशील प्रतिद् चरधिकरीहै। ` , ` 
 छ-वि० सं० ४२२६ रमे ध्री नेमिचनद्स्रकित महावीर-चस्तरि की प्रश॒स्तिः-- `. ~ ` न 

प्राच्य वारो जलधिमुतया कारितः क्रीडनाय.। तन्ार्नेव प्रथमपुरुषो". निर्भितोध्यक्तहेतोः । 
,  , तत्संतानप्रमवपुरषैः श्रीयतेः संयुतोयं । प्राखाटास्यो युवनविदितस्तेन - वंशः . समस्ति ॥ | 
इस प्राचीन प्रशस्ति के सामने श्री प्रोकाजी को तिरौय-संशोषनीय हे रौर युनिजी एवं ` नाहटाजी के मत मान्य हैँ । निशित 


“शब्दो मे वेते परावाटग्रदेश कौन था चौर कितनी मू-माग, कव था रीर यह नामं वथो प्रडा-प्र लिखना किनि । चरतः निधित प्रमा 
क श्रमात्‌ मे.संगत चतुमानों पर ही लिखना श्य है 1 ध | | | 


खर्ट ] :; शचुन्ञयोद्धासक परमार्दत ्रेठि सं° जावड़शाहं [ १७ 





रीर भूलनिवास फे फारणो का तथा धीरे-धीरे सर्वत्र इस भाग मे विर्तारित होती द उसकी परपरा कौ ममाव- 
शरत एवं शरुता का इ देश का नाम प्रागबाट पड़ने पर श्चस्यथिके प्रमाव रहा ईं । चाज मी ्रा्बारज्ाति 
श्रथिकंशवः इस माग मे वसती है शौर गूजर, सँराष्र चौर मालवा, संयुक्ते मे जो इसकी शाखारये नामो भे 
थोडे. अन्तर ते वसती दै, वे इसी भूमाग से गयी हई ह एेसा पे मी मानवी है । 





"~ शच्ञ्जयोद्धारक परमादत शरेठि सं° जावडशाह 
चि० सं १०८ 


, सौराष्रमे धिक्रम फी प्रथम शताब्दी मेँ कांपिल्यपुर नामक नगर ति समृद्ध एवं व्यापारिक के था । 
वँ अनेक धनी, मानी, श्रषठिनन रहते ये । प्रागबाटन्तातीय मावड्‌ श्रेष्ठि मी इन श्रीमन्तो मँ एक श्रग्रणी ये । 
र्ट द शरीः दत ` दैववशात्‌ उनको दाणि ने शा यैर । दारिद्रय यहां तक्‌ षदा फ खाने, पीने तक क 
पतिनभययणा सी तथा पूरा नदीं मिलने लगा। भावदृशाह की स्री सौमाग्मवती भावल्ला रति ही गुणगर्भा, 
उनी निर्नता . देवीखस्मा श्रीर संकट मे वैं श्र चता रखने वाली गृहिणी थी । भावद्शराह रौर 
सीमाग्यवती भावला दोनों मदे ही घर्मास्मा जीव थे । नित्य ब्रुं भे उक्ते श्रौर श्थर-भजन, सामापिक, प्रति- 
कमण परते थे । तसशात्‌ सीमाग्यवती भावला गृहकर्म मे लग जाती रौर मावद्शाद धिक फी सामग्री लेकर 
कोपिल्यपुर फी मल्ियों प्रर श्रास-पास के निकटस्थ ग्रामो मे चज्ते जाते शौर बहुत दिन चे, फी २ मष्याह मे 
रते । सीमाग्यवती मावा तय मोजन यनाती शीर दोनों प्रेमपूर्वक खाते । कमी एक वार खाने को भिरता 
शौर कमी दरो वारे । एक समय धा, अत्र भावड़शाह सर्व प्रकार से श्रति समृद्ध थे, छनेक दासदासी इनकी सेवा 
भै रहते थे, श्रनेफ जगह दनक दूकान थीं चौर शार वमव था । शत्र भावद्शाहं ग्राम २ चक्कर काटे ये, दर-दर 





जवरद्शाह श्ना इतिदाप्न श्रधिकतर श्र) धरेशवरपुरिषिरचिति % रानु'जय-मह्यत्य (जितत रचना-समय पि० सं० ४७७ 
समवित माना जाता है) के गुजराती मावान्तर, श्री जनयर्ृ-परतारक-समा, सावनगर की श्रोरते 8० सं० शहदण्मे प्रकरित्त ए सै 
लिखा यया है | श्री रतरोखतपरिरचित शी श्राद-पिि प्रकर मे मी जाबड्शाह श्च इतिहा यित ह | वह मी प्रतीत ह्येता है उक्त 
शरी शधुम्जय-महास्य प ही क्र्म दी पनद्रह्मी रातब्दी मे लिता यया है | @ नाभिनन्दन-जिनोद्धार-पवन्य मे जिते षता धरी 
करि ई, जिन्हे उत्तकरे प° रा० १२६२ मे लिखा है जवड्शाह कौ “आषाटह्लस॑मव, लिखा है तथा जाम्‌ कं जाह शरीर 
जब कै पिता माव के स्यान ए जप लिसा हं । यह श्रन्तर कथो कर घटा- समर मे नही त्राता ह । (पिता) माव्ड की जगह 
जाब सुद्ित हो गया प्रतीत हता ह 1 (प्र) जावड्‌ कँ स्यान पर जाड) लस है । यह श्रन्तर तो किर भौ श्रिक नही सटज्ता ह । 

= भमर भावला नामा, ततती तीवरीलमा । परमार प्ताति, रेजे या माबद्तुगा ॥५॥ 

व 2 ॥ रा म०ए०्दण्पते दरे 
$-वि० स० १२६२ म धी ककर्रिशिवित. ना० नं ० जि० भरण प्०.९१? ठ २85, छोक ९०२ ते १६२ ४ 

२-प० पदन्द्रमी रताद) मे श्र रतेरिव श्रा० 9० १० ०,२२६. ते २२७ (कर पर खवदशाह फा दानत) 
र-रि०,स०-४७४ में शी पतेशदुरकरिचित-तरतेषयातमङ ग्री श॒ ०"म० के गुजरती सोषान्तर पा प° ५०२ तै ५१० 


९्= ` 2 प्राग्बाद-इत्दिस :: . - ॥  [ प्रय 








पूम॑ते थे, पिर भी पेट भरने जितना भी नही कमा पते थे । परन्तु दोनों द्वी-पुरप श्रति संस्कारी श्रौर गुणी थे | 
संसार म अनेवाले सुख, दुखा से पं ही परिचित ये, अतः दार्रिव उनको श्धिक्र मही खलता था; ` परन्तु 
ध्यपने धर श्राये अतिथि छो उचित सत्कार करते योग्य भी वे नहीं रद गये येप द्यी उनका श्रधिक ` खलता था । 


एक दिन दौ जनयुनि उनके धर श्रादार सेने फ लिये श्राये | मावद्शाह श्रौर उनकी धर्ममुखा पती 
सौमाग्यवती भावक्ला ने श्रति ही भाव-भक्तिपूत्रंक युनियों को आहार-दान दिया । युनि इनकी भाव-भक्ति देखकर 
सुनयो को श्राहार्दान शति दी प्रसन्न दए । उनमें से बड़े एनि बोले--श्रेष्टि ! व तुम्दारे दुःख श्रौर 
शरीर उनकी श्राशीबंदयक्त  दारिद्रय.के दिन गये । समय अये वेस री पृतं ससी धन-समृद्धि शोर प्ररत की 
भविप्यवाशा प्राप्ति होगी । इद दिर्नो पश्चात्‌ बाजार में एक लक्षणवती. घोड़ी बिकने को आवेगी 
ङसको खरीद लेना । उस घोड़ी फे घर मे श्राते ही धन-धान्य की बद्ध दिन-दूनी रौर रात-चौगुणएी होने लगेगी ॥ 
हइतना कह फर युनिरान चले गये । दोनों द्ी-एुरुप सनिराज की सविप्यवाणी सुनकर श्रति दी प्रसन्न हुये रौर 
सच्तणयंती घोड़ी कै आगमन कौ प्रतीता करने लगे | 


कु ही दिनों पश्चात्‌ एक श्र्व-ज्यापारी एक लकणवंती घोड़ी . लेकर करंपिल्यपुर के बाजार मेँ -वेचने को 
श्राया | षोडी का मूल्य सौ स्रण-घुद्रायं सुनकर उसको कोई नदीं खरीद रहा था |` भावड्शाह्‌ को उयोही षोड 
लक्वती रोड का ख क श्ागमन की छचना मिती, वे तुरन्त वहां पहुचे श्रोर सौ स्वणेय॒द्रा्ये देकर षोडी 
दना श्रौर उरते बहुमूल्य को खरीद लिया । एकत्रित लोग भावड़शाह के - साहस को देखकर दंग रह गये । 
वत्स कौ प्राति तथा काथि- भावडशाह घोड़ी को सेक्रर प्रसन्नचित्त घर श्राये रर उसका पूजन किया खर षर-मं 
ल्यकु-नरेश करौ उते वेना अच्छ स्थान प्र उसको वोधा । दोनों सी-पुरष घोड़ी की अति -सेवा-सुश्रप कसे 
सरीर उसे तनिक भी भूख-प्यास का क्ट नदीं होते देते । षोड़ी गभेवती थी । समय पूणं होने पर.उसने एकः श्शवरल 
को जन्म दिया । घोड़ी जिस दिन से मावदपराह के घर में राई थी, भावड्शाद का व्यापार सुप्र चलने गा ओर 
प्रत्यधिक्‌ लाभ होने लगा । फिर अश्वरत के जन्म॑-दिवस् से तो भावडशाह को हर व्यापार श्रार कायं मे जाम 
ही साम होने लगा श्रौर थोडे दही समयमे पवसे. श्रीमंत एवं बेभवपति हो गये.] नवकर ( नौकर ), चारकर 
, (चार ), दास-दासियां, यृनिमो का ठट लग गया | अश्वरल्ल जव तीन यषंका हुखा तो उसको कांपिल्यपुर- 
नरेश तपनराज ने तीन ल्त स्ण-युद्रा्यों मे.खयीद लिया ओर भावड़शाह का अति सम्मान फिया तथा अनेक 
रहने, करने सम्वन्धी ्रचुकूलता्ये प्रदान कीं | 


भावड्शाह ऊ पास रव श्रपार धन हो गया था | उसने षोड का व्यवसाय खूव जोरों से प्रारंभ किया एकी 
ज्ञाति कौ लकणवंती पोडियां खरीदीं । एक क्ञाति के लक्एवान्‌ अश्वकिशोरों कौ संख्या चढ़ाने फा भावड्शादः का सतत्‌ 
नोटा नागर शीर एक मरयसन रहा । इ ही वर्पो भ. भावड़शाह. के पास एक ज्ञाति फे अनेक अश्च लचणवास्‌ 
जाति क चेक घो को अश्वकिशोरो की श्रच्छी संख्या दो गई. खरीददार कोई न मिल रहा था, भावद्शाह को 
सार्वभौम" समरार- विकमा- यह चिता होने लगी । उस समय शअवंती मे पराक्रमी विक्रमादित्य राज्य कर रहा था। 
दित्य को भेट कना श्रौर भावड्शाह ने. विचार. फिया किंइन सवे-एकं दी क्ञाति-के शरीर श्रधिक मूल्य. के 


मघमर्त-नायीर ऋ प्राति। ` `दोद्धे को एकं, साथ. खरीदने. बाजल, अतिरिक्त सम्राट्‌ . विकमादित्य के श्रौर . कोई नदी 





खर ] :; शबु्जयोदधारक परमादेत भे सं जावद्शाद्‌ : [ १ 





{दिखा देता । . उसकी सी सौमाग्यवती मावत्ता ने मी.ःमाबद्गाद को सम्राट्‌ विक्रम के पास पोडांफोतले जाने की 
सम्मति दी :। से धोद क लग २ व्यापारी ्ाते ये, लेकिन भावाद थर उसी सी दोनों ने उन सर्व को 
प्रों की तरद्‌ पडे लाद्-पयार से पाल-पोश कर बड़ किये थे, अतः वे उनयो श्रलग २ पेचकर एक-दूसरे से श्रलग- 
श्नसग करना गीं चाहते ये । चे एक एसे व्यापारी की प्रतीका मे थे, जो उन सवे को एक साथ खरीदने की शक्ति 
रखता हो श्रीर्‌ उसक्रे यहाँ उनको लालन-पालम सम्बन्धी किसी रकार का रिश्िवे मीक्षटनदीहो। शम पुतं 
देखकर मावदशाद्‌ उन सर्व श्रश्व-किशोर को लेकर धवंती की शरोर चके । थवंती परु कर सम्राट्‌ धि्रमादित्य 
फी राज-समा मे श्रपने श्राने शरीर श्पमे मनोरथ कौ घ्चचना दी । सम्राट्‌ ने शपते पिश्ासपात्र पुर्पों द्वारा 
भआवदृशाद का पस्विय प्राप्त फिंथा । बह श्चश्व-फिशोरों के स्प, लावण्य श्नौर गुणों फी धत्यधिकर प्रसंसा सुनकर 
मावद्शाद से मिलने को शति ही तुर दया श्रौर तुरन्त राज्यसभा मे भावद्शाह फो बुलवाया । स॒प्रार्‌ का 
निमन्रण पाकर भावदशाह राग्य-समा मे उपस्थित हुए । वे विधिपूयेक सम्राट्‌ को नमन करके हाथ जोद्कर बोलते 
म्तप्रार्‌ ! म श्रापको मैट कसे के लिए एक काति शार एक ही स्म, वय के अनेक अश्व-फिसोर जो सवं 
लवणयाम्‌ है, युद्ध मे विजय दिलाने बाले दै, शरापको भेट करने लाया ष, यशा है श्राप मेरी भेट स्वीकार फरेगे ॥ 
सेग्राट्‌ यदे सुनकर श्रचरम करने लगे कि लाखों की कीमत के घोट यह ग्रषठि मेंट कर रदा ई, परन्तु भँ सम्राट्‌ 
होकर एेसी. मूल्य भेट चिना मूल्य चुके रवसे स्वीकार कर लँ £ सम्राट्‌ ने मावदशाह से कदा फिर ्भैटतो 
स्वीकार नही कर सकता, उन श्रध-किशोरों फो खरीद्‌ सकता ह । मावदशाह वोले--*सम्राट्‌ ! भं उनको श्रापको 
मैट कर चुका, भेट की हुई चस्तु का मूल्य नदीं लिया जाता ¡ श्राप शुको विवश महीं करं सौर श्र भँ उन 
्रग्र-करिशोते को शपते घर्‌ मी पुनः सौदा कर नदीं से जा सकता । मनि उनको यापभ्री फो भेट करने फेिये दी 
पाकल-पोश कर घटा फिया है । वे सम्रार्‌ फे यश्व-स्यल मे शोमा पाने योय दै । वे श्रापकी सवारी कै योग्य द । श्राप 
„ उन परःविराज कर जव युद्ध करगे, वश्य विजय प्राप्त कफे दी ्तरेगे; स्योकि ये सवं लचणबान्‌ , वे पने 
स्वामी क्रा यरा, कीरति शीर गोर दाने वाले ह । लचणवान्‌ श्च प्र शारु" होकर मंद भाग्यशाली मरी सुख 
शीर पिजयराप्त करता ह "तो श्राप तो मारत के सम्राट्‌ है, महापराक्रमी है श्रति सौमाग्यशाली है | श्रापसे वे 
संरोभित दमि चीर श्राप उन प्र धार होकर श्रति ही शोमा कोप्रप्दयेगे ' सम्राट्‌ ने माबडशाह का द 
तिथय देखकर भ्रष्व-कफिणोरो को भट सूप मे स्वीकार कर लिया श्रौर्‌ मावडशाद फा श्रत्यधिक्र ` सम्मान क्षिया 
तथा द दिनों शवर मे राज्ये-यत्िथिके स्यमें रहने का श्राग्रह किया । भावद्शाह ने श्चपने प्राणों सै ` प्यारे 
श्र्व-किणोो को सप्रार्‌ विक्रम द्वारा टमं स्वीकार कर केने पर सुख की' खास ली प्रर राज्य-यतिथि के 
ख्पमे वदी में र्हरे। † 
` जप्र पहुत दिवस व्यतीत हौ गये, कत्य एक दिन सम्राट्‌ से माषड्शाह ने पने घर जाने कौ इच्छा प्रकट 
करी 1 सम्रार्‌ ने थतु प्रदान कर्‌ दौ । दिन को सम्राट ने भावदशादह की विदाई फे सम्मान मे मारी राज्य-घमां 
इलो पौर मावदग्ताद की सराहना करते हुये सवं सण्डलेरवरो, सामन्तो, भूमिपपिरयो, महामात्य, शात्यो तथा 
राज्य कै प्रतिष्टित कमेचा्यो, भरीमन्तो, सम्मानित व्यक्तियों फे समन मावड़शाद को पिमी सथुद्रतर परं आये 





उ० तम ध०२७० प्र "४ प्रामतयुक्तमपु्मतीनगरीयज्यं ल्द | तिसा ह; पर्त, बारहमामतयुक्तमपुमती का प्रका 
ग्व शी वते.ममिक शिशतनीव प्रतीत होती दहै! `. । + 





२० |] । प्राग्वाट-एतिहास £ ` {[ प्रथम 
हुये मधुमती नामक नगर का वार्‌ प्रामां का समद्र मण्डल प्रदान्‌ क्रिया | भाव्रडणाह कौ इस प्रकार सम्राट दार 
प्रश्च-किंशौरां का मूल्य चृता करता हु देखकर स्वजना ने सम्राट्‌ कै न्याय श्रार चातुय्यं की श्रतिएाय प्रशंसा 
की ] सम्रार ने भावडशाह फो बडे हपं श्रीर्‌ पृम-धाम सै विदाद्‌ दी। 


श्रव मण्डलेश्वर भावडशाह हपयुक्त पने नगर कांपिल्यपुर की शरोर चल्ते । जब पे सानन्द नगर में पचे 
.तो उनके मधुमती का मणएलेश्वर धनने की चर्चा नगर मं घर-घर प्रसारित हौ गई ¡ राजा तपनराज ने भी जत्र 
सुना तौ वह भी तिदय दर्पित हुमा | राजा तपनरा मै भावद्णाह का श्रति सम्मान किया -संमाग्यवतरी 
भावला राज सचषुच सामाग्यवती थी । ऊद दिन कांपिल्यपुर मं ठहर कर भावड्शराह नै शभ युते मे पते 
परिवार श्र धन) जन के साथ मे मधुमती कै लिये प्रस्थान क्रिया । कांपिल्यपुर-नरेश शार नागरक ने दर्पा के 
साथ मे भावड्शाह को विदा दी । 
भावड्शा के मधुमती पहने के पूवं ही सम्राट्‌ विक्रम का श्राज्ञापतर सधुमती कै राज्याधिकारी दौ प्रप्त 
होदचुकाथा कि मधुमती का प्रगणा श्रेष्ठि मावड्शाह्‌ को भेट किया मया | मधुमती के राज्याधिकारी ने श्रपने 
मधुमत मे प्रवेश चौर प्रगणेमे सम्राट की घोषणा को राज्यसेवकां दारा प्रसिद्ध क्रा दिया था। 
मणडल का शातन मधुमती फी जनता पने नव स्वामी के गुण शर यश से भललौ-विध परिचित दौ चुकी 
थौ, अतः ्त्यधिक उत्कण्ठा से भावडशाह के शुभागमन की प्रतीक्ता कर रदी थी तथा उसके स्वागत कै लिये 
विविध रकार की शोमापूरं तैयारी कर रदी थी । | 


मधुमती पथिमी सथुद्रतट के किनारे सौराष्-मण्डल के श्रति प्रसिद्ध बन्दर श्रार समृद्ध नगरों मंसेएकथा। 
यहाँ से यर, अफगानिस्तान, तकी, मिध, ईरान श्रादि पधिमी देशों से समुद्र-मागं हारा व्यापार होता था। 
मधुमती में नेक चडे २ श्रीसन्त व्यापारी रहते ये, जो श्नेक जलयानां के स्वामी ये च्रार अगणित स्वणं-य॒द्रा्रां 
फे स्वासी थे । मधुमती का नद-सामी खयं श्रे्िजञातीय श्रीमन्त हँ थोर खयं प्रसिद्ध व्यापारी ह--यह श्रवण कर 
मधुमती फे व्यापारियों के ्रानन्द्‌ का पार नदीं था! साधारण जनता यह सुनकर कि नव-स्रामी स्वयं दार्व 
भोग चुके है ओर अपने शुम कर्मो के प्रताप से इस उच्च पद्‌ को प्राप्न हुये .दै--भ्रवण कर शति दी प्रसन्न हो रहे. 
थे फि. भ्रव उनकी उन्नति मेँ कोई अड्चन नहीं अने पावेगी । इस प्रकार श्रीमन्त, रंक समस्त भावड्शाह के 
शमागसन को अपने लिये सुख-समृद्धि का देने बाला समम रहे थे । भावड्शाह सधुमती के निकट श्रा गये 
हे, श्रवण करके छटे-दडे राज्याधिकारी, सैनिक, नगर के श्रावाल-बद्ध तथा समीपस्थ नगर एवं ग्रामां की जनता 
पने नव-स्वासी का स्वागत करने यदीं शरोर अति हपं एवं श्रानन्द के साथ श्रेष्ठि भावड्शाह का नगरपरवेश 
करवाया । नग्र उस दिन श्रद्शत वस्र, ्रलंकारों से सजाया गया था । घर, हाट, चौदाट, राजपथ, मन्द्र, 
धमंस्थान, राजप्रासादों की उस दिन की शोमा अपूव थी । भावड्शाह ने नगर मेँ भरवेश करते ही गरीबों को खच 
दान दिया, मन्दिरों मे अमूल्य भेट" भेजी शौर जनता को श्रीतिभोज तथा सधमीं बन्धुरा को साधर्भिक-वात्सल्य 
देकर प्रेमं रौर कीति राप की। 


भावड्शाह सदा दीनं को दान, श्रनाथ एवं हीनो को आश्रय देता था । उसने सम्राट. ॐ राज्याधिकारी . 
से प्रगणे का. शासन सम्भाल करं एेसी सुव्यवस्था की फि थोडे ही वर्पौ में मधुमती का व्यापार चौगुख बढ गया, 
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जनता सुखी खरौर समद हौ गई ¡ मानव को तो क्या, उसके श्राधीन चेत्रमे कड़ी श्रौर कीट तक को फो मी सताने 
वाला नीं रहा । जंगल के पशु श्रौर पती भी निर्भय रने लगे । दुःख शरीर दारिद्रय उड्‌ गया । दूर २ तक 
मावद्शाह फे रामसज्य की कीनि प्रसार हो गई । विदेशों मे मधुमती भे यदृते हये धन की कहानियां कही 
जाने लगीं । प्रगणो मे चौर, ङ्ग, लूटेर, ठग, प्रवंचकों, पिशुनां का एक दम ्यस्तित्व दी मिट गया । स्वयं 
मावड्गाह रात्रि फो छरीर दिन म श्रषनी प्यारी जनता की सुरचा श्रौर सख फी खचर प्राप्त के स्वयं मेप बदल 
कर निकलता था । इस प्रकार मधुमती कै प्रगणे में भानन्द्‌, शान्ति रौर सुख पने प्र वल पर फैल रहा था । 
प्रजा सुखी थौ, मवद्शाहं श्रौर सौमाम्यवती माव्रला मी श्रपनी प्यारी प्रजा को सुखौ योर समृ देखकर शले 
नदीं समाते घे; परन्तु फ भी एकः श्रमाव सदा उन्हे उद्विग्न र व्याल यना रहा था-प्रह था प्ररत का अमाव । 


ययपि सुनिराज कफे वचनो मे दोनों सरी-पुसप को विष्वास्र था । श्रौर जैसा युमिराज ने कंडा था करि धाजायं 
भँ सचणवेती धोद परिकने श्रे, उसको खरीद सेना, वह तुम्हारे भाग्योदय का कारण होगी श्रौ हमा 
पु्ररल की प्रापि चः भी ्ैत्रा दी | युनिरान ने दो बाते कदी थी-लचणर्वती घो का खरीदना शरीर 
उदरी रिक्ता श्रवसर श्राये पुत्ररतर की प्राप्ति! इनदो वातो मेसेएक बवातसिद्धहो चुकी थी। 
श्रवः दोनों सीुस्पों को द्द विस्वासदो गया था फि दूसरी थात मी सत्य सिद्ध होगी; परन्तु श्चपार घन शौर 
यमेव फे मवि में पुत्र का थमाब थर भी श्रधिक खलता ई । शरे” मावद्शाह थान श्रपनी पूरी उन्नति के शिखर 
प्र्‌ धा । समाज, राञ) देश में उका गंख व रा धा } न्याय, उदारता, धर्माचरण फे सिये बह अधिकतम 
प्रर्यात् था) श्रतुल.यैभव शौर समृद्धि का स्वामी था श्रौर दन सवं फे उपर मधुमती जेते सद रौर उपजाउ 
प्रगणा का श्रधीर्वर था । एसी स्थिति मे पुत्र का नहीं होना सहन दी श्रखरता है । मधुमती की प्रजा भी छपने 
स्वरामी के कोई.संतान नदीं देखकर दुःखी ही थी | जव श्रधिक वर्प व्यतीत हो गये रौर को$ संतान नहीं हु 
. तव ,मावद्शाह शौर उसी सी ने श्रपने श्तुल धन फ़ पुण्य स्तरो मे व्यय करना प्रारंभ फिया । नवीन मंदिर 
चनवाये, जीण मदिरो का उद्धार करवाया, विभ्वप्रिषठाये फरवाई, स्थल २ पर ्रपायें लगवाहं । सत्ागार सुलवाये, 
पोप्रथगालता शीर उपाश्रय घनवाये, सधर्मक चात्सल्य श्रौर प्रीतिमोज देफर संथसेवा श्रौर प्यारी प्रजा का सत्कार 
करिया, निर्यनो' को धन, अनायो' को शरण, श्रपंगो' को श्ाश्रय, बेकारो' को कार्य रौर गरीवो' को व्च, शरन, धन 
देना प्रारंभे किया । पुण्य की जड़ पताल में होती है, त मे सौमाग्यवती मावला एक रात्रि फो शुम शुतं 
गरमेवती हू श्रौरशवधि पूणं होने प्र उसफी कदी से अति माग्यशारी एवं परम तेजस्वी पुत्र उसन्न हया, जिसका 
माम जवद्शाह रक्खा गया ! यह शम समाचार मधुमती री जनता मे थपार अडाददायी थीर सख एवं शांति 
का प्रस्नार करने वाला दुध्या ] समस्त जनता ने श्यपने स्वामी के पुत्रके जन्म के शुम च्य मे भारी समारोहः 
उत्सव क्रिया, मंदिरो' में विविध पूजये वनवाई गई ! ग्राम २ मे प्रीतिमोन श्रीर्‌ साधरमिक--वात्सल्य क्रिये गये 
शर प्रत्येकःजन ने यथाशक्ति श्रमूल्य सेट देकर मावड़शाह को वधाया । 


जाबदृशाद चंद्रकला की भाति घद़ने लगा । दोटी यय में ही उसने यीरोचित रिक्ता भाप फर री, सैसे घोडे 
। की सारी, त्वार, वर्धी, वन्नम के प्रयोग, तैरा, मन्नयुद्ध, घटुर्विया आदि । मल्ुद्धश्रौर धलुर्विधा मे जावदणाद 
: इतना ्रस्यात हुमा फि उसकी कौत श्रार धाण चलाने फी नेक चर्वाये दूर्‌ २ तक फी जाने लगीं | मावदशाह 
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ते.जावड्शाद को जैसी वीरोचित भिका दिखाई, उससे शधि पने धमं की शिचा मी दिलवाई. थी । जावद्शाह 
वरत दयी उदारहदय, दयालु श्रौरः न्यायप्रिय युवराज.था । जावा को -देख कर सथधमती की जनता पने माम्य प्र 
पूली नदीं समाती थी । श 


लावडशाह सर्वकलानिधान श्रौर श्रनैक विदारे मे पारंगत रे चुकाथा। पिताक शासनकायं मे भाग 
रेने लग गया था । बद पिता, साता श्रत श्रपने षर्‌ के श्मांगन मं पुश्रवधू को पृप्रती) फिसती देखने मे अपने 
जावडयाह कर वुशलीला सौभाग्य की चरता देख रहै थे । परन्तु जावड्शाह के योग्य कोई कन्या नरी दिखाई 
कं साथ विवाह दे री थी । अन्त मं जाचडशाह की सहगति करने-सस्वन्धी भार भावडशाह मे जावड़्फाह 
के माया प्रेटि सोपचन्द्र के कन्थो पर डाला । मामा सोमचन्द्र चरपने भारेज के गुणो पर अधिक ही अरग्धये। वै 
उसको प्राणं से भी अधिक प्यार कसते ये, तथा धमं शरोर समाज का उसके द्वारा उद्धार होना मानते ये । श्च्छे 
घ॒हूतं से बे सघुसती सै भारेज के योग्य कन्या की शोध मे निकर पदै । वेदी ग्राम में वे मोतीचन्द्र श्रेष्ट कै यहौँ 
छहर ¦ षेदी ग्रास पहाडां फे सथ्य मं वसा हुमा एक सुन्दर मध्यम श्रेणी का नगर धा। वहाँ प्राग्बाट-ज्ञातीय शरचन्द्र 
ष्टि रहते ये ! उनकी सुशीला नामक कन्या श्यत्यन्त ही युखगभा श्र यवती थी । मोतीचन्द्र श्रेष्ठि दारा 
सुशीला की कीर्तिं श्रवण करके सोमचन्द्र ने शएषचन््र श्रेष्ठि को बुला मेना शरोर उनके श्रने प्र उर्दनि श्षनी 
इच्छा प्रकट की | इस चर्चा से सुशीला की उपस्थिति भी. श्रावश्यक समभ्री गई । अतः वे सर्ग उरकर शरचन्र 
रषि फे घर पचे थोर सुशीला से उसकी सदगति. सम्बन्धी चात-चीत भ्रारम्भ की । सुशीला नै खट कहा कि 
वह उसी युवक फे साथ मेँ पिवाह्‌ करेगी, जो उसके चार प्रश्नों का उत्तर देगा । -शत्रुंनय-महारम्य-मे-लिखा है 
मि भ्रे° सोमचन्द्र सुशीलता को शरोर: उसके परिवार कौ साथ मे. सेकर ` मधुमती याये ! ससी बन्धुरं दी एवं 
नगर फ प्रतिष्ठित जनों की समा बुलाई गई मौर उसमे य॒शीला मे. कमार जाड से प्रशन किया कि धर्म, ` चरथ, 
काम शरोर मोक इन पुरुपार्थो का क्या यथे होता है; समाद्ये ¡ मार 'जावड़ वडा योग्य, धमेनीति का प्रतिभा- 
सस्पनन शुवक' था । उसने -उक्त पुरुषार्था काः ठीक २ वणन करे सुना दिया । सुशीला उत्तर . सुनकर दग्ध सो गरं 
रौरं उसने जावड़ के गले सँ जयमाला पररा दी \ क 


- ..* शुम णतं . मे जावडशाह शौर सुशीला का विवाद्‌ भी हो. णया | . च््र-भावड्शाह श्रौर. सावा पशं 
सुखी थे । उनकी दरो सांघारिकि इच्छा रेप. नदीं रह्‌ गई थी । केवल एक . कामना थी यर्‌ वह पौत्र का शख 
जाघडराह का विवाह. छौर . देखने कणे । शुं घर्मा पथात्‌ जादड़शाह कै जाजनाग, जिसको जाजण॒ भी कल्य जाता 
माता-पिता का स्वगगमन दै, पुत्र उत्ते हुश्रा + पौत्र. कौ उत्यत्ति. के पश्ात्‌ मवड्शाह शौर -सौमाग्यवती भावला 
स्यागपय जीवन्‌ व्यतीत करने लगे । सांसारिके ओर राजकीय कायो से ह सोड़ लिया रौर खुर दान देने लगे 
शरोर तपस्यादि करिन कर्मो को करने सगे + अन्त मेँ .दोनों अपना अन्तिम समय -आया जानकर श्रनशन-बत 
ग्रहण करके स्वगं को सिधारे | 


: ` माता-पिता क. श्वगगसनःके पश्ात्‌ -ग्रगणाःका. पूरा -२ भार जावड्शाहःप्र-श्रा-पडा 1 ` जावड्शाह ` योग्य 
ओर दयालु शासक था वैसी ही योगार: गुशगर्भा-उसकी . स सुशीला थी ^: दोनों तन, :मन, ` धन से-धरम 
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मु) र मलेच्छ ख ` शौर अपनी प्यारी प्रजा का पालन "करने लगे । मधुमती फ सघृता वदती दी ग । 
शरक्रमेर्‌ शौ? नण्ढराह समारत के पथिम मे जितने देश ये, वे मसेच्छो के आधीन ये | इन देशों के मच्छ सन्य 
नो वैदी वकर घे जाना ` यनाकृर प्रवर्ष मारतं पर ब्ाक्रमश ` फरते भौर यद सै घन, रव्य लूट कर से जाते 
ये । मधुमती की अ्ररंसा सुनकर ये एक वपं वदी संख्या भें मधुमती प्र चदृकर समुद्रमागं से याये । जावद्धाह रार्‌ 
उसके सनि ने उनका -सय सामना किया, परन्तु न्तः मे मलेच्छ संख्या मेँ कई युते घे, युद्धम विजयी 
हये । मधुमती को सुधर लया शौर नेक दास-दासी कैद. करके क्ते गये । जावद्राद श्रौर खशीला. को भी “वे 
लोग कैद करे ते गये {- मलेच्छ फे सम्राट्‌ ने वय जाव्द्शाद्‌ शौर सुशीलता की श्चनेक फौर्ति ्रार पराक्रम की 
कदानियों सनी, 'उसने उनको राज्यसमा भे बुलाकर उनका श्च्छा -सम्मान किया धौर मलेच्छैर में खतन्ता के 
साथ व्यापार रौर श्रे धर्मं का प्रचार करने की उनको श्रात्ा दे दौ । थोडे दी दिनं में जादडशाहःने अपनी 


धर्मनिष्ठा एवं व्यापार-कशलता से मलेच्छदेश से श्रपार प्रमाव लमां लिगा श्रौर खूब धन उपार्जन करने लगा । 


सम्राट्‌ संप्रति ने जैनधर्मपिदेशकों कौ भारत फे समस्त पास-पदौस के देशो मे मेजकर जैनघमं का ख प्रचार 
करवाया था | तभी से जैन उपदेशकों का श्राना-जाना चीन, ब्रह्मा, यासाम, धफगानिस्तान, दैरान, तुरक, ग्रीक; 
मैन दपेशतने ख त्यमनं॒` श्रीका `श्रादि परेशो भे दोता रहता था । जावद़शाद्‌ ने वह महावीर-सखामी का 
रीः जाना ओ खदेर जिनाय - यनवाया श्रौर श्रे तथा श्रादार-पानी फी ठर २ सुविधा" उसन्न 
कोरे ग्रीमन्ना `ˆ कर दीं | फलतः सलेच्छदेशो मे तैन-उपदेशकों कै श्रागमन को प्रोत्साहन मिला शरीर 
संख्या-त॑ष श्यामे लगे । एक चपर चातुर्मास मे एक सैन-उपदेशकं ने जो शान्त चीर प्रसिद्ध तत्वेत्ता ये, श्रपने व्या- 
स्यान मे कहने लगे कि प्रसिद्ध महातीर्थं शत्रंजय का जेन-जनता से विच्छेद हो गया ई, बहौ पिश्यन शौर मांसाहारी 
सोगें खा म्रायल्य है, ` मन्दरो की घोर श्माणएवनायें दो रही रै, जावद्शह नाम दै एक श्रेष्ठि से चवर निक्रट- 
भविष्य भं दी उसका उद्धार हेमा । श्रोतागणो मे जावड्शाष् भी वडा था । जावड़शाह ने यह सुनकर रसन किया 
किं धट जावदृशाद फोन है, जिसके हाय से एेसा महान्‌ पुण्य का कार्यं होगा । उन्दोनि नापड़शाह्‌ फे लचण 
देखकर फटा करि वह्‌ जावहृशाह भौर को नदी, तुम खयं ही हे । समय त्रा रदा रै कि मततेच्छ-सम्रार्‌ तुम्हारे 
प्र इतना प्रसन्न होगा फि जव तुम उससे स्वदेश लीटने की श्चपनी इच्छा भरकट फरोगे चह तमको परिार; धन; 
जनके साथमे लीरने की सदपं ना दे देगा । 


". उर ही चातुर्मा मे मलेच्छ सप्ना्‌ वी श्यकतता भे राज्यप्रागण में नेक मद्र मे थल-मतियोगिता हुई । 
उने मलेच्छ सम्राट का मद्रं स्ेजयी हा | सप्राट कामलघ्न हषं शौर अनन्द के साथ जयध्वनि कर्‌ र्दा 
था। जावदृशाद्‌ उसका यहं गवं सहन नदी कर सका । बह पने शासन से उरा श्रार्‌ सम्राट. कै समप श्राकर्‌ विजयी 

„द्र से ददयुदर करने फौ आका. मोगी । सग्राद. ने एर चाज्ञा अदान कर्‌ दी । दरशक्रगण सत्राट्‌ फे बलशाली 
श्रर्‌ सवेजयी मन्न फे सम्बुख जवद्शाद फो बढ़ता देखकर धाथय्य करने लगे । धोद ही समय में दोनों मे उत्तध- 
पटी हने लगी, श्रन्द मे जावद्शाद ने एकः एेसा दाच खेला फि सम्राट. का मन्न चारो-खाने-चित्त जा गिरा ! 
जवसा फौः परिजयी -हुश्रा देख कर `दशंकगण, स्वयं. सं्रारः- श्रौर उसके सामन्तं रादि अयन्त दी ` ्रोधर्यचक्रित 

` ददं गये! सृश्राट मे शति अरसन्नद्यैकर जावदशाह से कोई ददान मागेने का धाग्रह-किया। वैन-उपदेक कै वें शव्द 


२४ ] ‡: प्राग्बाट~द्तिष्टास :: । [ प्रयसं ` 


-=--~--*~-~~-----~ 





कि सम्राट प्रसत होकर तुमको स्वदेश लौटने कौ शज्ञादे देगा जावड्गाह को स्मरण तो ये ही | जावडगाह 
ने सुन्दर थवसर देखकर सम्राट. से निवेदन क्रिया कि वह्‌ श्चपने परिवार थोर धन, जन सहित स्वदेश लौटने शी 
प्राज्ञा चाहता है! जावडशाह की इस प्राथंना को सम्राट. ने सहयं स्वीकार किया श्रौर जय इच्छाहो, जने की 
प्राज्ञा प्रदान र दी | 

मलेच्छ-सम्राट. से योग्य सहायता लेकर जावडणाह्‌ श्रपने परिवार, धन, जन सहित ध्म युतं मे प्रयाण्‌ 
करके सदेश कौ चला । मागं में बह वक्तशिलानगरी के राजा जगन्म ॐ यद ठहरा । राजा जमन्मद्न 
जाव्डशाह का स्वदे को जावडशाह को शत्रंजय के उद्धार फे निमित्त जाते हुए श्रवण कर श्रत्यन्त ही प्रस 
लौटना हया श्रोर धमे-च्क्रके श्रगे प्रगट हुश्रा दौ पुएडरीकजी वाल्ला श्री आदिनाथ-विव 
परघरुनयसहात्रीथं पर स्थापित करने क लिये जावड़गाह को श्र्पित करिया । जावड्शाह मे स्नान प्रादि. करके शरीर 
शुद्धि की थर प्रथु का पूजन श्रतिशय भावभक्तिपूयक क्रिया च्रोर र्धिव को लेकर साराषट्ू-मण्डल की शोर चला] 
सागे में फोई्‌ धिच उत्पन्न नहीं होवे, इसलिए उसने एकाशन-व्रत फा तप प्रारम्भ किया शओ्रौर अनेक विद्ध-चाधार््रा 
को जीतता हु्रा वह सौराषट्ू-मण्डल्ल मे पचा । 


मागे में जव ग्राम) नगर, पुरां के धमे-मेमी जनां ते सुना कि जवडगाह -शत्रंजयमहातीथं का उद्धार करने कै 
किये जा रहा है, उन्दने अनेक प्रकार कौ चमूल्य भटे लाला कर भगवान्‌ आदिनाथ्धिव के अगे रक्खीं श्री 
अनन्त द्रव्य तीर्थं के उपर उद्धार में व्यय करने के निमित्त भेंट किया | इस प्रकार जावड्शाह ग्राम २ म नगर- 
नगर मेँ श्रादर-सत्कार पाता हा श्रीर्‌ अनन्त भटे" लेता हु अपनी राजधानी मधुमती पहुंचा । सधरुमतौ के 
प्रगणा फी जनता ने जय यह सुना कि उसका स्वामी उ्ननन्त ऋद्धि रौर द्रव्य कै साथ स्वस्थान कोल्लौट रहार 
छरीर श्रं यमहातीथं का उद्धार उसके हाथ से दोगा, वह पूली तदी समायी च्रौर त्रपते सवामी का सागत 
करने के लिये बहुत धूमधाम से अरे श्रा । अत्यन्त धृम-धाम, सज-धज के साथ जनत्ता ने जावड़शाह का नगर 
मे प्रवेश करवाया । जावड्शाह मे अपने चियोग में दुःखी अपनी प्यारी जनता फे दशन करके पने भाग्य कौ 
सराहना की । जावडश्ह ने पूवं जो जहाज करियाणा-घामग्री से भर कर विदेशों में महाचीन, चीन तथा भोर देशा में 
सथुद्र-मागं से भेजे ये वे भी विक्र करफे मूल्य निधि लेकर ठीक इस समय मे लोट आये । यह सुनकर जावडशा् 
को अत्यन्त हषं हश्रा ओर शघ्रज्जयनीरयोद्धार-कायं मे च्यय करने फे लिये अव उसके पास वहत द्रव्य हौ गया | 


समस्त सोराष्र, गुजरात, कच्छ, राजस्थान, मालवा, मध्यप्रदेश, विष्यप्रदेश, संयुक्तप्रान्त, - उत्कल, चंगाल 
श्रीर्‌ दक्तिण भारतं की जैन-जनता को ज्योही यह शुम समाचार पहुचे कि मधुमती -काः स्वामी जावडशाह सलेच्- 
देश से ललोट श्राया है श्रौर शत्रुंनय का उद्धार करेगा अ्रत्यन्त ही प्रसन्न हुईं | संघ-प्रयाण के शमे दिवस कै 
पिते २ श्ननन्त जेन ओर अजेन जनता मधुमती में .एकथित हो गई । जावडशाह ने श्रागतं संघों कौ अति 
प्रभ्यथना की श्रौर शस महतं में सहातीथं का उद्धार करने के हेतु वजरसवामी जसे समथ आचाय कौ तखावधानता 
मे प्रयाण्‌ किया | 


शानुज्जय-महातीथं पर इय समय कपर्दि नामक असुर का अधिकार था । चह ओर उसके ` दल.वाले तीथं प्र 
रहते थे । समस्त तीथं मांस श्रौर मदिरो; से. क्िप-पुं गया था ।:प्रथुदशनं तो द्र रे, नित्य पूजन भी बन्ध. दौ 
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गया था। शव्रंजयततीर्थ ॐ थात.पास के श्रदेण पर- मी "दूस सपदि श्यसुर का धिकार था इसके श्त्याचारो से 
ध्रा कर जनता श्रपने धरार दयोदकर द्र र माग गंई थी । शंनयतीयं के मागे दीचन्द दोगयेये। इसं 
रकार वीर्यं कां उच्छेद लगमग ४० वर्षं पन्त रदा ! अमता को यहे सहन तो नदीं दो रहा था, परन्तु श्त्याचारी 
नरम श्रषुरीं कै श्रागे उत्करा कोई वश .नदीं चक्लता था । ज्र कपर्दि श्रसुर्‌ ने सुना कि जावद़राह नन्त सन्य 
कै साथ गघरंजयमहारीर्थं का उद्धार करने के लिये चला श्रा रदा है, भत्यन्त कोधातर दा थीर उसने माभ मे नेक 
चिप्र उन्पन्न करने प्रारम्प कर दिये; परन्त॒ जावडशाह असे धिषठ के मन कौ कौन डिगा सकता था १ वह सवर वाघा 
को मतता हा, पार करता दुरा थागे बदृता ही गयाः। वजस्वामी श्रनन्त चान शोर पूवो के लाता घे । 
इनकी सदाय पाकर जावद्ृपताह निर्वि शतरंनपतीयं की तलददधी मे प्टुवा । शुम घृतं मे संष ने तीयपवत पर 
चदा ्रारम्म किया, यद्यपि श्रसुरों ने श्रमेक विध डते, विकराल सूम चना चना कर लोगों फो ठराया, लेकिन 
वजस्वामी कै वेज कै श्रागे उनक्रा फो दल-मन्र सफल नदीं दुखा धार शुम पल मे आादिनाथमन्वि्र मेँ जावद्‌- 
शाह, वजस््ामी श्रौर संध ने जाकर भरु के दन कयि । तीयं छोडकर श्चसुर सव माग गये । जाव्रद्शाह ने सवं 
वरि फो श्रन्तप्रायः हुा देखकर वीयं फो छईं यार धुपवाया श्वीर समस्त पव॑त मांस-मदिरा से जो लिपपुत गया 
भातथादटवियों से देकः चुफा था, उसको साफ़ फरवाया 1 मन्दरो फा जीणोद्धार प्रारंम काया धीर शम युतं मे 
व प्ादिनाय के वि की स्थापना की! श्रंजयमहातीयं का यह तेद उद्धार था, जो वि० सं° ण्म 

दा । 


मन्दिर के उपर दोनों पति शौर पत्नी जब्र मक्ति-भावपूर्वक ध्वना एरक रहे ये, उसी समय उन दोनों की 
दिव्य श्रान्मायें नसवर पंचभूते शरीरो को दोदर कर देवलोक फो सिघार गई । जव पिक समयदो मया शरीर 
जवश्‌ श्रः प्ुरीला दोनों नीचे नदीं उकरेतो लोगोंको पका हुई फिक्या्टुया। घव उपर जाकर देखा 
का सगणमृन - तो दोनों हाय जोडे खे ह श्यीर देहो मे प्राण महीं दहै । साजनाग फो यदह जान दर 
श्रत्यन्त सोक ह्या, परन्तु समर्यं वजस््ाभी ने उसको यर्भपदे देकर इत प्रकार देद-त्याग करे फे शमयोग फो 
सममया । जीर्णोद्धार का गोप रदा कार्यं जाजनाग ने पूर्णं कएाया था । 


मारत-मूमि प्र जय तक रत्ंजयमदानीयं श्चीर उसका उज्ज्वल गख स्थापित रहेगा, शत्रुजयतीरं फै 
तैरद्ये उद्रारफ प्रे जादा श्रीर्‌ उगदधी घर्मातमा पनी सुरीला की गाथा प्र पर गाई जाती रदेगी । 
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विक्रम संवत्‌ पूरव पोंचवीं शताब्दी से यिक्रम संवत्‌ भरारी शताब्दी पर्यन्त 
जैनवर्मं की विभिन्न स्थितियों शौर उनका सिहावलोकन ` 


हिसाषाद के विरोध सँ भगवान्‌ महावीर चौर गौतमबुद्ध ने ग्र्िंसात्मक पद्धत्ति पर परल श्रान्दोलन खडा 
किया । भारत मे वर्पो से जमी वर्णश्रमपद्धति की जड दिल गई श्रौर बाह्मण, त्रिय, वैश्य एवं श्रो" मे से कई 
एक नयीन ज्ञातियांँ श्रौर दल्त वन गये । महावीर मे श्वीचतुर्विधसंघ की स्थापना की 
श्रौर गौतमवुद्धं ने बौद्रसमाज की । यह क्रति विक्रम संवत्‌ के आरभे तक तपने 
पूरे वेग से चलती रही है । इससे यह हमा किं भारत की ्राय॑ज्ञाति वेद, चौर श्नौर जैन इन 
तीनों वर्गौ मे विश्चद्रतः विभक्त दहो गई | वर्ण मे जहाँ वेद्‌ श्रथवा नेनमत का पालन व्यक्तिगत रहता आया था, 
श्वं ऊुलपरपरागत हो गया । ख शताच्दियो' तक तो किसी मी धमं का पालन किसी भी वणे, वगं अथवा ज्ञाति का 
इल अथवा व्यक्ति करता रहा था, परन्तु पीले से यह पद्धति घदल दी गई । जैनाचार्य्यौ ने एवं बौद्ध भिका ने 
श्रन्थ मतो" से श्रानेवाल्ते कुलो' एवं व्यक्तियो' फो दीक्ता देना प्रारंभ करिया श्रौर उन कुलो को अपने ङुल के श्रन्य 
परिवाशें से, ` जिन्होने घमं नदीं बदला सामाजिक एवं धार्मिक सम्बन्धो का -विच्छेदम्रायः करना पड़ा । वोद्धमत 
्रपनी नेतिक कमजोरियों के कारण अधिक वर्पो तक टिक नीं सका} जेन ओर चेद इन दोनों मतां मँ संघपं 
तेज-शिथिल प्रायः घना ही रहा । श्रीमाल, प्राग्वार, श्रोसवाल, अग्रवाल, खण्डेलवाल, चितौडा, माहेश्वरी श्रादि 
नेक वैश्यज्ञातियों का जन्म . हरा । बाहर से आयी हई शंकादि ज्ञातयो के कारण कत्रियों मेँ भीकर एक 
नवीन ज्ञातियों का उद्भवन हमा | बाह्मणव्मं मे भी कई॑ एक नवीन गोत्रो, ज्ञातियों क स्थापना हई ओर पिर. = 
उनमें भी उत्तम, मध्यम जेसी भरणियों स्थापित हदं । शूद्रवणं भी इस प्रभाव से वियुक्त नदी रहा 1. कालान्तर म. 
जा फर यह हौ गया फि उत्तम वणे, वगं श्रथवा क्ञाति का करई परिवारं अपने से नीचे के वणे, वग श्रथना ज्ञाति 
मे उसका धसं स्वीकार करे संमिल्ित हो सक्ता था, परन्तु नीचे का षने से उची स्थितिवालते चण, चमं अधना 
ज्ञाति मेँ उसका धमं स्वीकार करने प्र भी संसिलित नहीं हो सकता था । 


परम-काति 


श्रावकव्भं क्थ उत्पत्ति बाह्मण एवं दनय, वैश्य इलो से हई रै, जो इल अधिकतर वेदमताद्धयायौ थे । 
जेनधसं स्वीकार करने पर इस वर्भं॑से आतेवाक्ते इलं फो भरावकव्त स्वीकार करना पड़ा । जही ये इल 
प्रधानतः पि करते ये, भौालन फरते च्रौर हर प्रकार क्रा व्यापार करते थे, वहां जन 
वनने प्र अधिक पापवाले ऊर्मौ ॐ करने से वचना इनफे कलिय ्रयुखं कत्तव्य रहा । 
ये अधिकतर व्यापार ही करने लगे नौर वह भी रेसी वस्तुं का कि जिनके उत्पादम मे, संग्रह में, जिनकी प्रापि, 
कय श्र विक्रय में तथा अधिक सभय तक संचित रखने भे कम से कम पाप लगता हो । ये बड़े ही दयालु, परोपकारी, 


. धार्मिक जीवन 
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दृदपरतिद्च शेते ये! फाल-दष्काल मे निन, गरीय, कालपीदित जनों की सवसव देकर श्रन्न-धनं से सहायता 
करते थे। किसी की यात्मा फो तनिक-पात्र मी कष्ट पहुचाना ये पापे समते थे ! संस(र फे सवं जीवों पर इनकी 
दयादृषटि रहती थी ¡ सब से इनकी मित्रता थी । किसी मी प्राणी से इनकी शत्रुता नदीं रहती थी । धम के नाम 
पर एवं आणीरिताथं अपने द्रव्य का पूरा २ सद्पयोग करना इनका एकमात्र लच्त्य रहता था 1 यड २ श्रीमन्त 
श्मपने जीवनकाक्त में डे २ तीथा की विशाल संप के साय में तीथयाायें करते थे, माग में पड़ते भिनालयो फा 
जीरणेद्धार करवाते चलते ये शरीर इस दी प्रकार अनेक भांति ते श्चपने सधर्म बम्धु्ों की करई एक श्रवससो पर 
लकते, फरो स्मयो का व्यय करके सेवा-भक्ति करते थे ¡ धन्‌-संचय करना इनका फतच्तन्य रहता था, पए्रन्त॒ 
श्रपने लिये वह महीं होता था । धन का संचय ये न्यायमार्ग से करते ये चर धर्म के केतो मे, दीन-दुःसियों फी 
सेवायां मे उसका पूरा २ व्यय करते थे । श्राज भारतय्पं मे जितने श्रति प्रसिद्ध जैनतीर्थं है, ये उस समय मे 
`्मपनी सिद्रस्थिति फे लिये श्रत्यपिक प्रसिद्ध थे श्रौ इन प्र इनकी शोमाषृद्धि के लिये नदी, वरन्‌ अपनी श्रद्धा 
श्र भक्तिसे लोग विपुल्ल द्रव्य का व्यय करते ये । श्रधिकां पुरुप श्रौर सखी चतुर्था्रम मे साधुत्रत शरंगीकार 
करना पसन्द फरते थे । जव कोई परिवार भागवती दीक्षा ग्रहण करता था, वहं अपने भवन का द्वार खुला खद्‌ 
केर निकल जाता था । उसकी जितनी मी सम्पत्ति लको, कोषियो' की होती वह धमं्त्नो' मे, दीन-दुःखियो' की 
सेवा मे व्ययकी जाती थी । उस समय मेंरेसी-पद्धति.ध्रीकि षर काप्रणुख व्यक्ति जयम साध-दीचा अदय 
करता था, सो उसके माता, पिता, सी, पत्र, पुत्रवयुरये मी प्रायः दीक्ता जे तिया करती धीं । 


जैसा राज प्राग्ाट, श्रोषवाल, भरीमालुरगं जैनसमाज मे अपना ्रलग॒स्वतन्व्र श्रस्तित्र रखता है, चैता 
रप समय मे नदीं या ¡ जनसमाज एक वर था ¡ सव ये जैन यर एक । प्रस्पर मोजन-कन्या व्यवहार सरता 
सामाजिक जीन शरीर से रोता था। प्रत्येक पने सधी चन्पु की सेवा-भक्ति करना श्नपना परम कर्तव्य 
पर्थक स्विति मानता था । समाज पर साधुर एवं ्राचायो का परा ्रमाव्र रता था । समस्त समाज 
इनके दी श्रादेशां पर चलता था । जेनपमं सौकार करने वाले प्रत्येक सुसंस्छेत डल को जैनसमाज में प्रविष्ट 
होने की पूरी २ सखतन्ता थी श्वर प्रविष्ट हो जाने पर उस ल का मान समाज . मे ्नन्य जैनङृलों के समान दी 
दोता था | जेनस्माज को दयोडकर जाने वाले छल के साथ मे भी समाज फी चर से फोई विरोध खड़ा नहीं किया 
जाता धा ¡ राजसमा्ों एवं नगरों मं जनियों फा यड़ा मान था श्रौर वे शरेष्ठ सममे जाते थे । प्धिकांश जैन बरे 
ही श्रीमन्त रौर धनाद्य द्योते थे । ये इतमे बडे धनी होते ये कि चदे २ सम्रार्‌ तक इनकी समृदरता एवं पैमव की 
वेरापरी नदीं कर सक्ते थे । सणघुद्राश्ां पर इनकी गणना दोती थी- रेते श्रनेक उदाहरण प्राचीन जैनग्रन्थों मे 
भिलते ह । भारवयपं का सम्पूणं व्यापार इनके ही करो मे संचालित रहता था । भारत के चाहर भी ये द्रदेशाोंमें 
जा-नाकर जहाज द्वारा व्यापार करते थे । इनकी व्यापारकृशलत्ा फे कारण भारत उस समय इतना समृ दी 
मयाथाकरि वह खणं की विद्या फहलाता था | धमं के नाम प्र तीर्थो मे, मन्दिसो मे एवं प्व रीर त्यादारों पर 
तथा वीयंसंपयाव्रादि ससे संषमक्ति के कार्यो मे प्रत्येक जन प्रपनी शक्ति के थुसार्‌ खु द्रव्य का व्यय करता था । 
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ग्राग्बार-इतिहदास 
द्धिलीःयः रण्ड 


[ विक्रम संवत्‌ की नवमी शताब्दी से विक्रम संवत्‌ तेरह्वी शताम्दी पर्यन्त । ] 


शरै ॐ कै 


प्राग्वाट-इतिहास 
च्िलीयः खडः 


| । 
वर्त॑मान्‌ जैनकुलो की उदत्ति 
श्रावक्वर्मं में द्धि ऊ स्यान में षटती 
छः 


श्रायफसमान में जो शृद्धि होकर, उसकी गणना करोदों पुस्पों तक पची थी, नेक महान्‌ जैनाचाय्यों 
फे थक परिथम का वह सुफल था । परन्तु कमपद विवरण नहीं भिरने के कारण श्रावकसममाज की बृद्धि फा 
इतिहास श्चा तक्र नदी {लखा जा सका । 


, गुव कै राज्य फ स्थापना तक जनधमं का भ्रमाव शीरं असार द्रुतगति से टता रहा था । युवशा फे 
राजा वेष्णवमतानुयायी थे । उनके समय में फ़िर से बाद्मणघमं जाग्रत हु शौर अखमेधयज्ञां फा पुनरारम्भ 
द्या । परन्तु इतना श्रवर्य हं कि सुपरव॑ल कैः सम्राट्‌ ्नन्य घर्मो फै प्रति मी उदार चीर दयालु रहै थे पिरिभी 
जनमे री प्रसार-गति मे पीमापन्‌ श्रवर्य श्रा गया था। 


गुप्तकाल भे ही जनाचार्यो का विददार मध्यभारत, मालवा, राजस्थान श्रीर्‌ गुजरात तक दी सीमित रह गया 
या ¡ इनसे पिले के अनाचाय्यो का विहार उधर उत्तर-थथिम में पंजाव, मंयार, कंथार, तवशिला तक भौर पूर्व 
मे विहार, वंगाल, करिग तकं होता था श्रौर उसी का यद परिणाम था करं सैनधर्मं के मानने वालो की संख्या 
करई फोटि हे गई थी । जव से जनाचाय्यों मे लम्बा विहार करना चन्द्‌ किया शरीर भारा, राजस्थान, मघ्य- 
मारव, गुजरा मे दी भरमण करे भनी श्चायु व्यतीत करना प्रारम्म किया, सैनधर्म के मानने वालो की संर्या 
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भी दिनों-दिन षटने लगी चौर नवीन जेन वनने वंद-ते हो गये । विक्रम की सातवीं श्रौर आयख्वीं शताब्दी मे वैन 
संख्या भे & श्रौर ७ कोटि के वीच में र्ट गये थे । उक्त प्रदेशों म जेनाचार्य्यो का विहार वंद पड जाने के कारण 
द्रौर वेदमत के पुनर्नागरण के कारण उनमें से कई अथवा अने यैष्एवधर्मी वन गये हों । वैष्णवधर्म का प्रचार 
विक्रम कौ आय्व शतान्दौ मे शंकराचायं के ससय से दी द्रुतगति से समस्त भारत मेँ पुनः प्रव्ल वेग से बहुन 
लभा था । जेनाचार्य्या रो स्वभावतः जेनसमाज की निरन्तर षटती हु संख्या पर चिन्ता होनी आवश्यक शी | 
सम्भव है उसी क फलस्वरूप विक्रस कौ आयी, नकीं शताब्दी सँ जेनाचार्यौ ने नवीनः अैनङ्कलो को चैन 
नाने का दधर्‌ कायं प्रारम्भं फिया । यह निधित. है कि यत्र उनका यह कायं ्घुखतः राजस्थान, मालवा तक 
ही सीपितश्डाथागश्रौर वे प्रदेश दी विक्रमं की. पौचवी-ख्री शताब्दियों से उनसे पररुखतः भिदार-्् भीये। 
वत॑मान्‌ अंनससाज बहुत अपने" मे पथात्‌ की -एताव्दियो' यें जेनधंमं स्वीकार करने वाते इलो" की दयी 
सन्तान है । ई । 


वर्तमान जैनससाज अथवा जैनक्ञाति की स्थापना प्र विचार 
दोर कूलगुरु-संस्थायं 


वतमाच्‌ जेनदसाज का आधिकांश भाग पंजाव, राजस्थान, मालवा, गुजरात, सौरा (काठियावाड) संयुक्त- 
प्रान्त, मध्यभारत, बरार, खानदेश मेँ दी अधिकतर वसता दै श्रौर जनेतर वेण्एव वेश्यसमाज उत्तरी भारत में 
पजाव से बरार, खानदेश ओर सिध से गंगा-यमुना छै प्रदेशों मे सवत्र वसता है । जेनङुलों का वखेन अथवा 
इतिदास इलणुरुत्रं ने रौर पैप्णव वैश्यज्घलो द्म. वणेन चथवा इतिहास. भट, ब्राह्मणे, चारण मे क्तिखा रै मौर 
भी तक ये लोग अपने २ श्रावकक्ल अथवा यजसानङ्कज्ो का चणंन परस्परा से लिखते दी. रररे हँ । जेनङकल- 
शुरू के पास मं जो जैनश्रावकङल कौ ख्यातं है, उनमें एेसी अभी तक कोई सी विश्वसनीय ख्यात बाहर नही 
आई) जो किसी यतंसान्‌ जेनङ्गल की उव्यत्ति वि० सं° कौ श्राटवीं शताब्दी से पूवं सिद्ध करती हो | आज तक्र 
प्रकाशित हुये अगणित जैनत्रतिसा-लेखो, -अरशस्तियों, ताम्रपत्रों पर से मी यदी माना जा सकता है कि वतसान्‌ जन- 
समाज के कुलो की उत्यत्ति विक्रम की श्राखवी-नोवीं शताब्दी मे तथा पथात्‌ की दी है । यह घी ख्यातो सेसिद्ध है 
कि यतमान जेनछ्कलों खी उत्पत्ति अधिकांशतः राजस्थान च्रौर सालवा से हुई है । अन्य प्रान्तों मेँ कालान्तर मे े जाकर 
चसे है । इन जेनङलौ ॐ इलणुरुप्ं की पौपधशालायें भी श्रधिकांशतः राजस्थान ्रौर मालवाय ही रदी ह चरर 
्राज भी चीं है । अन्य प्रान्तो मँ पौषधशालायें कदी-कहीं है । . जैनङल जत्र फिसी परिस्थितिवश -अन्य प्रान्त 
. मे जाकर बसा, उसके इलगुरु उसके साथ मे जाकर वहां नदीं वते ये । इस. श्रकार जन्स-स्थान . को छोड कर अन्य 
्रान्त भे जाकर वसने वाजे जैनं का उनके कुलगुरु से जथ. से. सम्बन्ध-विच्छेद ह्या; तव से उनके इलो का 
चणन अथवा इतिहास. का लिखा जाना भी -बन्द्‌ दय गया । अतः अतिरिक्त राजस्थान ` श्रौर मालवा मे वसने 
` बसे जनङ़लों का मौर नहीं छोडकर जने चाज्ञे जैनङकलों का वर्णन अथवा इतिहास उनके इलगुर बरावर लिखते 
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रटे ह ! तमी रजस्यान शीर मालवा मे वर्वमान्‌ चैनलों के गोत्र, नप भीर श्टकों की विध्मानता ई शरीर यहाँ 
से छोर जने याते लों के लोगों कै वंराज धीरे २ शयने गोवर, नख श्चीर भटक भूलते गये शीर भव उन्न 
गवर, नय श्रयवा यटक सा छद मी नदं रद गया ई । ये सपे शोवातत, भावाद शीर भरीमात्त ह । गुजराव 
मे जितने अनृ ई, उन्फ ग्नो का फोट पता मदं लग सकता ह श्वार नदीं उनको स्राव ई फि उनक पूवज पिस 
गेत्रकेये। 


उक्तः थरलदनन पर से तो यद कटना पदता ई फि भधिकशतः यर्तमान्‌ सनष की उत्ति वि° संवत्‌ शी 

टवं एवा में शीर चत्शाद्‌ दी हृ ६।१ रसे यद मत सिर नदीं दो जावा फि जनों कौ स्थाप्ना 
रि० वद्‌ की भार्यं शवाय्दी से पूवं हु दी नदी थी | मगवास्‌ महावीर फे निर्वाण फँ ५७ (५२) वपे पात्‌ दी 
स्यय्रमखरि ने श्रीमाल्त-धावकुलो की, प्रागयार-भावककुलों की शौर रलप्रमधरि ने ७० वपं पधात्‌ दी चोसवाल- 
भरावक्वर्म क कुलो फी उत्त्तर्या कीं ीर चन्प क भाचायां ने मिन २ समयो मे थर्तैनृो' फो सन यनाकर उक्त 
सनदलों मेँ सम्मिलिव पिये यया श्चप्राल, खरडेलवाल, ययेरयाल, चित्रया चते फिर स्वतन्त्र ज॑नवगों फी 
उसत्तिणं फ । 

य्तमान्‌ अनसमाज की स्यापना फव से मानी जानी चाद्ये दस पर नीचे लिखी प॑क्तियो पर परिचार रपे 
उस निमय करना रक र्देगा । 

प्रथम प्रपास-मग््ान्‌ मदावीर फे संघ मे जो श्रावक सम्मिलिव टये ये, उन्दने भयिकांशतया व्यक्तिगत स्प 
ग यैनवर्प खछीकार किया था । उन इतो ` शरीर उनकी भविष्य मे श्याने वाली सन्तानो" कै लिये सनयर्म फा पालन 
फुलपर्म कै स्स मे पनिरायं नहं घना था । यह प्रवम्‌ प्रयाम घा, जिसमे भावकदल फी उत्ति द । 


दूमरा प्रयाम--स्वयंपरमग्ररि, रतरप्रमग्ररि श्वौर थन्य जन श्ाचार्मों ने श्र्वनफतो' फो सनद्ल यनाने का 
दुमा प्रयाम परिया | जनममाज फी स्वाप्ना का श्रुम परहूवं सच्चे रवं मे तव से दुमा] उक्त प्रयम्‌ प्रयाम दमकी 
भूमिकाकशीना मक्नीई। 


सीमरा प्रयात-नत्रार्‌ मत्रि छर्‌ खासपेल के समव में जनथम के मानने पालो री सह्या पदक पम 
फोर प्रयन्त प्टूनाने सल गीमरा प्रया दुमा । 


सश्गाचायं के ममदन शरी पप्ममदिगरटि कै समय में धयया दिक्रम फी नीवी एतान्दी मे सना फ मस्य 
माग सरः कोटिदेदोयमे र गर्‌ पा भष्‌ दमनन्दराचायं फे ममयमें शयान तेरी धनाम्दी मे जन-गपना 
तगमय पच फोट वो । चा पटने पटने ग्यारह पार पष्ट नाय फे लगमग रह ग ६। 

उन प्ंयनो मे पद निद्र दिजनपने पर जयद्र, मेस्याददी; उव उन यर्यन पनेन यापने) 


1 


मग्यापटी। वदयहमीष्टून दुन्‌ नम्मनाद्‌ दि स्वपवमग्ररि सादि सन्य थायां एय उन एनाये गये मृल्श्रार्‌ 





2 मृदि धी पिनकिकषरी भयो उपातन्दीनहट ररि दिर निहातरा मी कतमाय यन्नाम दे दमागृ त दनदुलो शै 
यल्दििस्य श कर दर 9१८ क नारीह सही चन्त 

२ ये एनम दुः छ री ॐ सपर्य दवम्‌ मनप सनं सीनुग्णे शै निष सीति प्रन्रमौ 
दना मदथः कधरेमभधाहै। 


~~~" 
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दर्ग. भी. पुनः तरिषम्‌ परिर्थितियो' के वश जैनधमं छोडकर श्नन्य धर्मी बन गये हो ।. ठेसा. दही; हु्राः था,. तव दी तो 
पुनः. अजेन इलो" को जेन .पनाने काः प्रयास . करना पड़ा जीर विक्रमः की. आख्वीं शताब्दी मे बह द्ुतवेग से 
राजस्थान मे, मालवा मे हा । उस ही प्रयास का. सुफलः वरत॑मान्‌ जैनसमाज. कहा जा सकता, है । अन्यथा अगर 
देस नहीं ह्येता तो नहँ एक वार नेन क्ञी-एर्यो' की- संख्या वीस कोटि घन जाय, वहोँ ` फिर घटने का ओर बह 
मी इस द्रुतगति से-फिर अन्य कारण छया दौ सकता है । श्रत; गर पांचवीं शताब्दी से श्रथवा सातवीं, टवी 
शताब्दी से पूर्व जैन घने हुये इलो की आज विद्यमानता नहीं नजर आती है, श्रवा श्रगणर ऊच है भीतो भी 
वह विश्वसनीय सूप से नदीं मानौ जाती है तो फो आशर्यं शी चात नहीं है जव कि वतमान्‌ मेँ जो जैनसमान है, 
उसके प्रधिकांश इलो' फी जेनधमं स्वीकार करने फी तिथि विक्रम संवत्‌ की आवां अथवा इससे पूवं की नही 
मिलती है । आठवी शतान्दी मँ नये जेन्कलो' की मालवा रौर. राजस्थान मेँ जो उत्यत्तियां की ` गर्ई--यह 
नवीन प्रयास हुता । बतंमान्‌ जैनङ्लों की उत्पत्ति का इतिहास यहीं से प्रारम् हुमा. समना चादिए 

उक्त परक्तियों का यही निष्कं है फि वर्तमान्‌ जेनसमाज की सर ज्ञातियाँ विक्रम संवत्‌ की आरवी -नौवीं 
शताब्दी भँ शरोर उनके भी पशवात्‌ उखन्न हुई है ओर उनका उंत्यत्तिस्थान मालवा शओर राजस्थानक् ही अधिकतः 
है.। यद बात वैष्णएवमतावलंवी अन्य वैश्यज्ञातियोः की उत्ति के विषय मेँ भीः मानी जा सकती -है कि उनका 
न्य धर्मं स्वीकार करके वैष्णवधमीं बनकर जैनेतर वैश्य बनना विक्रम की रार शताब्दी भे उन्न शंकराचार्य के 
जेन ओर वौद्धमत का प्रबल विरोध करते का तथा वाद्‌ मे रामाजुनाचायं ओर वल्लभाचार्य के.उपदेशो' का परि- 
णास है अर्थात्‌ वैष्णव वैश्यज्ञातियाँ भी चिक्रम कौ आरं नवीं शताब्दी सँ जर्‌ पाद्‌ दी बनी है । 





६० सन्‌ की आटवी शताब्दी भे श्री हरिमद्रघरि दारा अनेक अजेन इलो" को .. 
जैन वनाकर प्राग्वाटश्रावकवं मेँ सम्मिलित करना । 
|, 


६० सन्‌ की आटवीं श॒तान्दी मे हरिभद्रष्रि एक महाम्‌ पंडित एवं तेजसी जेनाचास्यं हो गये दहै । ये 
गृहस्थाचस्था मेँ व्रा्मणकु्लीन ये शर चिच्कूट (चित्तौडगद) के रहने वाले थे । इन्दने. जेन-साधुपन कौ दीका लेकर 
जेनागमों का गम्भीर अध्ययन किया था । ये अपने समय के महान्‌ पण्डित थे । उन्दने १४४४ ग्रन्थ लिखे 
थे--ेसा अनेक ग्रन्थो" मे लिखा मिलता है"! इनके समय में दिन्दधमं के मानने वाते सम्रायो का प्रभाव षटना , 


~~~ ~ ~~~ 





-छकमलकुमार शाखी का “परवा कौ उलत्ति का विचित्र इतिहासः शीर्षक ति जेनमित्र" क्षं ४१, चरं ४, एषठ $ र पर समु 
विचित्र ही ले चषा हरा था । जितत पर पखारसमान मे भारी क्लोम उव हो गया.धा श्रौर उक्त लेल का शनक परवार-पंडितो नै . 
शरनेक लेख लिखकर घोर खण्डन शछ्रौर विरेध निया.था । -श्री नाधरृरामजी. श्रेमी” परसिद्ध साहित्यमहारथी का अरन्त 2 
लम्बा श्रौर भमनिवारक लेख 'परवारन्ाति के इतिहात पर कक अक्राशः शीष सेः परवारवन्धु वषं ₹-४ श्रग्रल. महं सन्‌ १६४ ५ 
२५ पर प्रकाशित इरा । उक्त लेख मे प° २१ पर ववैश्यो की करीव. २ समी ज्ञातियोँ राजस्थान से.ही निकली हैः›.० रै पर वतमान्‌ 
ज्ञाति नौवी.-दसवी शतान्दी मे पैदा हुं होना चाहियेः श्रादि लिखा हे । ^ 9 ॥ > 





.सर्ड 2; वतमान जनु कौ उतयत्ति £ ।[ ३५ 





रमम हो गया रा र फलतः नायर -पम क प्रचार भी नः शिथिले लग गया था 1 इन्दोने मालवा रोर 
मेवा मँ अनेक उच्च एवं सुसंस्कृत धर्मैनङ्लो फो भावकर्म फी दीका देकर जैने यनाये चे शौर उनको प्रावारं भे 
सम्मिरित क्याथा। ` ऋ. त 


- श्री शंसेश्वरमच्ीय श्राचार्य उदयमरमघरि दारा पिक्रम संवत्‌ ७६४ में श्री भिन्नमालपुर में 
- श्ट राह्मण कुलो को जैन वनाकर प्राग्बाटभ्रावकवगे मे उनका संमित्ित करना । 


भिन्नमाल के राज्यर्सिहासन पर्‌ वरि° सं° ७१६ मे जयंत नामक राजा विराजमान हुश्रा था । जयं के पश्चात्‌ 
उसका छोटा भाई जययंत ष्रि सं° ७४६ में राजा बना । उसने श्री शंदेशरगच्छीय सर्वदेवघ्रि फे सदुपदेश से 
भिनमात मे जैन राजामातजैन-धर्मं श्रगीकृत किया था ! उसके पात्‌ उसका पैत्र माणजी, जो वना का पुत्र था 
द्वा संपयात्रा शीर दुल- पि० सं० ७६४ में राजा घमा। माण बदा प्रतापी राजा हुश्रा है । उसने गंगा तक 
यत्रो की स्वापना श्रपने राज्य का विस्तार क्षिया था। 


“तमराङ्न्वरानीकर्ता-दहतिमद्र चैन परम्परा प्रमारो विक्रम संपत्‌ ५८५ म श्रथवा पीर संवत्‌ १०५५ मा शरेटतै ई० स 
५२६ म। श्म पाम्या 4 पनाक जैन मान्वतः ई० स० ना ४२ म सकरन शारु्ात थी नकरे पडे छे ! दता शचा तोरील खोद) ठराववामं 
मा हती, फर्‌ के ई० स० ९५० मां थयेला घर्म़ीर्तिना तालिक विचारे -थी हरिमद्र परिचित हता }> उद्योतन नो ुवलयमाल)" 
नामिनो प्रहतम्‌ राक रवत ७०० ना देके दिव श्रेदले ₹० स० ७७६ ना मासे नी २४ मी तारीले पुरो प्रडवामां अन्धो हतो । 
"यनी प्रशसति मा उचोतन हसिमद्र मे फोताना 'दरशोनशाच नां युर तरी जणा चे । श्रा ऊपर थी भ्रपरो शरे समय, श्रगर 
० 6६० ७५० के ते पृ्ीनो समय प्रेमना परत्तरजीपन तरी लङ श्वि-पु०जिग्रि 

1 ध -जै० सारसं घं० र थद्रु र ए० २८२८४. 

मरीलवाद्भ नयर सै दक्षिरु मे लगमय ५ मील के श्नन्तर पर श्रमी नी पुर नामक छोटा कत्रा हं। सीतीरंक हीरनन्द्र रोका श्रि 
कुच द्यू श्त ही रते प्रा्वारङ्ाति फी उत्ति फ दोने का शनुमान फते है ! मेरे यलुमान से भगर शुर" से भजैनो को जैन बना 
` फर भामाटवं मे सम्मिलित श्विया मी गया हो तो सम्भव हं कि यह यं शी हरिगद्रहुरि दाय ही तमन हुता होगा, पवो वै षर 

से थो दूरी धर स्थित चिततीटगढ्‌ के निरत ये छीर मालवा, राजट्यान शीः विशयः मेपाड़ मे उनका मपिक विहार हु था] 

हतिमद्रहरि ने सर्जने को ० सनू की श्राठवी शातान्दी मे जेन मना कर उन्न श्ामयट-प्ापजवे मे सम्मिलित तिया, इत्ते एक 
प्राय यह निशलता ई ¢ मालवा शरीर मग मे शव्यमेव समालम, श्रोप्तवालव् द श्रेत श्रामाटवरग का सपक परमार या। 
इतत यह श्रीर पिद हौ जाता ह # श्रदुंदाच्त तते तेकर गोड (गिगिवाड) तक फ प्रदेशा पुर-जिले ते मिला हुषा थाश्रीर पह 
प्रा्ारपरदेरा ही कहा जाता था । गुपतवंशा के राज्य मे स्मूचा राजस्थान सम्मिलित भा 1 बहुत सम्भव है पुर-जिलः श्रासारग्रदेश मे उत्त 
समय बर रष्य द्ये | मेदप्राद (मेवाड़) फो प्राखवारग्रदेश ची कटय जाता या, टता कई स्थलों पर लिता प्रिलता हं । 

धी योती ह्ीचन्द् धरो ने नागरी-मचारिणिी पतिन फँ दवितीय याग मे चत्‌ रद्य मे एक लेस लिना हं सीर कन 
पेत्‌ के रक शिलालेत के भायार पर मेदपटग्रदेश का दूता नाम प्रायादप्रेश होना मी माना है । उक्त लेव फे एक रलो गे मेवाड़ के 
गुषटित्वंशी राजा हं्पल, सरी्िह के नार चरते है शरीर उने प्रासाटपरदेश क्र राजं होना लिता है 1 

शापे धतरिपल-आलतिलकः वीतये मत्तम्‌ । भूषलुदुत कत्यतकितिः घी वीरिद्वाभिषाः ॥ 

आप रोहिद्य ते ता० १०-१-२६४५ फ कराई मे लिते है, ` गरापार' सन्द की उत्यतति मेगड कै एर राद तै 1 र, ते 
शयुतवाद" प्रर “वोवाई* साम्दो की उदचचि द्द । पुर, शब्दं मेवाड़ के पुर-ज्लि का शच है चीर मेवाड़ के लिव प्ावदटरः शदद भरी 
तिता पिलत है।' प र । 


शेन 4 ` ष - “४ -्राग्बाट-दतिहासं [अरदम, 





"---~-----------~~----------~------~---~----------~--------- 


-आचा्यधी से निवेदन किया । - आचाय नेका किं श्रमरं' तुम सपसिार श्रावकधमे को अंगीकृत कस श्रौर फरजी 
कों हमको शिप्य स्यसे अर्पित करो तो तुस्हारा पुत्र स्वस्थ ओरं चिरंजीव चन सकता है । ` नानां ने आचार्यधी 
-कै कथन को मानकर जेनधम स्तीकार क्रिया ओर कृरजी को स्वस्थ होने पर्‌ दीका दमे का वचन्‌ दिया । आचार्यश्री 
नै म॑त्रवलः से सिकोतरीदेवी को क्री के' शरीरं से बाहिर ` निकाल दिया | करजी का श्व स्वास्थ्य दिन-दिन 
` सुधरने ्षगा श्रोर थोडे दी दिनों में वह पूणं स्वस्थ होः गया । 
करजी जय पृश स्वस्थ हौ गया'तो ` श्राचायंश्री ने उसको मागवतीदीक्ञा देने का विचार किया करली 
करा विवाह स्थानीय किसी ध्ेष्टि कौ कृमारी से होना निधित हो इका था! जव करनी की दीक्ता देने के समाचार 
उक्त कमारी को प्राप्न हये, व्ह उपाश्रय मे माचायश्री कै समक्त जाकर प्राना फरने लगी फि करनी उसका भविष्य 
मे पति घनने बाला है, उसको ग्रतः दीक्ता देना युम निरपराध वाल्ला पर त्रन्याय करना है । इस पर श्राचायशरी 
ने उक्त कमारी से कहा फि. उसका रोग श्रावकधमं स्वीकार करने से द्र दो गया है, अतः अग्रं वह भी श्रौर 
उसके माता, पिता सपरिवार भ्रावकधम्‌ स्वीकार करं, तो करनी को दीक्षा नदीं दी जावेगी श्रौर उसको उसके 
माता-पिता को पुनः त्रपित कर दिया जायेगा । कूमारी ने उक्त बात से पने माता-पिता को अवगत फिया | 
कमारी का पिता भी जैनधमे का श्रद्धालु शरोर अत्यन्त धनी चौर सहाप्रभावक पुरुप था । उसने तुरन्त जेनधमं 
छंगीढृत करना स्वीकार क्रिया । १ पारायणगोत्रीय श्रेष्ट नाना) २ पुष्पायनगोत्रीय भ्रे° माधव) २ अप्रिय 
गोत्रीय श्रे जूना, ४ वच्छसगोत्रीय श्रेष्ट माणिक) ४ कारिसिगोत्रौय श्रे नागड़, ६ वैश्यकगोत्रीय ्रे° 
रायमल्ल ७ साद्रगोत्रीय श्रे अनु इन सातो' पुरुपा ने अपने सातां परिवारो" के सहित एक साथ ` जेनधमे स्वीकार 
करिया । आचार्यश्री ने उनको वि० सं० ७६१५ फाल्गुन शुक्रा द्वितीया को जैन बनाया ओर उनको प्रागवार-भ्रावकवगं 
मँ सम्मिलित फिया । 





राजस्थान की च्रग्रगएय कुल पोपथशालायें ओर उनके भ्रागबारज्ञातीय भ्रावककुल 
, @ । 

गोडवाड-प्रान्त का सेवाडी ग्राम बालीनगर से .थोडे कौशो'के अन्तरपरदी वसा ह्राहै। . यदोँकी 
पौपधाला राजस्थान की अधिकः ्राचीन पौपयशालाद्यों मे गिनी जाती है। इस पौपधरात्ता फे भडार 
के ्राधिपत्य मे मसवाज्ञ श्रौर प्राग्वार ज्ञाति फे कई एक कृत का लेखा है । जिनमें 
प्राग्यारज्ञाति के संख्या मे चोदह (१५) गोत्र ह ! इन गोवरं के इल ्रधिकांशतः 
गोडवाडग्रान्त कै वाली शरोर देसररी के ्रगणों मे वसते है । इछ के परिवार अन्य प्रातो मे भी जाकर वस गये है 
मोर ङक नामशेष भी हौ गये है | म । ८ । 


सेबाड़ी की कुलयुर-पैौपधशाला 





-विणसं० ०७४२ मेँश्री छंमरसागारपूरि नै चथा भाग लिखा! 
` भ-विरचरं० श्रेदरमे परत में उपा० ज्ञान्ायरजी चै पचिवां माय लिसा। 
विण सं० ४६८४ में मुनि पमेप्ठायरजी चै दद्रा भाय लिखा। 
` - ` नगो की सूचिः उक्त पौपधश्चाला के मद्यारक कुलयुर मशिलालजी के सौजन्य चे प्रात हुं हे । 


कर्दः]  व्तमान्‌ःनैनड्लो-की)दत्यत्ति :: {[ ३६ 
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१-कापिद्रामोत्-चौदाण, २-ंडलगोतरीय देवद चौहार; ३-इरणगोत चाण, . ४-चन्द्रमोतर परमार 
५-कुंडालसागोत्र चीहाख, ्-तुंगीयानागोत्र चौहाश, ७-रंडलगोत्रीयः ` ` स-प्निगोतरीय, 
&-सीडेक्तचागोत्रीय, १०-्ानन्दगोत्रीय, ११-विशालगो्रीय, १२-पापरेचा चौहाण, 
१३-गोतगोत्र, १४-पारगोत्रीय । 
उक्त गोत्रो" फै प्रथम जन्म स्वीकार करने वाले मूलपुरपों का प्रतिबोध-समय बिक्रम की सातवीं शताब्दी 
से सूर्वं की शताच्दियों के वपं बतलाये जाते दै । 
ारेराव.नाम का नगर मरुषरपान्त कै भोडधाड्‌ (गिरिवाट) नामक माग मे बसा हुश्रा है । यहोँ एक 
कुलगुरुपौपथशाला बिमान दै ।४ यह इस प्रान्त की प्राचीन शाला मे गिनी जाती हे । यह पौपधशाला मी 
वारर क कुलयुर-पौपभ- कु वर॑ पूर्व हुये भटरारक किस्तूरवन्द्रजी के नाम के पीये शरी भद्धारक किस्तूरचन्द्रनी 
शाला की पौपधराला कहलाती ई । इस पौपथशाला के भटा श्रोसवाल एवं मराग्वाट ज्ञाति 
के कई एक शावककरुलो' फे कुलगु दै । इनके ाधिपत्य मे प्रागबारक्ातीय निभ्रलिखित २६ (खन्यीस) गोरो" 
कातेखा ई- ॥ 
१ भटलपुरा सोलंफी, २ बाडेलिया सोलंकी, २ कुम्हारगोत्र चौहाण, ४ भुरलमराणिया चौदहाण, 
५ दुगदगोत्र सोलंकी, ६ रुदद्ीया काक्गोत्र चौदाण, ७ लांगोव्र चीदएण, ८ ब्रदशातिगेत्रे चँहाण, 
& बदुवाणिया पंडिया, १० बदग्रामा सोलंकी, १९१ धरंयावगो् परमार, -१२ पोसनेचा चौशर, 
१३ कोलियावाल चीदाण, १४-कासिद्रगोत्र तमरः १४ साकरिया सोलंफी, १६ ब्रह्मशांतिगोव्र राठोद़ । 
इन उपरोक्त भोल गोरो क ग्यम ञनधर्म स्वीकार फरने वाले मूलपुपों का प्रतिबोध-समय विक्रमं कौ 
मायौ शताब्दी के प्रारम्भ फे वरप बतलाये जाते रै । 


१७ फासवगोव्र राठोद्‌ १८ मणाडिया सोलंकी १६ स्याणवाल गहलोत 
२० जात्रगो्र चौदहाण २९१ देरुगोत्र सो्तंकी ` २२ निवनिया सोरतकी 
२३ तवरेचा चीदाण्‌ २४ बूटा सोती २४ सीप्रसौ चीदाण 


इन ग्यारह गोरं कै भ्रयम जेनयर्म स्वीकार करने वाले भूलपुरपो' का प्रतिवोष-समय पिक्रम की दशमी 
शतान्दी के प्रारम्भ फै वर्प वतलाये जति है । 


२६ लिमाणदी परमार--इस गोत्र फे प्रथम ॒जैनधर्म स्वीकार करने बाले मूलपुरप का प्रतियोध-वयं विक्रम 
फी पारहवीं शतान्दी के चतुर्थं माग में यवलाया गया ह | 





यथपि श्राज के युग मे जनयति वते तेजी श्री? प्रतिद निदान्‌ नही मी हो, परन्तु उद्य मं्रवल तो श्राज मीमाना चात 
ह शरीर मेक रौर उने मेत्रवल से दूर हतर सुवे गये ह । यथ कुमार्लिमह चीर रोकगा्चर्यं के प्रवल विरो ॐ फएलस्वल्प शरीर 
उन्न राजाश्रयं जो शरप्न हु था, उसके कार्‌ जव स्थल २ याम, नगर मे लोग पुनः वेद्मत चथा वंष्ण्वधर्म सीर कने लगे, 
उप्त पत्मय जेनाचायो ने मंनरवल, देवी-सहाय एवं चमत्ार-प्रदर्यान की वारौ तअ सहारा लेकर धविकहुल क अन्यमती वनने ते 


हुत भरो मे रता छी यी श्रौर इमारिलिमह मौर शंकराचार्य के मा पथाद्‌ पुनः तनेर श्रन्यमती नये फलो चे शावक मे दी्तित 
षिवा था, यह बात पत्ये चैन, पर्य इतिहातकर मी खीश्चर कते ९1 


* हेन गोपो की एरी मरिलालजी के सौजन्य ते प्रात हुई है. 


४० ] ` : ‡ प्राग्बाट-दइतिहासं >: [ प्रयम्‌ 





इनं गोत्रो कै -कृल श्रधिकतर शोडंबाड्‌, जालोर. के गणो मे दी वंसते ह । कर एक कुलो के.गोतर मालवा, 
गुजरातं के प्रसिद्ध ' नगरो' मे भी जाकर वस्र गये है । 


सिरोही (शाजस्थान) मेँ एक सड़ाहडगच्छीय कृलगुरु-परोपधगाला वियमान्‌ ह ।१९ इस पौपधशाल्ा के मदारक 
सवाल एवं प्राग्वट्ज्ञाति फे कई एक श्रावका के कुलगुर ह । इनके आधिपत्य मं प्राग्वाट-्ञातीय निम्न- 
तिचे की इुलयुर्पौपध- लिखित ४२ (धयालीस) गोत्रां का लेखा ह । इन गोवा के कुल अधिकागतः. सिरोरी- 
शाला राज्य भे भरर मारा जनोधपुर) राय्य के गोडवाड (धाती यरं देषरी-्रगणा), जालोर) 
भिन्नमाल, जसबन्तपुरा, गदृभिचाण के प्रगणो' मं चसते हं । कं क्त मालवान्तगत कै रतलाम, धार, ठेवास जसे 
प्रसिद्ध नगरों रोर उनके प्रगणो' मे भी रहते है । 


१ बांकरिया चौहाए २ विजयानन्दगोत्र परभार ३ गौतमयोत्रीय : % स्वेतविर परमार 

५ धुशिया परमार ६ विसलगोत्र परमार ७ रततपुरिया चौहाण ८ पोसीत्रायोत्रीय 

& मोचलमोत्रीय १० स्वेतमोत्र चौहाण ११ प्रयालिया चोहाश कंडलगोतर परमार 
१३ उचागो्र परमार १४ थुणराखा परमार १५ संडाडियागोत्रीय १६ मूजरगोत्रीय 
१७ भीलडचा बोहरा १८ नवसरागोत्रीय १६ रेवतगोत्रीय २० उमालगोत्रीय 
२१ नागमोत्र वोहरा २२ बद्धुसानगोत्र यो २२ उणगोत्र परमार २४ विशाला प्रपर 
१५ बीबले्वा परमार २६ साद्रगोत्रीय . २७ जावा प्रसार -. २८ दताणिया परमार 
२६ सांडवाडा चौहाण ३० काकरेचा चौदाण  . ३९ नाहरगात्र सोली . -३२ बोराराढोड संडलेचा 
३३ कमारगोत्रीय ३४ घीणोलिया परमार ३१५ मलाणिया परमार . .३६ कासयगोतर परमार 


३७ वसन्तएय चौहाय ३८ नागगोच्र सोलंकी 


इन उपरोक्त ड्तीस मोत्रा क प्रथम जंनघमं स्वीकार करने वाले मृलपुरूपों का ` ग्रिव्रोध-समय विक्रम की 
प्राढयीं शताब्दी कै परारस्म फे चपं वतल्लाये जाते है । - ४ 


३६ आंवलगोत्र कोसरी ` ४० वावागोत्रीयः ` ७१ पोरागौत्रीयं : ` - ध ४२. कोलरेचागोत्रीय 


, इन चार्‌ भोत्रां फे प्रथम जेनधम स्वीकार करने वाते मृलपुरुपों का म्रतियोध-समय जिनमे, प्रथम एक का 
चिक्रम की म्यारहवीं शताब्दी के मध्य मे चौर शेप तीनं के वषं वारहवी शतान्दी मे घ॑तललाये जाते है । 


याल नास नगर मरधरप्रदेश के गोडवाड (भिरिवाट) नामक प्रान्त मेँ वसा. हुमा है । हँ भी एक 

कुलगुरु-पोषथशाला पि्यमान. दै. {२ इस पौपथशाला के सडक श्रोसवा्त ओर ्राग्वारनज्ञापि कै कई एक धावककुलो 

बाली की कुलयह- र कलगुरु दै । इनके आधिपत्य में परागारज्ञातीय निम्नक्तिखित' ८-( आड ) गोत्रो का 
फिसला ` लेखा है । इन गोधरो" ॐ कुल भी अधिकतर घाली, देष्री के गणो मेँ दी वसते दै । 





?-उक्त गोत्रो कौ सुची उक्त पौषधशाला के मद्वारक कुलयर श्री रतचन्द्रजी ऊ सौजन्य ते आप्त हहं हैः। 
-गोनो की सूची उक्त पोषधशाला के मारक कुलयुरु मियाचन्द् जी के सौजन्य ते प्रात हहं हं । 


खर्द्‌] ४ पराग्वाद श्रयवा पौरवालेक्ताति नौर उसके मेद 2 {५ 





` ,: श रवततगोग्रीय, २ चबारैगोतरीय, ३ अहयणागोत्रीयं चींदाय 


इन सीन नो ॐ प्रयम जैनधर्म स्वीकार करने वाले मूलपुर्पों का प्रतियोध-समय विक्रम की दशवीं शताब्दी 
क प्रारम्भ कै वर्षं धवलाय जरे ई -- 


४ सैसलगोत्र राले) ४ कासवगोत, ६ नीवगोत्रं चौहाण, ७ साकरिया चीदाण, 
८ फएतवधागोत्र परमार । 


हन पचो" गो्नो के प्रथम अनय स्वीकार करने वाले मूलपुरुपो' का अरतिग्रोध-समय विक्रम की बारदयीं 
शताब्दी कै पू्ादधं के वर्ष बल्लाये जाते दै । 


न, ^ प्राखाट अथवा पररवाल्ञाति ओर उसके भेद 
| 


, ्राग्वाटशरावकव्मं॑ाज पौरवालज्ञाति कदलाता है । प्राग्बाटथावकवर्मं की उरत्ति भगवान महावीर फे 
निर्वास कै पथात्‌ लगमग ५७ (५२) वषं री पार्वनाय-संतानीय श्रीमद्‌ स्यभरमसूरि ने भि्रमाल शीर 
प्यार अथवा पोरकालव्गमं पद्मावती मे की थी! श्रीमालघ्रावक्व्गं की भी उत्पत्ति उक्त श्नाचार्यं ने उस दी 
कासन मीः वैष्यर पी समयमे फी थी। इन धाचायं के निराण पथाद्‌ भ्रावकवरम की रत्पतति श्वीर पृद्धि का 
बातो मे मिमक्त होना कार्यं पश्चादूवतीं जैनाचार्यो ने बडे वेग से उठाया शौर बह यराबर प्रि° सं° पूरव 
- १५० वर्षं तक्‌ एक-सा उक्नतशील रहा । सुरैर की थवंती मे सत्ता-स्यापना से दैदिकमत पुनः जाग्रत दुश्रा छव 
जँ भर्भन जेन बनाये जा रे यै; यहां सैन पुनः श्रमेन भी बनने सगे । जन से श्त्ैन यनने फा श्चौर चनैन से 
जैन वनने का कार्य त्रि° सात्वी-धाखीं शवान्धिर्यो मे उदूमटबिद्वान्‌ कुमारिलम्‌ शौर शंकराचार्य फ वैदिक-उपदेशो 
प्र श्रीर उधर जैनाचागो कै उपदेशों पर दोनों ही भोर ख्व दुखा । रामाडुनाचार्य शौर वद्नमाचा्यं फ वैष्णवमद के 
प्रभावक उपदेशों से नेको जंनङ़ल वैष्णव हो गये ये । इसका परिणाम यद टा कि वैश्ययर्गो मे मौ षीरे २ 
यैदिक श्रीर्‌ जनमत दोनों फो मानने वाते दो सुद्द पव दो गये  उमी का यह फल दै किः श्राज मी वैष्णव 
पौरवाल श्रौर ईन पौखाल, वैष्णव खंडेलवाल श्वर जैन खंडेलयाक्त, वैप्णव चग्रनाल शौर सैन श्ग्राल विमान 





अन्य एड ८ ौणधराला्न से मी इत सग्दन्ध मे निरन्त परनयहयर भिये; परन्तु छनेकने मोघ्रो की पवी नही दी। अतः 
पथिक धरर दालनेमे मिता द्यी ह। 
तैवा, पाठर सीर बाली तीनो ही जरान फे मह्रप्रान्त क्र प्रमाय गोटवाढ्‌ (निरिवाई) के शरषुस एय द्याषीन मय ट। 
तिय अपने पजय फी राजधानी शी हं । ये चे हौ प्राम, नगर गूत्ल मे प्रा्याटश्रदेर फ नाम्‌ ते विधूत रपेम पेड 
1 सतः प्रागष्र-यपषड्लो क प्रिर रतने बली इन वीपधरालाश्नो क प्रापाट-दतिहप्त की दृष्टि से महस वद्‌ जाता है । 
॥ दगयाट शष क रथान ये "पौरप्रल' राद क प्रयोग चव प पाल्‌ ह्या यड फन चति ही कठिन 1 उट पे श्ाग्वादः 
धिते मे सौर श्रीरगल' पोलचाल मे व्यहत हु ह । तेतर परित शरीर ददन्‌ हते है यौः बोलवाल्त एने परते पिबत गीः 


५ 


४२. ] : ` £: प्राग्बाट-इतिह्टास अ [ हितीम 


है इसी प्रकार -प्रा्बादवर्म भी दोनों सतो मेँ विभक्त हो. गया! जैन पौराल्त शरीर रप्णव पौखाल दोनों 
विद्यमान है । | 1 4 
` भगवान्‌ महावीर के निर्वाण पधात्‌ रौर ईसवी शताब्दी श्याठ्वीं के मध्यवती समय यर्थात्‌ हरिभद्रषरि कै 
युगग्रधानपद्‌ तक चने हये जैन श्रौर भैनल, जसा शिखा जा चुका है १० सन्‌ से पूं लगभग तीन सौ वर्पो तक 
किन र कलो तेवर्तमाद्‌जैन तो प्रथम संख्या मँ वदते ही ममे; परन्तु पथादुवत्ती वर्पो मेँ घटने लगे शौर वीस कोटि 
प्ााटवरगं की उत्ति हहं द्वीसंख्यासे ७या६कोटिदीरहगये। ससा पवक्िखाजा चुका फि श्रावक 
अथवा जैनङ्कल वे ही छल नाये गये थे, जिनी उच्चघ्रत्ति थी शरीर लेनधर्म॑जैसे कठिन धर्म को इलमर्यादा- 
पद्धति से पाल सक्ते ये शर्थात्‌ व्राह्मण, किय श्रौर वैश्वे मेँ से प्रतिरथ पाये हुये वे जेनकृल वने थे । व 
यह कहना श्रत्ति ही कटिन है कि वर्तमान जन वैश्यसमाज के अन्तर्गत जो कुल विद्यमान है, उने कौन २ कुल 
उनकी सन्ताने ह । प्राचीनतम शिलालेखा, ताभ्रप्ो, प्रस्तियों शरोर इलयुरुयों की ख्यातं के प्रामाणिक श्र॑शों 
से तो वत॑मान्‌ जैनकुलों मे विक्रम की पँचवी-ख्ट्री शताब्दी से पूरं जेन षने हुये छल किनितया ही देखने में 
आते हैँ अर्थात्‌ अधिकांशतः वाद मँ जैन बने कलो के शन द । बाद मेँ जन बने दरुलो' अ्रथ्रा गोरो कौ ख्याते 
प्रायः उपलन्ध है । इन ख्यातो मेँ क्लिखे हये वर्णनं की सत्यता मेँ इतिहासकार ङं कम विश्वास करते ई 
परन्तु फिर भी इतना तो नही माना जायगा कि सव टी ख्यातो का एक-एक श्रच्र दी शूट है । षटनार््ो का 
व्शन भले ही बदा-चदाकर किया गया हो, परन्तु व्यक्तियों का नाम निरदैश॒ चौर समय तथा वपो कै चर॑कन सर्वथा 
कल्पित तो नहीं है । [वि | 
उपलन्ध चरि, ताम्रपत्र, प्रशस्ति, शिलालेो से, ख्यातो से श्रौर वतमान जैनकुलो के गोत्रो के नामों से 
तथा उनके रहन-सहन, संस्कार, संति, आकृति, कम, धन्धों से स्पष्टतया श्रौर पूंतया सिद्ध दै कि ये इल 
वेश्य, त्रिय रौर बाह्मणदलोखन्न है । = | 
जेसा लिखा जा चुका है कि मूल मेँ जैनसमाज एक वरंवि्ीन अथवा ज्ञापिविदीन संस्था ह । राज इमे 
मी अनेक श्रायकदल दै, जो जातिया कहलाते है, परन्तु इन श्रावकदलों के इले ने मूलवशं अथवा ज्ञाति का 
राति, गोन ओर अणक परित्याग करके जेनपमे स्वीकार किया था यद रमर रखने की वस्त ह । वैष्णव-ज्ातियो 
तथा नसो ऋ उत्त ध्री कै दुसर्‌ इन श्रावकदलो ने भी कालान्तरमे धीरे २ यसे दी ज्ञाति कैः नियमां को 
उनके कारणों पर विचर स्वीकार करकैः श्रपनी २ सचयच श्राज शाति बनाली है । एेसे श्रावकदलें म प्राबाट- 
श्रनपढ़ दोनों है । ्रिद्वय्‌ एक समय मे होवे शरौर श्रन्‌ दूसरे समय मे टेता श्राज तक्त नही पुना गया । दोनो देह-कथा कौ तरह 
ताय ही साथ रहते, जीते, चहते है । छतः मेरी सम्मति मेँ दोनो शब्दो का व्यव्हार थी साथ-साथ ही होता रहय हं । प्राग्वाट राद 
का व्यवहार लेखनकला का श्राधार प्राकर श्राचचीन प्रामारिक यथो, शिलालेखो', ता्रपत्रो' के दवारा श्चपने प्रयोग की यथाप्राप्त तिथयो 
की सचि दे सङ्गता है । "पौरवालः शब्द बोलबाल मे प्रयुक्त हश्ा है, श्रतः उत्क प्रयोय क्री तिथि" ऋ पूवी. तेवर नही क जा 
सकती । दुतर्वं को यह! स्थान नही ह श्रा पौरवाल कहे जाने बाले शरावाट' विसे गये ब्यक्तियो' से भिन्न ्ातीय हं । 1 
सस्छत शब्द है शरीर शरौरवाल” शब्द बोलवराल ऋ ह । दोनो" ऊ श्रन्तर का यही कारर है; वारी दोनी" शब्द एक ह वय्‌ अथवा 


ज्ञाति के परिचायक श्रथवा नाम हँ छ्रौर यह निर्विवाद्‌ है तथा दोनो का प्रयोय मी साथृ-ताथ होता च्राया है-एकका विदरानो' द्वारा 
£ । । 
शरीर दूसरे का सवे साधारणजन द्वारा । 


 „ ` "ौप्वालः शब्द राजस्थानी मे मारवाड़ी भापा का-शब्द है.1 इससे यह छीर सिदध हं रि पौरवालक्ञाति करा राजस्थान ते पिष्ट । 
ह। नही उस्सक्गी उयत्ति से गहय सम्बन्ध रहा हृश्रा है । ` | ॥ | 
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-्रावकदल्त भी एक हं, तो श्या भ्राग्वाट-चाति कहसाता है) यद्‌ भावफदल नेक विभिन २ उच्च कृं का 
समुदाय.है । इसके श्चधिकरंश इल बैश्य, चत्रिय, त्रादमण ज्ञातियों मँ से बने है । इसके वंगा एवं इलो के गोर्न 
के नाम पने २ भूलचत्रिय-गोत्र थवा ब्राहमणो के नामों प्र दी पडे दये द | जैसे प्राग्वाज्ञातीय-कारयष- 
गोत्रीय, चौहानशीय ।. पिर इलो की श्रय्के भी बनी हूर दै, जिनकी उत्पतति कै कर एक प्रभिन्न करण ह । एक 
वंश से उस्न इलो फी भी स भिन्न २ श्रे ह 1 जसे 'सोलंकी-च॑श' के कई कुलो ने भिन्न २.समय) परिस्थिति, 
स्थान पर भिन्न २ ञनाचास्यों दारा प्रतिवच श्राप्त करके जनधमं स्वीकार फिया तो उनमें विसी कुल कौ अटक 
असिद्ध भूलपुरूप, जिसने पने इल्त में सवं प्रथम जेनघमं सपरिवार स्वीकार फिया था के माम प्र पदी, जेते 
शरूटासोलंकी' शर्थात्‌ नयम स्वीकार करने वाला मूलुरुष सोलंकीवंशीय बूटा था तो 'सोलंकी' गोवर रहा शरीर 
शूट" श्यटक पद्‌ गई । किसी कुत फी, जिस ग्राम मे श्रथवा स्थान पर उसने जैनधमं स्वौकार किया था उस ग्राम 
कै माम्‌ पर, जसे धदृगामा सोती" ध्र्थात्‌ इस कुल ने यद्गराम मे जेनधमं स्वीकार फिया श्रत; (द्गामा' 
श्ट हुई । दसी प्रकार 'निम्बजिया सोलंकी'- दस कुल ने नीम कै नीचे प्रतिवोध ग्रहण किया था, तः यह 
कल इस “निम्बजिया' रकं से प्रसिद्ध हेमा । रसे ही श्न्य कुलो की अटकों की भी उदत्तियां हई" । नखो की 
उत्पत्ति प्रायः धो पर पदी है, उति सुगन्धित द्रव्यो सत्तरादि का धन्धा करने से "गांधी! नख उस्न हुई । 


श्राज प्राग्बाटज्ञाति को हम गुजरात, सीरा (काठियाबाड़), मालवा, मण्यमारत, राजस्थाम श्यादि प्रायः 
मारत के मध्यवतीं सर्वं दी अ्रदेशो) प्रान्तो मे वसती ह देखते दै । इस ज्ञाति फे लोग उक्त भागों मे पने मूलस्थानं 
आग्णटहञाति मे शाखाश्रो से विभिन २ समयो मे विभिन्न कारणों से, सम-निपम-परिस्थितियो के वशीभूत हो 
की उलि. कर उनमे जाकर बसे है शनौर कई एक ल तो उने बीं उसच हये दै । 


' किसी भी ज्ञाति फे इल अथवा उसके नेक ङतो" का समुदाय जव पने मूल जन्मस्यान श्रयवा करई 


शाताब्दियो' के निवासस्थानं का त्याग करके श्रन्य फिंसी नवीन भिन्न प्रात प्रदेश मजा कर्‌ श्रपना स्थायी निवास 
चनाता दै, उस दूसरे प्रात, प्रदेश फा नाम भी उन ङतो की ज्ञाति के नाम फे साय भे फमी २ ज्‌ जाता रै! 


` ्राग्वाट-्रावकवर् ठेट से सर्द श्वौर व्यापार.प्रधान रहा द । सम-विपम एवं रति कठिन श्रौर भयंकर 
परिस्थितियों प्रतः इस ज्ञाति फे कुलो को श्चपना करई वपो का वास त्याग करफे अन्यत्र जा कर वसना पदा ई । 
मूलस्थान में रदी हई ज्ञाति के कुलो" मे मौर अन्य प्रान्त मे जाकर स्थायी वास चना लेने वाले उप त्राति ॐ कूलो 
मे कृद पीद्वियो' तक तो परिचय चना रहता ई; परन्तु धीरे २ वह धीमा पटने लगता है शौर स॑त में न्य प्रात 


मे जाकर वसने वाले छली का सदाय एक श्मलग शाखा का सूप शौर नाम धारण कर तेवा है श्चौर षद प्रसिद्ध 
वन जाता ह । 


प्राभ्नाय्ाति शस प्रफार्‌ पड़ी हुई निम्न प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शाखायो म धिभक्त देखी जाती दै । निने केवस 
मोजन-व्यषहार हौवा ह, फन्या-त्यवदार प्रिलकूल नदीं । कन्या-व्यवहार कय से वद्‌ हु्ा, यह कना रति री 





गोत्र, छ्रटक, नसो के चरायै के पृष्टो" मे विस्तृत वरुन मि्लँये, श्रतः यद इनकी सूची देना श्रा इन प्रर यही लि जाना 
प्रगापद्यक है 1 
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कठिन है । इतना वषय है कि जव शरन्य वर्णो" एवं वर्गो की पेराज्ञातिगो' की अन्तरशखाग्रो" मे परस्यर्‌ , ऋन्या- 
व्यवहार वृन्द होने लगा होगा । उस्र समय के श्रास-पास भ्रा्ारज्ञाति को शाखार्थं ममी वह चन्द इम 
सुम्ना चाहिये । ध 


१ सौरटिया-पौरवाक्ल २ कपोल्ला-पौरवात्त ३ प्रावती-पौरवाल 


¢ भूजर-पौरवाल ५ जांगड़ा-पौराड ६ नेमा रौर मलकापरी-पीरवाज्न 
७ मारवाडी-पोरवात्त ८ पुरवार्‌ & परार न 
सौरखिया श्रौर कपोला-पौराल 
ॐ 


हस ज्ञाति के कौन इल श्रौर क किस-किस प्रदेश, प्रान्त मेँ जाकर वसे, इतिहास मे इसकी कोई निधित 
तिथि च्रौर संवत्‌ उपलव्ध नहीं है । भिन्नमाल गूर्जरदेश का पाटनगर रहा ह श्मौर यह नगरी तथा प्राग्बाट-प्रेभा 
र्जरमूमि से जुदा हया है । सम-विपम परिस्थितियों मेँ एक-दूसरे आान्तो मे जाकर कुल वसते रहे ह । वंती- 
सम्राट्‌ नहपाण कौ सत्यु के पश्ात्‌ उसके दामाद ऋपमदत्त ने जव्र जूनागट्‌ को भिन्नमाल के स्थानं पर श्रपनी 
-शजथानी नियुक्त किया था, त शौर विक्रम की वतीय, आव्वीं शताब्दी च्रौर वारी शताब्दी के (११११) 
प्रार्य के वर्पौ म भिन्नमाल ओर प्राग्बार-प्रदेश के उपर बाहर की ज्ञातियं के भयंकर आक्रमण हुये तव भिन्नमाल, 
पृ्राचती तथा प्रावाद्देश॒ कै अन्य स्थानों से कलां फ दल के दल श्रपने जन्मस्थान का परित्याग करके मालवा, 
-सौराषट,. गुजरात मे जाकर वसे है । न ` 


उपर की पक्तियों से इतना दी श्राशय यदयं ले सकते है कि प्राग्वाट-प्रदेश तथा भिन्नमाल के उपर जव जव 
 श्राक्रसण हये तथा राज्यपरिवर्तन इया, इन स्थानो" से तव-तव नेक हल न्य स्थानां मे जा-जा कर वसै है । उन 
बसने वालों मे प्रा्वाट-ज्ञातीयङ्ल भी ये । जो प्रग्बाट-ज्ञातीयङ्ल सौरा एवं. दुंडल-महास्थान मे जाकर स्थायी 
सूपसे वस गये ये, वे श्रागे जाकर सौराषटीय श्रथवा सौरखिया-पौरवाल ओर कुण्डलिया तथा कपोला-पोरवाल 
कहलाये । भेर अनुमान से सौरा यर कुण्डल मे जो श्रमी सौरठिया, कयोला-पौरवालो के कुल चसे हुये है 
वे विक्रम की आरवी शताब्दी ऊँ पश्चात्‌ जाकःर वहो वसे ह, जव फि अणदिलपुरपत्तन की वनराज चाव्ड़ा ने 
नीव डाल फर पने सहाराज्य की स्थापना की थी अर निक को जो पौरवालज्ञातीय था अपना महामात्य बनाया 
क 





सल्रीफ़ा हसत के समय तध के भिमः ते भिनमाल पर श्रक्रमणु भिया था। | 
ए हाकिम .जुनेदे । 4 (षाः वं २ सड £ सं० ? नावर्‌ १०. 
"गालवा स्थापिता द्यते गालवा; सन्तुनामतः । तषापि कपोलास्याः कपोलादयुतुरुडलाः ॥ 
-आचादाः पुरभिस्याता युस्देवाचैने रताः । येषा प्रागवाटा भवद्राडो (?) महीपस्थापनातकः ॥ ` । 
ते प्राग्वादा छभिज्नेयाः सौराष्ट्रा राष्ट्वदनाः 1१ 4 
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था! भित्रपल शौर प्रनवाटदेश पर विण सं ११११ मे यनो का भयंरं श्ाक्रमण हत था रौर उन्दने 
मिनमा् श्रौर उपै श्रात-पात पै प्रदेश को सर्वनएट कर हाता था, उस समय नेक भ्रावकङुल तपने जन-घन 
का प्रचाव पने कै देतु मूलस्थानों का त्याग करे गुजरात, सीरा थौर मालवा मे लाकर वसे वे । जो प्राखराट- 
्षातीय ये पे श्ात्र शूंरपखाल्ल, मीररिया-पीराल) मालवी-पौरवाल्त करे जाते ह । उनको हँ जाकर चसे हुये 
श्ाज न सतौ वकते फे लगमग समय व्यदीत क्षे गया ६ | उनका श्रयने मूलस्थान में रहे हये पने सतरातीयकुलों 
से श्रायायपनं ॐ सुषिधाजनङ़ साधनो कै माव में सम्बन्य कमी का दट चुका था श्नीर षे थय स्वतन्र शाखायां 
-कै हप जं सौर्या-पौखाल, स्पोला-पौखाल, गूर्जर-पौरदाल श्रीर्‌ मालवी-पौरवा् करै जाते ई ! इनं शाता 
मँ प्रयम दो शाखाश्च के नाम तो चिरपरिचित सौर प्रसिद्ध है श्र शेप दो शाखां के नाम कम भ्रसिद्ध रै । 





मूर्जर-पौखाल 
छ 


शूर्जस्मीसयाल वे कटे जाते दै, नो श्रदमदायाद, पालनपुर, श्रणदिलपुर, धौला श्रादि नगं मँ इनके 
श्रास्-पासके प्रदेशमे वमे हुये टै । वे कुल विक्रम की खीं शतान्दी से तेरवीं शताब्दी कै न्तर में वहाँ 
जार वसवे रहे ह शोर इतक्रा कार्ण एक मात्र यदी ई कि मूर्जर सप्रादों कै छधिकतर महामात्यपदं पर धीर 
श्रन्य शति प्रतिष्ठितं एवं उत्तरदायीपदरो' पर प्राम्यारक्ञातीय पुरूष धारूद होते रहे ष । केले कारयपगोत्रीय 
निननक फँ कुल की श्राट पीदवियो ने वनराज चावद़ा से लगाकर कुमारपाल सम्राद्‌ के राज्य-समय तक महामात्य- 
प्रदो प्र, देडनायक से भवि सम्मानित पदो" प्र रहकर कायं किया ह । महामात्य नित्तक, दणडनायक लहर 
धमात्मा मन्त्रीवीर, गूजर-दावलाधिक्रारी परिमल, गूजरमदामात्य-सरखतीकंठामरण वस्तुपाल, उका भ्राता 
मदाव्रलाधिकरारी दंटनायक तेजपाल जते प्राखरावंशोसन्न यनेक महापुरो' ने गूर्जर-पप्रालो' की ध्रीर मूर्जरभूमि 
की फटिन से कठिन शीर मय॑कर परित्वितियो' में प्राणप्रण एवं महान्‌ बुद्धिमता, चतरा, भक्ति एवं धरदवा से 
सेवायै की है । गूजगरभूमि को गौरान्विव फरने का, सद बनाने का, गूर्जरमहाराज्य फी स्थापना करने का प्रेय 
न प्राग्बारत्रातीय मदापुसयो' छो दी ई, जिनके चसि गूरजरभूमि फँ इतिहास मे सर्णाचरो' मे लिखे हुये ६ । इम 
प्रकार दन पच सा वर्पो कै समय में प्रागवाटस्रातीय क्ल फो मूररभूमि मे जाकर चने फै लिए यद्‌ पद्ुत षदा 
श्चर पीवा थक्य्ण रदाहं। इनव्पामेजो भी कुल जाकर गूजरभूमि में बसे वै थयिशछंदातः ्रदमदायादः 
घाल) अणएद्िलपुरतन श्रादि प्रसिद्ध नगरो मे धार्‌ इनके श्रास-पास के प्रान्तो" मे वसे ये प्नौर पे श्रय मूर्जर- 
पया कदे जति ई, परन्तु गूर्जरवखालः नाम चहुत द्री कम परसिद्ध ई । 





“तनो ययप्रषदात्‌ सीरत) यदिजिः प्रान्याटनामानौ यभमः। 
श्रा यदपरामाटाः दितीफा मुराष्ट्ता सिचित सीषषट्ममादाः 
तद्ततिष्टाः इर्टलमहरयाने निराभितोऽरि एुर्टलशम्वाडा यमूवः 1 --उप्येद्मात्ता 


४ द शृतिह्यन क प्दने ते मह्निमापि ष्िदंद्ले जावगाङि शरा्ाटातीय दुर्यो ने मूर्जरयरमि ष्टी निवरा, गकि से 
क्ष {1 
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` श्राज सौरदिया-पौराल, कपोलापौरवाल एवं यृनर-पारवाल शाखा क रलो के गोत्र पर्‌ फुरपरेदियों ॐ 
नाम विस्परतदो गये रह | कारण इसक्रा यदहिं इन एलं के उलयुरु्ां सै एन क्ता का दर्‌ प्रास्तं में जाकर 
वस जनि. से संवधविच्डेद क शतान्ियो' पृथी हो चुक् है श्रीर्‌ पततः गोत्र बनलानेवाली कौरक्लोका 
वणन परपरि स्प सै लिखने वाली संस्थो क उभाव मे सोत्र श्रार कलदेवियो' कै नाम धीरं २ पिस्मृव सै 
गये ! उक्त प्रान्ती' मं वयनैवाले प्रखल टी क्या शन्य सन्तातियी' कै फलो के गोत्रभी इन्दी कारणो मे 
विलुप्त है । कहावत भी प्रचलित ह गुजरात मं गोत्र नरी श्रर माखाड़ में द्योत (दत) नही" श्रयात्‌ सर्ता 
स्रा का विचार नहीं| विक्रम की चाददवी-पद्रददीं शतान्दी तक तो उक्त आ्रान्ते' मं प्रसनवालली शाखाः कें 
कुलो' के गोत्र विद्यमान थै, तव ही तो वन्द्रह्वीं शताच्दु। मं दुर ्र॑चलगच्छीय मे्तुगसूरि श्रपने दारा . लिखित 
छचललगच्छ-पटावली कै दितीय भाय मं रनक गोत्रो के नाम च्रार उनः कुल कटां २, किनि २ नगर, ग्रामो मं 
वसते थे, का वणन लिख सके दं । 


मेरुतंगस्रि प्रर लिखी गः यच्वलगच्यीय-पटावलली मे उक्त प्राग्वाटन्तातीय शाखाग्रो' में निम्न गोत्रो" की 
विच्यमानता प्रकट फौ हे । 


१ गोतम, \ सांस्टृत) ३ गार्ग्य, ९ वत्स, ५ पाराशर, ६ उपमन्यु, 
७ चंद, ८ वशिष्ठः & कुत्स, १० प्ल्कण) १९१ काश्यप) १२ कारिक, 


. १२ भारदयान, १४ फपल, १५ सारगिरि, १६ हारीत, १७ शंडिन्य, १८ सनिकि, 
अर्थात्‌ घ्न्य गोत्र विलुप् सो गये । विलप गोत्रो मे पष्यायन, श्राम्नेय, पारायण, कारिस, वैश्यक, माद्र प्रख र॑। 


उक्त गोत्र अधिकतर व्राद्मणक्ञातीय ह! प्रतः यह सिदध स्वभाव ई कि उक्त गोत्र वाल्ते प्रागवाटक्घातीय कूलो 
की उयत्ति व्राह्मणवगे क उक्त गोत्रा कललो म से हुई ई । 


) ~~~ 


€ 


पव्रावता-परवाल् 
| । 


भिन्नमाल श्रौर उसके ससीपवत्तीं प्राग्वाट-परदेश्‌ पर वि संवत्‌ ११९१९९१ मे जव भयंकर आक्रमण हुखा था, 
उस समय अपने जन-घन की रला फे हेतु इस शाखा कै प्रायः अधिकरांशतः कृत अपने स्थानो क्रा त्याग करके 
मालवा प्रदेशं मे श्मौर राजस्थान के यन्य भागोमेजा करव्सेये | इस शाखा के कृलो' की भोत्रजादेवी 
सर॑पिकादेवी है । नवनिवाहिता स्वी चार वर्प पर्यन्त यंबिकादेी का त्रत करती रै शौर लाल कपडे के उपर ल्मी ` 
अथवा य॑विकादेवी दी आति छपवा कर उसका पूजन करती है । इस शाखा के कर राजस्थान मे वृंदी ओर 
कोटा राज्य के हाडोती, सपाड शौर ददाद्पट्ठो' से, इन्दौर चनौर श्रास-पास के नगरो' मेँ ्रधिकांशतः वसते 
है । लगभग सौ वर्पो से कख कुल दरिणि मे वीडगाहर, परणडानामक कसो" मेँ भी जा वसे हैँ र वहीं व्यापार- 
धधा करते द । इस शाखा मे भी जैन ओर वैष्णव दोनो' मतो' के माननेवाज्ञे कुल है रौर उनमें भोजन-व्यवहार 
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पीर दन्या-व्यवहार निर्बाध हता ई । जो जन है, वे अधिकतर दिगम्बरयामनाय के मानमेबाते है, ` ताम्बर 

` श्रामनाय के मामनेवाले करल इस शाखा मे बहुत दी कम दै । इस शाखा के कलो" के गो ध से चने ई, जदं 

यीसा-माखादी.ीखाल, मूरजरपौखालो' के गोत्र उनके सैनधमं स्वीकार करने के साथ दी उस हौ समय निरिचित 

हये ई । चकि यह शाखा राजस्थान श्रौर मालवा में ही बहती है श्रौर राजस्थान रीर मालवा मे कुलगुतमों कौ 

पौपथत्तालायें ठेट से स्थापित रधी फलतः इस ताखा का कृलगुरुयो' से संवंघ वरावर वना रा है भतः 
इसके मोत्र रौर कुलदेषियो' के नाम विलुप्त नदीं हो पये ह । इप शाखा के २८ श्र्राईस दार गोत्र उपलव्य दैश्यीर्‌ 
सकी सत्रह इ्देवियों है । 


गोघ्र ङतदेविगां गोत्र ङुलदेवि्या गोत्र कलदेविर्याँ 

१ यश्लदा सेदय॑त २ डंगादडा सेहत ३ दूचरा सेहव॑त 

४ चरयाहदार ५; ५ ननकरया द ६ चौपदा + 

७ सपुरिपा 6 ८ तवनगरस्या श्राशापुरी £ पर्णनोल्या धाशापुरी 
१० रद्रा श्रापतापुरी १९ ईिडोणीया सदया सांकिली १२ श्ामोत्या धरांमणं 
१४ मंडावरिया सौहरा १४ लचरक्षिया लुकोड १५ समरिया सिंदासिनी 
१६ दुष्काल्लिवा याणावती १७ चदय दादिणी १८ मेोहरोवाल यच्तिणी 
१६ रोदन्या नागिनी २० धनवंवा नागिनी २९१ व्िहैदया वपिलीणी 
२२ बरोदत्तरा काची २३ पंचोली पालिणी २४ उर्जरधौल पालिणी 
२५ इुशशिया परिणी २६ श्दारदा सोदिणी २७ श्रवेड़ा टुःखाहरण 


२८ मोहलसदा = वाणाकिनी 


जांगद्ा-पौरखास श्रवा पौराई्‌ 
। 


पाथार थौर पौरवा एक दी शब्द ई 1 मालवा मे कदं ल! फो “द करैः मी चोला जावा दै । यद्य भी 
"पौखाल कँ (ल फो द" द्वरे बोलने से मारवा-प्रान्त में पौखाल" शब्द पीखाई" मी योला जाता रै । 

जांदुा-पौप्वाल शाखा फो लपुसन्वानीय, दस्सामाई, लघुसज्जनीय मी कद सकते ई; क्यो पि दस 
शाखा में दव् दस्मा परवन्त ठी ह धर्थाद्‌ यह शाखा एक प्रकार से दस्मा श्रयवा लघुन्वानीय को; जाने 
बाते पौरवालकुलो' फा ही संगठन ई । लयुमन्तानीय जव को शाखा श्चगर कदी जा सती ई, तो दृह्‌ 
सन्तानीय मी फोट शाखा होनी चादिषु के माव स्वतः पिद दो जाते दै । धीर यदमीसिद री जावा ङि दोनों 
शासाये एक द घ्राति ठ दौ पच ई थर्थाद्‌ लघुपच थर ददतुपव । यह तो निर्विवाद हं फि जांगद्रा पौराली फी 
शाखा के कुत सीरडिया, कपोलिया, मासवादी, गूलर शाखाथो के कृतो" क दी लघुसन्तानीव (भाई) ई 





ए ] । ‡ प्राग्वाट-~दतिहास :: [ प्रयम 
- इस शाखा कै प्रथम जंनधमं स्वीकार करमे चाले इुलो' कौ उत्पत्ति वि संयत्‌ कौ श्राटवीं शतान्दी मे ही 
हुः थी । विक्रम कौ चोदहवीं शताव्दी तक यह खा जंनधम ही मख्यतया पालती रदी ! परन्तु जव दटतपक 
शर लघुपक में धिक धृणा के भाव वदने लगे तो इस शाखा के थधिकांश इला ने रामाचुजाचायः ओर वह्नभा- 
चायं कै प्रमाचकं व्याख्यानो" एवं उपदेशो कौ श्रव॒ करके वष्णुव्रधमं स्वीकार कर लिया शरोर जन से पेष्एव हये 
गये! श्रवतो इस शाखा मेँ रामस्नेही-पंय के यलुयायी मी बहुत शृ हैँ । इष श्ाखा के लगमग-१००० एक 
हजार धर नेमाद्ग्रान्त म॑ भरी रहते है, पे सवं जंन है, जिनफे विपरय में लग लिखा जायगा | 


जेते यन्य शाखां सैरयिया, कपोला, पावती, गर्ज कदलाती र यह लघुसन्तानीय शाखा जांगड़ा 
कहलाती है । जांगड़ा शब्द जंगल से वनता ह । जंगल का विरेषणराब्द जंगली बनता ह । राजस्थानी भाषा 
जागड उपरधिक्व श्रीः में जंगली को जांगडस श्रथवा जांगदा कहते है । जांगड़ा शब्द भ्रधिक भ्रचलित है| 
वरयो ग्रहस्‌ कर रं कोई एतिहासिक प्रमाण उपलन्ध नदीं है फिदस शाखाके ज्ञाति-नाम साथ में 
जांगड़ा शब्द कव श्रं क्वो प्रयुक्त हा । अनुमान से विचार करने पर इतना श्वश्य समक मे भ्राता है कि इस 
ज्ञाति ठौ विपम परिस्थितियों का भयंकर सामना करना. पड़ा है यर श्रपने प्राण, धन, जन, मान की र्ता के लिये 
सम्भव है जंगल में जीवन व्यतीत करना पड़ा है अथवा "जंगल नाम के किसी प्रदेश मे रहना पडा ह । बीकानेर 
कै राजा की 'लंगल-धरवादयाह' उपाधि है । इस ज्ञाति कै बृद्धनन एवं अनुमवी पुरुष कहते ह कि इस ज्ञाति के 
ग्रधिकांश घर पन्द्रह्लीं शताब्दी के लगभग दिवी भीर जहानाबाद नमरो में श्रीर उनके श्रास-पास के रामों मे 
वसे हुये थे । ये घर वहो कव जाकर वसे छार श्वो" यह भौ कहना उतना ही कठिन, जितना इस प्राग्बाटज्ञाति 
की अन्य शाखाग्रं कै लिये अन्य भ्रान्तो मेँ जाकेर वसने कौ निधितं तिथि अथवा संवत्‌ कटने के पिषय मं था। 
परन्तु इतना अवश्य सत्य है फि इस शाखा कै धर विक्रम की चोदहवीं शताब्दी तकं राजस्थान गुजरात में 
वसे हये ये | 


एक दन्तकथा रे प्रचलित है कि सम्राट्‌ अकवर कै राञ्यकाल मेँ इस शाखा फे करई वर दिल्ली में वसते 

थे । उक्व्र सम्राट्‌ के लिये यह तो प्रसिद्ध ही है कि उसने भारत के प्रसिद्ध ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्यङुलो' से डोले 
किये थे । इस शाखा के एक रति प्रतिष्ठित, ऊुक्षवंत श्रीमन्त सज्जन दिल्ली में रहते थे । उनकी एक परप रूपवती 
कन्या का किसी वपं में विवाह हो रहा था। किसी प्रकार सम्राट्‌ अरकृवर ने उस रूपवती कन्या को देख लिया 
आर कन्या के पिता से उस कन्या का डोला मोगा । इमारी कन्यां का डोला भी जंहो यवनो को देना वड़ा घृण 
का विषय था, विवादी जाने वाली कन्या का डोल्ला देना. तो च्चौर रथिक ध्रणात्मक था! इस शाखा मे दी नही, 
` समसत ॒वेश्यन्ञाति मेः सम्राट की इस अनुचितं मांग से खलवली सच गर । सम्राट कै द्रवार मेँ राजा टोडरमल 
का यडा मान था। टोडरमल स्वयं वैश्य ये, उनको भी बादशाह की यह मग. हुत ही बुरी प्रतीत हई । इस 

` सघुयक्त के पतिष्ठितं लोग टोडस्मल फे. पास मे गये कौर बादशाह को ससाने की प्राथना की । राजा रोडरमल 
अकवर के हरागराही स्वभाव को जानते ये, फिर भीः उन्होने राये हुये लघुपच्त के सज्जनो -को आश्वासन दिया र 

. कहा कि वह बादशाह. को समा लेगा । दृसरे दिन जव राजा टोडरमल बादशाह से मिलने गये तो. बादशाह ने 
सी टोडरमल्त से उसमे वात. की चर्चाःकी कि त॒म्हारी. यैश्यज्ञापि कीं उस ` लड़की का डोला, तुरन्त रणवास. मे 
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शाना चादिये, नङ तो भँ समस्त ` ब्ररयन्नाति दो शचलवा. दंगा ।. राजा,टोडरमंल यातां मे डे चतुरे श्रौर 
सम्रार श्रकवर के श्यति वि्ासपव्र वं प्रेमी मेसेये। पडी चतुराई से उन्दने सम्राट ` को समभनया 
करि शीघ्रता कसे सै लाम कम शरीर हानि थधिक्र दोती र । लडकी का पिता को शक्तिशाली सम्राट श्रयवा 
राना नदीं ई, चो सम्राट. की इच्छा फो सफल नदी होने देवे । राजा टोडरमल ने स्वयं स्वीकार किया कि सम्रार 
एवः भाद की चरवधि प्रदानं करं गनौर इस श्न्तर मे वह लडकी के माता-पिता तथा नाति के लोगो को समा कर 
डीला दिदवा देगा शरीर इस प्रकार सम्राट्‌. बहुत थदी दनामी अथवा कलह की उत्पत्ति से बच जेगा । 


राजा ठोडरमल ने घर श्राकर कल्या के पिता यार्‌ ज्ञाति के विश््रास्षपात्र पुरुषो" को बुलवा कफे सम्राट का 
जो दद निश्वय था, वह सुना दिया । यदह श्रवण करफे कन्या फे पिता एवं च्रन्य सवं पुर्पो' का मुह उतर गयाः 
श्यौर को$ उत्तर नदीं घम पदा । राजा योडरमलं भी श्चपनी येश्यसमाज के गरव कौ धक्का लगता दैखकर 
ग॑म्भीर चिन्तन भें पद्‌ गये । अन्व मँ उन्दने अपने दयी प्रणो को जोखम मे डालने का द्द नियय करके उनसे 
कदा षि सम्राट से उन्दने दले के लिये एक माह फी श्वधि तती ई | श्रव वे दिल्ली छोदकर इस अन्तर मे कदीं 
श्न्यत्र जाकर्‌ उस लद्करी शरीर उस लद्क कै कुल को धिपरा सक्ते है तो ज्ञाति पमानित हने से थच सकती 
ह बस फिर क्या था। लघुपत्त के मितने भी धर दिद्नी मे वसते ये, वे सर्वं संगछित होकर आणे से प्रिय शाति 
कैः सौरव फी रका चरने कै हिये श्पने घन-माल फी परवाह नदीं करके दिल्ली फा तुरन्त स्याम करके निकल चते । 
ड्द ल यीकानेर-राज्य कै जंगली पदेशो" मे, जिनमे अधिक भाग रेतीला ह जाकर धिषे शीर इ इल लखनऊ, 
महमूदाव्राद्‌, सीवापुर, कालप ्रादि नगरों मे जाकर चस गये । जो वीकानेर-राज्य फे जंगली प्रदेश में चसे पे 
धीरे २ जांगदा फ जाने लगे। इस कथा मे कितना सत्य ई योर इस घटना में बणित कथानकं पर (जांगडां 
शव्द फी उत्पत्ति काँ तक मान्य ई--तोलना श्र कना श्रति दी कठिन ह । इतना श्त्रश्य ह किः भी लखनऊ, 
मदमुदाव्राद, सीतापुर के मिलो" मं श्रोर उधर कै श्रन्य नगरो' मे (पुरवार' कही जाने बाली त्वाति फे धर वसते 
है, वे मी उक्त पटना फा दी वन करते टै श्रर जांगदा-पैीखाई कटी नाने वाली ज्ञाति कै षृद्र वं श्नुमवी 
जन मी उक्त षटनाका ही वणेन फरते है । यह कथा मने स्वयं दन ज्नातियो' के केनो में भ्रमण करके ्रुमवी 
एवं बरद्रननों से मिलकर सुनी ई । 


जव सम्राट्‌ श्कबर्‌ की मृत्यु हो गई शीर डोते लेने की प्रया भी प्रायः बन्द-सी हो गई, बीकानेर-राज्य के 
जंगलप्रदेश मे ब्रसने वाले इस शाखा के कुत वदां को व्यापारधन्धा नदीं पनपता हया देखकर, उच स्थान का 
परित्याग करे दिद्नी से दूर मालवा-्रन्त में श्राकर वस्र गये । मालवा भे वे जांगडा-पौरवाड कदे जाने ले । 
भ्ञांगदा' उपाधि की उचत्ति का कारण यह नदीं होकर भक्ते दी कोई दूसरा होगा, जिसका सम्भव ह॑ कमी पता 
मीं लग सकता दै, परन्तु इतना तो अचर्य ई कि प्रावाट्ञाति की जसे सौररिया, कपोला, मूर्थर-णाखायें द 
यद मरी उसी शाखा ६ यर उसके लघुपंतानीयङृलो' का यह एक अलग संगरन ह ¡ जंनयमं से जव से इस 
प्च का विच्येद्‌ हा, जनङ्लगुह्ो' ने मौ इस पक्त से श्रमना सम्बन्प तोड़ दिया ¡ मूलगोव्रो' के नाम शरीर 
ङलदेषियो के नामयातो चिर्छतदहो भये या वैप्णवमत अरंगीकारं के फे पथात्‌ इन्व गोत्र फिरिसेनयेवने 
हो 1 थव दरस पच के हृतो का वणन लिखने बाते वैष्णव मार द, जिस प्रकार श्न्य वैष्णव-क्ञातियों कै दते द । 
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खालावाड श्रौर मेवाद्‌-राञ्य फे लगभय १५० ग्रामो सेह 
ग्रयुख ग्रास, नग्र जिनमें इस जांगडापक्त के ल रहते ईैः-- ५. 
इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, महीदपुर, ताल, ्रालोट, खाचरौद, सुजानपुरा, ववोरी, जावरा, वरखेड़ां 
(ताल), मोतीपुरा, जयोद, गरोट, रामपुरा, खडावदा, सेमरोल, देदथली, वरखैडा (गांगाशाद), सारखेड़ा, चचोर, 
टेला, कोला, नागदा, नारायणगट्‌, खेजड़या, सावन, मेलखेडा, चंदवासा, शामगद्‌, स्नीना, धसर, सुवासडा, 
धलपट, अजेपुर, भवानीमंडी, पंचपहाड्‌, सीताम, बालागद्‌, जन्नोद, मनासा, मन्दसोर, घरी, श्यामपुर) नाहर, 
लीवांवास, पडदा, भारकेड्ी, महागद, फालरापाटन, वडनगर, उन्देल, वाचखेड़ी, पडोद्‌, चचावदा । । 


उक्त नगरों के समीपवर्ती छोटे २ रामों में यह पचत फला इय ह । इस लघुराखा वाली जांगड्-पोरवाड्‌ 
कटी जाने बाली स्वतन्त्र ज्ञाति में इस समय लगभग १०००० दश हजार घरों कौ संख्या हं । 


इस जांयडा-शाखा के चोवीस गोत्र है जो निम्न दिये जाते हैः-- 


१ चोधरी, २ सेष्या, ३ मजावद्या, ४ दानगद्‌, ५ कामल्या, ६ धनोत्या, ७ रावत, म फएरक्या, 
& काला, १० केसोटा, ११ मून्या, १२ पाया, १३ वेद्‌, १४ मेथा, १५ षड्वा, १६ मेडवाच्या, १७ नमेपुत्या, 
१८ भूत, १६ इयकरा, २० खरव्या, २१ मांदल्या, २२ उषा, २३ बाडवा, २४ सरखंब्या । 

तरसवे रौर चौत्रीसवें गोत्रो" के कुल प्रायः नए हो गये है । ये गोत्र स शाखा कै मूलत गोत्र नहीं है। ये 
तो टके है, जो वैष्णवसतादलस्व्री वनने पर धन्धा चैर व्यवसायों प्र यने है, नो कालान्तर मेँ धीरे २ पडी हे । 
वैष्णव वनने पर इस शाखा फे लों का जैनुलगुर्यो' से सम्बन्ध-पिच्छेद हो गया ओर उसका फल यह हुमा 
करि इनके भूल गोत्र धौरे २ चिलुप्र ओर विस्छरत हो गये चरर श्रये ही गोत्र मान ली गरईै' । | 


-वतंमान्‌ मे इस शाखा का जैसा, लिखा जा घुका ई निवास प्रमुखतः मालया श्रीर्‌ ङु राजस्थान कै कोटा, 


~~~ ~~~ 


नेमाड़ी श्यौर सलका एरी -पौरवाडं 
@ 


ये दोनो शाखायं जांगड़ा-पौरवाड़ो' की ही अंगभूत हैँ । इनका श्रलग पड़ने का कारण समभादार्‌ एवं 
श्दुभवौ लोग यदं बतलाते हैँ कि इस ज्ञाति कै किसी र्ठ के यहो लडके का विवाह था । उन दिनों मं इस ज्ञाति 
मे यह प्रथा थी कि जिस घोडे पर बह चवर तौरण-वध करता धा, उस घोडे ॐ उपर जितने श्राभूषण चे हए 


स~~ 








„वैष्णव वेश्यन्नातियो के परति पुरपो" का ही जव इतिहास नही उण्लव्य है, तो साधारण पुर्यो छरीर जनाति जेी वड -इकां 

का इतिहास तो कैठे मिल सकता है । जनमान मे जेते भतिमादि पर शिलालेख, ययो मे प्रशस्तिया लिखने की जो अरथा रही हे, ररर 

` वसी ही च्रथवाःटेती ही कोड छन्य प्रथा इन वैप्छवमतालम्की वैश्यवगे मे ची ह्येत ` तो सम्भव है कु इतिहास ऋ साम्नी उपलब्ध हो 
सक्ती थी रौर उंससे वहत दुक लिखा.जा सकता था | परन्तु टुम्त है शि इतिहास करी टष्टि ते टे प्रासाशिक साधन-तामयी हत , 


खण्ड ] > प्राग्बाट श्यवा पौरवालज्ञाति धीर उसफे भेद £ ष ५९. 








होप, वे प्ये श्राभूयण उस कुल के प्रिवस्ण लिखने -याले लमा फो दान मेदे दिये जतेथे शरीरं बदा ह॑ 
मनाया जाता था उक्त प्रेष्ठ ने पोट के उप्र जो श्राभूयश लगाये ये, वे कसी के यहाँ से मागे हुये लाये गये 
ये । सीरण-वप चर्‌ सेने के पथात्‌ लाट नै श्राभूषणो' की याचना की, इस प्र बर का पिता पिते दौ गण सोर 
उसने श्राभूषरं दते से अस्वीकार फिय( ! इस घटना से बरादिथियो' एवं कन्यापत्त के सोगा मं दो पत्त घन गवे । 
एक पर श्राभूपण छलमा फो दिसाना. चाहता था चोर दूसरा पत्त इस प्रथा कौ चन्द्‌ ही . फरवाना चाहता था । 
शन्त मे यात बैदी ही नहीं । विवृाह्‌ के पथात्‌ वह यडा जांगड़ा-पीखाद़ों की समस्त काति में विरूयात कलद 
चन गया | न्तम बरक पिताक प्तमे रे हए समस्त कतोगो' को ज्ञाति ने बरिष्केत कर दिया । ये ज्तोग 
, थपु र मूलस्यानों को त्याग -करके नमंदा नदी ' के पार्‌ नेमाद्मान्त में जाकर घस्र गये । ये चयं जाकर परि 
सं° १७६० के लगमग वसे, रेखा लोग कहते है । सनावद, महेधर, मण्डलेश्वर, खरगोण श्यादि नगर मे इनके 
आस-पास कै छोरेवहे ग्राम कल्वों मे ये लीग वहाँ यते हुए है] ये जंनधमे की दिगम्बर-ाम्नाय फो मानते ह 
` ञ्ीर संल्या मे लगमग १००० एक हनार थरो -फँ ह । नेमाद-परान्त मे रटने से अर मेमादी-पौरवाल कहलाने 
करगे हे। 
मलकापुरी-पीखाल इन्दीं नेमाद्ी-पौरालो के घर है, जो मलकापएर मै जा वसने फे कारण श्व मलकापुरी 
. चलाते ६ । रगेमग १५० रपौ से व इमे बेदी-व्यवदार का होना बन्द दो यया है 
जागद-पौखादड' ॐ श्रौर उक्त दोनो' शाला" फ प्रगतिशील व्यक्ति थव पुनः इनमे एकता शरीर बेदी- 
व्यदार स्थापित कसे का छु पपा से प्रयते कर रे र । 


उक्त घटना से यद सिदध हो गया है कि उक्त दोनों शाखाय्ो' का फगड़ा श्यपनी स्ति में प्रचलितं कुलमायों 
`को घर के घोट प्र्‌ लगे हुये समस्ते प्राभृपणो' को प्रदान करने फी प्रथा के उपर था | थतः यह्‌ स्तः सिद्ध 
क्रि दुनक्रा कुलमाटो' से सम्बन्ध-िच्छेद्‌ हो गया । 


कुलमाठो' से सम्बन्ध-व्िच्छेद हो जनि का परिणाम यद द्या फि उक्त शाघ्वायो' में गोत्र धीरे २ पिल 
हो गये. रौर दस समय इनमे गोत्रो" का प्रचलन दी चन्द दो गया र । 








जागदा-पीरालसास्र की विन्तुल ही चेह प्रिलती है रीर न उपक प्रिद पुर्पो के जीवन-प्यिही पमेहुये है चर सगर कष्टौ 
होगे भीतौ प्रगी तकरा भे नष्टौ शये टै । इन सथन फे क्रभावमे इत पत्त के परिप मे रेरे नानी छपर शरी देवीलालजी पुरर, 
गरोरनिगरामीं के सौजन्य ते मेलतेचानिगती श्री शि्ोरीलालजी युता (वागडातरीरवाड) कार्या्यत्त, पीरवाड़-महातमा मे एक 


, बृष्दषय किस कर जौ परितय युमकी दिया है, उक श्ापार पर दीः मने भी, मालवो मे ममर ककव कुव इत प्रत्तकेकिपय भे 
। सामग्री रक्त्रिनकी यी के पार फर ही यह ्िखा-गया ह! 


मैने बहती शम्या इत राला शी.इतिह्यत-सधन-पाममी शा टे, पनु मेरी अरमिलापा स्तन नही ह्ये एड । इत 
शाख। % कुद मी साघत-सममपरी नही मिलने कौ स्थिति बे शका शतिटाप म दव श्रो मे म नीरे सर्य 


मेमामाकत के इतिह की सी सचन-ताममी पूव २ धरम कम्मे पर मी उपलम्ष नही ले पष ह, फलतः शश्च मी कुद गी 
इतिदाप नष लिहत जा सहै! 


५२ -: भ्राग्बार-तिष्दास ;: ` । [ द्वितीय 
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यीसा-मारवाडी-परौरवात्त 
कः ५ 


जोधपुर-राज्य क दत्निण में वाली, देरी, जालोर, भीनमाल, जसव॑तपुर के प्रगणो' के प्रायः श्रथिकांश 
आमो में उक्त नगरों मे ओर अरन्य नगर, कस्वां भें श्रौर सिरोदीफेराज्यभरमे यायोँभी कह सकतेरहैकिं 
प्राचीन समय मेँ क जाने बलि प्रा्वार्देश मे ही हस शाखा के घर चसे हुये है । ये सवं शृद्धसन्जनीय (रीस) 
पौरवाल कै जाते रै। इस शाखा फे प्रायः श्रधिकांश कुलो के गोत्र चत्रियज्ञाति कै दै श्रौर चिक्रम की श्राटवीं 
शताब्दी मे ्रधिकांशतः लैनधरमं मे दीरिति हये थे । जसा श्रमे कै पृष्ठा से सिद्ध होगा श्राज इस शाखा के प्रायः 
्रधिकांशतः घर धन की दष्ट से सुखी शौर सम्पन्न है, जिनकी वम्व्रई-प्रदेश शौर मद्रास, वेजवाडा के गंटूर-निलों मे 
श्रधिकोशतः दुकानें है श्नौर बडे २ व्यापार करते है । मारवाड मेँ इनका कों व्यापार-धंधा नहीं ह। ऊद लोग 
जोधपुर शरोर पाली मे श्रवश्य सोना-चाँदी अथवा श्राड्त एवं थोक माल की दुकानें करते रै । मालवा मे उज्जैन) 
इन्दौर, रतलाम, जेसे बडे २ नग्रोमे मी कुक ज्लोग व्यापार-धन्धा करते है। इस शाखा के कृ षर सिरोदी के 
एेयाशी राजां उदयभाख से फगड़ा हो जानै से सिरोही घ्रख) सै रौर सिरो -राज्य कै कुछ अन्य ग्रामी से लगभग 
डेदसोसे कम वपं हुये होगे रतलाम में सवे प्रथम जाकर वसे थे गार पिर वहां सै धीरे २ श्नन्य ग्राम, नगरों 
फेल गये । मालवा के कृ-एक प्रषुख नगरो' मे वीसा-मारबाडी पौरवालो" का कई शताच्दियो' पूं भी निवास 
था ही । पहिले फे चसे हये ओर पीछे से श्राकर यसे हये वीस्रा-माराड़ी-पोरवाज्न परयो की गणना पराड-महा- ` 
जनो' करा इतिहास' कै लेखक देवासनिवासी स्वकर लद्समणसिह ने ता० २२-६-१६२४ मेँ की थी । यद्यपि वह 
श्रपूं प्रतीत होती है; फिर भी इतना श्रतुमान वश्य लगाया जा सकता है कि इस शाखा फे लगभग ३०० . 
२५० धर जिनमे खी-पुरूप, वच्चे लगभग १५००-१६०० होगे । श्राज मालवा के खोटे-डे ग्राम नगरा म॑ 


, निवास करते ह । प्रषुख नगयो' के नाम नीचे दिये जाते हैः 


देवास, इन्दौर, शदजहपुर, भरेड, दुवाडा, मलखेडा, भोपाल, रतल्लाम, सारंगपुर, कानड़, श्रागर. ङषी, 
धार्‌, उज्जेन, मोना, राजगटृ, अ्तिराजपुर, सुजाणपुर । 


उक्त इलो" के कुलगुरुं मारवाड मे सेवा, बाती, घाणेराव, सोजत तथा सिरोही, सियाणादि ग्राम, नगरो' 
भ॑ रहते हँ र मालवा मेँ पहिले जीर पीले से जाकर सने घाले इलो का वहुत दूर होने के कारण स्वभावतः 
इलगुरुयो' से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ ह गया, जिसका परिणाम यह हुखरा कि पूर्वं के चसे हये कुलो" के गोत्र तो कमी 
फ विलुप्र प्रायः ह । पीले से मालवा मेँ जाकर वसने वाले कृल जव सवे भ्रथम रतलाम में जाकर चसे थे; तब 
रतलाम के सेवडे लोग इनका कल-वर्णन क्िखने लगे थे रौर कृ वर्पौ तक पे लिखते भी ररे, परन्तु पथात्‌ उने 
परस्पर किसी वात पर इनसे गडा हो गया श्रौर उन्दने इनके कृलो' का वर्णन लिखना ही बन्द कर दिया शौर 
भव तकः फा जो कृ लिखा हया था, उन पुस्तक, पियो को कुशो" मे.डाल्ल दिया । उक्त दोनो कारणे से 
इनमे गोतो" की विद्यमानता शिथिल वन गई । परन्तु मारवाड़ भं रहे हुये . कुलो" के गोत्र जैसा. बाली, सेवाड़ी 


` सिरोदी, घारेराच में स्थापित कृलगुरुपोपधशालायो' से प्रा्गोचर-षचियो' से सिद्ध है ज्यो" के त्यो" विद्यमान । 





शरद ] ‰ प्राग्चाद श्रयवा पौरवालक्षाति श्चीर उसे मेद्‌ [ 





मारवादी-्ाखा फ गोवर प्रायः सर्व त्रिय शीर त्राण गोच दै 1 भन्य शाखाश्ोः मे भटके नही के रबर ईं, परन्तु 
इस शाखा मे श्रटक घौर नख दोनों विमान है । निष्कं मे यही सममना ह कि इस शाखा रै कुल अयिकांश॒वः 
विक्रम छी श्राखी शताब्दी में सन दीचित टये ये तथा इस शाखा ॐ गोत्रो के नामो" मे यह विरोपवा ष्व 
रेपिदामिक तथ्य रहा £ कि इस शाखा के स्व कुलो ॐ गोत्र जैनध्म स्वीकार पने फै पूवं लो उनका फूल था, 
उष नामके दी दै; श्रवः यद विवाद दी उन्न नहीं होता कि ये किस कुल में से जैन ने थे । श्पने भाप सिदध 
द किये चत्रिय शरीर ब्राहमणो से चने है । इस बीसा-माखाद़ी-पौरयालणाखा के गोत्र चौर यको छौ श्यी 
पूर्वक पृष्ट २६, ० पर था चुदी ई ; अतः फिर यहो देना ठीक नदरी सममा ह] च 





पुरवार 
@ 


इस शाति फे प्रसिद्ध, लुमवी द्र एवं पणित श्यपनी चाति की उत्पत्ति राजस्थान ते मान्ते दै । पे 
दिष्रीके रेष्ठ की पिवादिता दवी हई कन्या श्रौर कदर बादग्ाद वारा उसका डोला मांगना वथा राजा वीरल 
द्वारा उसमे भीच-वचावः करने की कया फो अपनी ज्ञाति मे घरी हु मानते ह । वे सजा पुरु से श्रपनी उसतति 
दोना मी सममे ई। जांगद़ा-पीखाड भी उक्त धुतियों एवं दन्तक्था्ं फो थपनी शाति मे घटी बतज्ाते ६ । 
रतः हो सकता दै यह ज्ञाति जागदा-पौखाड़ो दी ही शाखा ई, ओ संयुकतप्रान्त, धुन्देलखणड, मध्यमास में 
प्रसकर्‌ उनसे श्रलग पद्‌ म श्र श्रलम स्वतन्त्र ज्ञाति यन गर 1४ 


दस घाति मेनतो भीत्रही र श्रौरन दस्सा, बीता रसे मेद! यह त्नापि वर्वमाम्‌ मे समूची वैष्णव 


मवायलम्बी ह । दरम श्राति $ इलो फा वर्णन लिखने बाले वैप्णवमतानुयायी पष्ियाँ हे । संयुक्तप्रान्त, मध्यमारत, 
= दि ¬ ॐ, = = ६.५ =, न 
युन्देलषण्ड मे पे से जैनलञाति श्वीर सैनधमं सेमा पूवं लिखा जा चुका ई, श्रन्तप्रायः हो गये थे ! उने वष्णव- 





भै पुगवारण ^पेरकद्‌" करौ? शीरवाल" तीयो एक ही सब्द हं । हनमे रहा हुमा यन्तर प्ानतीव-मापाममो फे प्रमाप के कारण 
उद्भूत शा ह । सयुक्णन्त मे गुड्‌ शे युर, गाद्धी को गारी कते टै । यष मी बाड य "वारः सन यवा 


ऋकरसिन-मारतपपीव-पुवार-महयसमा श॒ षिवेरान ता० १२, १४ शरषटोबर सन्‌ १६५९ मे महरूदाग्् बे एर या { उक्त 
शया के मादु मृ शरी जयश्चन्त दरवार समरवत्तीनिवाप्ती के साय मेय प्यार लयम तीन वर्ते च्रपिकदुयेहो र्य या। 
यह प्रन वेद श्री दिह्यील्ालसी एरवार, पौरवाल-बदक्ष फे माति, भरिगेजबाद्‌ फे द्वा भौ उनद्नी पराये इतित के प्रति 
याप रति मीर हदूमायगा कं पलस्य सुद गद्य या। उफ सम्मेलन मे मुखे शरीर शरी वाधवद्रयी दोनो फो मन्तरं मिला 
था। मै उक्ष सम्मेलन में सम्मिलित हुमा रीर पुरवाराति के फक परिठत, यु, पएयश्मर, पलगी एषं वरदगरा शरीर श्रीमत 
णनो मे मिले म? वाततार करने क शवर प्रात हुमा या । मेरे शुरवरभाति फ पीरवालपाति चे त्वन्ध विषय पर लम्बा 
म्यास्यानं भी दुरा था उक्तं प्तम्ेलन तते मुण्ध्ये यह तनुभ्य शेरे मिसा हि पुर्याङ्ाति भ्रौर पोरवालद्राति मै उसि, 
शोलागलौ कथा पे तेद कह एद्‌ रतद्यये एक-सी धवलित ह 1 ए्वााति मे जगी मी चैन-संद्टति विद्मान ह ¡ इत पति मे 
भनक पुम प्याय, सहन अकी परी एय उ्योग नही करते है | मते रमि-मोयन दय निष रती ट । 
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-धमं पनः रदा थो, अतः. इस शाखो ते वेष्ण्वसेत स्वीकार फर लिया । प्रसिद्ध आय-समाज-प्रचारक. भी - रामचरन 
, {साल्तवीयेः ,सथनोमिवासी -युसको अपने -. ता०.२०--१२--१६५१ के धवे मं अपनी ` ज्ञाति को ` पौरवालज्ञाति की 
: शाखा-होना, इरे पूवज हारा जेनधमं का पालनं करना आदि कई ` एक भिकल्लती-जलती . वाते लिखकर अन्त. मेँ 
स्ीकार करते है कि परार श्रौर पौखाल एकं दी ज्ञाति है । र 

पुरवारज्ञातिश्ः का नहीं पोर लिखा हुभा इतिहास ह चौर नहीं कोर साधन-पामश्री ही. । हमारे अथक एवं सतत 


प्रयतो के एलस्वस्य प्राप हुई है. फि जिसके आधार पर ङ भी तो वशेन दिया जा सकते ।` अतः -प्राग्याट-इतिहास 
मेस ज्ञाति फा इतिहास नही गथा गया हं) | । ` , 


परवारक्ञाति 
@ 


इस ज्ञाति के ख प्राचीन शिला-ेखों से सिद्ध सोता है धि. रवारः शब्द. पौरपाटः . परपद" का च्परभ्रश स्प 

है । "रवार", 'ोरवाल' शरोर 'पुरधार' शब्दां से वर्णौ की ससता देखकर विना एेतिहासिक्‌ एवं प्रासाणित खाधारों के 
उनको एक ज्ञातिवाचक. कह देना निरी भूल है । इछ विद्धान्‌ परवार अर पौरवालङ्ञाति को एक होना सानते है, परन्तु 
चह मान्यता ्रपपूरं है । पूं लिखी गई शाखा्रों के परस्पर फ वणन मे एक दूसरे की उत्यत्ति,; इल, गेत्र 
जन्पस्थान, जनश्रततियों, दन्तकथाश्रं सें श्रतिभाय संमता है, देसी परवबारक्ति फे इतिह्यस मे उपलब्ध नहीं है 1 यह 
ज्ञाति समूची दिगम्बरजेन है । यहं निशित है फि परवारज्ञाति फे गोत्र व्राह्मणज्ञातीय हँ ओर : इससे यह सिद्ध 
है किं यह ज्ञाति बाक्षण्ञाति से जेन वनी रै । ब्राग्बाट अथवा पौरवाल, पोरबाड कदी जाने बल्ली ज्ञाति से यह 





शसमेलन के पश्चात्‌ इस ज्ञाति के इतिहास की सामग्री प्रा्-करने के.लिए जी तोद प्रयल करिया.-यय] | एक पत्र पर ४8 प्रन को - 
छेपवा कर हप ज्ञाति के पण्डित, विद्वान्‌, श्नुभवी पुरषो के पासि मे वे उत्तराथे भेजे गये । यह समस्त. कायं मानदम॑त्री श्री जयक्रन्त 
पुरवार ने च्रपने द्वारां समपौदितं होते पत्र पुरवा बन्धुः के सहरि र चहज वना दिया.था । ` "पुरवरं वन्धुः श्र्मरावतती मे मेरा 'महयजन- 
समाज श्रौर उसकर सूलपुर्षो का घमः नामक लेख वषं २ ऋं २ तितम्बर सन्‌ १६५४ ए० २९ पर प्रकशित्‌ हुश्ाथा। इती चचक के. 
परण ष्टितेर० पर मी श्री जयकान्तजी का सम्धादज्गीय्‌ लेख मी पुखारन्नाति के ऊपर (जातीयहत्द्िष्‌ की सरोज मेः शीष से | 
म्काशित इ्राहे] प्र० श्ट, 8६ पर वै .लिखते है, 'पुरवार-वेश्यदर्षस॒? नामक पुस्तक्र के पर० & से लेकर १५ त्क पुरवा ऋ 
उत्पत्ति चे सम्बन्ध रसते हैँ । ह्मे लिखा हे भि हम -लोग.मारवार-बीकानेर ते श्ये, क्योकि अधिकतर वेश्यज्नातिया.उती तरफ से आहं ` । 


छतिरिक्त इसके नीचे लिखी बातें .सी. मननीय है, जो इसी लेख मे लिखी गई हैः-- ` “. ˆ ` † 
£-हम लोग राजा पुर्खा (पुरु) कै वंशज है श्रतं: पुखार कह्लये. | 0 
?-'हमारे एवज एवं दिशा से श्राय त्रौर चरतः पुरवा कहलाये {1 । 
₹-'कुक लोगो के कथनालु्तारः हम लोगों का उद्गम राजस्थान का भि्रमाल गौव है |; 
ए- कुलं सज्जनो के कहने कै-श्रनुप्ार हम लोग युजरतः मेँ पाटन नामक नगर कै रहने वाले है । 
उक्त सारे मतः ्रौर सारी शक्ये संकेत कती है कि पौरवालक्नाति की पुरवारज्नातिं याला है,जो किक्रिम.की पन्द्रहवी शताब्दी मे ` 
- वी श हे 1 इतना प्रयत काने.पर मी दुम ह रि ह ज्ञाति की एक प्रष्ठ म? मी उत्पत्ति, विकरास-तम्बन्धी साधन-सामपी, प्रा 
नही' हो सकी । | 


खणड } ` £: प्राग्वाट श्रयवां वौरवालज्ञाति चौर उसके भेद्‌ { ५५ 





इ काति का इतिदास मी नहीं भूया गया है ।% ` - ० 
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सर्वथा भिन्न, छर स्वत काति ई शर इसका उसत-स्यानं राजस्थान भी न है.] धवः भागवाट-इतिदस मे 


~+ 


लपुशासीय शरीर शृदद्शाखीय श्रथवा लघुसंतानीय सौर धृददूसंतानीय-मेद 
॥ . शरीर दस्सा-वीसा नाम श्रौर उनकी उसत्नि 


ॐ 


लघुशाखीय शौर वृहद्शाखीय श्रवा लघुसंतानीय शरीरं वृददूसंतानीय नामों को व्यवहार म प्रायः लोदे- 
साजन शौर यडे-साजन, चोट माई श्रीर्‌ बडे माई कढते ह । परन्छ॒ प्राचीन प्रतिमा-रेखो मे, पिल-लेखों मे, 
अ्रगस्तियों मे लघुसंतानीय अथवा लघुशाखीय भौर शृहद्संतानीय श्रधवा बृहदुशाखीय शब्दो फा दी प्रायः भोग 
हमा मिलता ६ । शतः यह स्यतः सिद हो नाता दै कि मूल शब्द तो लघुसंतानीय शअ्रयवा लघुशा्ठीय श्रौर 
वृष्ूसंतानीय थथंना बृदद्शाखीय दी हैं श्नौर शेष नाम इनके पर्यायवाची शब्द्‌ है, जिनकी उत्ति श्रवा जिनका 
प्रयोग योल-वाल में सुविधा फी दृष्टि से श्रयुक थुक समय भ्थवा वातावरण के ्राधीन दत्र दै 1 


लघुशाखीय श्चौर दृददशाखीय, लघुसंतानीय शौर ` दददसंतानीय शब्दों का घ्रं होता ह लघुसंतान शरथवा 
तपुणाखा-खम्बन्यी शीर वृहद्संतान यवा वृष्दू्ाखा-सयंथी । रपुसंतान, लधुशाखा धीर वृहदुसतन । 
बृदद्शाखा दोनो" मे संतान श्रौर शाखा शब्दो" का प्रयोग यद सिद्ध करता है किं दोनो' म भराता का सम्बन्ध दै, 
दोनों एक क्नाति दी की संतति रै, दोनों दल किसी एक दी वर्ग कै दो रंग है, जिनके धरम, देश, इतिहास, पूर्वन, संस्कार) 
सस्ति, भाषा, वेप्-भूपा, रहन-सहन, रीति-रिाज, साघु-मब, त्योहार शादि सर एक दी ह ! परन्तु इतना श्यवश्य 
हैफिजित्तकारणवे दो दक्लो'मे पिमाजितशे गये है, उस कारण फा प्रमाव उनके सामाजिकं श्यवसरो प्र 
मिलने, जुम पर ठते परस्पर होने वाले प्रीतिमोजो' पर श्रौर एस दी श्नन्य सामाजिकं स्थो", संमेलमो' पर 
श्वस्य पड़ा ६ । उक्त दोनो दत शयया पराखायें दिन्द्‌ चौर $न दोनो दी कषातियों भ पाई जाती है । परन्तु 
जिन २ क्ञातियो'मे, ये द्योदी बड़ी शाखाये है, उन २ में इने जन्म फा कारण एक दी दो यद वात गदी टै भौर 
श्रीरनदीरेसा कमी संमवभी हो सकता ३ ! 








& "पराः फे राितिनाथ-निनालव क सद्‌ २२ प्र लेतरः-- 
पीपटनषे यदे साघु नाम्ना महेश्वरः । महेरेय विव्यातत्तस्तुतः धमकः ॥* 
--पुर्वार बधु, द्वितीय वरप, संल्या ३, ४ श्रप्रू्, मई १६९० 
परशि इतहयसत्त ची भ्रयरय्रजी नाहटा मौ परत्र चौर पवाङ्गाति को एक गही मागे ह । देतो उन लेत “पया परार 
भौर पथाद्‌ जाति ९क ही हं १० पवार वनुः पपे तृतीय, संस्वा ४, मह ९६४१ १० ४, ५, ६. 
` परवनराति के सम्दन्य मे इरिहयत-घामग्री मी प्रायः नही प्रिलती हं । इत ज्ञाति के मिद पुल्पो, अन्य दिगम्यर-जैन विद्वान 8 
श साति फी उनि, विदा के स््वन्प मे लम्बा पव-व्यवह् भिया यवा, टु वै ङ्म नहीदे स्के) इतत जनाति में उत्प 
उपह गदान फ लिये वह विचारणीय हं । (्रस्तावना मे देधिवे) ` ८ 


५६ 1 । - ` £ प्राग्बाट-द्रतिदाख ::- [ दवितीय 


~~-----~------ 








इनके जन्म का निधित संवत्‌ यौर दिन तो संभवतः श्रावधि कोई मी पुरात्य एवं इतिहासवेत्ता कै ज्ञान 
सै रव तक नहीं श्रा पाया रै, परन्तु जहा तक जनयरमाज फे श्र॑तगत वगो फा सम्बन्ध हैः इतना श्रवश्य निशित 
है फि अव वतंसान्‌ जैनङ्कल विक्रम की शायी शताब्दी मं शौर उ्तके पथातयत्तीं र्पो मवने, तोये शाखायें 
भी विक्रम कौ आय्वीं शतान्दी के पशात्‌ दी उत्यन्न हृं समी जानी चादिषु । प्राग्वारक्ञाति का रेतिदासिक), 
प्र॑परित एवं विरेप सम्बन्धं योसवाल) श्रीमालन्नातियो' से रार च्रीररं शार इन तीनोमेयेदी छोरी, वी 
शाखायें भियमान ह । यह भी निथित है फि इन तीनो' वर्गो मेये दोनो जाखे एक दी कारणएसे, एक दी समय 
प्र गीर एक दी कैव ्रथवा स्थान पर उत्पन्न हुई हे मौर फिर पवात्‌ कै वर्पो में वदती रही है, इसका कारण यद 
है कि तीनो' एक ही जेनसमाज फी प्रना है श्रौर इन तीनो' वर्गो का प्राचः धर्मं एक रहा है श्रौर आजमी है तथा 
तीनो फे प्रतियोधकयुर, धर्माचाय, तीथं, धर्मग्रंथ एक दी ह रौर परस्पर वरेदी-व्यवहार भी रदा है । 


चिरोप फिर यह भी है फिप्राग्बारज्ञाति कै भीतर शौर वसे दी श्योसवाल श्चौर श्रीमाल-क्ञातियों कै भीतर 
रदी हुई' इन दोनों शाखाग्रो' के कलो' के गोत्र परपर भिलते है श्रौर व्यक्ति परर एक-दृसरे फो भाई कटते रै 
ग्रीर लिखते ह । भोजन-ग्यवहार सम्मिलित होता ह भार दोनों शाखाग्रं के व्यक्ति एक ही थाक्ली म भोजन मौ 
करते है । कहीं २ नदीं भी होता रहै, तो वह बाह्मरप्रमावर के कारण है । इतनी समानतायें तो यही सिद करती दै 
कि ह्रे-वडे साजन जय गोत्रो मे, धर्मम च्नौररेसे दी सारे श्रन्य श्र॑गो' मे भिलतेदेतो दोनो'मेंजो येदःपड 
गया है, चद ॐच, नीच होने के कारण अथवा खान-पान में श्रन्तर पड्ने के कारण नही, यरन्‌ किसी समय किसी 
सामाजिक समस्या, प्रषनं अथवा घटना ऊ कारण है, निने उनको दौ दलले अथवा दो शाखाश्नो' मं बुरी तरह 
विमाजित कर दिया है रौर धीरे २ वह पूर वग में प्रायः एल गया है श्रथवा पएलादिया गयाहै. गौर पक्का 
श्रथवा सुद्द्‌ होता रदा है । इडं दी इल एसे है, जिनमें दो शाख नही पडी है नौर बे वृदद्शाखीय कटे जते ई । 


्राजकल्‌ सघुसन्तानीय के लिए दस्सा योर ब्हद्यन्तानीय कै लिये चीसा.णन्दोका दी प्रयोग श्रषिकरतर 
होता है एक दूरी शाख भी एक दूसरी के लिये इनका दही प्रयोग करती है मरं वह पने कौ भी लघुशाखा 
हुईं तो स्सा शरीर वृहद्शाखा इई तो बीसा कदती है । यह प्रयोग भी आजकल से नीं होने लगा है । इसको मी 
सेकं चयं हो गये है । परन्त मेरे मत से है यह युसलमानी राज्यकाल मेँ चला हया । एक घीषा वीस विस्वा 
का होता है! दस्सा से प्रयोजन मूल्य, मादर, प्रमाण, जो कुं भी देसा ससा जाय दया षिस्वा चौर बसा से 
प्रयोजन वीस विस्वासे रै ओर अथं भी एेसे दी लगाये जाते ह| ललोग.इसका यह श्राशय लेते दँ फि दस्सावगं 
बीसावगं से कुल कौ श्रेष्ता मे श्रा आना भर है। एेसा उनका कहने का एक ही आधार यह है कि दश्च विखा 
वीस विस्वाका राधा होता रै, शतः दस्सावभं बीसावमं से श्रेष्ठता मे आधा रै। परन्तु यहो तो यह श्रजुमान 
येडाया हु श्रथवा देखा-देखी निकाला हत्ा अथं है श्रौर अनैतिहासिक है । इसंका देतिहासिक आधार नहीं 
है । वात यह है कि शु्लमानों के राज्यकाल में केत का साप वीषा, विस्वा ओौर पिखान्सियो पर होता था श्रौर 
यह ही पदति समस्त भारत भर मे फैल गई थी । यह पद्धति इतनी फैली अर इतनी वदी श्रथवा भिय हुई कि 
साधारण से साधारण ननद भी इस पद्धति से पूरा २ परिचित हो गया चर जैसे यह बस्तु चार आनी, आर 
आनी अच्छी है, अञुक वारह आनी अच्छी है, उस ही प्रकार पिख्वा्ो' प्र श्ननेक - वस्तुप्रो' का पोलचाल मेँ 





खर ] > प्राग्बार श्रयवा पौरवालन्नादि श्रौर उसके मेद्‌ £: { ७ 





मूल्यांकन किया जाने लगा । इस वातावरण भें लघुपन्तानीय यवा लघुशाखीय को दस्सा थर वृद्शाखीय 
श्रवा वृददुसन्वानीय कौ वीता कहने कौ प्रया पट्‌ गई श्रीर्‌ वह निरतम्‌ भूत मेँ उयन्न हु फै कारण श्राज भी 
अचलित ह 1४ परन्तु शि्यलेखो' मे तग्रपत्ों मे, अ्ररस्ति-रेखां मे, इसका कीं प्रयोग देखने में नदीं श्राया है । 
पराचीन से प्राचीन संवद्‌, भिनमे, श्ञाविवोधक श्वं शाखायोयक शन्दो का प्रयोग ्रारम्म हु है, माण की दि 
से जीचे द्विपे जाति है । 


श्राख्रार' म्द का सर्वप्राचीन प्रयोग सिरोदी-राज्य मे कासंदरा नामक ग्राम फे जिनालय कौ देवफुत्तिकार््ो 
म शरनेक सख ई, उनमे से एक लेख परि सं०.१०६१ का ई, उसमें दुरा है। उस लेख में लिखा ह फि भिन्नमाल से 
निक्रला दरा प्रागबारन्ञाति का वणिकवर, श्रीपति, लदमीवन्त, राजपूजितः, गुणनिधान, बन्धुप्रदिषाकर गोलंच्छी (९) 
नामक ग्रस धूप था 1१ उसके जन्लुक, नम्म भौर राम तीन पुत्र ये । उनमें से जञ्जुकं के पुत्र वाम ने संसार से 
मेयम दक्र युक्ति की प्राप्ति क श्रथ इस जिनालय का निर्माणं करवाया । वि० सं° १०६१ 


(उक्ेतत्तापि, श्रीर वददशाखा' श्ब्दो' का प्रयोग श्री बुद्धिसागरजी द्रा संग्रहित धातु-प्रतिमा सेखो' बाली 
पुस्तक शभ वैन-घातु-मतिमा-तेख-संग्रह माग १" फे एोसीनावीयं के लेखो मे लेखांक १४६८ में वि सं° १२०० 
मे सर्वप्राचीन हुश्रा मिता ह । रेख का सार यद ईक सं° १२०० वपं कौ वैशाख रप्णा २ के दिन श्री सानी 
नगर मेँ रदने बाली उकेयाज्ञातीय बृद्धशाखा ने श्री अजितनायर्विव को प्रतिष्ठित करवाया {२ 


'श्रीमा्त' शब्द्‌ का मी सर्वप्राचीन प्रयोग युनि श्री जयंतविजयजी दवारा सं्रहिव ' श्री चर्मुद भाचीन-मैन-तेठ- 
संदोह माग २, फे लेखांक ५२३ में हया ६1 लेख का सार यह ह फि श्रीमाल्ातीय सेट श्रारपाल घौर उसकी सी 
आसदेवी, इन दोनों कै प्रेया्थं श्राविका ासदेवी ने इस प्रतिमा को मराया, जिसकी प्रतिष्ठा सं° १२२६ श्थवा 
१२३६ फे वैशाख शक्रा १० फो श्री धर्मचनद्रदरि ने की ।३ 


उक्त लेखो फे सारो से यह मलीविष सिद्ध शी जाता द फि विक्रम की आठवी, नवी, दशवीं शताब्दियों 
वकृ ्राम्बाट, भोप्तनाल, भीमाल'. जसे ज्ञातिशेषक् शब्दों का प्रयोग करे की प्रथा दी नहीं थी। प्राचीनतम 


# दस्ता. मीप्ना ॐ पर्यायवाच) नाम लबु, उदशाला मी £” (श्रीमाली जाति नो शिक मेद) 
< -जं०त्रा० स० हृति १० २5० 
, श्रा ० ले० स० मागं रे लेलक ४२७ ए० २६१ (कादा के जिनालय मे) 
श्री भिद्वमालनिर्यातः भाखाटः वणिजा वाः। श्रीपतिपि तक्मीवुग्योलंच्दु) राजूजितः॥ 

प्माङ्ये गुररलाम। बन्धुपद्दिवाङः सपुपद्रिवाक्रः 1 अञ्जुकस्तस्य पुत्रः स्यात्‌ नम्ममौ ततोऽपरी ॥ ~ 
जन्नुमुतयुकादढयेन. वामनैने सवाद्भयम्‌ ।¡ दृ्ट्वा चके टं जनं मुक्त्यै विर्वमनोहरम्‌ ॥ सवत्‌ १०६४ 

घै धा० ५० ते०प< गा० ? ले १४१६८ प० २५५ (साग्ली-पोतीनातीरथं मे) 

२० १२०० पंरात षद्‌) २ दिनि शरी साबलीनयरे बा्तब्य उङेश्ञातीय इदरासा शरी भजितानायविर काररित प्रतिषि | 

भ० प्रा०ञ०ते०सं०मा० २ लेसर ५२३२ ४०५२२ 

र-तं० १२२६ (२४) वंदा शु० १९० ग्रीमालीय व्व० ्राप्तणरल मार्या श्राप 

मनयोः एषवार्थ दुनाति "“"-(तया) तरापदेम्यर ववं शति परतिधितं शी पर्मच््ूरिभिः ॥* 








न ] । ::. ्राग्बाट-इतिदास .ः ` {दिती 


लेखों मे तो केवल अतिष्ठा-संवत्‌ श्चौर -विव का -नासःही मिलता है । फिर प्रतिष्ठाकर्ता -आचाय॑ का नामःदिया 


जाने लगा ओर इस प्रकार वदते २ परतिमा बनवाने वाले श्रावक का नाम रौर उसके पूर्वजो तथा परिवारजनों ॐ | 


नास भी.दिये जनेःलंगे । -परन्त इन मावना्मां की उरपत्ति हई सामाजिक. संगठन. के शिथिल पृडे .प्र, श्रपने .२ 
वरग आर्‌ फिर अपने २ इल के पक्-सण्डन पर । उन शताब्दियों मेँ ज्ञातिवाद सुच्डं -ओौर .भरिय वन चुका थार 
जेनङुल भी उसके भ्रभाव से विक्त नहीं रहे थे । श्रतः यह सम्भव है षि जैनक्ल, जैनसमाज क जिस २ वर के 
पक कथे, उस २ चगं के नाम से अपने २ को कटने मौर लिखने लगे द्यं | तैरहवी शताग्दी क्षे प्रारम्भ में इन शब्दां 
का प्रयोग एक दम वदने लगा-इसयसे यह सिद्ध होता है फ जैनसमाज के उक्त तीनों वर्गो मेँ उस शताब्दी से ही 
अन्तर पड्ना `प्रारस्य हुआ ह शर अपना२ स्वतन्त्र अस्तित्व एवं कायं दिखाने कौ भावनाय प्रज्ञ हो उटी हैँ । यह 
दी प्राग्दाट, ओसवाल रैर श्रीसालव्गो का -स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करते कथे बात हई । 


पोसीनातीथं के सं° १२०० के लेख से श्वहद्शाखीय" शब्द इस बात कौ सिद्ध-करता है कि उस -भताब्दी 
म ृद्शाखाः रिचमान थी, शतः यह भी सिद्ध हो जाता है फि लघुशखा भी थी । यह जनभुति फि वस्तुपाल 
तेजपाल ढै श्रीतिमोज.पर वहद्शाखा भोर लघुशाखा की उत्पत्ति हई मनगदंत ओौर निराधारं प्रतीत होती है । उक्त 
मत छौ एटि मे मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी ने करई"एक प्रमाण ` दिये है ; परन्तु उनमें अधिकांश १८, १६ वीं शताब्दियों 
कैद आर कुल प्रामाणिक ओर मनग्दत है । श्री -त्रगरचन्द्रनी नाहटा, वीकनिर भी इस मत 'के दिरोध में अपने 
"दस्सा-वीसा-पेद का प्राचीनत्वं % लेख यँ लिखते 'है, "दस्सा-वीसा-मेद क श्राचीनत्व कौ सिद्ध करने वाला भराचीन 
प्रमाण. खरतर जिनपतिसूरिरिचित 'ससाचारी" । उक्त समाचारी वये स्वना विट सं० १२२२ चरं १२७७ के पच 
मर इई है । शरिनी सं ०१२७७ भे ्थर्मवासी हये ।' यह अवश्य सम्भवः हो सकता है-करि उक्त दोनो श्राताश्नो' मे 
कह बार बडे २ संघभोज ःदिये थे ;: जिनवे -श्रगणित ग्रामो, नगरों से श्रीसंष मर ` सद्गहस्थं संम्मिलित "हुये ओ, 
किसी एक गें सोई कारण से फगडा उत्पन्न हो गया हो नरं उस परं -समान मेँ तनातनी अत्यधिकं ददुःचली हो 
छार लघुशाखा वस्तुपाल के पक्त मे रही हे चैर बरद्शाखा पिरोध मे ओर तर से ही वे अधिक प्रकाश म. आई हो, 
धक सुद्द्‌ . र 'निधित (001९) व्रन्‌ ग्ई.हो । परन्व -यंह श्रुति कि .रघुशाखा आर व॒द्धराखा का 
“जन्य ही वस्तुषाल् तेजपाल द्वार 'दिये गये किरी प्रीतिमोज मे भंगडा उत्पन्न हयो जाने पर हुमा, पसीना के इद्र 


शासा बाले सं° १२०० कै लेख .से - शटी :खहरती है ; क्योंकि संवत्‌ १२०० ` मेँ तो वस्तुपाल तेजपाल का जन्म॒ ` 


ही नही था शौर किरि इनके प्रीतिभोज तो वि सं १२७३-७५ के पथात्‌ आरम्भ हुये थे श्रौर बरद्धशाखा इनके 
जन्म के कई वर्पौ पूर्वं ही विमान थी । चात तो यह.हैःकि जंघः जैनसमाज क उक्त ` तीनों वग प्राग्याट, ` ओोसवाल 
शौर श्रीमाल अपने २ वर्गं का स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित दरनां:चांहने लंगे ओर उस दिश में परयतं करने संगे तथा 
उसके कारण परस्पर होते कन्या-व्यवहारं मेँ स्वभायतं; बाधा उतपन्न होने संगी अथवा कन्या-व्यवहार अपने २ वग 
मे दी करने क भादनायें जोर पृकडने लगी, तत्र समा के ऊच लोगों ने इन भावनां को मान नदीं . दिया ओर 
गर्‌ उन पर जेनसमाज के अन्द्र के न्य वगो मे कन्या-व्यवहार करे. परःग्रतिवन्ध ' लगाये, तो उनको स्वीकार नहीं 
. किया ओर वरावर पूव॑वत्‌.कन्या-ग्यवहार चालू रक्खा; ठेते उन इःलोगो कां पर्‌ थोडी संख्या -भं होने के कारण 


छनाहटाजी का उक्त तारा लेख पठनीय. है । ` 
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दम्मारपुर : ाजमान्य महामत्री सामत हारा जी्णोद्धारछरत श्री अनन्य शित्पकलावतार जिनप्रासाद्‌ क्रा पावतीय सुपुमा के 
मध्व पवं उसका उत्तम चित्पमण्डित आन्तर दद्य । देखिये प्र० ५९ पर। । 
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रपुशाखा के नाम से ुकारालाने लगा" धीर ध्न्यः पच म कुल्या-व्यवदार नदी" करने पाले श्रधिक संख्या 
मे होने के कारण उनका पच समान में सर्वत्र दी -वहद्ाखाः फे नामं से कदा जाने लगा ! दोनों यँ पिर मेत किये 
जनिकैयातोप्रय्नद्यी नदीं दयि गये श्रीरया देसे किये गये प्रयत्न निल दी रदे। कटता वदती दी ग 
श्वर बृद्शाचावक्ि श्वौर॒लघुशाखावाल्ते श्रपने २ पव की प्रसिद्धि करने फे सिये वथा प्रचार फरने कौ मावनाों 
से पनी २ शाखा कै नाम लिखने लग गये । वस्तुपा्त द्वारा दिये गये किसी मोन मे गदे प्र सघुराखा 
कै कुत पस्तुपाल के पत मे रहे दो" शरीर दृष्द्राखा मे सै मी यनेक नवीन कुल वस्तुपाल के परव मे रदे; जो 
शनक प्राम धीर नगरों के येः शौर दप प्रकार वह ही फगद़ा दोनो पवो को स्यतः प्रकट चीर दूर्‌ २ तक तथा 
सर्वत्र मैनपनान.मे थरः श्नन्य समानो मे भी धीर २ प्रसिद्ध करने वाला हया हदो । महान्‌, व्यक्तियों कै पीले 
पदन वाते कगे मी तो महान्‌ प्रभावक; सेम्ये.थीर पिस्ठत एवं टद होतें ह, जो समस्त समाज फो भनिभिव काल कै 
लिये पा सदा फ लिये समाक्रंव कर रेते द ।' छव पाठक समम मये हदोगे कि लघुशाखा च्रीर षृददूशाखा ऊसे' 
पचो का अर्प तो. जनमान मे श्रपने २ वमे खा स्वतन्त्र श्रस्तित्व स्थापित्"करने की एययाली मावनाथो' कै साथ 
दी मंत्रीध्रावाद्यो के जन्म से कर वपा पूर्व.दी हो"खुका था थोर वे धनती'मी जा रही थीं । वस्तुपाल' द्वारा दिये 
गपे गरिम महान्‌ संप-मोजन पर उन दोनो" शाखां में द्टता थाई श्रौर वे सदा फे लिये भपना क्तम श्रस्तित्व 
स्थापिव करके विधन्त हु मेरा एेसा मत हं । याद मे लघुशाखा कँ कुलो" मे भी कन्या-न्यवदहार शपने २ वर्णं 
कैक्लो' भे ्ी सीमिव हो गया] 


~ 
^ 


राजमान्य महामन्त्री सामन्त 
वि० सं° ८२१ 
= न = ध +; 
यह्‌ यिक्रम कौ न्वी. शएवान्दी के प्रारंभ मे. दयां हई । यदह चदा ही -धनी एवं जिनेधरदेव को प्रम भक्त श्रावक 
था] एमे भगवान्‌महावीर फे उगततीरवे (२8) पटूनायक श्रीमद्‌ जयारनदमुसिके सदुपदेश से ६०० नव सौ जिन- 
मन्दि का .जीणेद्धिरः नैत द्रव्या. व्यय करकैः दरवाया था तथा' िद्धान्तों फो पुरचित रखने की च्छि से म॑ंडारों 
की स्थापनाय सी थी।१ 


सिरीरी-राज्यान्वर्गत ( राजस्थान › दम्मीरगद नामक एक योय सा ग्रामदह। यष्दो सदव सेमी 
प्राचीन माम ६। उम समय इसका प्राचीन नाम दूसरा था । सत्राट्‌ संप्रति का यनाय दुभा यह एक मन्दिर 
पचमान ६, निगरका मंम सामे ने उक्त चार्य फँ उपदेश से बि स ८२१ मे जी्ोद्धार काया था [२ 


?-ते० १६1 ० € £, 
रे-हम्मीरगद ए० २१. 














९० ]  प्राग्बाट-दतिदहास-ः , {द्विदीयं 
फासिन्द्रा कै श्री शांतिनाथ-जिनालय के निर्माता भ्रे° वामन 
वि° सं० १०६१ 


भे वामन के पूरन ग्यारहवीं शताब्दी से पूं भिघ्लमालपुर मे रहते ये । श्रे वामन कै पितामह प्रे 
गोलंच्छी भिन्नमाल कात्याग करके कासिन्द्रा रम म ्राकर वसे थे ।१२ रे गोलंच्छी के जज्जुक, ` नम्म 
स्र रासं तीन पूत थे । श्रे गोलंच्छी अत्यन्त ही धनवान था । उसका राजा महाराजाय मे भारी समान था । 
वह गुणरूपी रत्नों फी खान माना जाता था श्रौर तपने वंशस्पी कमल के लिये सयं के समान सुख पहुंचाने 
वाला था । रेसे श्रेष्ठिवय्यं गौलंच्ी के तीनो पुत्र भी सहागुणाद्य एं धर्ममूत्ति दी ये । प्रे वामन श्रे° जन्लुक . 
का पुत्र था। श्रे वामन भी महागुणी यौर सद्‌ा मोच की इच्छा रखने बाला शुद्ध्रतधारी श्रावक था । भ्रे° वामन 
ने भगवान्‌ शान्तिनाथ का अति टी मनोहर जिनालय वि० सं° १०६१ में वंधवा कर महामरीत्सवपूर्वक उसको 


प्रतिष्ठित करवाया श्रौर उसमे भगवान्‌ शाम्तिनाथ की दिव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । 


--.“~---~----~- ----------------~- ~. 


[न गूजं ४४ मर ¢ ५ 
प्राचा मूजरमल्ना-वश ति 
[9 2. £ [) 
६ गूजेरमहाव्लाधिकारी दण्डनायक विमलं शरोर उसके पूवज एव वश ६ 
[द्‌ [| ¢ (= $ 
गर्जरसम्रार्‌ बनराज : वि सं ८०२ से गुर्जरसम्रार्‌ छृमाराल : बि० सं १२३३ पर्यन्त 


महामात्य निन्नक 


विक्रम कौ आस्वीं शतान्दी मे प्रसिद्ध एतिहासिक नगर श्रीमालपुर में निना, निनाक या निक नामके 
इलश्रेषठि गर्भश्रीम॑त ्राण्वारन्ञातीय एक पुरुप रहता था । वह कुलदेवी यविका का प्रम भक्त था । श्रीमालपुरः के प्रसिद्ध 
दंडनायक गिल करा ्रधता- धनीननों में व्ह श्रग्रगए्य था. 1. देववशात्‌ उसका द्रव्य ङु कम हौ गया रौर उसको ` 
मह धे ० निजक श्रीसालपुर मेँ रहने मे लज्जा का श्चतुभव होने लगा । बह भ्रीमालपुर को परित्यक्त ` 
करके गूजंस्देश ॐ न्तत आये हुये गांमू नगर मे जा वसा । वहाँ बह इ ही समय मे अपनी बुद्धि, पराक्रम 





१-अ० भ० ऊ० ले० सं० लेखक $ २९. र-प्रा० अं० ले० सं० मा० २ लेख।क ४२७. 

२-श्री विधिपत्त (श्रंचल) गच्छीय “ल्लेदी पद्टाषली०, जिसका गुजराती -भाष)तर जामनगर निवासी १० हीरालाल हंसराज ने 
निया ह के प्र० ८?-९०१५ देसिये । नित्तक को कार्यपयोत्रीय नरपिह का पुत्र होना लिसा है, प्रतु हती किती मशस्ि-लेख सै पि . 
नही होने के कारर॒ यह मान्य नही किया गया हं । न । | | ६ 

४-घ्रीमालपुरार्‌, हेमचन्द्राचार्यकत याश्च" उग्देशकल्पवज्ली, विमलग्रबन्धादि प्राचीन यथो मे श्रीमालपुर के भिल्लमालपुर, ` 
-पएष्पमालपुर, रलमालपुर शरीर भित्रमालपुर नाम मि २ युगो मे पड़ेहैं का उ्लेल मिलता है। वतेमाद्‌ मे यह नगर मरधरप्रान्त के 
अन्तग॑त है शरीर 'भिनमाल, नर के नाम से प्रख्यात हँ । मरधर्रान्त की राजधानी (्जोधपुरः से भिवमालनगर १७ मील दद्षिर, पथिम 
म ७५ मील दूर तथा चदुःदभिरि से वायन्यकोरा मे लगभग .५० मील दूर तथा श्ररुहिलपुरपत्तन (जरात) हे उत्तर मेँ ८० मील पर हँ । 


खण्ड ] £: प्राचीन मूञर-म॑त्ी-वंश श्नौर दंडनायेक लष्र £: [ ६ 





एवं परिम से पुनः वसा दी कोटीशवर एवं परसिदर रो गया { जव पि° सं ° ८०२ में वनरा ने ध्रणदिलपुरएतन 
की नीवि डाली, तव यह निन्नकं फो बडे सम्मान के साथ अणदिलपुरपतन मे स्वयं तेकर श्राया श्रीर्‌ 
उसको मन्त्ीपद्‌ पर श्रद्‌ किया । गूर्जरे्वर बनराज निननक का सदा पितातुल्य सम्मान करता रहा । निन्नक मे 
भी सूर्जरभूमि एव मू्जरेघर की तन, मन, घन से सेवा फी । निक ने भणदिलपुर में च्छपम-मवन (भदीशवर- 
जिनमन्दिर) बनाया तथा उक्त मन्दिर फो प्वल-पताकाग्रो' से सुशोभित किया । 
भूर्जरे्वर यगराज पर शौलगुणष्ठरि सथा मिन्नके का श्तिशय प्रमाव था ! इन दोनो को बह अने संरकक 
णवं पितातुन्य सममत था । फलतः उसके उप्र सैनयर्मं॑का मी श्रतिशय प्रमाव पड़ा । गूजसेथर वनराज ने 
शीलगुणद्रिगुर के प्रति सम्मान प्रदर्धित्त करने के श्भिप्राय से पंचासरयाश्वनाथ 
मामक एक विशा सैनमन्दिर बनाया । इपर निक फे प्रभाव का अधिकं फल भा । 
महामात्य निन्रफ की स्वी का नाम मारंगदेवी था! नारंगदेषी कौ इत्ति से महापराक्रमी पुत्र लदर फा जन्म 
हा । लहर श्यपने पिता के तुल्य ही ुद्धिमान, शरवीर एवं रणनिषएण निकला ! नारंगदेवी वीर एं धर्मात्मा 
निनक की ची नारगदरवीय पति की धर्मासुरागिणौ एवं उदार चि्तवाली पत्ती थी ¡ उसमे अरणटिलपुरपत्तन में 
` पराकमी पुत्र लह नारिगिण-पा््वनाथस्वामी की वि० सं ८३८ मे परतिमा प्रतिष्टित फरवाई । महामात्य 
निक ने शपनी पतिपरायणा सख के नाम से नारेगपुर नामक एक नगर वसाया शौर उस नगर मे उसके परेया्थ 
श्री पारर्वनाथ-चैत्यालव यनाया, जिसकी प्रविष्ठा वेश्वरच्दीय भरीमद्‌ पर्मचन्द्ररिनी के उपदेश से ई । 
सम्राद्‌ बनराज का देदावसान पि० सं ८६२ में दुमा । इसकी मृत्यु के २-४ वप्‌ पूवे दी महामात्य निन्नक स्वगे 
चासी दुखा । महामात्य निन्नक पनी छन्तिम श्रवस्या तक मूजेर-साम्राज्य की सेवा करता रहा । इसमें कोद शंका 
सदी फिः थगर गूञरसप्रार्‌ बनराज श्रणदिलपुर एं शरपने वंश का प्रथम भूजस्सप्रार्‌ था, तो निनक गूजरसाप्राज्य 
फी नीव को सुद करने वाल्ला प्रथम महामात्य था । चनराज की मृत्युके पूवं दही लर ने श्यपने योग्य षद पिता 
का श्रमात्य-मार सम्मा लिया था । 


वनराज एर जनपम क प्रमत्रि 


दंढनायक लहर 
[ । 


मूर्जरसम्नार. वनरा फो दापिरयो का द़ा शौक था । महामात्य निजक ने भी दायियों का एक विशाख 
दल खटा करिया था! लदर पीर णवं मदा बुद्धिमान था ! पिता री उपस्थिति मे ही बद दंटमायक-पद पर्‌ श्रार्ढ्‌ 
दंडनाथक परिल शा पिता- हौ चुका था | वह अपने पिता के सद॒ ही रजय योदा, महापराक्रमी पुरप था । एद्‌ 
मह दृनायक लर मदावलशाली गूर्जर-तन्य लेकर विचाचलभिरि की शरोर चला । मार्गं माई षट 
भनक पायां को पार परता दुभा, विदद्‌ वन, उपवन, शवगम्य पर्वतीय संकी मागो मे दोर विचमिरि 








कष्नपुभङ्णाह भगदिक्षररे श्टरायनिवह्नीदण । तिच्हरगष्देरिसहजिरहरं तेरा रविं ॥ 
0. 6. 2. ९. (७.0. ४. 1. > णा.) ए, 253 (चद्धममसामी-चसि) 


] - `, ` ` प्राग्बाट-इतिद्ासं :: - "` [ दवितीयः 
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£ 


विषमे प्रदेश॒ सैपा । -थेक हाथियों दतोः पडा द्यौर्‌ उनको जेवर यपने देश को सौटाः। सदर फो :इसःप्रकार 
हाथियों दो ले"जाता 'हु्रा सुनकर देखकर ग्रनेकः नरेन्द्र ने लहर परः्राक्रमण क्रिवि ] परन्तु सहायराक्रमी ` सरः 
श्रौरः उक सीर एव॑ दुर्जय योरा के ससक किसी त्रु का वद्ध स्लः नदीं हरा ङ्स पकार लर यनेक उत्तम 
दाथियोः्ो लेकर ऋपने प्रदेश गूजर मे प्रविष्ट हया । ` सम्रार्‌ वनसज नै जत्र सुना फि दंडनायकर लर चरतेकृः उत्तमः 
हाथियों छौ लेकर सङ्शल छ रहा है, ` पद भी श्रणदि्लपुरपत्तन से. सदर का चम्भान क्रे -के लिये संडस्यलनगरः 
पटुचा । सदर के इस साहस प्र सम्राट्‌ वनराज. चल्दन्त शुम्ध हुता श्रंर लहर कोः जगीर मेँ संडस्थलनगर गौर 
र॑कक्षाज्ञ-अधिकार प्रदानः किया.। दंडनायक्‌ सदर ने संडस्थलनग्र में एक ` विष्ठाल मन्दिर वनवाया श्रौर उसमे: 
लंचपी पौर सरस्वती फी सूतिर प्रतिष्ठित करवाई" । इससे यह भी सिद्ध द्य-जाता है कि व्ह जैसा लद्सी का 
पुजारी था, वैसा हीः अनल्य पनाय सरस्वती का भी था । दंडनाय्रक सहर को.उपरोक्त परिजययात्रा मेँ विपुल द्रव्य- 
समूर.ी मौ प्राति हुई थी.। उसने चपनी ठंकशाल मे उक्त द्रव्य दी. स्वण-ुद्राये चनवाकर ठन. प्र ली कौ 
मूत्ति छित करवाईः। | त ष | 
लहर % दीर्घा था चौर वह लगभग डेट सौ (१५०) वपं पन्त: जीवित र्त तथा लगमग १३० वपं चह 
दंडनायक श्रौर श्रमास्यपद जसे महाच्‌ उत्तरदायी पदं पर रदकर गूजेर-भूमि 'एवं मूजर-एम्रायो की मूल्य सेवाः 
दःरता रहा । महामात्य निन्नक तथा दंडनायक सहर की दीर्धकालीन एवं श्रदितीय. सेवा. कागदी प्रताप -था किः 
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। 1 











नचाव ॐ शासको के नामों मे तथा उनके शासनारूट होने के संवतो मेँ जो भरम-हे, बह तव तक्न दूर नही ह्येया, जव .तक्र- 
कोई श्रपिक प्रकाश .उालने बाला श्राधार प्राप्त नही होगा| फिर मी जेता श्रपिकर इतिह।सश्नर कहते है $ चावड़ावंश कना राज्य विण 
पं०८०२तेविण०सं० ६६ तकरहा, मेँ मी टेषी ही मान्यता रखता द| वनयज चात्रडा का मह्यमत्य निकर). नानक नाम बाला 
पुरुप था, जिसको यने 'निचक्र करके वरत. त्रिया है । महामात्य निकर का श्रन्ति. पुत्र लहरः शरीर लहरःका श्रन्तिम-पुत्र कीर था 
वनराजः रि ९ .सं० ८०२ मेःशासनाषू्‌ हुच्मा छरीर बालक गूलराजचालुक्य वि०ःसं ०,६६.२ मे । इतत ९६. वरप के श्रन्तरमेँ केवल मिन्फ 
छरीर लहर का हौ च्रमात्यक्राल प्रवाहित रहय, यह कुकर इतिहासे को खटक्रता है । वनराज करी श्राय. जवर 7.० वप श्रौर उपन्.पतर. 
योगराज की रायु ९२० वपं की थी, तव समभ मे नही राता इतिह्यक्नार लहर को दीर्धयु मानने से क्यो शा करते हें (प्राजा 
51805 00 115 0१ 1९ अत 70६ छौलाड 070४) १८त.. वनराज के श्रन्तिमकाल मे लहर ने शरपने पिता निचके करा श्रमात्यभार 
सम्भाल लिया था। लहर नै लगमग वि० सं० ८६० म श्रमात्यण्द प्रहस भरिया श्रौर वह इस पद पर श्चाषूद्‌ ल्येने के पश्चात्‌ लगभग 
१ २० वरप पृं महामात्य रहय हो तो कोई श्राधर्य नही, श्रयर हम उसकी श्राय ९५० वपं करे लगमग्‌ मानने मे श्राव्यं नही करते 

तो | । 
पे इतिहासकार जौ लहर को इतना दीरधायु होना नही मानते, कीर कौ लहर का पुत्र ह्येना मी नही मानते है; वयोक्नि कीर 
मूलराज चालुक्य.ःका महामात्य था, जो वि० सं ० ६€६८.तै पतनः करने लया था।- - - भ । 

श्री हरिभदरप्रिगिरचित 'चन्दरप्रभस्वामी चरिः के. छन्तमे दी हहं शरी विमलसाह.के- वंश-की ्रश्स्ति. वि० सं०' {८२९ के. 

श्लुतार्‌ भौ वीर. लहर ऋ पत्र तिद्ध होता है, वरयो इन प्रणस्ति मे लहर. चरर कीर के वच किरी वन्य पृर्पका वरन नही हे | 
श्रतु दगिरिस्थं विमलवतति मेँ वि० सं ०२०९ क्रा दशरथ का सिलले है । जितत तिद्ध है मि दंशग्थ वीरःमंत्रीके पोतका पति 
(प्रत्युत) थो श्रौर वीर मंत्री को सरीरान्त विण स०९०८१्‌ मेट्रो । इत प्रकारः वीरसे पाची पीढी मे दशरथ हा है 1. दश्चसथः 
जसा प्रतिमापम्पत् पुरषर सौ वप से कमःपुवं हुये. च्े-पपितामह के त्त पित छरीर ्रगितमहके नामो क नही जने या श्रषनी श्रतिः ` 
रिभ्रत सात्र पाच यादः परियों के मवार नाम उत्कर कावाने मे शूल कर जाय श्रमाननीय ह । वीरं जेव चालूकषय सूलराच.का, जो बि० 
स० ६८ मँ शातन चलाने लगा था, महामात्य है. चौर बह `वि ० सर ० १०८५ मे सर्गवासी हु्ा, तथा बह लहर का यु था, सहन 
सिद्ध टो जाता है रि लहर दीघा था. श्रौर.उसका ्रमात्यकालः 8 २० एक सौ. तीर वरं पर्यन्त ह्य हे । 


खरड-] > भाचीन गूजेर-म॑त्री-घंश श्रौर महामात्य मदात्मा चीर > { ६३ 





चाबद्थंशीयःसम्राद्‌ गूरजर-साम्राञ्यः र जमाने मे सफ़ल दो सके । लदर ने .कमशः पाँच मूज्र-सम्रारयो. की सेवायं 
क्री | निन भौर लर की सेवा््रो का मूरजरमूमि एवं गूजनर-प्रायं पर अद्वितीय परमाच -पड़ा -श्रीर परिणाम यद्‌ 
ह्या कि निनक के ग्वंशन उतरोतरं शरूजसस्राद्‌ इमारपल कै शासनकाल -तक श्ररात्य -तथा दंडनायक चे 
भदत्तरदायी पदों पर्‌ लगातार श्रास्द्‌-होतेःरदे 1 


दृंडनायकर सहर का चौर नामक पुर था । लदर फे समय में दी वह योग्य"पदं प्र शास्दु हो चुका था 
श्रपने पिता के समान ही वीर मी शूरवीर, नीतिन्न ण्यं दीर्घायु हा ¡ इसने चालुकयवंशीय श्रथम -गृर्जर-प्रार्‌ 
दंडनायकर विमल ॐ पत ' "मूलराज 'से लेकर उसके पथात्‌ गूजरभूमि के"राज्यर्सिंदासन प्र॒ शयास्द होने बाले सग्राय्‌ 
महात्मा पीर चाथुरुडराज, वल्लमराज 'एव॑'दृलंमराज फी दी्ेकार तक सेवां कीं 





 . शौर देचिये। य॒येशरर मप्राट्‌ दुमारपाल फे महामाय एवीगल के चरयु दगिरिस्य मिमलवतिगत ० सं ०१२०४ क लेलततेमी 
कीर मेती लह फा पत्र था श्री लहर निघ्रक पय पुत्र था चिद ह्येता है । 
एमीपल श्रीः दृरारय मेते एकया दोनो ने चने परमश्च पितामह धवल शरीर लालिय फ़ोदेसा होगाश्री धवल श्रीर 
प्ालिग मे सैर्या दोनो ने षने दीर्ायु ; पितामह वीरको दस्रा हेया श्रीर कीक मुह ते उन्होने निन श्रौर छहर की कीर्पि- 
कथात ख कमी वरुन सुना ही होगा-यीर श्रपने पतर पृरथीपरल शरीर दरारथ करो उनी कीर्तिकये कमी कही ही होयी । शज भी 
प्रग देम क्स श्रीद समगदार व्यक्ति तते उप्ते कु एवज के नाम पीद्रीम ति पृदना चाहे तो शायद ही कोई. व्यक्ति मिलेगा जो 
करमराः प्रपने ४-५ पदयो मे हये १८१९7 पूर्वजो के नाम नही घता ` प्रक्ता ह्ये । यह बात्त-केवल साधारर्‌ व्रेणी कै पपो के तिय ह । 
द्ताधार्या ऽतिमातमते पुरपवरो के लिये ऋमराः पने श्रसाधार्‌ एाक्रमी ५.१ परीढियो मे उत्प हुये पूरवजो के नाम जानना परर 
शाक्य की चात नही । $तना ऋश्य मानना पड़ेगा श्री कि मी हो जाता ह क दीषु लहर निक का चरस्तिम पुत्र थाणौर लहर 
क यी शरन्तिम पुत्र, जित्य जम लहर की हौ वर्की जायु पश्चात्‌ इरा होगा । इत पिपमकराल मे छाज मी कोम कोहं रेते दीर्घायु 
पुटप पिल ही जावेगे, भिनङ्गी श्राय १५० वर्थ के लगमग दयी । अतः सुनियज सहव जवंतप्रिजयजीका श्रप्रनी शश्र० प्रा० ज० 
ले संदोह" ऊ अवलोक्नन भाग ए २७२ की चरणपंक्तियो मे यह लिना क्ति “म॑० वीर लहर नौ सा पुत्र नही, पण तेयना वंश 
म। "रुके पेदीये उत्मच यवेले मानी राम --इतने प्राचीन लेख, प्ररास्ि श्रादि दी विद्यमानता पर केवल केल्यना प्रतीत तीह | 
इतिहाप्तसगे के निकट सर्वान कल्पना की शप्ता प्राचीन रिलालेल एवं प्रास्तियो प मूल्य पिक है 1 
मिमल~प्रवन्ध के' कत्त मे लिला ह (तीन मेत्रि गप्र जणौीउ, वेदा लहिर हषिते ज्रारीॐ” । यह्‌ लिसना @ निप्र तव 
महामात्यप्द एर श्रारूढं हुश्या था, लहर उलन हो चका यी--श्रमान्य है । प्रिमेलपरवन्य के कर्त फा उदुदेश्य केवल चरितिनायकर -फी 
कीर्ति यधितकने श्च भा श्रतः अगर रेतरिहातिक तत्तो ॐ रेते प्रततं पर श्रवहलना हो जाती ह ततो-तम्माग्प है । 
वमतितुरयषदट्स्त म्भगिरि्निरे्पत्तस्स | समग्गगहियङु जरस तह -निययपुरसमुटं ॥ 
गगरिरस्त रजि तम्गयगहुपुएहि एह समरे । जस्तेह विशव्िरीदेवी पुहम्मि श्रवज्ना ॥ 
ता प्रचतन्तुविजरएर तेर सा विस्वातिीदेवी । पररोयजरपृर्यिाप्ा उव्रिया र (सं) उत्थलग्याे ॥ 
ग्रह लच्दि-तरस्त्शरो सडम्मयुराणुरवियाशे म । चत्ुरिकयई्ताड घुण्वंति न सनिहाएं 9॥ 
तह चिपिवललो वद्यो रत्तो जेर टंरसालाए । संविश्रो लब्ठी उर निेधिय। सवलषुदात्ु.॥ 
= -ए. 6.४4. ०० (७..0. १. अद.) ए. 254. (चनदरममसामी-चसिति) 
लं लहिर लिर रपी, वेगि गु वंष्याच्ल भरी । "रथ चच यन घट ल्यावीउ,तु यजा सम्दुख मानीद ॥४५॥ 
प्ि० प्र० सं ₹२ १०१०० 
दहित पक्ति का श्रयं लालचन्द्र-मयवानदापत यह कते ह कि “गर बेडे यज षदा लान्याः पान्तु, चरथं यह है करि नज 
व यृहद्द्न्य को लाया? । उक्त -पकार विमल-प्वन्ध के कचं विधाच्ल के संनिवेश मे से हधियो के लाने की षटनाक्राही वरन 
कतेहं। 


९४ £: प्राग्बाट-इतिद्ास :: [ दितीय 


मारतव्पं के इतिहास मे दशवीं एवं भ्यारहवीं एताब्दी उस समय के छोटे. राजाग्मो मे चलती प्रतियोगिता 
एवं प्रतिदता्ों के ल्तिये अभिक उप्रसिद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप भारतवपं पर यवनों कै श्राक्रमण हुये है । 
हन शताब्दियों में समूचा उत्तर-भारत धीरं २ यवन-श्ाक्रमणकारियं से पद्दलित हा, पने गौरव एधं मान 
से भरष्ट हश्रा | एेसे विषम एवं सहाविपत्तिपृण समय मं कोर सो लगातार चार महापराक्रमी सम्रायं का महामात्य 
शहा दये वह कितना वीर, योग्य एवं ददं सादी च बुद्धिमान दोगा श्रर चह भी पिर मूजंरभूमि जसी सम्पत्ति ए 


वेभवपूणं धरा का । 

सम्राट चायुख्डराज की महामात्य वीर पर श्रधिक ग्रीति रदी ¡ इसका कारण गरहथा कि चायुण्डराल की 
परधिफ आयु हौ जने पर मी उसको पत्र कौ प्रापि नदीं हुई । एक समय महाम्रभावक आचाय वीरगणि श्रणदिलपुर- - 
पत्तन में पधारे । सम्राट चायुण्डरज आचाय वीरगणि का वड़ा भक्त था। एक दिन सम्रार्‌ चायुर्डरान ने महा- 
म्री चीर को कहा कि मेरे तुम्हारे जेसा महात्मा महामात्यं है ओर महाप्रमावक बीरघ्ररिजञेसे गुरुर, फिरभी 


(~ 


थले लीधर मेहलास, गज देपी रा ययु हरा 1 स्ंडथलू' तव करद पतता, लोक भराह़ न वराशचिठ राह ॥४५॥ 


चह दिथि मुहूत लह्िनि च्य, टंकत्तालि सोनेंया पड्या । टंकसराल की रप्र, राजन मया करि चि घरी ॥४६॥ 
--वि० भ्र० छण टे एण ४००-१० 


यह पव ही चररपंतति मे लिसखाजादकाटै कि चवडाव॑शय कै सग्राटो के नामो में तथा उनके शात्नारूट होने के सर्तोमेभ्रम ` 
है । परन्तु यह तो पिद है कि प्रथम चालूव्यसम्रार्‌ मूलराज वि० सं० ६६८ से शातन कने लगाथा।( 


शासन-कलि 
{ विकरम-सव्रतो मे) । 

राप्तमाला प्राचीन भारतवपे का इतिहास प्रबन्ध चिन्तामशि 
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सो चालुकविरमृलराय-चायुर्डरयरन्जेपु । वह्लहराय-एयहिव दह्लहययारुमरि काले ॥ 
निच्चं पि एक्मंती जारो प्जंतचरियचास्ति । पिरिग लययनःवकरज्जालयं कदे बीते ॥ 
2, ©. ४4. ८. ( ७.0. ४.7०. 1.7ढएा.) (चन्दभ्मस्वामी-चरितरि) 2. 254 


शीन्पूलनरैनद्रसनिधिपुधानिस्प॑द संतेित ्रज्ापात्रमुदात्तदानचरितत्तप्रनरासीद (द) रः ॥४॥ 


निजङ्गलकमलदिषाकरकल्पः सकला्थिसार्थककरल्पतर 1 श्रीमद्‌ वीरमहत्तम इति यः ख्यात यातः, स्षमविलयेः ॥५॥ 
(६ -श्र० प्र० जेर ले० स०भा० २ लेखक ५४ 


सर्ढ ] > पराचीन गूर-मंवी-वंश श्रौर महामात्य मदात्मा वीर :: [ ६५ 





एकः चितारूप ज्वरं भुमको रात-दिन पीडित करता रहता र । मारमा वीर ने राजा कौ चिता के कारण को वीर- 
धरिजी? ॐ समन्त निवेदन फिया । खरिजी महाराज ने वीरमन्त्री को भमिमन्ित वासेप भ्रदान क्रिया श्रौर कहा कि 
इसको राणी के मस्तिष्फ पर ठाने से राजा कौ यथाव्रसर पुत्र की प्रापि होगी । यथावसर राजा को वघ्रमराज एवं 
यतभराज दौ पराक्रमी पुरो फी प्राप्ति हई । सम्राट्‌ चा्ण्डराज मदात्मा वीर का शाब सर ययामार मानता रहा 
ओर उसके पथात्‌ उसके दोनों पुत्रो ने मी महात्मा वीर का मान श्रनुरुण बनाये रक्खा । 

वीरकी स्री का नाम वीरमति था) वीरमति की ची से नेद श्रंर विमल नामक दौ महापति एवं पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न हुये । वीर जसा योग्य महामात्य था, शखर योद्धा था, वैसा ही उत्तम कोटि का शावकः एवं धर्मवीर 
षीः कीतर ्रीर उसे शु था । उसने श्यपनी श्न्तिम यस्या मे समस्त सांसारिक वैभव, ग्रतुल सम्पत्ति, प्रिय 
नेद मोर ग्ल खी, पुत्र, कलत्र, मदामात्यपद्र को छोडकर चाचि (पाधुपन) ग्रहण किया श्रौर इस 
भकार प्रलोकक्षाधन करता हया वि० सं० १०८५ में खर्मवासी हुशरा ।४ उसके दोनों पुत्र नेद शरीर विमल उसकी 





?-संडरकगच्छीय चनद्रप्रमतुरि के सिष्य प्रभाचनद्रपृरि ने १० स० ९२२४ मे ्रमावकचिि) नामङ्त एक श्रमूल्य संय फी रचना 
फ़ीहं। उक्त ग्रमे एवा बीलि-परचन्ध हं | इत प्रबन्ध मे उक्त षटना क्रा वर्णन है | षटना सवी प्रतीत होती है, एरु पीरगसुी 
का समय परंथकत्ताने इत प्रश् लिखारहै, जोविष्याह्‌। 


जन्म~-रीः ६ रेण दत्ता--रा> €८० निबा २०- ६६? । 
सप्राद्‌ नामुएढयज य शाषनङाल वि“ २०१०५२-१६, इन शापन-सवतो ते तो गहा प्रतीत हता ह कि तव 
४ र क 9 0 11 | दशवी शत्तब्द) मे उस्र वीररि शरीर को दूसरे चायं 
१ इलमराजन्ना +, 9» २०६ ३-५४ हेये । इतत नाम के रने श्रावार्वहो यये याम॑य- 


कर्चामे प्रूलते मन्य श्री नाम के श्राव्य का प्रल उक्तः धराचारये का गिदैय क दिया है। 
र-श्रीयननेदौ पीषनो पीरवेता श्रातीनमैजी जैनर्यवनिएः। प्राचः पुत्त्तस्य मानी मेन्दः त्वाय मोग) वंटुषश्रररेुः नुः ॥ ९॥ 
द्वितीय की द्वतमतवलेवी दशडाधिपः श्र) विमलो वशर 1" ~~ ॥५७॥ 
श्र० ५० जै०ले०सं०भा० २ लेखक ५? (विमलग्रततिगत लेल) 
परीरकुम येहड़ी मारी, वीरमती पराग नारि । राजकाज द्व्या व्याप, मनुष माडिउ ग्प्रह्मर ॥५०॥ 
जौउ जोउ त्रिमल जनम उरे, † जौ जोर हीमा त्रिुकने जार | { नकन ००१०५०००००००१५१५११११००१. ॥ ष र ॥ 
९4६ # 1 „ पिरप्र० ०१०२००१५ 
पिमलश्रवन्य फे कता का उद्देश्य चरितिनायक की करी्तिकया वर्योन कामे कहै. नही एतिहापिक दि से कारकाय ए 
शिचा करते हए समय, स्थान फा पयु प्यान रसते हुये षटनाश्रो कर क्रम सजने का । ताति हं कि मरिमिल कास्य प्रताने था, 
पर्त विमले रन्ध्रा नै नेद का यथा्थान उद्वे न्वी शिवा हं जो ठता हं { 
प्यासी गाया की द्वितीय पकि मी यहा च्रसरतती है । शाज्यक्रायं घोड दिया, श्रात्ा की शदिमेलयगयेश्रीर कि कट्वी 
(वाततथ्वरी) याथा बे पुप्रौलप्ति का वरन करना रचनासैली की दष्ट ते श्रालोच्य ह 
उत्तमसनोटि का श्रक वह ही कहा जा सकता है जो प्रापक फे ९२ बारह नतो का परिणलन कने कानत लतां श्रीर यथा 
विय उन्न श्राचरत्ा ह । 
इ-प्रारिविधो+ एृषारादोर ऽदत्तं ° मेदुनं * परिमहश्व" । दिग्‌ मोगो = देड०< सामयिक देशस्तथा +° पोपधा ^ + प्रिमागः१२। 
४-उपदेशक्ल्यगहली श्र मरिमल-ग्रवन्ध मे लिता है हि कव मेती वीर के स्ातेहर के पधात्‌ विधवा वीरमती दारिद्र से प्रति 
पीडिता ह उदी शीर देषी मुप्यो से ततताईं जाने लगी, तव वह परत्तम छोड कर त्रपने पुत्रो सहित श्चपने पिता के पर चली गहं शीर बही 
दुश्व के दिषत्र निश्रलने लगी । यह कया शस्तव्य एवं विराघार अतीत ल्येती ह । अरस  वि० स० ९०८८ मे त्रिमिलराह ने त्रघुदमिरि 
र परिमलव्तति माम जगटदूरित्यात मद्धि ?८,५२१००,०००) स्पये व्यय कर्के विनिर्भित करवाया तथा करं वपं इते पहिल 
बह परि्राहित हो चा था, सम्राट्‌ सीमदेव उतश्च वीरता एवं पराक्रम पै मरत्तव देकर उप्तक्रो महादंडनायक्राद्‌ एर श्रार्द्‌ ` क तुष धै 


६६. ] :;. भराग्वार-इतिदास ५ _ अ ~ [ द्वितीय 


--- ~--- ---~ --~-- --~-- ---~ - ---------------- ----~--------~---.- 





जीवित. अवस्था मे दी. करमशः महामात्यपद एवं दंडनायक्पदों प्र श्रारूद्‌ हो चुके ये । पत्तनवासी श्रे° श्रीदत्त की 
गुणशीला. एवं अति रूपवती कन्या श्रीदेवी के साथ मे विमल का धिवाह हा था | 





महामात्य नेद्‌ 
@ ` । । 
जेसा उप्र कदा जा. चुका है, नेद्‌ महात्मा बीर काव्येष पुत्र था। नेद प्रखर बुद्धिमान, धर्मात्मा एवं 
शान्तप्रकृति पुरूष था । मूजर-सम्राट्‌. मीमदेव प्रथम के शासन-समय मे यह सहामात्य रहा ।# मूजर-महामा्त्यो मेँ 


दंडनायक विल का स्ये मेद्‌ अपने स्वाभिमानके सिये प्रसिद्ध रहा ह । ्रतिर्कति इन श्रनेक गुणों फे वह 
भ्राता महामात्य नेद महादानी तथा दद्‌ जेनश्रावक था | 





महाबलाधिकारी दंडनायक विमल 
® 


यह नेट का कनिष्ठ भ्राता था। यह वचपन से ही अत्यन्त वीर एवं निडर था । विमल को धनुषविद्या 
घुड़सवारी ओर अन्य अस्-शख के प्रयोगो मे बडी रुचि थी । वहे ज्यो व्या वडा ह्या, उसकी पीता एवं 
निडरता की चचां दुर-पूर तक फलने लगी । विमल जसा बीर एवं निडर था, वेसा 
ही श्रद्वितीय सूपवान, गुणवान, जहयव्रती, धमवती.था । विमत्त को अनेक गुणां मं 
अद्ितीय देखकर उस समय फे लोग कल्पना करने लगे थे किं उसफो ये सारे विशिष्ट गुण श्रारासण की 
म्बिकादेवी ने उसके शील रौर धमंत्रत पर प्रसन्न होकर प्रदान्‌ कयि ह ! ऊख भी हो विमल. यद्ितीय धलधर-योद्धा 


विमल का दृंडनायके वनना 











वह सीराद्टर, कु कर॒, दम्भ, सजाये, चीखल, सौपारक श्रादि श्वनेक प्रदेशो के राजाश्रों कौ प्रस्त, कर. चका था. तथा चन्द्रावती की 
पराधीन करके वहः शासन कर रहा था । उपरत इनके ति सं०. १०८५ मे पितता की.सृ्यु के समय छर स्ते. सी पृ नेद भौर 
विमल योग्य एवं महलशाली षदो पर च्रारूद्‌ हो चुके थे । । 
तत्थ य निहशियदो सो, प्यड्यिकमलोद श्रो दिरायये ज 1 सिरिमीमएवरज्चे नदो. तति. मह्यम टमो ॥ | 
ए. €, 14. ९. (७. 0. ४, 7 ए ए. 254 (चन्दरमभस्वामि-चरिति) 
श्रीमन्नेदो धीषनो धीरचेता श्रासीन्म॑तरी जैनधमैकनिष्ठः । श्रायः पुत्रस्तस्य मानी. महेच्छः भोर), बन्धुपद्माकरदुः ॥९॥ 
` श्र< ्रा० जर ले०. सर भा० २.लेखाङ्क ५४ (मिमलवसतियत अशस्ति) 
विमलवतति से .सम्बन्धित. हस्तिशाला मे.विनिर्भित.दश हयथियो मे. एके हाथी महामात्य नेद्‌ के स्मरणार्थं बनवाया. यया हैः-- ` 
(४). सं° ६२०४ फार (ल्यु) एः सुदि ९ शनौ दिने; महामात्य शरी, नेदकंस्य । 
--्र९ मा० जे° ले सं० म}° २ लेखाङ्क २५४ 
महामात्य्‌.नेद्‌ का ङहसे.श्रधिक्र उज्ञेल नही मिलता है. क । 4 


खण्ड £: प्राचीन गूरमनत्री-दंश थौर मदहायलाधिकारी दंडनायक विमल £ { ६ 





था 1 श्द्रितीय.धनुर्थर्‌ विमल ' फी ख्याति को मूजरसम्राट्‌ मीमदेव तक प्टुचने मे अधिक समय नदी लगा । भम्राट्‌ 
भीमदेव ने विमल को मूरजर-महासैन्य का मदावरलाधिकारी दंडनायक निघुक्त शिया [ॐ 


गुजैरसम्राट्‌ मीमदेव ० के समय मे महमुद्‌ गजनयौ के क्रमणो का अकोप, जो उसके पिता सम्राट्‌ 
दुलंमराज के समय मे उत्तर मारत में प्ररम्भ्‌ दयो चुका था, अत्यन्त वद्‌ गया अथी गूजरभूमि महमूद गजनवरी के 
महेशूदं गजनवी छरीर मीम- श्यक्रमणो की भर्य॑करता से त्रस्त दो उठी । पि० सं० १०८२ मेँ महमूद भजमेर फो 
देव मे प्रथम स्मेह . जीतकर, मूर्जरभूमि मे होता ह्या सोमनाय की विजय को वदा । मार्ग मे मू्जरसम्राद्‌ 
सीमदेव ने श्रपनी महाबलशालती सैन्य को लेकर महमूद का सामना किया, परन्तु महमूद हमूद की प्रगति को रोकने में 
भप्तफल रदा । महमूद जग सोमनाथ मन्दिर प्र प्टुचा, तवर भी मीमदेव महागूलर सम्य को तेकर सोमनाय की 





श्नव यवन ' नवलु संयोग, देपी देव वंदेई भोग । कू चरर कह पनारी नीम श्ररपणिह्‌ दुह मः सिम ॥५१॥ 

सील लगह तृढी चभिकरा, व्रिसि वर दषा पोत येन्न । चस माश याउ ते पचे, हय लक्तेरान! ल्त भपंन ॥५२॥ 

नयम स्पे करित निर्मूला श्रीजी ध्रदूमुत थत्र कला ॥ ननम ०००७०००७०५००१००५ ० ११११००००००००५०५ ५५ ०१०१०००० | ७ र। ॥ 

परिमल जव १ वर्प काथा, तव श्रारातुनगर की ध्रभ्िक्ादेवी न उसके स्प पर परुग्ध हन्न उसके शील शी पीदा बरनी 
चाही । शरभा ने एक परम सूपवत्‌ कन्या का स्य धारणा करिया श्रौर विमल के रागे केली-कीडा करके उसको रिभोहित ने लगी । 
परन्तु मिमिल पे ब्रह्मसर्वत मे प्रिग रहय 1 अन्त मे देरी ने अरप्रन लक िमल छने तीन वरदान दिये भ बह बारगिधि, भ्र्तर-अ्ला 
एवं श्रशव-वरीत्ता मे द्वितीय हेग । उक्त तिवदन्त) ते हमको मात्र इतना ही राशय लेना बाहिये कि मिगरल तुरवालाभ्ो फो मिमोहित 
कने पाले श्दितीय स्प-तीष्दयं फा धारक्‌. या! वह्‌ संपा स्प्वान था, वैता श्रदितीय घतुरष एवं सकल शश्वारोही भा | निमिल का 
वार्‌ बहुत टूर २ तकृ जाताथा। 

' ्द्रुदगिरस्यि पिमत्तदततति नामक जगदुधिल्यात आरादीछस्वैत्य मे देडनायक बिमल मे आरात्‌ की लाम का प्रापत्‌ .नामक 
प्रस्तर का उपयोग च्चिया ह | श्रादाप्रुस्वान बहा एर .श्रवरिथित अभ्िक्नदेवी के प्रररा अत्यन्त प्रषिद एवं देतिहात्ित ह । सादा 
चैत्य के याने मेँ श्रापनर्‌ की छरभ्विकादेयी गे वरिमिल की रायता की थी तयो विना चिती दवी-सहययता कं देता अलीरिकि, चदयुत 
देवोतेमी दुरितिं चैत्य कैते यनाया जा सक्ता, देषा उत समये तथा पीदधेफे लोगो ने श्रतुमानश्रियाद। प्रमेकदेरों के 
महापराक्रमी राजानो फो जीतने मे भ परिमल को चवय जि दैवीशक्ति का षष्टाय रहय हृश्राह्येगा) देती कल्पना कना भी उत्त 
समयकेयाषीदेफेलोगों फे तिये सहज था! शतत यह श्रुमान लाभा ना तक्ता ह क्नि लोगो ने पाकम पिमल भे तिपय मे उत्क 
मषरपन पे ही बेह ्रतुमान लया लिया रि ्ारापस॒ की भिद्य उत्तको शपते नसवर्यवत मे श्रडिय देस उत प भत्यन्त प्रसच हु 
श्रीर गिम जत्र तङ जीभ रहय, उप्र एर उसकी कृष सदा एकत पनी रही 1 

एक दिवम गूरजरतप्राट्‌ भीमदेव प° पने सेव योदाप्नो फी बारुच्ला का प्म्यास् देस रहे अनक योदामोफे पार्‌ 
विद्या तक नही प्च रहे थे । शरमेक वार निशान फे इधर उधर होर विकलं जति ये । स्वयं तपराद्‌ मी निशाना षने मे अफ 
गहे । मिमत यह सष दूर चद्ध-सडा देस र्य था शीर हृत रहा या । सप्रदर्‌ ते रिमिलशाह को निकट बुलाया चौर त्रिरानावेतने श्न 

देश रिया । परिमल मे बात ॐ वात मे निद्चाना चे द्विया! इतत पफ सम्राट्‌ छल्यन्त प्रतव्र हुश्रा छीर यह जानकर भिभ्ित ष 
वारु ० मील तिक जाता ह श्वी? जह पञ-वीधन, करुहूल-देदन अते गह्य कटिन ताम्यतो ममी अवीर है, उत्तमे क्रिमलि 
फोप्रचसौ त्र शरीरं एक छतत स्यो का पाणतोपिकर देकर म्वलापिश्नरी-प्द पि श्धिपित किया । 

विमल-परन्धकर्ता मे 7० प्र० सण हक पच २१, २७ मे ए० १८२, यरे फ उक्त पटना र वरान कवा ह । हमशे उक्र 
पटनात के यहष्टी प्रथं तेनाहं श्नि गमित घुरि मे सदितीय कलावरान था शरीर उत्तमे सहस, निडरता, स्ामिमाव जतेषे 
शमरत गुण यै, ज ९ॐ रप्ल तेनापीश्च मेँ हयेन चाहि९। 

मिल माता कामित श्वे लेदर शपे पिता के घर उाङर रहना ब्रह्य पिमिल फा पु च्यना श्रीर रेती ही शन्य दे दिस 
देग-ये सष गिगल-्रवन्प कं वर्ता % केवत श्कल्पना ह| जितम वंह मंतरी-यं द्ये मीर जित जेष्ट प्राता मह्यमात्य है 
उक्तो एतना निर्पैन लि देना शितिना सत्व-संगत द्ये पत्ना ह-मिाररीय ह । 





स्न ] :: प्राग्वाट-दतिहास :: | [ दवितीय 
रकार्थ पटहे । महमूद भीमदेव की इस चेटा से अत्यन्त कुपित दा ¡ भीमदेव सोमनाथ से लौटकर खान्दादुर्म 
भ पहुचा श्रौर महमूद सै युद्ध करने की तैयारी करने लगा । महमूद भी शयने धर्मान्प सैन्य को लेकर उक्त दुर्म 
की ओर वा मौर उसको चारों ओर से धेर कतिया । श्रन्त मेँ महमूद की विजय हुई । परन्त॒ महमूद के हृदय पर 
गूजरसेन्य कै पराक्रम का भारी प्रभाव पटा च्रौर भीमदेव से सन्धि फरके चह मजनी लौट गया इनरणों मे ` 
गूजेरसहावलाधिकारी दंडनायक विसलश्चाह का पराक्रमं एवं शय्यं कम महत्व का नदीं रहा होमा ।१ 


सहमूद्‌ गजनवी के सोमनाथ कै श्रक्रमण्‌ कै समय भीमदेव प्र° का राज्य भाव कच्छ, सौरा श्रौर सारखत तथा 
सतपुरासण्डस्ल पर हौ था । महमूद गजनवी जव गजनी लोट गया तो भीमदेव ने दंडनायक उनायक विमल की त्ावधानता 
मे भूजसदैन्य को लेकर सिंध के राजा पर श्रा्रमण किया रौर उसको प्रास्त किया थरौर किर तुरन्त सौरा श्रौर 
कच्छ कै मारुडलिकों को जो महमूद गजनवी के सोमनाथ-माक्रमण का लाम उटाकर स््तन्र हौ चुके थे, परास्त 
कर डला श्रौर उनके राज्यों फो श्रपने राज्य मं सम्मिलित कर लिया। इससे भीमदेव प्र का राज्य शौर 
सम्पत्ति तुल चद गर । महावलाधिकारी दंडनायक विमल ने इन रणां भँ भारी पराक्रम प्रदशित किया | जिसके 
फलस्वरूप उसको पार धनराशि भेंट तथा पारितोषिक स्प मे प्रप्त हुई । इस प्रकार भीमदेव प्र० कै लिये यह 
कहा जा सकता है किं महमूद गजनवी के श्राक्रमणों से उसको अथ॑-दानि रोने कै स्थान मे लाम दी पंचा शौर 
हसा अधिक श्रेय उसके योग्य न्तियो फो है जिनमे महामात्य नेद्‌ श्रौर दंडनायक विमल भी है । | 


दंडनायक पिम की वदती हर स्याति, शक्ति एवं समद्धि को म्रतिसद्धी मन्त्रीगण एवं अनन्य राजमानीता 
व्यक्ति सहन नहीं कर सके । भीमदेव भ्र फो उन लोगो ने विमलशाद फे विरुद दहकाना, भडकाना प्रारम्भ किया । 
रन्त में विसलशाह को पता हो गया कि भीमदेव फे हदय मेँ उसके भ्रति उह उत्पन्न हो गई है शरीर पत्तन मं श्व 


?-मारतव्ं मे श्राज तक लिसे गये प्रा्चान, र्वात्रीन समस्त इतिहास केवल मान्न राजपुत्रो, यजानो एवं स्रा तथा उनके 
परिजनो के इतिहास मात्र रहे है । श्रन्य वर, वग, ज्ञाति, गोत्रो के मह्यपराक्रमी पुरुषो का वरन इनमे श्राज तकत क्रित ने नही निया 
ह । रतः श्रगर गुजैरमहाबलाधिका्य दरडनायक विमल की वीरता का व्यान हमश्रो उक्त इतिह्यसो मे तथा एते श्रन्यं रेतिहात्तिक 
यथो मे नही मिलता है तो कोड श्राश्चयं की वातत वही} महावलापिकारी-ष्दसेही हम चहज सरम सकते हैँ #रिउक्त पदको 
प्रधिकारी कोहं श्रद्वितीय ररनिपर, महापराकरसी चरने योचा ही ह्ये सकता है शौर बह जरी मी भवल शत्र के द्वा ये गये श्राक्रमण 
को विफल करने के लिये रि्ठी भी यत्न मे श्रनुपस्थित नह रह सक्रता हे । विमल के परक्रम की पुटि एक इत घटना ते मी ह्ये जाती है 
कि विमलशाह ने सेमनगा मे वरह सुलतानों को एक साथ परास्त किया था । इस घटना का वरुन प्रसंयवश छ्रये भिया जायगा । 
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श्मधिक टदा संकरवरिरीन नदीं है । दंडनायक विमल चाहता तो उपद्रव खड़ा कर सकता था, जिसको शान्त 
करना भीमरदेव फे. लिये सरत नदीः था श्रीर्‌ मीमदेव को मारी मूल्य चकाना पदता, परन्तु धभेवती पठं 
स्वामिभक्त पिमरल के लिये एेसा सोचना मी तुच्छता थी ¡ घह तुरन्त श्चपने चुमे हुये योद्धा, पैदलों तथा 
सदसो घोदध श्र सुवणं ॑श्रार चाँदी, रत्न, जवाहरातों से भरे ॐयो फो लेकर पत्तन छोडकर चल निकला ।# उत्त 
समय चन्द्रायती का राजा धंधुक भीमदेव की श्रक्ञायों शी यवहेलना कर रदा था तथा स्वतन्त्र होने का प्रयलं 
कर रदा था 1 बमल श्रपन। वशाल सैन्य लेकर चन्द्रावती की शरोर ही चल पड़ा । चन्द्रावतीनरेश युक ने जव 
शुना कि दंडनायक विमल मालव तक चा पहुचा ईँ श्र चन्द्रावती पर श्चाक्रमण कसते कै तिये भारी सन्य के 
साययद चलाया रहा है, पह चन्द्रवती दोदर सपरिार भाग निकला शौर माक्लवपति सम्राट्‌ भोज की रण 
मे जा पुचा । मिना युद्ध करे दी विमल फो चन्द्रावती का राज्य प्राप्त हो गया । विमल जैसा पराक्रमी, शरयीर 
था, वसा दी स्वामिभक्त था । बह चाहता तो श्राप चन्द्रावती का स्वतन्त्र शासक यन सकता था, लेकिन एेसा 
करना उसने श्चपने डुर में कलंक लगाना समा । तरन्त उसने चन्द्रावती राज्य में महाराजा भीमदेव प्रथम की 
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०.७. एषा! 1, 

पमीमदेव प्रथमे रीर दंडनायक विमल मे भन्तर कैति बदृता गवा का रुन पि० प्र० सं० $, छ में निग्न प्रकार दिवाषे मीर 

उप्ते पाठम फो केवल इतना ही तास्व रहरा करना है # विमघ्त छरी उन्नति उसफे दुर्मनो फो सहन नहीष्टो पकी शरीर प्रनत में 
विगर कौ पर्तन छोड़ कर जाना उदवित लगा । 

?--श्रिमल के शात ने राजा को बहफाया क त्िमल श्राप नमस्य नही रता है, षन्‌ वह जव शापे समक्त सुकता ह 
उप्त तमय ह पने दौ हाय की श्रगुलिक्ा की प्रगुटी मे रही हरं जिने.्रदेव की चित्रमूतिं फो ष्टी नमस्कार फतता ह । मीमदेव प्र 
मेजसिकीतोवातत्तत्यथीरि किल दोय हाथ को भागे कके ही प्रणाम कतताहं। 

र~-राद्रुभो ने यज! सीमदेव १० को वह्यया ® विमिल के षर इतनी घन-तषदि हं उतनी त्स राजाकैषर नही 
क्षे । मीमदेव प्र० फारणु निजनालकर एर दिवत दंडनायक विमल के घर प्राहूत हुमा भौर विमल क वमव को देस कर दगरह गया 
भौर मय साने लगा $ विमल मेरा एक दिवन राञ्य छीन ह लेगा; रतः उत्तमो भिी युक्ति से मरवा डालना बाहिये ¡ परन्तु यह काम 
ताल नही था। 

र-भ्िमिल फे शतु से मंत्रा करके राजा भीमदेव भ्र० ने नगर मे एक मयंकर सिंह को पिरे मे ते सुवा दिया । धह तिह 
मेय भे उल्यात्त मचाने लगा । नयरजने सरी-पुरुप, वाल-षच्ये सर्वं मयमीत हयक सपने २ षतो मे पुप् यैटे । भीमदेव अ० ने तथ्य-तमा 
मे विमल की मोर देव फर कटा, “विमलशुषट ! कोई वीर हं जो इत तिह को जीरित पकड लावे 12 इतना पुना या रि दंदनायरः 
(4 श्री धिह केषी दोय मीरषिटि को प्रद छर राज-समा मेला उपस्थित शिया! मिल के रप्रग्रोफे तज दी 
ष्ट गपे। 

श-गििलके रप्रयो ने व्रिमल ङे लिये सीमदेव प्र० के एक मह्पली मन्त से भिदे फा पदर््र रपा । एन्तु पिमल उपमे भी 
शरष्ल हुमा रौर म्न पिमलते फस्तहुध्ा! 

भ--र्मिल के रात्रो ने जक देता रि उने ते यत निष्फल जारे ट, तव जन्त ये उन्न राना मीमरेव श्रे यहं सममपि 
ही पे मिमिल पे घणनद्रेटि श्च कजं जो उत एर्वजो ने रान्य-कोष श्य रोप निग्लता है वृदे को फटे । मिम जभ्र निर्धन हयो जावेगा, 
तेम उस यरा, मान एवं प्रय मपे माप कम पद्‌ जवरेया । मिम ये ज यह सुमा तव षह समक गया कि राजा पे मुभे श्वा 
सद्मष होने लग गी हं, अतः सथ यय रहना उदित नौ है, रेता सोत्र फर वट्‌ एन छोड एर बददरारती ॐ शरोर पला यया। ` 
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आन्‌ प्रवर्त दी नौर महाराजा :भीमदेव के पास पत्तन मे यह शुभे समाचार श्रपने दृत द्वारा ` भिजवा दिया) 
महाराजा मौसदेव विसं छी स्वानिभक्ति पर अत्यन्त ही युग्य हुखा च्रोर उसने छपे मन्त्यां को वहुमूल्य 
उपहारो के साथ चन्द्रावती मेजा शरोर च्द्राचती-राज्य का शासक दंडनायफ विमल को ही वना दिया १ दंडनायक .. 
विमल तो धमेव्रती श्रावक था, वह फिसी अन्य दैः धन, राज्य का उपभोक्ता केसे धनता । चन्द्राचती-नरेा धरु 
को, जो मालदपति भोज की शरण मे था बुक्लाकर श्रौर समफा-वुफाकर उसै पुनः महाराजा भीमदैव फी ` ्राधीनता 
स्वीकार करवामे ओर चन्द्रावती का राज्य उसो एनः संप देने का विचारं स्खता इमा दंडनायक विमल मदाराजा 
भीमदेवं ऊ प्रतिनिधि के अधिकार से चन्द्रायत्ती कै राज्य पर शरासन करने लगा] नाडोल फे राजा ने विमत्सश॒ह्‌ 
को स्सिहासन यप॑ण किया शौर जालोर, शाकमरी के राजाथ ने भी चमरल्य भेट मेजकर्‌ विमलशाह की 
प्रसन्नता प्राप्न कौ ¦ विमल यवनो का कटर शत्र था । समद गजनवी फ यद्यपि आक्रमणे वर बन्द टौ गये यै 
फिर भी उसकी छख फलं, जो दिन्दुस्तान मं रह रदी थी), उत्पात करती थीं रार ज्ोगों कौ हैरान करती थीं ।२ 





-श्रह मीमदव नरषहवयरेर॒ ग्हीयसवलरिउविहषे । चडडश्ह्लीरिश्तयं स पहुवलदं दि यु जतो | 

12. ©, ‰#. (>. (©. 0. प्र, 1.22. ए) ए. 254. (चन्धप्रभमसामी-चरिति) 
6 (प्रा२।2) 1§ नः९त116त पे दरण १०८८१ ३ वतलोला ज = पिीशातणत, पाट रितातता2 [1४ 
0 (२77२९६१ 7८७ ^, 

(आ, ७. एमा 1 १. 2. 152. 
“जे मब्दिरि सामहसी कसी, साहि सोलतिड' सोविन भरी । पवतर पंचसया छ त्वार, वीजा पचस तोपा ॥९४॥ 
पायक सहृ मिलया दर सार, श्वर श्रनेय वयं श्रदार । पोताना यज तथिह लीप) वीजा तुरी ररी कीद ४५ 
-तरि० ० स०७४० २९ 

चन्द्रातती को प्राक्त मेँ चडडावलती कहते हं । 'चड्डाव्रलीवियं पर पडुव्वदं वि खतो} 

12. ¢, 14. 17. (6. 0, ए. 1. 2४1.) 1. 254 (चन्धग्रभसामी-चसिनि) 


चन्द्रावती-ग्देय को श्रवरुदग्रदेश, च्रएदशश्त (ती) म॑डल~-त्रष्टाद्चशतयाम-मर्डल भी कहने हँ । जित्तका रथं यह हं 
कि चन्द्रावती-राय्य मे ४८०० चाम, नगर ये। 


चन्द्रावती सम्बन्धी न्यूनाधिक वसुन, परिचय हसिमिद्रगूरिकत ` चन्द्रप्रमसवामि-चस्नि के चरन्तम दी गहं वरिमिल-प्रशत्ति मे 
विमल-चसतरि मे, दैमद्याश्रय मे, व्रिनयचन्दरतूरिकत काव्य-शि्ता मे, प्रनावन्््रिकत प्रमावक-चल्ति मे विमलक्ति के तथा 
लूशिगवसति के श्रनेक लेखो मेँ तथा न्य शने भयो मे मित्ता हे । क 


प्न्य प्राचीन यंय एवं पनद्रह्षी शताब्दी के चरन्त मे रची गयी तीथेमाला के च्ाधार पर यह क्हयजा सक्ता हेक्रि उनद्र्रती 

प्रत्यन्त विशाल एवं सम्रद नगरी थी । इत मे ८ चौटा ये, महा विराल एवं भोयरावाले च्दारह जिन मद्दिर ये । बम्ब सरकार की 
प्रोर से वरि० सं० ८८७. प्रकाशित शशुजयतसवसंयहः के श्राधार पर जाना जाता हे भि चन्द्रोदती घरुदाचलपि ९२ मालि के 
श्रन्तर पर वसी हुईं थी । पचवी शताब्दी से लयाकर ९५वी य॒ताब्दी तकन यह श्रत्यन्त सष्दिशाली नगरी रह है । पन्द्रहवी' तान्द्‌ 
म सुल्तान ्रहटमदशाह ने चन्द्रवती के भव्य एवं विशाल भवनो को तोड़ कर, श्राप सामप्री का उपयोग श्रहमदागाद कौ रमरखीक नयर 
बनाने मेँ किया था । यह्‌ परमार राजाश्र की यजधानी रही है । व्यापार, धन, सदि, रमरीकता दि शनक कातो ते यह श्रति अतिद 
नगरी थी]. , । . -पि० ० सं ७ 


र-रोमनंगर के युद्ध की षटना को इतिहासंकार एक दम स्वी नही मानते है । इसका एक ही कार यह है कि सेमनगर नम तो 
पर्थात्यशली का नाम हे शरोर इत नाम-का नगर श्रभी तक सुनने भी नही श्राया है । द्या कार्‌ यह्‌ ह कि जव यवनो का रां 
£ रवी शताब्दी मेँ जमन लगा था; उसके वहत एवं वी शताब्दी मे हिन्दुस्तान मे ` यथनपुल्तानो का होना श्रौ वह एक नही वहः 


खण्ड ] >: प्राचीन गूरञ्जरमंत्री-धंस रौर मदायलाधि्छासै दंडनायक विमत 7 ॥॥ १ 





विमला नै युद्ध यी तयारी की शीर एकः बहुत बरदा सैन्य लेकर उक्त यवनो सै युद्ध करने चल पदा । रोमनगर्‌ 
फ स्थान पर दोनों के बीच भारी संग्राम दुद्रा । यवन-सैन्य जो महभूद गजनवी कै प्रसिद्ध बारह संन्यपदाधिकारी. 
सामन्तो, जिन्दं सुल्तान मी कदते है की धाथीनता मे था, परास्त हः । उक्तं यारह सुन्तामों मे श्चपने तान 
प्रिमाद कौ थण के उसकी ध्ाधीनवा स्वीकार कौ । इस प्रकार जय प्राप्न फर विमल चन्द्रावती लौट आया। 
चन्द्रावती, ाक्रर उसने ध॑धुक फो, जो मालयपति कौ शरण में रद रहा था बलवार समाया | जव उसन्‌ 
मीपदेव प्र° की श्राधीनत्ा पुनः स्त्रीकार कर्‌ सी, तव दंडनायफ विमल ने भीमदेव प्र फी याज्ञा तेकर चन्द्रावती 
का राज्य उसको स्तया दिया। विमल्त कै त्याग, क्य, श्रीदाय्यं शचीर्‌ निस्णद गुणो का यदं परिचय मिलता ६ । 
चन्द्रावती का रज्य धंयुक फो पुनः देकर दंडनायक विमलशाह ने चार कोटि स्वण-यद्रायं व्यय करके 
दिशराल पष के साथ में शरी विमलाचततीथ (श्रंजय महातीयं) की यात्रा की | इत्त संययात्रा मे गूजर, मालव 
एवं राजस्थान कँ परमेक संवपति, सामन्त, श्रीमन्त एवं सद्गृ्स्य लाखों की संख्या में सम्मिित हुये थे । रसा 
त्रिणाल संय कर चां से नदीं निक्ता था । सं मे सदसो बलगादियां, शकट श्वार युखासन ये । संघ फी रवा 
फ सतिम विमल ॐ घुने दये वीर योद्धा एवं नेक सामन्त श्रौर मांडलिक राला थे । म्र॑षयात्रा करके ज त्रिमल- 
शाह चनद्रादठी क्तीदा तो उसने बहुत धड़ा सथार्भिक वात्सन्य करे सघर्मा बन्धं की श्रपार संधभक्ति की श्र 
पिपत द्रव्य दान दिया! 4 


सम्राट्‌ भीमदेव विमलशाह के श्यं एवं पराकम से पिले तो मयमीत-मरा रहता था, परन्॒ उसकी 
वन्द्रा्ती शरी जय शौर धन्द्रावदी-राज्य मे गूर्जरयति कै नाम से शासन की धोपणा, पुनः गूर्जरूमि कै कटर शब यवनों 
यी विमल फै हाथो पराजय धव कं यह विमल ो तथा उसी देया एवं राजमक्ति को मली विध पदहियान गया। 
पेते स्यायी, निखा एतं यद्धितीय योद्धा का श्रपमान के भीमदेव धत्यन्त दुःख एवं प्धात्ताप करने सगा । 
उसने पिमले को प्रसनं करने कं नेक प्रयत क्रिये, पनः पत्तन मेँ श्राकर सम्राट्‌ की सेवा मे रहने का थाग्रह्‌ किया; 
परन्तु विमल ने चन्द्रावती श्वर उसके प्रदेश मेदी रने फाश्चपनाद्द्‌ निश्चय भरकट क्रिया । से विमलशाद्‌ 
विमलाचरवीयं की संधयावा फरक चन्द्रावती सीरा तो गजरसम्राट्‌ मीमदेव प्र मे दंडनायक विमलतगाह को 
चन्द्रावती एवं ्रन्य गूजरराज्य के श्रधीन राजाथ कै उमर निरीच्तक नियुक्त फर दिया } भजमेर, शाकंभरी 





श्रीर्‌ उन्‌ सव को एक स्थात ९ प्रास कना थरित-ी लगती टे । मेरी घम मे रेत एेतिद्यतिक षटनारे एकदम सागोपाग श्र्त्य 
मदी छले सकती है । वरन मे अरत मले ही न्यूनपिक आ सक्ता हँ । महमूद के षले जाने पए मी गुजरात, फरीज, तिपि, उ चा-पभिमी 
भित एर उसका श्रव्य भरमार रहा हे । भतः यह यहुत सम्भव ह रि विमलक्ताह जर परर्रमी दंदनायक पै उसनङी फौज ते शवस्य 
युञ्मेह द र । स्ट पिक सम्म लगता ह नि यपनतन्य मे पारह उथ कोटि कै श्ामन्त भया. सैन्य-प्दापिद्या) होने । उथ यमम 
प्दापिश्ररी तुल्वनि मी स्टेज श्त है । प्र. ४1 
सत्तःयस्व पै एक पटवलीं मे भिपतकी रषा सचयी शताब्दी मे हर प्रतीत होती हे, वर्दमानएरि का परिय देते इए लस 
नैश्षिता ह, “माजरा 7 १२ रतिर द्येन योना उद्धालक, शन्दरापती नगरीना स्थापक भमत ` देटनायके फरल विमलवसति मा 
प्यानयल्तएी, षद करैत वालीनाह सेपरते प्रह्ट फेल वयुम्य सादीशछरमूर्तिना तेभो स्यापक हता): ` 
४ -ग० म० ए० ६४८ एर दिये शरु सतं ०१८ 
याजयामि कठ अरं एजनवी है1 उक्त शदुतेमी बही तिर द्वा हं नि ददनायक मिमित > 8२ गृणनवीप्ुत्तानये शरे प्रास ~ * 
ध्िया। ष्टौ र परह भौर श्ही २ ररह सुल्तान श्चं पिमत्त ने एत भ्ये के उदवेस मिलते षे। अ० सर हति १०२० ` 
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कै.रजा, नाडोल तथा जालौर के रजाय्यां के साथ मं गृजरसम्राट्‌ की रनवन थी, हस दृष्टि से भी दंडनायक्‌ सेते 
पराक्रमी एवं नीतिज्ञ व्यक्ति का एसे स्थान सं, जहो से पह शत्र राजा्रां कौ हलचल फो सतक्रता से देख सकता . 
था तथा उनपर श्रंकृश रख सकता था, रहना उचित दी था । चन्द्रावती ही एफरेप्ा स्थानथा नो सवं प्रकार से 
उपयुक्त था । अतः विमलशाह श्रपने अन्तिसि समय तक चन्द्रावती में दी रहा | वैसे चन्द्रावती से विमलणाह फो 
व्यक्तेगत स्तेद भौ था । विमलशाह श्मारारण कौ श्रम्विकादेवी का परमभक्त था । श्ररास्णस्यान चन्द्रावती के ` 
सननिकट तथा चन््रावती-एज्य के अन्तत टी था । उसके लिये चन्द्रावती मे रहने कै विभिन कारणो मं ग्रबल 
कारण एक यह भी था 

पिमलशाह ने अपने शासन-समय मे च॑नद्रावतीनगरी की शोभा थानं मे अतिशय प्रयत किया था | विमल- 
शाह फे वों रहने से चह नगरी श्रत्यन्त सुरित मानी जाने लगी थी । उसका व्यापार, ऋला-कोशल एक दमं 
उन्नतदहौ उढाथा। श्रनैक श्रीमन्त जनङ्कञम्ब यर्‌. प्रसिद्ध ककल्लाममन्ञ, रिल्यकार वहो अकर घस गये थै। 
ृम्मारियातीथं तथा श्रवृदशिर्तीथं फे जंन एवं जेनेतर सन्दिरों के निर्माण में अधिक श्रम चन्द्रावती के 
ग्रसिद्र एवं इशल कारीगरो का है, एेसा कने मे कोई द्विक नहीं है । धंक दतो चन्द्रावती का राज्य पुनः सैष 
देने से भी चन्द्रावती कौ वहृती हुईं शोभा एवं उन्नति मेँ कोर श्रन्तर नहीं श्राया था, . क्योंकि महापराक्रमी एवं 
श्रतुल वेभवशालती दंडनायक विमल चन्द्रावती तथा अचलग्द्‌ दुगं में ही श्रन्तिमं समय तक अपने प्रसिद्ध श्रेय 
सन्य कै साथ रहा था | समस्त चन्द्रवती-प्रदेण से ही उसको संमोदह-सा दो गया था। 


्रभी जँ जगद्‌ विख्यात विसलवसतिका अवस्थित रै, वहो उस समय चम्पा के वृक उगे हुये ये| कपरी 
एकः चस्पा इक के नीचे भगयान्‌ आदिनाथ की जिनप्रतिमा निकली । दंडनायक विमल को जव यह श्रानन्द्दायी 
समाचार प्राप्न हुये वह अवृदगिरि पर पहवा ओर उक्त प्रतिमा के दशन कर अति आनन्दित द्या । प्रतिमाको 
उसने सुरित स्थान पर रखवा दी ओर पूजन-अचंन की समस्त व्यवस्था करके चन्द्रावती लोट आया । उन्दी 
दिनों से चन्द्रावती मे प्रसिद्ध श्राचा्यं धर्मयोपद्ूरि पिराजसान ये । दंडनायक विमल उनकी सेवा में पहुंचा ओर 
उनसे उक्त अ्रतिमा सम्वन्धी वणंन्‌ निवेदन फिया । दंडनायक विमल को महान्‌ धर्मारमा जानकर शभआाचायजौ ने 


ध्यानलीन सनास्तथौ, विमलो ऽपि ततः स्थिरम्‌ । श्रभ्विकापि जवादित्य, तमाचषटिति तचा ।४७॥ व० च० ्र° द प° ९८७ ` 
सनितमबुषटामिपत्ययुनन्न, शुजपरिवर भ्रस्तः । म्र० को० ०४७ प०.४२९ (० प्र०) 
चन्द्रावती राज्य च्वुद्प्रदेश कहाताथा। श्रवुदाचल से ठीक थोड़ी दूरी पर एवं, दक्तिरा में मेदपाट, पएवोत्तर मे नाडोल, 
उत्तर मे अजमेर तथा पथिमोत्तर मे जाल्लीर के याज्य ये।_ चन्द्रावती वेप ह्ये गई, परन्तु श्रन्य सवं नगर श्राज सी विदमरान हे । 
शयु दाचल पे वीस मील दक्तिस॒ पव मँश्रार [६(॥ की पएवेतमाला श्राह इई ह । इस पतेतश्रय मध्य मे ्ररकप्तनाणर कताहुन्नाथा। 
ठे से गरासीजञाति के कुम्भ नामक जि व्यक्ति मे आदार पर चपना चधिकार स्थापित भिया 1 उतत समय से यहं स्थान कम्भारिवा 
नाम से प्रसिद हुच्रा | वतेमान्‌ मे यह्‌ दाताभवानगढ-राज्य के श्रन्तर्मत हे । । 
विमल श्चारातस॒ की प्रभ्विकरादेवी का परम भक्त-था । जेस्ा उपर कहा यथा है कि श्रारास्तय॒ चनद्रावती-रज्य. के श्रन्तगत था 
दंडनायक व्रिमल श्रबुदाचल की रमणीय एवं उन्नत पर्वतशरेरियों, पार्वतीय समतल स्थलौ ते भलीाति परिचित ही नही धा, लेकिन 
> उनते उसन्ने चति मोह मी हो गयां था । च्रारतसु जाते-श्राते इन्हीं स्थलों मे ल्लेकर जाना पडता है तथा शनुत्रो को छकाने मे मी इन | 
 . स्थलों करा उपयोग वडा ही लामकारी सिद ह्ये उका था । मिमल जैसे पराक मी एवं धर्मेवती पुरुष को. श्वभेर ेसे स्थलो से श्रधिके मोह 
उवं हौ जाय ती आध्यं कौ वातत नह थी । 











खष्ड ] ` प्राचीन यू्र-मन्त्ी दंशं ध्यौर -महययलाथिकारी दंडनायक विमल : {५ 





उसी स्थान ए जहाँ मृत मक्ट हुईं थी, पफ "रषि .वरिशाल एवं शिल्पकला का ज्वलंतं उदाद्रएस्वस्प जिनः 
श्रासाद बनया़र्‌ उक्त प्रिमा को उसमे श्रतिष्टित करने फी सुसम्मति दी । पिमलणाद आचार्यश्री की सम्पति, 
पावर बदा.ही यानन्दित हु चीर परं चर अपनी पतिपरायणा, धर्मालुरागिणी खी से सर्वं घटना कः सुनाई 1: 
दोनों खी-पुस्पों ने चिचार किया फि संतान-प्राप्षि की इच्छा तो एकः मोद का कारण र श्चौर सन्तान कैसी निकले 
यद्‌ मी कौन जानता रै, परन्तु जिनशासन शी सेवा दरना तो छल, श्चाति, देर एं घ्म क गौरव को बदराने 

बाला ६। एसा पिचार कर विमलश्ाद ने उक्त स्थान पर श्री अआदिनाथ-बावन-जिनालय चनवामे का इद्‌ संकल्पं 

र्‌ लिया । जैसलमेर ऊ शरी सम्भवयाथु-मन्दिर की एक दद्‌ प्रशस्ति ये क्षिखा है फि सस्तरत्रिधिपतत फे साचार्य 

श्रीमद्‌ वर्धमान कै वचनो से मन्त्री विमल ने अ्युदाचल पर जिनाय बनवाया] विमलयसदि फी परति के अवसर 

पर्‌ भिन्न २ गच्छं कै ४ चार श्राचा्यं उपस्थित ये, ठेसा तो भाना जाता ई । 


वर स्यान्‌ ज पर श्रादिनाथ-लिनास्चय बनवाने छ या, वैप्णवमती घाद्मणों के श्रधिकार भे था । दंडनायकः 
विमल जैस धर्मात्मा महापुरुष मला व्रणो के सत फो नए फे केसे श्रपनी इच्छानुसार उक्त स्थान फो 
उपयोग मे लाने परा श्रीर्‌ वह भी धरमशृत्य क हीये कैसे विचार करता । उक्त स्थान फो उसने चकोर 
‡ 1 ¢ [५ प्मेत्साह सते 
स्वणघुदरायं धिद्ाकर मोत्त लिया । इस कायं से विमल की न्यायप्नियता, पर्मेस्साह ससे महान्‌ दिव्य गुण पिदर 


श्वद्धले धी सातररिधिपके शरीवर्धमानाभिपपरि राजौ जाताः कमाददुदपर्वतामर । मत्रीए शरी विमल्ाभिवानः प्रचीकरवद्रभनेन सैतयंः ॥१॥ 


५ जण ले०प्र॑० मा० र ०१७ ले० १०३६ (४०) 
उक्त पटना फो व्रिमलराहं सम्बन्धी यं गे निम्न पकार परित क्गिया यया हैः-- ४ 


एकरात्र के श्रारासण्‌ ॐ श्रमिक ने विमरलशाह को स्वम मे दर्शन दिवा श्री? दरदान माने कौ कहा! विमलशाहने 
दौ वरदान मथि । एक तो यह फ उसके परक्रम पन्तान उदक्च होवे, द्वितीय यह $ वह अवुदेगिरि पर जगदू-विल्यात च्ादिनाय 
जिनालय वनषाना बहुता है, उपमे ह सहायं रहे | देवी ने उत्तर मे कहा कं वेह उत्का एफ ्रिचाः परय का सक्ती है | जस प 
परिमलशराह नै सभी पतिपरायर एवे धमाठयगिरी स्री की संमति लेकर श्रग्वि्रा से प्राना की वह च्रादिनाभ-भिनालय वनवाना 
चाहता हं । देवी गे तयत्तु कह कर उक्त कर्य मेँ एं सहायता करमे का श्रभिविचन दिया । 


यह श्रतुमवतिदध ह  मुहुमुहू हेम जित चात का पिक बितन करते है, तटूष॑वन्धी स्वम होते ही ह । यतः मिमलराष्ट को 

छर प चाना दतस्य अववा श्रलामाविकि कल्पना मानना मिथ्याहं | प्राचीन समयकेल्ोगोमे दषे दष्ट सेमे एं भिस्स 
होता था श्रीर पै (रि उक्ती भकार वतेते मी ये| शने परान भं शत वात की पुरि करते है । 

प्र० कोण ४७, ¶० ९२ (व० ०) 

मतिं सम्वन्धी घटना इस प्रकार हं क जथ विमलशाह का विचा श्रुमिर फर श्चादिनिध-जिनालय के वनवाने का मिधितत 

ही यया ती उत्तमे करये प्रार्म करना चह, परन्तु ेष्युवमतातुयाश्रियो चै यह कह कः श्रदचन डाली मि श्रवु्धिरि प्रादित 

ते वषती रहा है, रतः उनके ऊपर जिनालय बनवाना उक्ते धर्म पर श्रापात करना हँ | इत पर पवि विमलशाह को सपर हृश्रा 

ङि श्पुक स्थान पर भगान्‌ शादिनाय्‌ की प्रतिमा भ्रमि मे दबी ह है, उतफरो वाहर निकाले से श्ष्दगिरि एर जेनमन्दिर परहित 

-गी यै सिद्ध टौ जायया । दूरे दिन विमलशाह बे उक्त स्यि कर वुद्षागरा तो सवान्‌ च्रादिनाथ कौ श्रति शचीन मन्य प्रतिमा नितली 

मीर इत प्र ््ुदगिरि जैनतीर्थं मी तिद रहा। † 


ङ्श वाा फे हट जाने एर जव म्द्रिं वनवा श फायं प्रार्म करिया जाने को था तो यैव माद्र ने यह श्रान्दोलन करिया न्ग 
यह मूमि जह्य मद्दिर बनवाया चा श उनञ्र हं { रतः गः यहां मन्दिर वनवाना श्भिषट हो, तो उक्र जीन फरो भीकः चर्ण 
मुद्रा यक वशर बिद कर मोल लेवें । विमल शाह ने रेता दी कफे उक्तं मूमि क मोल ली । 


«ट ] । ५ अ्वारदति्देसि ? [ दविरीचै 
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होते है । हसं प्रकारं पि च० १०८६ भँ मन्दिरं का निर्मासे-~कार्यं श्ररम्मं दथा 1 संसार के श्रति प्राचीनतमं 
वं शिल्पकला फै रतिं परसि धवं विशालं नमूना भ विमर्तवेसति क शयान क्टूते ऊँचा है, रेता भव्य जिनात्तय ` 
विन्सं> शण्ट्टभे वे्नर्कर तैयीरं ही शभा | उक्तं भन्दिर के वनेवने मे छल १५,५३१००,०००) सपो का 
सद््यये हा । १५०५० कारीभरं शरीरं २००० हनारि संजर नित्य काम कसते य---देसा लिखा भिता ह! 





~~ 


| 0 विर्मसेशाहं धरो ` 1 
धनेन्यं शिल्व-वलावंतोर शरी शदगिरिस्य शादिनाथ--विमलंयसेदि कौ व्यवस्था 
@ 


ध सं १०८८ में स्नत्र-महोत्सव करफे दंडनायक विमलशाह ने १८ भार (एक प्रकार का तोत) वलनं 
मे श्वशमिधितत पीत्तलमय सपरिकर ५१ एक्करावन शल प्रमाण श्री यादिनाय्विवं को ष्वनाकलशायेहण के साथ 
परतिष्ठित कैरवा कैर श्री विमलवसषहि फे मूलग्भह में श्री मूरनायकं क स्थाम पर संस्थापित करवाया । 


मन्दर फी देख-रख रखते फे लिये तथा प्रतिदिन मन्दिर मँ स्नात्रपूजादि पुण्यकार्य नियमित सूप से होते 
रटने के लिए दंडनोयकं पिमं ने अबुंदभिरि की प्रददिणा मेँ राये हुये मुंडस्थल्लादि ३६० ग्रामों मे प्रावाय्छृलो 
को पसाया शौर प्रत्येकः ग्राम श्वलुक्रम सें प्रतिदिन विधिसहित मन्दिरं मे स्नाघ्रादि पुरेयकायं कर षी भतिज्ञा से 
ऊनको असुव॑धितं किव । उक्तं ३६० आमं मे वेतने वले व्रनवारैछलो को रस्थकर से शुक्ते करके तथा अनेक 
मति से इतं परं परीपकोर रके उनको महाधनी वनायां, जिससे पे भन्दिरजी की देख-रख सदेन श्रौर पुविधा- 
पूयक नित्यं पव॑ नियमिते तथा च्सुक्रम से कर सक । | ५ 


२ 


तीर वाधा कि वहं उत्न हई @ जवे मद्र का कोय राम हु तू उक्त स्थान प्र रहने वाले वालिनाह नामक एक 
कर यक्तं ने उत्पात मचेना शुरू क्रिया ! दिनि भर मेँ जितना निर्मास॒-काय ल्लेता वह यत्त राच मे नष्ट कर डालता । श्रन्तंमें 
वालिनाह चरर मिमिल मेँ द्वद युद हुश्रा | उस्म वालिनाह पराप्त हुआ श्रौर श्रपना स्थान द्ोड कर चछन्येत्र चला गया। ततपशात्‌ 
निर्मा कार्थं निरोपद चालू रहा । । 
, विमलशाह फे समय मे मजदूर छरत्यन्त ह सस्तौ थी । श्रा के एक साधारर्‌ मजदूर को यो रोजाना, मिलता है, उतना उत्त 
समय भे १०० मजदूर को मिलता था । श्रव पाठक श्चसुमान लगा लँ ¡ कितने सहस मजदूर एवं कारीर कायं करते हेये । 

तै प श्री लालेचन्दरेजी भगवानदास बोलिनोाह को उत्त भभ कौ ओह उकङकर-~-भेमिषति कालिनाथ नामका होनी च्रतमान 
चन्द्रावर्तीनगरीशेन ची तरिमलदरडनायकेन र ठक दाच्रलमृरडन श्री विमंलेवसति सूरलनोेक हैत भारमितेसरयीमिशरौरीयेय 
क ५१ श्युल प्रसाराऽऽदीश्वरस्य प्रतयह स्ात्राष्वजारोपोत्सवाथं मुरडस्थलादि २६० यामेषु प्राचार "वापिता सवग्रकरारकर- 

अ चचनकोपकाकेरसोनं सहाधनाव्याः कताः, ततः अत्यहं सचारककमेर्‌ सुरडस्यलादि भी सैः स्नत्रादिषुपानि च्यर्धयन्ता ॥ 
| । इ्तयचोपदेशः ४४) उ० त° ए्रे० रर 
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श्री शन्रुजयतीथस्य श्री विमटवसदहि । देखिये प्र ७५ पर । 
श्री साराभाई मणिलाक नवाव, अहमदावाद के सौजन्य से। 


शरद ] £ भाचोन गूजरी शौर महाय प्रष्वीपाल 2: {[ ५५ 





्री ्रतंजयमहावौय भे बिप्रलवसदि 
। । 


श्री गघ्रुचयमराततीर्थं की सरव ईक एवं मन्दिरों मे श्री श्रादिनायदक छा मरस्द सर्वाधिक ई । भी आ्रादिनाय- 
दककोमोदी दक श्र दादा कौ दक मी कते ६। इष दक का प्रयम द्वार रामपोल हं । रामपरोल कै पथाद्‌ दी 
विमलवसदहि का स्थान ईै। वाषणपोल फ दार से दस्तिपो्त के दार तक फे माग को विमलवसहि कहते है । विमलपसहि 
कै दोनों पचो पर श्रनेक देवालय श्रौर्‌ तिका की दारमाला ई । विमलगराह दारा विनिर्भित यदय इपर घमप 
नदी कौ देवाय दी र शरीर नदरी कोई यन्य देवस्यान । श्री ्रंनयमद्यती्ं पर यवन-प्राततायियों कै अनेकः 
चार्‌ श्राक्रमण दये दै श्नौर श्चनेक भिनालप नष्ट-प्रट किये मये ई! पथात्‌ उनके स्थानो पर नवीन २ निनालो 
का निर्माण होता रहा है । विमरतवसहि नाम ठ श्रय महात्रलापिकारी दंडनायक विमतशाष्ट पा नाम भौर उसके 
छारा महादीर्थं फी की गई महान्‌ सेवाश्नो फा स्मरण फराता है। 





महामात्य धवल का परिवार नीर उपतका यशसी पोत्र महामाय पृथ्वीपाल 
४ । 


भदामति मेद धवल श्रौर लालिग नामफ दो प्रतिमाणाली पुत्र ये । ण्यष्ठ पुत्र परत धमौत्मा, विवेफवान्‌, 
गम्भीर, दयालु, महोपकारी, साधु एवं साध्वियों को परम भक्त तया बुद्धिमान एवं सूपवान पुरुष धा 1 
मनी प्ल रौ? उपकर मूर्रसम्राद्‌ फणदेवे के यह प्रतिद्ध मन्वियों मसे था। घव्रल के धानन्दर नामक ` 
श्र मन्त्री आनन मदामति पुत्र था । 

भ्नन्द भी महाग्रमावशाली पुरुप था । पिता के सदश महामति, गुणवान एवं धर्माचुरागी था । ह गूर्जर. 
स॒प्राद्‌ सिद्वराज बयर्धिह े चति प्रसिद्धे मन्ति मे था।. श्रनन्द कै दो सियांँ थीं। पत्रावती ग्रौर सलूखा । 
दोनों च्वि परिपरायणा श्वं धर्मालुरागवरती थीं । परापत के एथ्वीपाल नामक श्यति प्रसिद्ध पुत्र उयनन ह्रा । 
सण फे नाना नामक पुत्र था 1 पथ्वीपाल का विवाह नामलदेवी नामक श्यति रूपवती कन्या से वथा नाना का 
विवाह त्रिशुवनवी नामक कन्या से हा 1 पृ्वीपाल के जगदेव शौर धनपति नामक दो पुत्र उत्पतन हुये भौर 








जै० ती० इति० प्र० ५२ ते ९३. 
सण ग्रा० जै०ले० प्रभाव २ ले० ५१, प° २ र्लोरुटः मे लालिग का नाम श्राया हं। 

ग्रह बेदुमहागहरो तिरिकचरएवज्यमि । जादो -निजयत्तपयलिप्युपरो षले) चति सभिष्दि 1 

तठ रेव॑तकवणत्तायसपचउप्धिमतमियी। पशुहाविदेवया्तनिहास नितद्धउवत्ग्ो ॥ 

जग्रतिहदेदस्ये युस्युखवमञष्वपततमाहणो । -वाधो म्राखंदो चारो ताम सरिर्दि ॥ 

0. ©. 4, ट. (७. 0.५, 1-ठ ए) ८.255 (वन््रभरगस्वाभि-चसि) 
-गिदकमा्३+ प्राह 5० जा प्रपाम्‌ एणः लिप द्वण कमऽ 3159 १ पोप ताऽ (ह9ा7२) 
त्‌ 9 0.0. एव्ण वव ्1.2, 157, - 
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न ज िाणि ~ 


नाना के भी नापा शरीर नागार्जुन दो पत्र थे । ` जगदेव करा विवाद मालदेवी से तथा धनपाल का रूपिणी कै 
साथ हुआ । जगदेव शरीर धनपाल के महणदेवी नामक. एक छोटी वहिन थी | 


मन्त्री धवल फे परिवार मे प्रथ्यीपाल श्रति प्रसिद्ध पुरुप हुथा । यद्‌ महाघुद्धिशली, उदारहृदय, इशलनीतिज्ञ 
`एवं धर्मात्मा पुरुप था । गूजरेश्वर सिद्धराज जयसिंह तथा कृमारपात्त का यद्‌ ॒श्रत्यन्त विश्वासपात्र मन्त्री था | 
महामहिम महामात्य प््वी य्वीपाल के ्रनेक गुणं एवं खत कार्यो कै कारण म्री धदल के परिवार की 
परल ख्याति राज्य, समाज एवं राजसभा मँ श्रत्यधिक्र षद्‌ गर | पूरन के सदश्‌ मन्त्री 
पृथ्वीपाल ने थपने तुल धन को नव जिन-मन्दिसे के यनाने मे, नवजिनधिवों की प्रतिष्ठा कराने मेँ तथा जीं 
मन्दिर का उद्धार करने मे श्रद्धा एवं भक्ति कै साथ व्यव किया | 


भरणरिलपुरपत्तन मे मन्त्री परथ्वीपाल ने जालिहरगच्छ कै आदिनाथ-जिनाक्लय में पिता फे भ्रेयाथं, प॑चासरा- 
पाश्छेनाथमंदिर में साता कै श्रेयाथं तथा चंद्रायतीगच्छ के जिनम॑दिर मे श्रपनी मातामही (नानी) फे भरेयाथं संडप 
परतन रौर फली मे निमार- वनवाये । मरुषर-प्रदेश के अन्तंगत प्ली एक प्रसिद्ध नगर दै । पाली को प्राचीन 
सर्व रयो में पल्लिका लिखा है । षली के महावीर-मंदिर में जिसको नवलखामन्दिर भी कहते 
है, संरी प्रथ्वीपाल् ने श्रपने कल्याणः कै लिये भण श्चनंतनाथ श्रौर भ० विमलनाथ कै चिवो की वि० सं° १२० 
ज्येष्ठ ० ६ रविवार कौ प्रतिष्ठा करवाई । नवलखामन्दिर एक भव्य एवं प्राचीन जिनालय है । रोह श्रादि 
वारह ग्रामो का एक मंडल है । इस संडल मे याये हुये सायणवाद्पुर में श्रपते मातामह अर्थाद्‌ नाना के प्रेवाथं 
श्रीशांतिनाथ-जिनालय बनवाया । इस से यह सिद्ध होता ह कि पथ्व्ीपाल का पने माना थौर.नानी के म्रति 
कितना भक्तिभरा प्रेम था। 





प श्री प्रीपरलात्मजमहामात्य [घनपातेन महामा] त्य श्री प्रष्वीफलसत्तमातृ्ीपश्चावतीशरेयाय' [र श्रभिनं] 
दनदेवग्रतिमा कामहदगच्छे श्री विंहपभिभिः ॥ श्र० प्रा० अं० ले० सं० भा र ले०?०२ 
संवत्‌ १२९२ [प] माध सुदि दधे दशम्या महामात्य श्रीमदानन्द सहं° श्री सलूर्योः पत्रा 2० शरी नानाफेन 2० श्री" 

॥ “त्रिगुवनदेष कुपिसपुदमृतस्वसुत ध | ० भ्रा० ज० ले० सं०भो० ? तण ९६६ 
५ शर प्रीपलमार्या मह० श्री नामलदेव्या श्रात्मश्रेयते “= श्र प्रा० जं० ले० स०्मा र ले० १०४ 
तस्स (श्ररदस्स) ससिविमलसीलालंकरविरायमारुसव्वंगी । युर विय रत्तमरा ॥ 

प्रह्वा गता पन परिययमा जाया! 


1. ©. 14. ?. (७. 0. प्र. ठ छा.) ए. 254 (चनदरप्रस्वामि-चरित) 


श्री शातिनाथस्य ॥ संतत्‌ १२४५ व वैशाख वदि ५ गुरी महामातवश्रपयीप्रलात्मजमहामात्यश्रीपनपालेन ० तात 2० ` 

श्री जगदेवशरेयसे श्री ्ातिनाथ अतिमा + छ्र० ्रा० जंण्लेण० स्रं० भा २ ले € 
श्री मदानन्द सुत ठ० शरीनाना सुत ठ० श्रीनागपरालन मातु त्र्ठवनदेन्याः श्र० प्रा जै० ले०सरं° भार ९ ल= १५९ 

ठ० श्री नानादेन ठ० श्री तरिभुवनदेवीकुक्तिसुदभृतस्वपुत दंड ० श्री नायजुंन > श्र० प्रा जं ० लेन्तं०ा० ? ल १6६ 

(9 श्री प्वीपालात्मज उण्श्री जगदेवपति ठ० श्रीमालदेव्या 2 श्र०-ग्रा० लं० जं० स भा० २ ले० ०८ 
प्राखवाटवंरातिलकायमान [महा] मात्य श्रीघनपालभार्या महं ° श्र °रूपिन्या(ए्या)-"* भ °ग्रारजंग्ले ° सं ०यार ₹ लं° {०६ 

` --गु० प्रा० मं० वं० परि० न° र प° ६.२ ~ 

जालिहरगच्छ व्रिचाधरगच्छ की एक शासा थी । इस शाला मे सिद्ध विद्वद्‌ देपूरि हये है, जिन्हे वि त° १२५४ मे 

घद़वाण॒ नगर मे पद्प्रम-चरितिः नामक मथ की प्रकत माषा मे र्नाकीहै। युग प्रा मण वंशाप्र० ६० चण्लेनरन० 


, ऋरड ] 0 पराचीन गूरज<मन्त्री-वं् शौर महामात्य प्रव्वोपाल £ [ ७७ 





` श्र्बदाचंरस्य भ पिमलवसति फी जो हस्तिशाला है, उसका निर्माण म॑० पृष्मीपाल मे काया श्रीर 
उकम वि° सं १२०४ फान्गुण शुक्ला दशमी ` शनिशसार को महामात्य निन्रक, दंडनायकः ` लहर, महामात्य 
-गिमलततिकी हसाः चौर शौर मेद तथा सचिवे धवल, आनंद शौर श्यपने स्मरणार्थं सात दाथियों को 
कन्म: ` यनवाकर ्रदिष्ठित किया मर प्रत्यक हाथी पर ' उक्त व्यक्तियों से से एक एकः दौ मूत्तिं 
स्थापित फी श्वर रत्येक मृतति क पीये दो-दो चामरधरो कौ मूत्तिं भी निमित करवाई तथा हस्तिशाला के द्वार्‌ 
कै हल्य भाग मे विमल म॑त्रौ की धुदृ्वार भूति स्थापित की । . 


त्री धृवीपाल का प्रसिद्ध एवं चति महत्यसाली कार्य मुदगिरिस्य विमलवसति का शदूस॒त जीर्णोद्धार 
ई । यह जीरणेद्धार उसने पि सं° १२०६ मे कराकर श्रीमद्‌ शीलमद्रघरि फे रिप्यप्रवर श्रीमद्‌ चनदरघरि कै 
करकमलों से प्रतिष्ठित करवाया ! म॑० एष्वीपा ने इस शम अवसर प्र थवदमिरि 
र श जोय की संय सित यात्रा की शौर परतिप्डा-कारय ति धाम्‌-धूष्‌ से काया । समृद्धार 
चैसा गला कारय श्र बह भी पि अर्वुदाचल धर दिनर्भत श्रति विशाल, सुल्यात दिमसवसति का, भिस 
तुल धन व्यय किया गया दोगा, मं° पृरथ्वीपाल ने उसका लेख एक साधारण श्लोक मूँ करवाया, इससे 
उसकी लिरभिमानवा, निरीहता श्वर सत्यधर्मनिप्ठा प्रतीत रती रै । संव पृथ्यीपास शपते नास वै श्लुसर दी 
.सचघुव प्थ्वीपालकं था । ससा वह धर्मातुरांगी था, वसा दी सादित्यतेबी एवं प्रेमी भी था । यह खरी श्रर पुरो 
की प्रीवा कले से रति छल था} दायी, पोडे शीर रतयो का भी वह्‌ अद्वितीय परीच्तक धा । दी गुण के 
कार्ण बह श्रीकरण सते उच पद्‌ पर प्रतिष्ठित था! ` 


भसरह निनयक्मरा्रियजालिहारयगच्डरिपहजिरस्यो । जरायङए जरारीए उरा पंचातरयपात्रगिहं ॥ 
, , क्दडबह्लीयमि उ गच्छे मायामहीर्‌ सुहृहेडं । भराहिष्ठवाडयपुरे कऋशाविया संडवा सैर ॥ 
1 " ("4 जो रोहाह्यवारततमे छावणवाड़येदरे उ सतित्त । जिशमव्रणं कारविये मायामहवौल्हस्स कए ॥ 
ता श्रनयुयनिरितिरि नेद्‌-विमलत बिएामन्दिरे करावेडं । मउयकमहनजणयं मग्फे पणो तस्स ॥ 
9. ©. #, ९. (७.0. ४.1.7४1.) ?. 255, (चन्द्रममसागि-चति) 





[0 ज०ले०स० मा २ले० २८१. 
र-भ० परार जैरलेरसं० भा०२ले० २३२२. 
सं०१?२०६ 
श्री रीलम्हूीएा शिष्यः थीचन्दतुरिभिः । भिमलादिपुपयेन युतैत्तीर्वमिदं स्तुतं ॥ 
अये तीरथ्सुदायेऽत्यदमूतोऽकारि धीमता । वीमदानन्दष्रेय शरीए्यीपलमभिरा ॥ 
ष स > 3६ † च०प्राण अण ले० सं०भा० ए ले० 
, . अंचलगनच्ठीय "मोदी पटवली, (गुजराती) भरित 8० सं० ?६८५ कात्तिक युपि ५० 2१७ प एयीगल ॐ न्तिमह 
पल फे लड्‌ प्राता लासिय ह वीय दरार के नैदा शीर वेद नामक दौ पुत्रो का होना तया उन्म यर्वा करणं फे मेती देना, 
उनके द्वारा श्राया, चद्रवती मे अनेक जिनमन्दे कय घनना तया प्रिमलवतति ए दक्तिशाला द मी उन्ही के दवारा वनप्राया ˆ~ 
१/५ है, पर्त शतमे क्िलातेखो बे नेदा-वेा प कईं लेव परप नही हश ह चरतः विगलवंश मे उनकी यट प्तगियुना नही ` 
गईह। 1८. य ६ 





छर 1] - £ मण्वाट-दतिदस ॥ { चितीद ` 





महायात्य पृथ्वीपास कौ ल्ली का नाम नामलदेवी धा. उसकी कृकी पे द्यो प्रसिद्ध पुत्रों का जन्म हया । 
दयेष्ड पुत्र जगदेव या जगयालल था शोर-कनिष्ट पुत्र धनप शथा.1. धनपल- अपने पिता के समान प्र्यात्‌ 
महामात्य वरनण्ल शौर दुरा । धनपाल ने अवृदाचलतीशस्थ विमलवसतिका मे समय २ पर्‌ अनेक्र जीणदरार 
० सि सार नवीन विषप्रतिष्टादि कै धमकरायं करवाये । महामात्य प्रण्वीपाल द्यारा पिनिभित 
शाला मे तीन ह्यभियो शी हस्तिशाला म विनिभित दशा दस्तियों मँ से सात खयं महामात्य प्रगवीपल दवारा विनि 
संस्थापना है यर दो हस्ति सहामात्य धनपाल्न ने एक श्रपने व्येष्ठ प्राता जगदेव करे नाम एर श्रौर 
दूस अपने नास पर वनवाकर वि० सं° १२३७ श्पराट्‌ ° अष्टमी बुधवार को प्रतिष्ठित कराये | 
महा ० घनपाल ने क्रासहुदगच्छीय श्री उ्योतनाचार्यीय श्रीमदरचिहसरि की तत्वावधानता मे शरी श्रधंदाचल- 
तीधस्थ श्री विमलवसतिकाख्यतीथं कौ शपते समस्त परिवार तथा अन्य प्रतिष्ठित नगरं के नेक प्रसिद्ध 
नपाल दाय श्री परिल ओर्‌ व्यक्तियों के सहित यात्रा की | जाधालीपुरनरेश फा प्रसिद्ध मंत्री चशतोषीरभी 
त्ततिकातीर्य मे सप्तिार शपते कुडस्व सहित इस अवसर पर श्वदतीथं के दग्रान करने खाया था | श्रे जसहड्‌ 
पति्ादि पत्वा क नरवर कृ पुत्र पर्वचन्द्र मी पने विभाक्त परिवार सहित दस यात्रा मेँ सम्मित ह्ा था । 
श्मन्य्‌ इल भी याये थे | प्रसिद्ध २ व्यक्तियों का यथासंभव चणन्‌ दिया जायगा । सहा ० धनपाल ते विमलवसतिका 
सी तेकीसवीं, चौबीसी, पच्चीसवीं श्रौर छव्वीसवीं देवङु्तिकास्रों का जीणद्वार करवाया श्रौर उने वि० सं° १२४१ 
चैशाख ० ५ पंचमी गुरुवार को श्रीमद्‌ सिरतरि के करकमलों से क्रमशः शपते च्वेष्ठ ्रात्ता ठ० जगदेव कै 
शरेयाथे श्री ऋषमनाथप्रतिमा चौर श्री शांतिनाथप्रतिमा, अपने कल्याणाथं श्री संमवनाथप्रतिमा, उषनी मातामही 
पलायत फे भरेयाथं श्री श्रभिनन्दनदेवग्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर स्थापित करवाई । 
महामात्य धनपाल की सखी रूपिणी (पर नाम पिणाई) ने पते कल्याणाथं तीस्ीं देबङृलिका का जीरेद्धार 
ऊरवाकर उसमे उपरोक्त शुभावसर पर श्रीसिहसरि के करकमलों से ही श्रीचन्द्रममर्विव की प्रतिष्ठा करवाई । जगपाल 
घनपाल की सी रूपौ ने भी अह्वावीसवीं देवकलिका श्रौर उसकी दी मालदेषी ने उनतीस्वीं देविका का 
तथा जगदेव श्रीः उत्क जीशोद्धार करवाया शरीर दोनों ने कमणः पने २ प्रेयाथं उनमें श्री पदम्रमर्िव शरोर 
खी दाया जीरौदार काय॑ श्री सुपार्वविधरो की स्थापना उक्त आचार्य कै द्वारा उपरोक्त शुभावसर पर ही करवाई" । 
महामात्य परण्वीपाल फी पत्ती श्रीनासलदेवी ने भी इसी श॒मायसर पर श्रपने प्रेयाथं सत्तवीसवीं देवडुलिका का 
जीशेद्धार करवाया ओर उसमे श्रीसुमतिनाथ प्रतिमा फो श्रीरिदरि हारा प्रतिष्ठित करवाई । 
नाना श्रानन्द का छोटा पुत्र था । यह पृथ्वीपाल का लघुप्राता था । जा उपर कहा जा चका है फि 
नाना का विवाह त्रिुवनदेवौ के साथ हया था । च्रिथुवनदेवी कौ इरी से दो पुत्र नागाजुन श्रौर नागपाल नामक 
, सना शरीर उत्का परार. उत्यन्न हये । नागपाल् का पुत्र आसवीर था । विमलवसति के जीणोद्ार-कायं मृ 
तथा. उनके द्वार मरतिष्ठा, नाना ने भी यथाशक्ति भाग लिया । . तरेपनवीं देवङुलिका से पि० सं° १२१२ मागं 
जोर कायै ,  शुङ्गा.१० बुद्धबार को श्रीसम्भवनाथर्विवं की म्रतिष्ठा श्रीमद्‌ वैरस्रामिषठरि के दारा 


?--म्चिनाथ-चंरति की प्रशरितिः गुण प्रा० मँऽ ० चररलेख ए ४९६१ 
श्ण प्रा०्जेण्ले०सं०मा० २ ले २३२ 
९ 33 2> 1, ले० ६५, & ८, ००, ९०२, १०६. 
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छने च्य पतर नामानं ® भथ क सिये करवा । नाना के कनि पत्र नागपाल मे अपनी माता व्रिथुवनदे्री पे 
गपा सेतासीमीं देवडलिका म वि० स॑ १२४१ शाख ० ४ गुख्वार फो भी महानीरर्थिवर भीमद्‌ ररपिद- 
द्रि कै फर्कमलो से स्थापित काया तथा एच श्राहवीर के प्रया श्रीमद्‌ देषचनद्रवरि के द्रा नेमनाथप्रतिमा 
कतो प्रतिष्ठित फखाया | 


मत्री लालिग का परिवार जोर उसके यशसी एच देमरथ, दशरथ 
 । 


ससा उपर दा ला घुका ई कि महामात्य नेद का लालिगदोटा एुत्रथा। यहभी श्रषने पितरा 
णं ्येष्ठ भ्राता ॐ सदत उदारचेत्ता, धर्मात्मा, दीनबन्धु, नीपिनिषुण श्रौर शरत्यन्त सूपवानं था । लालिग 
लालय शरीर उस पुत्र का अधिकतर मन सुकृत करने मे दी लगता था । लालिग का पुत्र मर्हिदुक भी भवि 
महिटुक यमात्मा, सत्संगी, महोपकारी एवं अनेक उत्तम गुणा की खान धा । चह जिनेशवरदेव एं 
साधु-साध्वियों का परम मक्त था ¡ मर्दिदुक ने पने पापकमा का चय फर के किये श्नेक सुकृत कि श्मीर 
विपुक्त यग पराप पिया । 


मर्दक के दो यशस्वी पुत्र उत्पन्न हये । बदा पत्र हमर श्चत्यन्त विवेक्वान, शान्त, श्रत्यन्त दया, 
निष्पद, शरणवत्सल, सदाचारी एवं सुधिचारी, उच्चकोटि फा आागम-रहस्य को सममे वाला सैन श्रानक था | 
9 „ द्योदा पुत्र दशरय मी सर्वगुखघम्पन्न द्द्‌ जैनयर्मी, गम्भीर दानी, सदुपुसपार्थी एलं ठुलदेवी 
हेमरथ शीर दशर्य ची; ९, श 
उनके वारा दश्पीदेवहलिश्च शम्विका का परम भक्त या । उसने विमलयसति की सव्र दशमी देबङ्लिका का जी योद्धार 
फ अणो नौर उमे कसाय धरौर उसमे मने घौर श्रपने जयेष्ठ ्राव्‌ हेमरय फे शरेयाथे पि० सं० १२०१ 
~ (५ मोर शष्ट की च्येष्ठ माहे की [० या शुर] एकम शुकवार को मगवान्‌ नेमिनाय की श््यन्त मनोहर _ 
परतिमा वया एक चत्यन्ते सुन्दर भूिपट जिसमें निक, लर, कौर, नेद, विमक्त) 
त्तालिग तथा देमरय श्यौ स्मयं दशरथ फी मूत्तिं किति &, स्यापित वराये । दरं यद्यपि धशदिसपुरखनन 
मे रहता था, परन्तु षने पूर्नां की माठ्भूमि भरसिद्र पेविदयासिक नगरी श्रीमाखषुर धौ नदी भूता था । श्रीमापुर 
मगरी फे भ्रति उसके हृदय मे वदी सम्मान था, जो एक सच्चे माठेभूमिमक्त कै हदय में होता ई । शस देवडुकिफामे 





भ्र०्प्राण पणन सं०्मा २ ले० १५३, १६६, 7४४. 
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स्थर युतितय लयन्दरिकयजी शौर १० लालनन्ध भगपानदात्त य॑ीका हमतहैक्रि -क्त प्रचरित केद्वितीयशिक फे 
प्रथम पाया ी कादि श्रीमती कै स्यान क॒ भीमालएगोतयः ब्राहिए्‌ था | सुतम जयनतशरिजिनी किर बा रञ्मे सी 
भिस ररते पतीन होति ह तिमी निभक शी माता धीमालद्नाति ङी गी पनीर मिता पराददाति ये) पे कषप विमता की 
पाति के नामत दुल शो भ्िाश्चीकातिके नामतः यके नाम पड़ने है। शतट्टिते श्रीमालद्धलोत्यः फ प्रयोग वमत क्त प्रतीते 


० ] ` ` ~ `“ एंाण्वादइतिहासः >". `“ - ~ ` [द्वितीयः 


^^ 








दशरथ ने १७ सत्र श्लोकों की एक प्रशस्तिं शिलापड्‌ पर उत्कीशित करवाई, जिसमे उसने श्रपने महागीरवशाली हागौरवशालती. 
कौत्तिर्दत पूवज एवं उक्त प्रतिष्ठा का सविस्तार वणन करवाया तथा मंगलाचरण के पथाद्‌ धीमालपुर का नामोल्लेख . 
द्वितीय शलोक म॑ बडे आदर फे सहितं केरवायाः। । ॥ 5 क 


4=------------- ~ 


होता है | यह समाधान केवल %नेतिहािके कल्पना ह जो चरथं तथा संयति बैठाने करी दि से गदी गह .ह । प्रथम मत प्र विचःरं करते 
समय मे भी यह यह सान लेता ह, जेता त्रनुभव कहता है क नकल कर्ने बाले ने पुरोत्थ” के स्थान पर करुलोत्थ' उक्कीर कर दिया श्रौर 
लेस शिला पर होने के कारण पुनः शुद्ध नही करवाया जा सकरा । दशरथ जँसे वुद्धिमान्‌ एवं श्रीमंत ने यह श्रुडि सहन कैत ` क - 
यह ग्रष्ने उठता हे | इस शंका का निराकार इतत ्र्थसेदये जाताहै कि "ची श्रीमालकुलोत्थः श्रीमालपुर (भितमाल) केकुलसे 
उत्च श्र्थात्‌ यह माग्वाटवंश श्री श्रीमालपुर मेँ निवाप करने वाले कुल से जनदीन्षित ह्येकर संभूत हुत्राहै श्रौर श्री श्रीमालपुरीत्यः 
काश्मी यही हे कि श्री प्रीमालपुर से उन्न चर्थात्‌ श्रीमालपुर इस शरागवाटर्वश का श्रारि पतृक जन्म-स्थान हं । दोनो रधो करा 
भ्राशय एक ही हे, ङु मी च्रन्तर नही हे । चरतः दृशरथ ने इत शिला-लेख के श्ररोपण॒ में श्रधिक प्राया-परीला विचार कने करी कों 
वेप श्रावश्यन्नत। नही समी । परन्तु वात यह नह ह्यन चाहिए । ० प्रा० जै ले० सं० भा० २ लेखकि.४७ मे, जो दशरथ 
केद्वारा ही उत्कीरित कवाया दुरा है 'प्रीमालकुलोद्धकः कर प्रयोय किया यया-ह |. छ्रतः यह अयोग तमसकरहीश्निया गया है षिद्‌ 
हता हं । यह दशरथ की पैतरिक जन्म-ृमि क प्रति श्रद्धा एवं क्ति का प्रतीक है ही माना जायगा । । 
। मुनिराज जिनविजयजी नेभी ध्रीमालकुलोद्‌मक' शब्द को लेकर श्रपनी ग्रा० जै° ले० सं० सा० २ के श्रवलोकन-विनाग 
४० ९४ पर लि दिया है, श्वीर महामन्त्री चने नेद ऋरि तेना पुत्र-पत्रो ्राखाट नही परु श्रीमालन्नातिनां हताः .` - ` ` 
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प्र० प्रा जै०ले०सं०मा० २ ले० ४७, ५०, ५९ तथा विमलवसहि की देवकुलिकाश्रो के विमलवंशपम्बन्धी . चेक लेखः 
हस्तिशाला का ले० २३९ इत्यादि । 





अनन्य दि्सकदाव्तार श्री विमन्रवसदि केः निता मृञ्गरमदवसधिकारी देडनाएयक विमल की इम्तिश्णटा मे 


भ्रनिष्ठित अश्रारूढ मृर्ति। 





अनन्य भिस्पफाध्रतार श्री विमच्वसदि कौ भ्रमत क उत्तर धश्र के एक मण्टप भें सरस्वतीदेवो की क मुन्दुर्‌ आति 
पद ओर्‌ दय अह हये विमर्द ओर दूमस जोरगनज चि द्र मूत्रार्‌ दाय जेदेष्टये दिस्य गये ष। 





अनन्य शिस्पकछावतार श्री विमच्वसहि का बाहिर देखाव । देखिये प्र ८३ पर। 


| 
८ 
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१ 
| 
1 
चै 
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अनन्य शित्प-कलावतार अद्ुदाचलस्य श्री विमलषवसतिकास्य 
श्री आदिनाथ-जिनालय 


भूलगंमारा, गूढुमण्डप, नदचौकिया, रंगमरूडप, श्रपरती श्यौर 
सिमर आदि का रिन्यकाम 


, श्यवँदाच्त प्र जो बारह ग्राम वते दै, दैलयाडा सी उनमें एक दै । ग्राम तो चैते इस समय चोटादयी है 
शौर स्यान कै श्चण्ययन से यह मी प्रतीत हरा फि पदि भी श्रथवा वहीँ जो मन्दिर षने ई, उनके निर्माण-समय 
मे मी चह कोई रति बड़ा यवा सश्रद्ध नहीं था, क्योकि जसे अन्य ददे शरीर सरद 
नमर, ग्रामो ॐ वासियों के नेक शिलालेख श्थवा श्रन्य घरमृत्यों फा उन्लेख सद, 
पितवा है, तैसा यद्यं के किसी वासी का नहीं मिलता । वैसे देलवाड़ा एसी जगह यसा है, ज्य घडे धर सश्र 
नगर का पसना भी णाक्य नदीं, परन्तु देलवाडा जैनमन्दिरं के कारण छोटा हीकर मी वंडे नगे फी दर्पा का भाजन 
चना हा रै । यहो वैष्णव धमेस्यान भी दोटे २ श्नेक टै । यह नैन श्रौर वैष्णवं दोनों फे लिये ती्थस्थान है । 


देलबाद़ के निकर एक ऊँची ठेकरी पर पच सनमन्दिरं यने है } १-दंडनाषक पिमलशाह द्वारा बिनिर्भिवं 
विमलवसपि, ` २-दंडनायक तेजपाल दारा पिनिर्मित लूणवसति, ३-भीमाणाह दारा विनिर्मित पित्तलदरसति, 
देरी फर परर जैन-मव्दि = ४-चतुरमुखी खरतरवसति श्रौर ५-यर्दमान-जिनालय । वैसे तो महामलाधिकारी दंड- 
भौर उनमे ग्मिलवतिका नायकं विमल का देविदास लिखते समय पिमलवसति का निर्मांस कव शौर यो हुभा 
पर लिखा जा चुका है । यहाँ उसका वर्णन शिल्प की ट्ट से श्रावर्यक ही नदीं, अनिषाय्यं समभ कर देना 
चाहता ह| 


एक जैन-मन्दिर मे भितने श्र॑गों की रचना.टोनी चाहिए वह सव इसमे ह; ससे मूलगंमारा, चोकी, गदुमंडप, 
मवेचौकिया शीर उपमे दोनों शरोर श्राल्लय, समामर्डय, भ्रमती, देबङलिका की चतुर्दिक्‌ हारमाला शौर उसकं 
भागे स्तम्मवती-शाला, सिददवार श्वीर उसके भीतर, वाहर की चकिया श्नौर चतुर्दिक्‌ परिकोष्ट इत्यादि । पिमल- 
बसति -स्द्गपणं दी नदी, सर्वान सुन्द्रं भी ई । दूर से इका बाहरी देवाव जैसा ्रत्यन्त सादए भौर कलायिदीन 
४, उना दी इसका श्राम्यन्र नख-शिख कलापं रीर संसार मे एकदम साधारण है, बो पूर्णरूपेण वर्मनीय 
शौरे शरकयनीय ३। 


परिकरो देवङ़सिका्थों के पट माग से घना है ¡ इसकी ऊंचाई मध्यम शौर लम्बाई १४० फीट थौर चौडाई 

६० फीट रै 1 यह दंट शरीर चूने से यना दै इमे पूं दिणा मे दवार है, लो इसके अनुसार दी छोटा श्नौर सादा -... 
है रीर यह दी द्वार स्वाद्भयू्ं शरीर स्वद्भसुन्द्र जमद्-बिख्याव शिन्पफल प्रतिमा, ~," 

देवलोकदुसंम; इन्द्रसमातीत विमलवसति का- सिद-दार है! सिद-दार फे चेः ` 


दैलबाडा श्रौ? उस्न महत 


परपर भ्रौर तिह-दाः 
शृह्वारचीरी ३।` 





प || व प्राग्बाट-दतिदासं ह = ४ [ द्वितीय 
श्राज की निर्माणरुचि श्रौर पद्धति इससे उल्टी है । आज मन्दिर चौर धरम॑स्थानों का वाद्यान्तर उनके श्राम्यन्तर 
की अपेक्ता श्रधिकतम कलपूणं रौर सुन्दर दनाने की धुन रहती है । यदह निष्फल श्रौर व्यर्थ प्रयास है । शीत, 
वात, आतय ओर वर्पा ॐ व्याघातो को खाकर बे सर्वं सन्दर बाद्यांग वित, खित शौर मैले शौर स्पविदीन हो 
लाते है शौर फल यह होता है फि दशकं को लुभाने, उने रुचि शरीर पुनः २ यात्रा करने की भावना शरीर भक्ति 
करो उत्पन्न ओर्‌ बरद्धिगत करने के स्थान मेँ उनकी रुचि से उतर जाते है । इस प्रकार बाह्यान्तर को सजाने मेँ व्यय 
करिया ह्या पेसा इक दर्पौ तक प्रमाचकारी रहकर फिर श्वशिष्ट भविष्य के लिये उस स्थान कै महत्व, प्रभाव श्रौर 
लाम को सदा के लिये कम करने वाला रहं जाता रै । विमलशाह इस विचार से कितना यचा वुद्धिमान्‌ रहरता 
है- समने का वह एक विषय है । हमारे पूवज बाहरी देखाव, आम्र को पाखर्ड, भूखा, श्रस्थायी, नरथक, 
समय-शक्ति-द्रव्य-ज्ञान-तिष्ठा-गौरय का नाश करने वाला समभते ये श्रौर ` श्सीक्लिये ये आभ्यन्तर. को सजाने मेँ 
तन, सन शौर धन सवेस्व अपण कर देत थे-- यह भाव ॒हमफो इस श्रलोकिक सुन्दर विमलवसति के बाहर श्रीर 
भीतर के स्पों को देखने से मिलते है -रिक्ता फी चीज है | | 
. विसलवस्तति का. मूलग॑भारा शरोर गृढमण्डप दोनों सादे दी वने हुये दै । इन दोनो मे कलाकाम नदीं है । 
भिखर नीचा श्रीर्‌ चपटा है । फलतः गूमण्डप का गुम्बज भी श्रधिक ऊँचा नदीं उंडाया गया है | मूहुमण्डप 
मूलम्मार श्रौः गृढमडप चौखा वना ङा है । प्रत्येक मन्द्र का मूलगम्भारा श्रौर गृहृमण्डप उसका यख 
रौर उनकी सादी स्वना ये भाग अर्थात्‌ उत्तमांग होता है । अन्य अंगों की रचना कलापृणं ओर्‌ श्रद्धितीय दो चौर 
विमलसाह की प्रशंसनीय ये सादे हो तो इसका कारण जानने की जिज्ञासा प्रत्येक दशक फो रहती है । विमल- 
नक्ता शाद ने अपनी ओखां सोमनाथ-मन्द्रि का विधर्म महमूद गजनवी दारा तोद्धा जाना 
श्र सोमनाथ प्रतिमा का खण्डित फिया जाना देखा था । सोमनाथ मन्दिर सथुद्रतट पर मेदान मे श्रा गया रै । 
युद्धिमाय्‌ एवं चतुर नीतिज्ञ विमलशाह ने उससे शिक्त ली श्रौर विमलवसति को श्रतः निर्जन, धनहीन भूमाग मृ ` 
प्राये हये दुगंम श्रंदाचल के उपर स्तंह से लगभग ४००० फीट ठँचाई प्र बनाया, जिससे श्राक्रमणकारी 
दुश्मन सवो तक पचने मे नेक कष्ट श्रौर बाधायें हों श्नौर शन्त में हाथ कुं भी नहीं लगे, धन तौर जन कौ 
हानि ही उठाकर लौटना पडे या खप जाना.पडे। कोई बुद्धिमान्‌ विधम याक्रमणकारी दुर्मन एेसा नरथक भम 
नहीं करेगा रेखा दी सोचकर विमलशाह ने एेसे विकट एवं दुर्गम शौर इतने ऊंचे पर्व॑त प्र विमलंबसति का निर्माशं 
कराया च्रं मूलगम्भारा श्रौर गूटुमणडपों की . रचना एकदम सादी करवाई, जिससे विधमीं दुश्मन . को अपनी 
च्वेच्छा्मों की ति करने फे लिये तोडने फोड़ने को ङु नहीं मिते रौर -इस प्रकार मूत पूज्यस्थान .चुद्रहद्यां के 
विधर्मी-जनों के पासर हाथों से श्रपसानित होने से वच जाय । यदो हरमे विमलशाह मेँ एक विशेषता होने का 
परिचेय मिलता है । वह प्रथम निनेश्वरोपासक था श्रौर पथात्‌ सौन्दर्योपासक । चह अत्यन्त सौन्दस्यग्रमी था) 
विमलवसति इसका प्रमाण है, परन्तु इससे .मी श्रधिक.वह जिनोपासक था फि उसने मूलगंभोरे ओर गूटमण्डप मे 
--भसौन्दय्यं को स्थान ही नहीं दिया शौर उन्हे एक दम श्राकर्षरहीन श्रौर सौन्दय्यःविहीन श्रौर सुद्द्‌ बनाया, जिससे 
उसको. उसकैः प्रयु जिनेश्वर की भरतिमा छा -धुर्डेजनों के हाथों अपमानित होने का. कारणे नहीं बनना पडे । 
मन्दिरं कै शिखर ओौरं गुम्बज अधिक उवे नहीं बने है -इसका तो कारणं यह दै किं अचु दाच पर वष 
एक-दो वार भूकम्प का अजुभव होता दी रहता है; श्चतः उनके अधिक उंच होने प्र द्रटने चर गिरने कौ शंका 


१ > ~ र अनन्यशिल्पकत्मवतार ~क] 
स्वश्नी विमल्वसनि 
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सदा वनी-रती ई, नीचे होने सै कैसा भी म्ंदर भुकम्प -क्यों नहीं राये, उसका उनपर फोई . छानिकर भयंकर 
भ्रमाव नदी पद्‌ पाता । यदय मी विमलशाह शौर षिमलवसति के शिन्पियों फी प्ररं्नीय विवेकत, बुदधिमानी र. 
दूरदक्िवा फा पर्विय भिलवा ह 1 


पि मी दुर्मन कै दायो से मन्दिर पतया सुरित नदी रह सङा । यवन प्रयम्‌ तो मारत भें धाक्रमणफारी 
दी रदे । परन्तु महमूद भौरी ने पएृथ्वीरान फो परास्त रफ भारत का शासन छीन लिया श्र छपना प्रतिनिधि 
द्री मे नियुक्त कर दिया । स्थानी श्तासक रहकर मी अगर को विधर्मीं शासक अन्य धर्मो के धमस्थानों को 
तोदे, नट्ट फर, तो उसका तो त्रिव्तता एं परतन््ता की स्थिति मे उपाय दी क्या ! देलवाडे के जेन-मन्दिरो 
कोलो स्यानीय विधर्म सको ने शानि पटवाई, उसका यथास्थान्‌ श्चागे वणन किया जायगा ! 


मृलगंमार मे धि सं° १०८८ मे विमलश्षाह ने वर्थमानघररि द्वारा श्री श्रादिनाथर्विये फो भरतिष्ठित करवा 
कर्‌ शुमयुहं मे प्रतिष्ठित किया 1 परन्तु इस समय वह थिव नही ई । उसके स्थान पर ॒पि० सं १२७८ ज्येष्ठ 
कृष्णा & सोमवार को मार्डव्यपुरीय सपवी सा० लाला श्रौर वीनड द्रा श्री धर्मबोपद्चरि फे पटधर श्री प्ानचन्द्रः 
खरि फे उपदेरा से प्रतिष्ठित श्रन्य पचतां परिकर बाली श्री घादिनाय-प्रतिमा संस्थापित है । 


मूलग॑मारे के याहर सुच्द्‌ चौकी ह । इसमे उत्तर र दण फी दिवारों मे दो आलय दै । चीकी से 
गता दुधा दी गूदृमरप ह । मूदमण्डप ॐ उत्तर रौर दकि दिशां मे मी दर है धर चकिया ह । दोनो 
शरोर कै चौकियो ऊ स्तम्भो, स्तम्भो फे उपर की रिला-प्ियो मे सुन्दर कलाछृतियां दै । मूलगंमारे के बादर तीनों 
दिशतां मे तीनों शालयो मे एक-एक सपरिर भिनप्रतिमा विराजमान टै श्चौर प्रत्येक आलय कै उपर 
सीन २ जिनमूियों भौर छः २ कायोत्सभिक मूर्ियों दी ाङृतियां विनिर्मित है ! इस प्रकार इल २७ मूरति 
आकृतिर्यो यनी है । 





? मूलम मे प° स० १६5९ मे महामलोग्रष्याय म्री लयििप्तागरजी दवार प्रतिष्ठित श्री हीरविजयहूरि शी सपरिकर परतिमा 
वई भोरक्िजमानहै। 


र-गृदमरडप मे--प्रति्ित सपरिकर पास्दनाय भगवान्‌ की दो द्योतत परतिमाये । पत्ये के परिकर मे दो ह्र, दो श्राप, 
दो श्रमिक मौर चोरा भिनेश्चते ॐ रूर्ि-गहतियो दुदी हई ट । 


-पानु-ूर्भियोरेदो। ~. ए-पचतीरयी परिक बाली ूर्तियो 3 तीन,। 
४५-्ामान्य परिकर पाली यृर्तियो ४ षार । $-पर्किरहित पूर्य २१ उकफीत । 
७-रगमरमरस्तः का अिन-चौग्री्ी पट ₹ एक! स-प्राक्क छोर चिद्यो ॐ प्रतिमयें ५ एव: 

(%) योपल (२) पुहाग्देकी (२) यरदेषी ` (४) सदरततिहं (५) मीरलदेवी 
&-भभ्विक्ी फी प्रतिमा ? एक । ˆ 'हण्=यतु-चीपीरी ? एक । 
??-पानु-पंकतीयी २दो1 १ र-पातु फी ददी प्रतिमे २दो। 


हृ प्रक गृद-मयडण मे इ प्रमय २५ जिन-पिष, रकावोरर्मिक-ेव, ? सोती पट, ₹ चम्वकप्रतिमा, २ भाप्यतिमा, 
र थारिक्मूर्िय र) भरू ० १ १० ९ 











८६ ] | £: प्राम्बाट-इतिहास :: ५ [ द्ितीय. 


गूदमणडप का द्वार, उसकी बाहर की दोनो भित्ति, दोनों मोर की भित्तियो म यते हुये दोनों श्राय, 
नव चकिया के बारह स्तम, नव मण्डो का प्रत्येक पत्थर, पदी, स्तंभ, देदली-मस्तिका, रिक्तमाग (गाला), कोर, 
गृढमरढप का द्वार शरीर छत, शिखर, चाप, इधर-उधर, उपर-नीचे कीं से भी चिना उत्तम प्रकार की कल्ताकृति 
सृवनौक्िया के कोई सी श्रल्यतम ग नहीं वना ह । एेसा तिल भर भी स्थान नरी ३, जहोँ शिल्प- 
कार की इशल्यकौ का जाद्‌ नदीं भरा हो । इनको देख कर ही ठकि दय सक्ती ई, पटृकर तो दशन करने कै लिये 
श्रातुरता आर व्य्ाङलता बेशी | 

१-गृदुसरषप कै द्वार के बाहिर नवचोकिया मे दोनां योर की भित्तिर्मे अये दये दोनो स्तंभो पचर 
खण्डां मेँ अभिनय करती हुई नत्तेकियों के दृश्य है । 


२-गृढुमणडप के द्वार के दाहिनी ओर के स्त॑म के श्रौर दाहिनी रोर कै श्राय के घरीच के रिक्तमाग (गाला) मेँ 

सात खण्ड करके कल टश्य अंकित किये गये ह । उपर के प्रथम्‌ खण्ड मे एक श्राविका दाथ जोड कर खड़ी ३ै। 

उसके पास दी म॑ एकं श्रावक भी खडा है । दूसरे खण्ड मे पुष्पमाला लिये हुए .दो श्रावक श्रौर एक अन्य श्रावक 

हाथ जोड़ कर खडा है । तीसरे खण्ड मे गुरु महाराज दौ रिष्यों को क्रिया कराते हये उन्फे मस्तिष्क प्र वास्य 

डाल रहे है । गुरु महाराज उच आसन पर वेड ह ग्रौर उनके चासने छोटे २ शआआासनां पर उनके शिष्य वे ह । वीच 

..: मेँ स्थापनाचाय्यं एफ्‌ पटे पर प्रतिष्ठित दँ । नीचे के चारों खण्डो मे करमशः तीन साधु, तीन साध्वि) तीन श्रावक 
छरीर तीन श्राषिकायं खड़ी है । 


| ३-इसी प्रकार द्वार के वाहे स्तंभ श्रौर वाहे पक के आलय के नीच के स्किभागमे भीरेसेही द्य रकित है । 
प्रथम सर्योच्च भाग मेँ एक श्रावक हाथ जोड़ कर चैत्यव॑द्न कर रदा रै त्रौर पास मे एक भ्राषिका हाथ जोड़ कर खड़ी 
है शौर इसके पास मे एक न्य श्राविका शौर खड़ी है । दूसरे खणड में भावकः शपते हाथो मे पुष्पमयं लिये 
हुये है । तीसरे मेँ गुरु महाराज उपदेश कर रदे है । इसके नीचे फे चारों खण्डं में करमशः तीन साधु, तीन 
साध्वि, तीन श्रावक श्रौर तीन श्राकफिका्ये खड़ी है । ट 
४-नवचौकिया तीन खण्ड मेँ विभाजित रै । प्रत्येक खण्ड मे तीन चौकी है । प्रथम खण्ड गृदमण्डपके हार से 
लगा रै । द्वितीय खण्ड ध्यवत्तीं रौर ठतीय खण्ड रंगमण्डप से लगा हुश्ा है । नव्रचौकरिया के नव मडणए्पों के 
कलादश्यों का वणेन गूटृसण्डप कै दवार से लगे हुये प्रथम खण्ड की मथ्यवत्तीं चोकौ के मण्डप से प्रारम्भ किया गया 
है, जो उत्तर से पूव, फिरं दक्षिण श्रौर फिर पिम दिशाय के सण्डपों का . परिक्रिमण-विधि से परिचय देता हा 
सष्यवत्ती खण्ड की मध्य चौकी फे मरडप का अन्तर्मे परिचय देतारै।! 
त :: १, प्रथम खण्ड का मध्यवती -मण्डप--यह मण्डप पच रेकैन्द्रिक दृत्तं से वना है । प्रत्येक धत्त समान 
. ऋकार के काचला ( 9०० २०००१ ?०7\5.) अर्थात्‌ र्थं गोल खण्डो से गभित है । केन्द्रस्य गोल खण्ड पूं है, 


#ि ¢ २ 
र. 
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क नवृचौकिया फ मणड्पों के कला-दश्यो का वरन संल्या (१) एक से श्रारम्भ श्रिया गया है । वर्यन 5 
क्ती परिकिमर-ठंय इस संल्या-कोष्ठक के च्रतुतार है । ` ४: 


।। ८१ 
ष 





समम्य सिस्यफटावनार भरो पिमरवमद्धि फे नवचौक्या दे एरु मण्टप की छत में करपयृक्च की अदूमुन निन्पमयी आदति 
देग्पिवि पृ ८७५{७) पर। 
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अनन्य शित्पकलावतार श्री विमर्वसदहि के रङ्गमण्डप के पूरव पक्ष की श्रमती के मध्यवर्तौ गुम्बज के बड़े खण्ड मे भरत 
वाहूवबी के वीच हुये युद्ध का ददेय । देखिये प° ८८(६) पर । 


श्रड } ४ प्राचीन गृज्ंर-॑त्ी-वंश चौर अवुदाचलस्थ श्री चिमलवसति : [ ८७ 





सो केन्र दणडदीन ई । दस मण्डप मे आट देवियों की नाय्ुद्राये ह 1 धृततो कै भ्राधार मेँ ायव्य कोण मे एफ 
व्यानस्य मिन्‌ वियकृति र, विसे श्यास-पास धावक पूोपक्रण लेकर खदे ह । ददै, सामने शयाग्नेय कोण मे दूरी 
श्नोर एक आचार्यं आसन प्र वटे दै ¡ उनको एक शिष्य साष्टांग नमस्कार कर रदा दै, श्रावक दाथ भद्‌ कर्‌ 
सदे ट। शरवरिष्ट माग मेँ संमीत श्रौर रत्य के पावर है! इस श्माधार-इत्ताकारपडी के यादिर चारो कोणो मे 
एक-सी आति की चार सुन्दर देषी-घ्ारृतियां है, लिनके पास मे पुष्पमालादि लिये हुये अन्य श्राङ्तियो है । 

२, नवचौकिया के वायन्य कोण मे बना हया मण्डप मौ काचत्तागित देन्द्रिक एतो से बना है । केन्द्र 
मै लटकता हा दण्ड  ! दण्ड मे, एृत्ाधार मे, नीचे की चतुर्दशी पष्टियों फे चारों कोणो म श्रभिनय करती 
प्ाकृतियों सीर नेक सुन्द्र देवी-आृतिां द । 

३, यदे मण्डप भी काचज्लागर्भित रेकन्द्िक शतो स बना रै । नीचे फी चतुर्दशी पद्यां भौर उनके कोणो मे 
नेक देवी-आरृतियो है । 

४, यद्‌ मर्टप व्यकन्द्रिफ पृत्ताकार रै, केन्द्र मे कलाछ़ति है ¦ इसके प्रथम वसय में पैदल -सैसय, वि वतय 
मे भश्वारोहीदल भौर ठ धलय भें हस्तिशाला का देखाव है । नीचे की चतुदश पद्ियों केः मीतर कौ थोर ग्नेय 
फोण मे श्चभिषेकसदितं लच्मीदेवी की ्राङृति शौर ायव्य कोण मेँ दो हाथियों का युद्ध-दश्य है । 

५, यह भी काचलायुक्त रेकंन्दिक त से वना है । केन्द्र थर दवितीय यलय फै प्रत्येक काचले भें दण्ड 
ह। केन्द्रक दण्ड मे, प्रयम्‌ घलय मे मीर दवितीय घ्य के दो-दो दण्ों के मध्य में श्चमिनय करती थाट देवी. 
श्ाङृति्ां है, जो आधार-वत्तय मे चैत्यवंदन फरती सरी-यद्रायों के पृ मागो प्र स्थित पडो पर धार दँ । भाषार- 
वलय के चाहर चतुर्दिशी पष्टियों कै भीतर की शरोर उनके फोणो मे हाथी, घोदे यादि पादनयोग्यं पशु-ारृतियीं 
है, जिनकी नंगी पीले पर मदुजाकृतियों ह । 

६, फाचलागुक्त व्यरनद्रिक तमयी यह्‌ मण्डप ह । दवितीय शौर ठतीय यों मे यतक की प॑क्तियां 
शौर श्माधासवलय में अलग-प्रलग प्रासादो मे वटी हुई देवी-याकृतियां ह । 

७, इस मण्डप की त में कल्पश्च फा देखाव है । इसके नीचे की चतुर्दशी श्राधार-शिलापष्टियो पर 
आसादस्य श्रनेफ देवी-्राकृतियां खुद है तथा इसके नीचे फे तलत पर काचलाकृषतियां है । 

८. काचलायुक्त चरन्द्रिकदृतचतमयौ यद्‌ मण्टप ट । केन्द्र मे दण्ड ई । चारों दिशा मे स्री-भाकृतवियों 
के पृष्ट मागो पर ख्खी दद पद्टियो के उप्र चमिनय करी देवी-ाहृतिर्यो तपा यकरयतय मे भी देवी- 
प्रावि दै । 

६. इस मणडप से केवल इतौ मँ शर्थ-गोल खणड र्यात्‌ यतिसुन्दर फाचलों का संयोजन ६ । । 

उपरोक्त भरो फे वर्णन से मणदपों फी मीतरी स्वना दो प्रकार से थधिक होत्री सिदध होती ह- यदखया- 
दृत शौर धनात । । 





एेकेद्धिक धपत-एक ह मिम्दु पर एक ते पिक दत्त सलग एरिथि फे पने हो पे रेगनधिक दच कडलते ट} ~ 


ष्य 1] . ` ` < प्राग्वाट~दतिद्यस - ~. : - - {द्वितीय ` 
` ` यह ब्रह स्तम्भो पर बना वसंति का सवस डा मण्डपं है । बरारह.स्तम्मो. पर बारह. तौरर लगे. । मण्डप ` 
म बारह वलयं है, जोड स्तम्भो पर आधारित ह 1 मण्डप मं विशेष उल्नेखनीय मिन २ श्रायुघ-रस.श्रीर . नाना 
रह्गमरप न्नर उतकेच्श्यो ` प्रकार के वाहनों पर आरूढ सोलह वियदेवं मिन २ अद्रा सँ खड़ी दै । केन्द्र मे 
कावर्निः :. "` - एक ज्षटकन्‌ ग्रौर उसके पास फे दुसरे वलय मे. काचल्लो से व्रने. चठुष्कोर्े्वा मे भिन्नर ` 
वारह सटकन! लटक रटे हँ । सशडपं के नेत्य कोश मेँ ्रस्विकदिवी की सुन्दर मृत्ति वनी है .(५८).यन्य्‌ तीन कोणो 
मे मी रेी.दी-खुन्दर देवी-मूत्तियो घनी है । -परतयेक स्तम्भ के वसे नीचे के भाग मे अद्यत गौर अनन्ददायी ` 
-जाघ्य करती हई शी-आङृतियों है । . यह सर्डप अधिक्रतमे कल पूण रौर रिल्पवि्रेषन्ञों की प्रविभा च्रौर टी की 
नीक श्रीर्‌ उसकी क्रिया का ज्वसंत उदाहरण रै । तोरण ओर स्तम्भं करी कोरे इतनी उत्तम है कि समामणएडप 
 इन्द्रसभा-सा. प्रतीत होता है । सृचधच नवचौकिया ओरोर समामणड्प दोनों पिललकृर इन्द्र के वेठने फे स्थान शौर 
देवों फ वेठने की सुसज्ज देवसभा का स्थान पूर्णरूपेण धारण किये हये-ते इन्द्रसमा फी सा्तात्‌ प्रतिमा द है । 
देख कर मूक सहसा जिद्वायुक्त हयो जाता है शौर इतना आनन्दुमिभोर शोर अत्मिविस्प्रेत हो जाता है. कि बाह-बाह 
किये षिना रह ही नदीं सकता । ५६.५६८ १ 


समामर्डप, नवचौकिया, -गृदुमण्डय श्रर मूलग॑मारा के चारों र फिरती भ्रमती वनी है | सभामण्डप के 
उत्तर, दक्षिण रौर पूं पत्त पर यह. युभ्वनदतौ छतां से टकी हे ; रेष खुली है । उपरोक्त तीनों पत्त क छतं 
भ्रमी छर उसके दशय मे तीन-तीन गुस्बन है | 0 


समासण्डप -के उत्तर पक ` की भस॑ती के सध्यवतीं , (५५) गुम्बज ` की.उत्तर दिश्ता कौ मीति. मे .सरखती; कौ 

मूत्ति यौर दरणि पत्त की श्रमती के मध्यवती (५४) गुम्बज.की दक्षिणे, दिशा कीः भीत मेँ -लद्मीदेवौ कें मृत्ति 

` खुदी है श्रौर इनके इधर-उधर नाटक कै पात्र िविध नादय कर रहे है ।: उपरोक्त दोनों ` मृक्तियां एक-दूसरे. के ठीक 
. आमने-सामने दै । 


(६) समामण्डप कै पूं पत्त की भर्ती के मध्यवर्ती गुम्बन फे ' वंडे खण्ड मेँ भरत-बाहुली के ौच हुये 
धुद्ध रा दृश्य है | वहं इस प्रकार . । 


द्श्य के आदि म एक मोर अयोध्या (६५) नगरी का देखाव है ओर दूरी शरोर तकशीला नगरी (६) 
काः देखाव है । अयोष्यानभरी (६९) की प्रतोली स अलग २ पालकियोँ से वैदी हई करमशः भरत की वहिन नाही 
मातां सुमंगलादि समस्त अन्तःपुर की च्विवां, जिनमे प्रषुखा सीरत सन्दरी है का देखाव है । प्रसेक सरी-यकति 
पर उखस्लीकानाम लिखा हुश्रा है । इसके पश्चात्‌ संग्रामं करने के लिये राना होती हुई चतुरंगिणौ सन्य का 
देखाव है, जिसमें पाटदस्ति विजयभिरि ओर उस पर बेडा ह्या वरवे में सहामात्य भतिसागर, सेनापति ससेन 
परर ध चक्रवत्तीं आदिः की भूत्तिय सनाम खुदी हई.है ! त्यात्‌ हाथी, घोडे, रथ, - पेदलसंन्यो का 
~. दशन है | 


न्वकरादेवी की पूर्ति को ५ से चिहित श्रिया इश्च है ।. . ष > 
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दूरी योर तचरिला नगर (६ ४) कै दस्य मे ऋमशः पुत्री जगोपरती शौर रण करने के लिये प्रस्थान फरती 
हर चतुरंगियौरन्य, मैनापति रिहसय, दायी पर ङं ° सोमयप्त, धन्य ्ाथी पर मंत्री पटुलमति, पालौ मे शरत 
पुर्‌ की छिव, जिनमें मरुता सी-रन सुभद्रा वीर तत्यथाद्‌ दाधी, धोद, रथ छर पैदलसैन्य फा दशन रै 
प्रत्येक भूरिं श्र प्रदन पर अपने २ नाम चिखे ई । एक रथ मे रणवस्रं ते सुसज्नित दोक्र एक पुर्प वंठा ई, 
सम्भव ई वद स्वयं बाहूुयस्ती ई ! दस प्र नाम नदी ई (60) रणै का दरय ह । एक मृत मलुष्य पर श्रनिलतवेग 
शरार दूरे मलुप्य पर सेनापति सिंहरय, पाटदस्ि विजयगिरि प्र वडा ुया थादित्यजस) धोड़े पर वेड हुभा 
सूप्रेगदूत की श्राकृत्तियां चनी ह । सव प्र रपे २ नाम सुद हुये द । तत्पथाव्‌ दरंदरण का दशय द (६0), दौ 
पंक्ति मे भरत, बाहुवली के वीच टु छः प्रकार का युद्ध-द्श्य--द्टियुद्, वाकूयुद्ध, यादुयुद्‌, यधियुद्ध, दंयुद्ध, 
सक्रयुदध श्रंकिति टै श्वौर प्रत्येक युदध-दरय पर उसका नाम लिखा ईते भसेधर-बाहुवदी-दियुद्ध शत्वादि । 


उपरोक्त र्य कैः पर्चात्‌ कायोत्सर्गावस्था में बाहयली का तप करने, लत्राजाल से धाषृच होमे, बाह्म, 
सुन्दरी की याहुव्ती फो समशाती हरर युद्रायों में मृत्तिर्यो, वाहुरली को केवल जान श्रीर उरक पास दी एनः व्रतिनी 
ांमी (आदमी) सुन्दरी की मूतनियां श्नादि टस्य (६४) सदे हुये द शवार प्रत्येक पर नाम लिखा है । 

उपरोक्त दृश्य कै पश्चात्‌ मगवानू छपमदेव के ठीन गद्‌, चीषुखजी सदिव समबशरण फी रचना का टस्य 
(६5) द! जानवर के कोट मे "मेजारी-मूषक, सरप-नच्ल, सिद-यत्स सहित ग श्वौर सिंह वया श्राविका्ों के 
कोष्ठ मे सुनन्दा, सु्मगला, तसरचाद्‌ पुरुपस्मा श्रौर बहम श्र सुन्दरी दी विनि करती दु खदरी मृचरया 
श्रीर्‌ मगवान्‌ की प्रदपिणा करते दुष्‌ मरत चक्रवती फी मूतति के रस्य खुदे ह । एक धरोर धंगुली फो देखते हुए 
मरत महाराज को कैवलत्रान दीने का देखाव ई र उनको रमोदरण प्रदान क्से ष्य देवों फी मूत्तियों फे श्य 

किव ई। 

शस गुम्बज के पामन मे जो समामरएटप फा तोरण पदता ई, उसमे उसके मध्य भाग में दोनों शरोर भगवान्‌ 

ष्ठी एक प्रतिमा सुदी द। 


(७) उपरक्त गुम्बन कै दपि पत्त प्र्‌ श्रये हुये गुभ्यज की चतुर्दशी नीवे फी पयो मेसे प्व द्िशा 
की पट्टी गे एकः जिनय्रतिमा थार दौनां कोणो मे श्रासनस्य दो युषगृत्तिया खुदी दर ६ । पास मे प्रला-सामग्र 
सिये ्रावकगम सदे द्। उत्तर दिष्ाकीषटटौमें मी एक मिनप्रतिमा श्युदी ई । दविण दिशा फीप्टीमें तीन 
स्वानो पर सिदाघनार्द्‌ राजा पवा फो प्रयान राजकरमचारी बटे हं अर उनके पान मे मनिकगण श्यादि मूरिव 
हट] प्रथिमद्विया फी ष्टी में मन्तयृद्काटय्य द] गुम्दय के मध्य मे चतुरिति फोद वाली कायलामयी 
श्यना ६ । प्रत्येक फोग फो मीक पर दाय जोड़ी हु पप्-एक मूर्धि युदरी ई । 


) उनर एच पर घनं गुम्बय के नीये की नतुर्दिश्ी पद्यं मे राजा, निक प्रादि फे र्य ६। उनर `. 
दिया फी ष्टी मे श्रसिनास्द्‌ भानाव की, उनके एम मे दो सट धावन्ते की, खग यर पात्‌ पटे शये श्रव्रक ` 
सगो फी मूर्चियां सुदीै। | 


उपि सय ९.५.47, ६८, १०, ६८, ९६ त दिय प्पे ९। भार्‌ ` 
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(8-१ ०). चिहदार के भीतरः जो पहला गुम्बज हे, उसमें समर क प्रथम पंक्ति मे व्याख्यान-समा के च्य. है, जिसमे 
श्रासनारूढ्‌. आचायं-मृक्ति, ख्वणी च्रौर पांस मे येठे हुये श्रोता भरावकगंणों की मूर्तियां हैँ (€) । दूसरा गुम्बन.(१०) 
तिहार छोर उतके मीतरः सिंह-ढार्‌ के भीतर देवकलिकाश्चां की भ्रमती मे पंडतां है । इसमे आद्रुमारहस्िप्रति- , 
केदो गुम्बो कटस्य वोधंका दर्श्य है। दृश्य मेँ एक हाथी अपनी सड रौर अगले दोनों पैर सुका कर 
साधु महाराज को नमस्कार कर रहा है । साधु महाराज उसको उपदेश दे रहै है । उनके पी दौ अन्य सीधु है। 
कोण मे भगवान्‌ महावीर कायोत्सग-ध्यान मेँ हँ । दाथी के एकं ओर एक मटुण्य ओौर सिह मे मन्न-युद्ध दो .रहा है। 





देवहलिकाय शौर उनके गुम्बो भे, द्वार-चतुप्कों मे, गाला मे, -स्तम्भों मे खुदे हये ` 
`: कलात्मके चित्रं का परिचय 
| 


( सिंह-दार के दक्तिणपक्त से उत्तरपक्त को ) 

- ) 

दे०° ई० १-काचलाकृर्तियोँ दोनों सण्डपों के वृत्ताकार आधारबलयों मे चारो ओर सिहाङतियां । 

)) 3) रे-काचल्लाङृतियों । म्र मण्डप फे प्रथम लय मे नास्य-प्रदशंन श्रौर द्ितीय लयं मँ हंस्तिदलं तंथा 
द्वि° मण्डप में अश्वदलं । 


)) +) ३-काचलाकृतियां । ्र० मण्डप मे अश्वदल शरीर द्वि° मण्डप मे सिंहदल । 


उपरोक्त तीन देव-इलिकाच्मो के युखहार, दवार-चतुष्क, स्तम्भ शरोर इनके मध्य का अन्तर भाग श्रादि सवं 
प्रति सुन्दर शिल्पकृति से मण्डित हैँ । दे० ० २, ३ कै दरों ॐ बाहर के दोनों ओर के दस्यो (११) मे श्रावक 
भ्राविकायें पूजा-साभगरी लेकर खडे है । | 

दे° ह° ४-साथारण | 

22 ?) च॑ 1१ 

,) ), -देवङ्लिका के वाहर का भाग सुन्दर कोरणी से धिभूषित है! मण्डयां की रचना-सादी ही है । 

‰ ,, ७-प्र° मण्डप की चतुर्भुजाकार आधार-पडियों पर बतकों की आकृतिं । श्रौर दि मण्डप (१२) के नीचे, 
कौ पषियों भे उपाश्रय का दृश्य है । एक रोर दो साधु. खडे हैँ ओर एक श्रावक उनको पंचांग नमस्कार. . 
दर रदा है ओर अन्य तीन श्रावक हाथ जोड़कर खडे है । दूसरी श्नोर एक साधु कायोत्सग-अनस्था मे 
है । तीसरी ओर एक कोण भं आसन प्र॒ आचार्यं महाराज वैडे है! एक शिष्यं उनक्पे चरणसेवा, 
कर रहा है, एक शिष्य नमस्कार कर रहा है यर श्रावक श्रौर साधुगण खड दे । | 

८-ग्रथम सणडप (१३) कर केन्द्र मे समवशरण शौर चलनी की स्वना है । दवितीय श्रौ तृतीय चलरयो मे 
एक-एप्र व्यक्ति सिहासनारूद्‌ है अर अवशिष्ट भागों मे घोडे, मलुण्यादि की आकृतिं है । परदिशा 
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अनन्य दिह्पकटावता 


कुटिका सं० १० के प्रथम मण्डप की छत 
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-की पंक्ति एक योर मगान्‌ की प्रतिमा शौर दूसरी अोर.णएक फ़्ायोत्सरिक प्रतिमा .खुदी ह| पिम 
दिशा आी पक्ति मे एक-कोण मेँ दो साधुं शी आरतियां हे 1 .तत्पथात्‌ आसनार्दु ्ाचायं उपदेश 
दै रे है । उनके सामीप्य मे स्यापनाचाय ओर्‌ भोतागणे का-देखाव है । 


दवितीय मण्टप (१४) के नीचे की पिम दिशा की पक्ति के मध्यम तीन सुखे, एक 
श्रावक शन्धष्धिमो खमा रहा र, श्रन्य श्रायफ हाथ जोड़ कर खे है । पूयं दिशा -की -प॑क्ति के-मध्य 
मेदौ साधु खड रै भौर उनको एक तीरा साधु पवांग -नमस्करारपर्वक अग्धुद्धिमो -खमा रदा ईै, 
प्न्य भ्रावक हाथ जोड कर खटे है । इसके पास ही एक दशय मे एक. हाथी -मदुप्यो-का पीला कर 
रहा है श्यार वे माग र रै । 

द° ० ६-प्रयम मरडप (१५) मे प॑च-कल्याणक-का दरय है ] प्रथम वलय मे जिनप्रतिमायुक्त समबशरण, द्वि 

चलय मे च्यवन-कल्याणक श्र्थात्‌ माता पतंग प्र सोती हु चौदह स्वप्न देख रही दै, जन्म- 
- कल्याणकः श्र्थात्‌ इनदर भगवान्‌ को गोद में लेकर जन्माभिपेक-महोत्सव फर रहे है, दीदा-कल्याणक 
शर्थत्‌भगवान्‌ खद २ लोच कर रहे ई केवसज्ञान-कल्याणक श्रथात्‌ समवर्ण मे बैठे हुये भगवान्‌ 
देशना देर द ।-दूसरे वलय मेँ भगवान्‌ कायोत्सर्ग-वस्था मे ध्यान कर रह हँ रथात्‌ मोक सिषारे है । 
तीरे चलय में राजा, हाथी, योद, रथ श्रौ सलुष्यों की श्राकृतियो है । द्वि° मण्डप मे धापार-पष्टियों 
मै .चारो-ोर सिंह-दल -ौरःकाचलाङृतियां बनी -है । 

३० कं० १०--अयम मण्डप (१६) मे-्ी नेमिनोय-चसति का टश्य हे । प्रथम. वलय मेँ श्री नेमिनाथ फै साय श्री 
कृष्ण शीर उनकी धियो फी जलक्रीडा क्रा दृश्य | द्वि° वलय मेँ भरी नेमिना का धरीृष्ण यी 
च्मायुधशालता म जाना; शंख ` बजाना शरीर श्री तनेमिनाय एं धीृभ्ण , फी बल-परीरा,'द्‌० वलय भे 
राजा उग्रसेन, रानिमती, चँस्तम्भी (चौरी), पग्र का.वाद्य, श्री नेमिनाथ की वरात) शी नेमिना 
का लौटना, दीका-उत्सव समारोह, दीका एवै केवलक्ञान-उत्पतति दै द्य दिखलयि गये ह । 

“द्वि° मण्डपं की प्राधार-पष्टियों मे देस्िदल श्रौर काचलाृतिर्या है । इस-देवकृत्तिका के दार 
के बादर बय शरोर दिवा मे (१७) वर्मा्‌ चौवीसी के १२० कल्याकों कौ प्िथिया, चीीस 
तीर्य्से फे वप, दीतातप, “केवलज्ञानतप तथा निर्वाणतपों की पिथिघ्रवी-प लगा है । 

द° ङु° ११-इस देवडलिका के दार के चादर दोनों ्ोर दार-चहु्कट, स्तम्भ श्मीर इनके मध्य" के श्नन्तर माग षं 
-्रति.सुन्द्र गिल्यकाम ६.1 प्रयम्‌ मएडप में -चद्र-दाय बाली (श८)ःदेवी.दी .मनेोदर मूर्धि बनी 
“है भौर द्वि° मण्टप में कावलाकृवियां थर पदरदल का.दश्य.ई । 

० फ० १२-प्रयम मण्डपं मे गान्तिनाय-परख फे पूर्वमव फे मषरथ राजा.के -रूप से सम्बन्धित कपोत शरीर याज 


का दरय तया पंचकल्याणक फा दय खङ्धित द 1 (१६१ गुग्न के नीचे की -चारो दितायो की चारी... . 


पदयो के मध्य मं -एक-एक जिनप्रतिमा प्र उपे -पस-पास मे पूला-पाभ्री लिव हुये .भावुकगां " 
` -की मूियां खुदी द । दवि-मएडप मे-हस्तिदल ईैः। । 


६२ ] ` य प्राग्बाट-द्तिदास :: : ` | [ द्विरीयं 


~------------~--------~----------~--~-~----------~---~----------------~~- 





दे० कु° १३-प्रथम मण्डप की छत म॑ देवी-आङृतियां श्रौर यधार-पष्ियां पर यश्वारोहीदल तथा उनके नीचे चत्य- 
प्रदशंन कै दृश्य है } द्वि° मण्डप मे काचलाकृतियां ग्रौर सिहदल्ल । ` । 


दे० ° ९ ४-प्रथम मण्डप मेँ काचलाकृतिया, देवी.नृत्य का चय श्रौर दसरे यलय मे प्रषु देविय यर अ्रधार- 
पियो पर्‌ सिंह-दल | दि मण्डप मं काचलाटृतिया श्रार सिंददल । ` 

दे० ० १-साधारण । 

द° ङु० १६-प्रथम मण्डप (२०८) मं पंच-कल्याणक का च्छ्य ह । प्रथम दल्य के मध्यमं जिनप्रतिमा सित 
समबशरण की स्वना है | | 


दे० क° १७-गप्रथम सएडप की श्राधार-पद्ियों पर सिहाठ़ृतियां उनके नीचे प्रासादस्थं देविय ओर काचक्तयुक्त 
रचना । ह° सणडप मेँ काचल्लाकृतियां श्रौर अश्वासे्ियों की धुडदौड । 
दे० कु° १८-साधारण | । 
देवलका सं ८से ८ तक की मे एक इलिका सं० ११ काद्धार का बहिर भाम श्रति 
सुन्दर शिल्पकाम से श्रलंछृत ह । अन्य छ्तिकाश्रो के द्वा कै बहिर भाग शिल्पकामकीदच्िसे 
साधारण ही है। 
केसर घोटने का स्थान-देवकुक्िका अद्धारदयीं फे पात्‌ दो देवलका क स्थान जितनी 
जगह खाली है, छन्य ुलिकाश्मं के वराचर का स्थान खुला छोड फर दो कोटरियों बनी दै । खाली 
स्थान मं केसर घोरी जाती है । 


द° ० १६-द्वि° मण्डप में नीचे की पटी में बीच-बीच मे पाँच स्थानों पर जिनर्विव सुदे दै रौर उनके श्रास-पास 
शरेणी मे श्रावकगण वचेस्यवंदन करते हये, दार्थो मे पूजा की विषिध सामग्री जते पष्पमाला? 
कश, फल, एल, चामरादि लिये तथा विविष प्रकार के वात्र लेकर बैठे दै । 

दे° ० २०-यह एक वड़ा ग॑भारा है ! शिल्पकाम की दृष्टि से इसमे कोई श्रग॒उल्लेखनीय नदीं है । भिन्न २ 
कालों के प्रतिष्टित अनेक विव इसमे विराजमान रहै । 

दे° ° २१-इसमे अ॑विकादेवी की प्रतिमा है ! शिल्पकाम यिल्छुल नहीं है । 

,; )) २२-सराधारण । 

;) +) २३-भ्रयम सरूडप (२०९) मे अन्तिम वृत्ताकार पंक्ति फे नीचे उत्तर श्रौर दण कौ दोना सरलरेवार्ो के 
मध्य मेँ सगवान्‌ की एक-एक प्रतिमा खुदी है । उनके पास मे पुष्पमालादि -लेकर श्रावकगण सदे 
है । अवशिष्ट भाग में प्रथम वलय मे वतव ओर द्वि° चलथ भें नाटक-दश्य वायत आदि ` खुद है । 
मण्डप के केन्द्र मँ काचलाङ़ृतियी है । 


+ }) २४-काचल्लाकृतियोँ | प्र° वय में मल्लयुद्ध चीर आधार-पड मेँ. नाटक-दसश्य | 
१ ,, रभ-काचन्लाकृतियं । प्र वलयः मे सृत्य । द्वि° वलय मे अशवारोदीदलं श्रौर ० `दलय ने.हस्तिदल । 


खरड ] > पराचीन गू्जरमंी वंशा नौर श्रयुदृप्वलस्य श्री विमलव्रसति [३ 








दे० ० २६-फरचलाकृतियां । प्रयम बल में बतङगे । गोल श्राधार-पट मं सृत्य । ५ 
, , २७-काचलृतिर्य । प्र° वलय में वतक याधार मे शवारोदीदल । 
+ + २८-काचक्ताछृतिर्यो 1 गोल याधारपसेय मे सिद-दल । ` ` 
» +) २६-प्रयम मरटप (२१) मे कृम्ण-कालीग्रिदमन का च्य ह । देन्द्र मे फालीय सप भयंकर फण करके 
खडा ई। शृप्ण उसके कन्पे प्र -वठयर उसके मह मे नाय उाल रह टै श्रौर उसफा दमन कर 
रदे । सपं थ फर दिनप्रमाव से खड़ा ह । उसके श्यास-पास उसकी सात नागिनियाँ खी २ 
हाथ जोट रदी दै । मण्टप फे एक श्चोर फोण में पाताल-लोकमे धौ कृष्य शस्या प्रसोरैरै 
ˆ ल्मी पंखा मले रदी ह; एक सेवफ चरणसेवा कर रहा है ¡ इस दृश्य के पामर मे कृष्ण शौर चाणूर 
नामक मात का दन्द-युद्ध पद्खाग्रा गया है.। दूसरी श्रोर श्रीरृप्ण) राम श्रार उनके सखा गेद- 
खण्डा देल रे दै । ~ 
१ ++" ३०-३१-फाचलाकृतियाँ । मण्टप के चारो कोणो मे प्रासादस्य एक-एक देवी-पराङृति ! दोनों देवुलिः 
काये एक दी कोण फे दोनों परो पर बनी है, थतः दोनों का मण्टप भी एक ही ६ । 


)) +» ` ३२-ऋाचलारृतियो । नीचे की चतुरमजाकार पटटियों मे उत्तर दिशा की प्री एर विविध नाख-दश्य शीर 
' शेष रीन थोर फी पष्टियों पर राजा फी सवारी का टस्य द । 


+ +, -३द-काचल्ाफ़तिय । मणएढप फे प्र घलय मं विविध श्रंगचातन-करियायें । द्वि° परलय मेँ भिन्न 
भ्रास्ादों भे पटी हई देषियों की धाछृतियां । द्वि° मण्डप मे काचलाङृषियों थर चतु्मूनाकार 
श्राघारपद्ियों पर दस्तिदल का देखाव 


+ + ३४-प्र० मण्डप (रर) मे नीचे की पूर्व दिशा की रितपट्ी के मध्य म एक कायो्सर्मस्य प्रतिमा । 
द° मण्डप (२३) मे चारो भराधारपट्टियों फे मध्य मे मगवान्‌ कौ एक-एक प्रतिमा श्र॑र उसके श्रास- 
पास पजा-सामग्री लिये टये श्रावर्गसो का देखाव । - 


दैवडकिका १६ से ३४ तक फी में सं० २३ से २८ कै द्वारो के पादर दोनों शोर सन्दर शिन्प- 
फाम द । शेप इलिका के दासे के पादरी माग रिन्पकाम फी चि से साधारण दयी ६ । 


द° > ३ध-प्रयम मण्टप (२४) कै नीचे फी चारो थोर फी प॑क्तियों के मध्यभागो भें एक-एक कायोत्र्गस्य 
प्रतिमा ६। परत्येक फे श्रास-पास `पृज्ञा-सामप्री लेकर" श्रावक्गण खद ह। द्वि" मण्टप (२५) मे 
सोलद जायां वासी एकः सुन्दर देवी की आढृति लगी ६ । 


१ + ३६-फाचलाद्तिर्यो । नेक देषियों की श्यावो । दि० मण्डप मे कावलादतियां प्र प्रासादस्य 
देबी-ूरियां । 


9) + ३७-प्र० मरढप भँ काय्ताहतिर्या छीर रृत्य का देपाब । द्वि° मण्डप मे नीचे फी भाधार-प्ियो मे 
परामादस्य देवौ-भारतियं । ~ 


६४ ] प्राग्वाट-इतिहास ४. 0 [ द्ि्तौय ॑ 





„+ ., ३८-प्र० मण्ड (२६) के नीचे की चारों पंक्तियों के मभ्य मेँ भगवान्‌ की ` एक-एक प्रतिमा है । एक 
प्रो एक जिनप्रतिसा कै दोनो पको पर एक-एक कायोत्सगस्थ प्रतिमा है । प्रत्येक जिनप्रतिमा कै 
दोनों पतों पर एक-एक कायोत्सभिक प्रतिमा है । प्रत्येक जिनप्रतिमा कै आस-पास `पूना-सामग्री लेकर 
श्रावकगण खड़े है । द्वि° मण्डप (२७) मे देव-देवियां कौ -सुन्द्र मूक्षियों है । 


दे०कु० ३६० मण्डय का देखाव साधारण । काचल्लाकृतियां ओर प्रासादस्य दि मंडप (२८) मे हसवाहिनी 
सरस््तीदेवी तथा देवियां । -गजवाहिनी लच्मीदेवी कौ मूततिथां है । 


,, +, „४ ०-प्र० मण्डप भँ विकसित कमल-पष्प । अ० वलय मेँ हाथ जोड़ी हई मनुलाकृतियां । द° वलय में 
मंन्दिरों के शिखर । त° वलय सें.गुलाव कै पुष्प | 
दि मण्डप (२६) के बौच लंदमीदेवी कौ मूत्ति है । उसके आ्रास.पास अन्य `देव-देचियों कौ 
आङ़ृतियाँ है । मण्डप के नीचे की चारो रोर की पंक्तियों के बीच २ मँ एक २ कायोत्समिक मूर्ति, 
रस्येक कायोत्सर्गिक मूत्तिं के आस-धास दंस च्रौर मयुर पर बेटे हुये विचयाधर दहै, जिनके.हाथों मे कलश 
छीर एल है! घोड़ौ पर सुप्य अथवा देव, हाथों मेँ चामर क्लिंये इये हैः । देवडुलिका सं० :३५ से ४० 
मसे सं ३७ के दवार के वाहर का शिल्पकाम साधारण श्रौर यन्य कु° के दार के बाहर सुन्दर है । ` 
द° कु०° ४१--इस देवज्कलिका के द्वार-चतष्क, स्तंभ तथा इन दोनों के मध्य का न्तर भाग आदि अति सुन्द्र 
शिल्यकास.से पंडित है । सर्प के केन्द्र मेँ पिकसित कमल-पुष्य शओओौर कमलगों के दसय है । प्र 
वलय मेँ विविध देवी-ृत्य है । दोना मण्य केः नीचे की आधास-पष्टियो : मै :प्रासादस्थ देविय क 
देखाव रहै । | | 
१ +, ४२-अ्र० सणएडप सँ देवी-चृत्य कै दशय श्नौर अश्यारोदी +दल दै । द्वि° मण्डप (३०) कैःनीचे कौ दनां 
श्रोर की पड्ियां प्र श्भिषेकसहित लद्मीदेवी -की सुन्दर .मृत्तियोः खुदी हं । 
` »» "४३, -9४, ४५-इन. तीनों देविकाः के प्रथम - मण्डपः तो साधारण बने है । प्रत्येक के तीय मण्डप 
(३१, ३२, ३३) मेँ ;१६ सोलह ` धुजावाली एक .२ देवी. की सुन्दर मूत्तिं खुदी है । "लिका ४४ के 
दारका बाहिर भाग्‌ भी च्रति.सुन्दर है । इलिका .४२, .४२ का सुन्दर ओर ४५ का साधारण है । 
४३ प्र० मण्डप से काचञाकतिंयौः।, नीचे-की -पद्धी -मे-आसादस्थ - देविय चोर उनके नीचे 
वृ्ताकृतियां | 
४४ प्रः मण्डप मे चाये शरोर आधास्य्धियो पर तरश्वारोदीदल ओर उनके - नीचे" चौवीस प्रासादो 
भं चौवीसं देवियों की अलग २ मूर्तियां । 


कलिकां ४ धवी केः प्रथम संरुडय. (२४); के नीचे की ' चासो : प॑कति्यो :केःवीचः २.मे -भगवाय क्र 
एक २ मूत्तिं है ¦ पूर्वदिशा की जिनप्रतिमा के दोनों ओर एकः२ ` कायोत्सृभिक मूत्तिं दै । प्रत्येक 
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! भिनमूसि के दीनो योर. दस ठथा पोट एर देव या मनुप्य बेरे ड रौर उनके हाथ मे फक्त श्चयवा 
कलश श्रौर चामर दै । 4 


3.2) ए6्-धरथम मण्डप (३४) फे नीचे की चारों चोर की. पष्धियोरे पौीचर्में एकर म्धुमूरिं है । उच्चर 
दिशा की भ्रयुमूतिं के दोनों रोर एक २ कायोत्सगस्थ मूत्त है । प्रत्येक ्रथुमूति के शरास-पास श्रावक 
परष्पमालायें लेकर खड दै । द्वि° मण्डप (३६) मे नरसिंह दारा हिरण्यकश्यप कै वध करने का च्छ्य हं । 
देवकृत्तिका फे दार फे वादर दोनों शरोर शिल्पक्राम साधारण दी है । 

दे° इु० ४७-प्रथम मरुडप (३७) मे छन दिककुमारियं भगवान्‌ का जन्मामिपेक कर रही है । प्रथम वलय मेँ 
मगवान्‌ फी भूरि ६ । दूसरे श्रौर तीसरे व्यो मे देयं कलश, पंखा, दपण श्रादि सामप्री लेकर 
खद है। श्रतिरिक्त इन द्यो कै वतीय वलय मे एक ओर देवियां मगवान्‌ थवा उनकी साता का 
स्नेद-मर्दन फर रही दै, दूसरी श्रोर स्नान कराने का दद्य है । चारों थर फौ नीचे की श्ाधारप्धियों 
के मध्यमे चारो दिशा फी पंक्ति में दो कायोत्सभिफः मृत्नियों बनी है । इनके श्रासमपास मे भावक- 


, गण पुष्य-मालार्ये लेषर खडे है ! दवि° मण्डप में काचलाकतिया । द्वार के वार का माग 
साधारण ई । 


+ . +» े८-रयम मण्डप की रचना साथारण है । रत्‌ श्र पुष्पो के दृश्य ह ¡ दि० मरटप (रेट) के केन्र मेँ 

। ` श्रति सुन्दर शिल्पकाम ह । यह वीस खण्डो मे विमामित ६ । प्रत्येक खणड मे श्रत्तग २ कतकाम 
६ । एक खणड में भगवान्‌ की सृतति ध्रीर एक दूसरे अन्य खणड में उपाश्रय का द्य द ¡ भासन पर्‌ 
श्राचायं वटे है, एक शिष्य एक हाथ शिर पर रख कर पंचांग नमस्कार कर र्दा है, धम्य दौ शिष्यं 
हाय नोद्‌ फर खे दै । 


१ )) ४६-देवङ्कल्िका सं ४८ कै श्रनुमार्‌ दी इसे प्रथम सणडप मं वीस खण्ड ईं भीर उनमें भित्र २ प्रकार 
का रिल्पकल दिखाया गया ई । 


+ + ५०) ५१-कुतकाम की चष्ट से दोनों देवङ़लिका्यों के दोनों मणदप श्रति सुन्द्र दै । 

9 + भर्-प्रयम्‌ मण्टप मे काचल्लाङृवियों । ° मरूटप कै प्रथम वलय मे भरंखलायें । द्वि° वसय मँ गुलाव 
कै पुष्प तया नीचे की पटी पर दाय जोड हये मलुप्यों की मृत्ियां शीर मचे फे श्रष्टयुजाकार धराधासं 
पर्‌ प्रासादस्य देविय । 


१) }) भद्-प्रयम मण्टप (९०) के सचे की पदी मे एदः शोर भगवान्‌ कायोःसरगास्या में मूतिठ ई । उनके 
अस-पास भावक खे है । दूसरी श्योर थाचायं महाराज बैठे है, उनके समीप मे ठवरणी ई शरीर भावक 
हाय जोड़ कर खदे हये रै । द्वि° मणएडप मे काचक्ताकृत्तियां । श्रष्टभुनाकार श्राधार ढी पष्य पर 
भासादस्य देविय । इसे नीचे चारो कौणों मे लच्मीदेवी की एक सुन्दर मृति धौर.शन्य देषरियाँ । 

१ + भ्यम्‌ भण्टप (४१) नीचे छी पक्ति मे चारों भोर दाथियों का टेखाय | तसशादु उर - 
दिशा फी नीचे दौ पंक्ति मे एकं कायोत्सर्गिक मूरति ६1 श्रास-पास पे भावक पूजा-सामप्री 
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लेकर खडे ह । मण्डप कै केन्द्र मेँ काचलाकृति्। वृत्ताकार आरधार-लय मे हस्तिदल । नीव 
के भाग पर्‌ विविध स्री-नस्य | द्वि° मण्डपं मे आट देषियों का देखाच है:- । 


देवञ्लिका ४८, ४६, ५०, ५१ शरीर ५२, ५३, ५४ कै. दारो के बाहर कै दोनों खोर के शिल्यकाम्‌ 
क्रमशः सुन्दर ओर यति सुन्दर हे। । । । 


इस वसति का संहे मेँ यणेन इस प्रकार है 
१-परिखर मूलसंभारा ओर उरक द्वार फे बाहरं की चोकी | 
२-पिशाल गुम्बनदार ूदमणए्डप, निके उत्तर श्रौर दरण मेँ दो चौक्रियाँ | 
२-नवचोकिया जिसमें दो भरले । । । 
४-नवचोकिया से चार सीद उत्तर कर सभा-सर्डप । 
५-घमा-मण्डय मं अर्ति सुस्दर वारह तोरणं । ५ 
` ६-बायन देवहुलिका आर एक तअभ्विकादेी कौ कुलिका तथा एक मृलगंभारा-ङल ५४ । हनम देवकुलिका 
सं° १,२,३, ११, ४९१, ४७, ५२; ५३, ५४ के दारो के बहिर भाग अति सुन्दर शिल्यकषाम 
से श्रलंकृत है । 


देषङुलिका सं ६, ७, २२, २४, २५, २६, २७, २८, ३५, ३६, ३८, ३६, ४०, ४२). ४३, ४८) 
४8, ५०, ५१ कै हारौ के बहिर भाग सुन्दर शिल्पकाम से सुशोभित द| शेष इलिका के हासं के बहिर भाग 
प्मौर उनके स्तम साधारण धने है | 


७-११६ मण्डप ह । „१ | 
३-गूटमण्डप १ श्रौर उसके उत्तर तथा दरणि कौ चौकियोँ के । &-नवचीक्या के । 
१६-समामण्ड्प १ ओर उसके उत्तर ६, दक्षिण ६, पूवे मे भ्रमती से २। € १-देवङुिका्ं कै । 


-भ६ गुम्बज छत पर बने 

-मूढमर्डप कै उपर ओर दोनों चौधियों कै उपर । &-नवयीकषियों के । 

१६-समामणडय का १ चौर भ्रभती के उपर ११। १२-पूवं दिशा कौ पथिमामिद्ुख देवङुलिकार्य 

सं ०१, २,३, ५२) ५३), ५४ के म॑डपों के उपर दो-दो | 
र-सिदद्ार १ ओर उदके भीतर २। . ८-एथिम्‌ पच्च पर देवङुलिकायं के । 
४-देवङृलिफा १६, रण्वीं। . . १-देवकुलिकां ३३वीं | 
&-२१३ स्तम टै, जिनमंसे १२१ चंगमरमरकेरदैः [ष । 

८-गूढमेरडप मे । ८-दोनों चौकियों के । १२-नवचौकिया के । १८-सभामण्डप के | अति सुन्दर । 


&१-द्वकृल्िकाशथरों फी श्रखभिति क ।. ८७-देवकुलिकाच्मो ॐ मण्डयां के (५०२३७ | वा 
-देवुलिका १६, २.ण०्वीं । -२-ंधिकां कलिका के भीतर । '४-सिहदयार श्रौर चौकौ . 
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जो उसके महाबलाधिकारी दंडनायकपन शरोर रजत्व को सिद्ध करती है चनौर दाहं हाथ में पूजा-सामग्री उसके बिनयी 
भक्तरूप फो दिखाती है । इसकी रचना कच फे मध्य मेँ ठीक दार के भीतर ही वसति कै मूलं्गभारे मेँ प्रतिष्ठित 
भू० ना० श्रादिनाथ-प्रतिमा का दशन करती हुई की गर रै, ` जो उसके अनन्य पूजारी एवं वसति के निर्मातापन 
को अथवा वसतिविषय मेँ उसकी प्रमुखता को सिद्ध करती है । 


महामन्त्री नेद्‌ ॐ पुत्र ्रानन्द्‌ के शिर प्र गूजरी भोंत शरोर वेडादार पगडी चंधी है, नो उसके वैभव श्रौर 
सुखी-जीवन का परिचय देती है । पृरथ्वीपाल की मूरति ढे भिर प्र भी पगड़ी है श्र पीले दो चामरधरो की रचना 
है, जो उसके मन्त्री हने को सिद्ध करती है । 


समस्त मन्त्रय के शिर पर लम्बे २ केशर, जो पील को सवारे गये है ओर पीले उने ग्रन्थी दी इई ₹ै। 
प्रत्येक सहावतमूक्ति हावतमूतति के मस्तिष्क प्र गंगरदार फेश है, सारे हुये है, पीडे कौ उनमें ग्रन्थी दी हु है तथा मस्तिष्क 
नगे है । समस्त संप्रियां के शिर पर पगड़ी की रचना उनके श्रेष्ठिपन फो तथा श्रीमन्तभाव को सिद्ध करती र खरार 


हस्ति पर उनकी आरूढता उनके मन्त्रीपन को प्रकट करती ह तथा चासरधरों की मूत्तियों सग्रादा दारा प्रदत्त उनके 
विशेष सम्मान ओर गौरव को प्रकट करती है । 


म॑° प्रण्वीपाल ने हस्तिशाला मे तीन प॑क्तियो मे उपरोक्त ्रतिमाच्मों को निम्नवत्‌ संस्थापित कराया । ` 


दक्षिण प्त पर दवार के सापने उत्तर पृक्त प्र 
१-महासन्त्री निक -महाचल्लाधिकायी विमल | -महासन्त्री नेद्‌ 
२-दंडनायक लहर [समवश्रण की रचना] ६- महामन्त्री धवल 
३-महामन्त्री चौर दमनी प्रथ्वीपाल ` , ७-षन्त्री त्रानन्द 
&-समवशरण । 


यह तगदीय समवशरण विमलशाह के अश्च के टीक पीले लहर चनौर धवल के मध्य मेँ वना है ।. इसमे तीन 
दिशाग्रों मेँ साधारण श्रौर चौथी दिशा में चय तीर्थी के परिकेरबाली जिनप्रतिमा विराजमान ह । यह बि° सं 
१२१२ मं कोरंटगच्छीय ननाचाय-संतानीय ओोसवालज्ञातीय मन्त्री युक ने बनवाया था । 


८; & ओर १० वाँ इस्ति पृथ्वीपा्त के कनिष्ठ पुत्र धनपाल ने अपने तथा अपने व्ये प्राता जगदेव छरीर 
रपे किसी एकं परिजन कै निमित्त पि० सं० १२३७ मेँ वनवा कर निम्नवत्‌ संस्थापित कि ह । जगदेव 
पनपराल दवा तीन हस्ति की मूत हस्ति प्र भूल प्र ही यैवाई गई है । इसका श्ाशय यद हो सकता दै कि 
4. चह सन्त्ीपद से असकृत नहीं था! ` 

१०-कफिसी परिजन ११-म॑त्री धनपाल ` ` १२-जगदेव (अंगरक्क) 


_ आखव ओर दशवे हस्ति प्र महावतभूततियाँ रौर नो हस्ति पर - श्र॑बावाड़ी बनी है । शेष अन्य वस्तुय 
विशेष दै । षिमलबसति कै पूर्य पक्त मे एक ओर कोण मेँ लदमी फी प्रतिमा प्रतिष्ठित है । | 





॥ ग 
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दस्िशाला आदत व॑ प्राचीन है । किर भर दस्ियों के लेख, हस्तियो पर शास्र मूसियों क पूं श्रथवा 
खण्डित स्मो ॐ थवलोकन से विमलशाह के वंश की प्रतिष्ठा श्नौर गौर का भलीविध परिचय मिलता दै रि इस 
वंश न मूर्जरदेण शरीर उसके सम्ायो की सेवाये निरन्तर अपनी श्रा पाद्री प्ययन्त कौ । िमलशाह उन . सरव मे 
रथिक गरबराली रौर कीसिवान्‌ हृथा । इस श्राशय को उसके वंशज पृथ्यीपाल ने उसकी च्न-युङ्दधारीमूसिं 
चनवाकर तथा श्रव पर यारु करफे उसको स्विनिभित-हस्तिशाला में प्रथुख स्थान पर संस्थापित कफ प्रसिद्ध किया । 


एक भी चामरधर कौ मूं इस समय विद्यमान नहीं है, केवल उनके पादचिह प्रत्येक इस्ति की पीठ प्र 
विधयमाम रै । मदावत-ृत्ियों मँ से केवल नेद र श्नानन्द्‌ के दस्तियां पर उनकी मूत्तिं रदी है, शेष न्य 
इस्तियों पर उनके लटकतं दये दोनो र रदं गये ई । जगदेव कै दस्ति के नीचे एक धुदृ्वार कौ मूं दै । इसका 
्माशय उसके उक्र होने से है एेसा मेरा श्रनुमान ई । 


पिरप बात जो दस हस्तिशाला मे दस्तियों प्र श्ारूढ भूरियं कै विषय मे सिखनी द वह यह है कि रत्येक 
म्नि के चार-चार्‌ हाथ ह । चार हाथ भ्राज तक केवल देवमूतत्यँ के ही देखे शौर सने गये द । मेरे मान से 
यदय पुस्पग्रतिमाथों मे चार हाय दिखाने का कलाकार श्रौर निर्माता का केवल यद श्राशय रहा है फि इन सच्चे 
गृहस्य पुरुषवरं ने चारों हाथों अपने घन शौर पौरुप का धर्म, देश शर भाणी-समान फे पर्थं सुत्त कर 
उपयोग फिया [# 


हस्तिशाला चारों धर दिवारों से दके एक कच मे है । इसके पूर्य की दिवार मे एक लघुद्रार है, ज श्रमी 
वन्द्‌ ह| इस दवार फे बाहर चौकी चनी हई ६। चौकी कै अगते दोनों स्तंमों में रत्येक मे श्रार-्ाट करके 
जिनेश्वर मगवानों फी १६ सोलह मूर्तियां खुदी हुई है । इन स्तम्भो पर तोरण ल्षगा है । तोरण के प्रथम ब्तय मेँ 
श्राढ, दूसरे मे वाईस शरीर तीसरे बलय भ चालीस; इस प्रकार कुल छहत्तर जिनेख्वर मूत्तिं बनी हु है । इस 
प्रकार स्तम्भ श्रौर तोरण दोनो मे कुल बान सूतिं हृ । हो सकता है चीघीस श्रतीत, चौबीस श्नागत, 
चास यतमान शौर धप विहरमान भगवानों कौ ये मूत्तियां हों । इसी तोरण के पील के माग से बहत्तर जिन- 
गरतिमा्े धीर खुदी हई है । ये तीनों चौबीसी है । 


ची के छन्ञे मं भी दोनों तरफ मिन चवीसी बनी है । समस्त हस्तिशाला के बाहर फे चारो ्ोर कै 
छनजं के उपर की प॑क्ति में पद्मासनस्थ प्रतिमाये खुदवा कर एक चौयीसी बनाई गई ह । 


हस्तिशाला कै पधिभामियुख द्वार के दोनों योर की वशिष्ट दिवाल भा्तीदार पत्थरों से घनी है । 








श्रग्श्रिवाहित द हाथ बाला शौर मिशहित चार हाथ वाला शरथाद्‌ हरथ क्हलाता है ! यहं खी यर पुष दौनो नै सपने 
पारो हाथो तै चहर्थाशरम को धन, बल, पौरुष का उप्योय करके सफ़ल भिया। वैते तो. सवर ह गृहस्थ बार हाय पाले होते है, परु 
कार हाव बाले तपल शौर सस्ते दृद्रय तो े है, जिन्होने अर्थात दोनो खी छीर परय वे धर्म, देश रौर समाज फ हित तन, मन, घन 
काश रे ष्पवोय ज्वा टी मै ता० २२-६९-५९ ते २६६५१ त पिमलवषति छर लरत का चप्ययन करने कै हैतु 
देलद। मे रहा । सेतत मैने देता थौर समरसा वैष मैने तिला ह । सुनिराज ्राहव श्री जयन्तविजयजीकिरित भया सायद्मेर 
सध्ययन मे सह्ययज् रहय ट| - लेस 


+ 


ह्वी पस्व्ररगच्चीय ज्ञात्‌ मन्दिर जयपुष 
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` मू॑स्राट्‌ भीमदेवः पथम. का भ्ययकृरणमत्री प्राखारन्नातीय जाल ` 


. स्का व महतम नरि शौर पौन महाकवि दुर्मान भक संमद्‌ 
| "्यदर् ानदौ से विक्रम संव रहीं शताब्दी पर्त 
क. 
गूरर-पमराद्‌ भीमदेव प्रथम फे राजरमत्र्यो मेँ प्रा्बारज्ञातीय म्रीयोः का स्थान्‌ श्रधिक रचा रहा है। 
महामात्य नेद, महाबलाधिकारी विमलशराह श्रौर ्रन्य नेक एसे ही प्रतिष्ठित ्राग्वाटङुलोचखन्न मंत्री थे, निनर्मे 


। व्ययकरणर्मत्री, जिसको यद्राव्यापारसत्री भी कहते थे, प्रा्बारज्ञातीय जाहिल नामक 
अथशा का महापंडित, नीतिज्ञ एवं चतुर्‌ व्यक्ति था । वह गणित मेँ श्रद्धितीय था । 
वह जैसा ुद्धिमाय्‌ एवं चतुर ॒था, मैया ही तेकर शमर ्रिधासपात्र था | सम्राट्‌ भीमदेव उसका वडा विग्वास 
करता था | साम्राज्य कै समस्त राजकीय ज्यय प्रर जाहिल का मिरीकण था । यह जाल कौ ही बुद्धिविलक्षणएताः 
का प्ररिणासथा फि सम्राट्‌ भमदेव का कोप सदा सषदध एवं अनन्त द्रव्य से पूणं था श्नौर वह अवेति कै सम्राट्‌ - 
भरस्वतीपुत्र, विद्वानों का आश्य, फव्रिङ्लपरोपक महाराजा भोज की निदानं, कवियों को आश्रय देने, पारितोषिक 
देने मे वरावरी कर सका था | & 


व्ययकररेत्री जाहिलि 


ग्ययकरणमनी जहित का पुत्र नरसिंह था । नरसिंह भी पिता के सद्या चतुर शौर नीपिङ्ञ था। सम्राट्‌ 
भीमदेव प्रथम की नरसिंह प्र सत्त छरपादरि री । सत्राट्‌ ने नरसिंहः फी कार्यङशलता से मत्न होकर उसको - 
महम नाह शौर उत्का सन्ती का पद्‌ प्रदान फिया था | महततम नरसिंह का पत्र महाकवि दुरंभराज हु है । 


छन महाज इलंभरान , दुर्तभराज श्रति ही मरतिमासम्पन्न पम्‌ था । दुरतंभराज अपने पारिडत्य वर काठ्यशक्ति 
‰ रिये राजसमा कै अग्रगण्य विद्वानों एवं कवियों से था । दृततमराज ने भि सं° १२१६ (सायद्रिकतिलक्‌! | 
भाक श्रथ क स्वना करौ थी । यह ग्न्य ज्योतिपतिपय कै उत्तम पन्थो सँ गिना जाता है । सप्राट्‌ कुमारपाल ने 


रसफ इसके ऽयोतिपज्ञान से प्रसर होकर अपने न्वियों मेँ महत्तमं का पद्‌ देकर नियुक्त करिया था 
मतम कविमन्वी दलंमराज को छे जगदेव था । जगदेव. भी विद्वन्‌ भौर कवि थाः। 


न 


।  कषकमक्व््~-~---- [श्ाभाद.ग् {१९ पाला. 005०66. ©. 0. एविप; २. 154 
। जण सा०सं० इति ० ७७.७८ | 1. 
धीमा इलंमराजस्तदपय बुदिषृम्‌. सुक्रतू । यं श्री कुमारपलो महत्तमं क्तितिपदिः तवान्‌ | . 
+ --सामदिकंतिल्क . 
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नाडोदनिवासी पुप्रसिद्ध प्राग्बारङ्ञातीय शरे शमंकर के यशसी -पत्र पूतिग ओर -शालिग 
। धिक्रम की तेरदवीं शताब्दी के प्रारम्मम ` । 


नादलाई श्नयवा नाडोल मे विक्रम प तेरदवी शतान्दुम के प्रारम्भ मे सथावक्‌ शुभंकर धरति प्रसिद्ध तैन 
व्यक्ति दो गया ह । उरक एत्र प्रतिग शौर शालिग श्रति ही धार्मिक, साधुव्रती शरीरं दद सैनघमपालक एं 
द्हिसा कै परमोपासक दो गये है। ये दोनों भावा श्चपने द्द अर्हिस्ात्रत के प्रल्तफे त्रिए गूजर, सारष् 
राजस्थान मे दूर २ प्रसिद्ध हो गये ये । नाडोल के राजा फी राज्यसमा में मी इनका पूरा २ सम्मत था त्रया नादोज्ञ 
का राजा धर्मसंवंधी इनके प्रत्येक प्रस्ताव कौ सम्मान प्रदान करता था । न्य रावा फी राजसभा मे तथा 
रामपतियों की समाय मे भी नक्रा बडा मारी सम्मान था। 

रतनपुर नामक ग्राम जोधपुर-राज्य फे अन्तर्गत र॑ अौर दणि मे श्राया हा है । वदाँ फे म्रामस्वामी 
पूलपाक्देव की महारानी श्रौ गिरिजादेवी से, धिसने संसार की शरसारता को सतीविध समभर लिग्रा था प्राणियों 
रलपुर के शिवालय मे फो ्रमयद्‌ान दिलाने के लिये इम दोनों भराता ने उनकी कृपा प्राप्त करे ्मयदानपत्र 
धरममरदान-लेस प्राप्त किया, जिसको श्रौ -पूनपाचदेव ने स्वदस्ताकर्‌ करै प्रमाणित प्रिया शौर परीचक 
लकमीधर कैः पत्र ठ० जपपास ने प्रसिद्ध किया श्रौर फिर वह रपर कै िवालय मँ श्रारोपित्र किया गाया, जो 
श्राज उन दयावतार दोनों भ्राता की धर्दिसामावना का व्वलंत परिचय दवै रहा रै - दस श्रमयदानपत्र मरा 
भावाय इस प्रकार दैः 


ममहाराजापिराज, परममद्रारक, प्रमेरवर, पायतीपति लन्धप्रीदग्रताप श्री इमारपालदेव के राज्यकाल मे 
मदाराज भूपाले श्री रामपालदेव के शासन-समय में रतपुर नामक संस्थान ऊ खामी पूलपाक्तदेव फी महाराणी श्री 
मिरिजादेी ने संसार शी असार को विचार कर प्राणियों को अमयदान देना महादान है रेरा सममकर, नगर- 
निबासी समस्त बाह्य, साचायं (ुनारीगण), महाजन, त्रयोली प्रादि सर्वं प्रजाजनों को सम्मिलित करे उनके 
समक दस प्रकार श्चमृयुदान्‌ःत्र क्िष॒कर प्रसिद्ध पिया फि अमावस्या फे प्वदिन प्र॒ स्नान फरफै देवता मौर 
पिदजमों को तुपण देकर वथा नगर्देषता की पूजा करे इदलोक श्रीर्‌ परलोक भे पुरयफल प्राप्त फरने श्रीर्‌ कीतिं 
कु बृद्धि कृले की इच्छा से प्राणियों के श्मयदान देने फै निमित्त यद श्चमयदानपतर प्रसिद्ध किया द॑ कि अस्येक 
म॒ह की एकाद, चहुदशी श्रौर श्यमावस्या-ङृप्ण रीर शक्र दोन परो की इन तिथियों कौ कौर भी फिसी मी 
मकाद कु जुदा हमारे राज्य प्री भूमि में नु करं तथा हमारी संतति भें उस्न प्रत्येक व्यक्ति, हमारा प्रधान, 
सेनापति, पुरोहित भौर सवं नागीरदार इस शा्ञा का पालन कर शीर करावे । जो को इस याज्ञा का उन्संघन 
रे तो उसको दंड देवे । अमावस्या फे दिन ग्राम के डुम्भकार भी ङम्म शादि को पकाने कै लिये रम्भ नी 
करं इन तिथ्या मे जो फोर व्यक्ति श्ाज्ञा फा उल्लंयन करे जी्हिसा करेगा उस पर न्नार (४) द्राम का 
दंड दीगा । नाडोलनगर के निवासी प्रा्वाय्सातीय भे० शंकर के पुत्र पूरतिग छीर शात्तिग ने लीवद्यातस्पर रट्‌ 
कर प्राणियों कै हितार्थं गिनती करके यद्‌ शासन श्रकट काया है [' 
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मू्जरसम्राद्‌ इमारपाल्ल.के राज्य से फिरातदरूप, लाटहद, च्रौर शिवा कै सामन्तराना महाराजा श्री अल्हण- 
देव ऊ शासनसमय वि सं° १२०६ सघ ० १४..शनिधर को शिवरात्रि फे शुम पवे पर भरे° पूतिग ओर 


भ्राट्‌ फ शिवालय मे शाक्िग की विनती पर महाराजा श्ल्हणदेव ने च्रमयदानपत्र प्रसिद्ध छिया, जिसको 
श्रभयदान-लेश महाराजणुत्र ेल्दण ओर गजसिंह ने अ्रनुमोदित फिया | इस शआ्ज्ञापत्र को 


सांधिविग्रहिक वेलादित्य ने लिखा था । अभयदानलेख को लिखवा कर ॒किरातकूष) जिसको हाल मेँ किराद्‌ 
कहते ह के शिवालय मेँ आरोपित फिया, जो आज भी विद्यमान है । अमयदानलेख का सार इस प्रकार हैः-- 


श्रियौ को जीचितदान देना महाच्‌ दान है एेसा सम कर के पुण्य तथा यशकीक्ति के अभिल्लापी होकर 
सहाजन, ताँबुलिक श्रौर अन्य समसत ग्रामों के मनुष्यों को प्रत्येक माह की शक्ता ओर ष्णा श्रमी, एकादशी) ` 
चतुद॑शी के दिनों पर को भी किसी भी रकार के जीवों को नही मारने कौ आज्ञाकीहै। जोक मदुप्य्‌ इस 
आज्ञा कौ अवज्ञा करेगा श्रौर कोई भी प्राणी को मरेगा, मरावेगा तो उसफो कटर दण्ड फी आज्ञा दी जावेगी । 
माह्मणः पुरोटित, अमात्य ओर अन्य प्रजाजन इस चाज्ञा का एक सरीखा पालन करं । जो कोर इस शरज्ञा का 
भंग करेगा, उसको पोच द्रम का दण्ड दिया जायगा, परन्तु जो राजा का सेवक होगा, उसको एक द्राम 
क्रा दण्ड भिलेगा ।'# | | 

हस प्रकार इन धर्मात्मा भ्रे° पूतिग श्रौर. शाक्तिग मे, जिनका सम्मान राजा श्रौर समान दोनों में पूरा 
था शौर जो अपनी अ्िसादृत्ति कै लिए द्र २ तक विख्यात थे, नटीं मालूम फितने ही .पुर्यका्ं किये श्रौर 
करवाये होगे, परन्त॒ दुःख है करि उनकी शोध निकालने की साधन-सासग्री इस ससय तक तो अुपलन्ध ही है । 





 नादयलवासी प्राभ्वाट-ज्ञातीय महामात्य सुकमां ` 
, विन्सं° १२१८ ` . 


. नाडोल के राजा अल्हणदेव बडे ध्माता राजा ये । इनकी राजंसभ। मे जेनियों का बड़ श्राद्र्‌सत्कृार्‌ 
था । इन्दे जैन-शासन की शोभा बदृाने वाले अनेक पुरुयकार्य करिये थे । इनका महामासयं प्राग्वारङ्खलावतंस भ्र०. 
` धरिम का पुत्र सुकर्मा था | सकर्मा पवित्रात्मा परतिभासम्पन्न, ` लदशीपति शरीर जैनशासन की महान्‌ सेवा करने 
घाला नरगेष्ठ था । उसके वासल नामक सुयोग्य पुत्र थां । अमात्य सुकर्मा कीं विनती पर महाराज अच्दणदन 
. ने संडरकगच्छीय श्री महायीर-जिनालय कै कषिए . पाँच द्रम मंडियाश॒ल्क प्रतिमाह धूपयेलाथं अदान कने को 
दरज्ञा इस प्रकार प्रचारितिद्षी |: `... ` `, ` 1 1 

- ` : -"सं९,१२१८ श्रावण शु" १४ (चतुर्दश). रविवार फो चतुदशीपर्व पर स्नान करके, पवेत वस्व धारण करके) 


न 
प्रा जं ले० स्ं० मा० २ ले० २४५, २४४. ` 





खण्ड] द महुश्रकनिनासी महामना ° शंसा श्नौर उका यशस्वी पुत्र जगह [१०३ 





प्रसिद्ध हेखकं से लिखयाकर ध्र स्वदस्तादगो से उसको प्रमाणित करफे श्रसिदध किया । यह ताम्रपत्र रीद्रादिनाथ-जिनालय 
सं धराय मी विवंमान द दौर महामात्य सुकर्मा श्रीर महारा श्चन्दणदेव के यश एवं गीर फा परिचय दे रा ई ।# 
फेम प्रसिद्ध पुस्मों फा सवित परिचय प्राप्न करने का साधन-सामग्रिो का श्चमाव अत्ययिक खटकता दै । 





टूअकनिवापी महामना श्रे संघा सौर उसका यशखी पुत्र धे जगह 
| 


विक्रम की बारदवीं शताच्दी के चन्त में महुयरक (मह्या) मे प्राग्वारन्ञातीय प्रे° हांसा एक अति श्रीमन्त 
श्रादक हौ गया है । चह चसा धनी था दसा लदमी का सदुपयोग करने चाषा मी था । उसकी पर्मपत्ती जिसका 
माम मेधारुदेवी था, बड़ी ही धर्मात्मा पतिपरायणा सखी थी । इनके जगड़ नामक महाकीर्तिणाली पुत्र उन्न हुश्रा | 
भरे हंसा सम्पूणं आयु भर दान, पण्य करता रहा श्रौर धर्म फे सातां ही कतो मे उसने श्चपने प्रवय का 
श्नच्ा सदुपयोग पिया ¡ वहे जव मरने लगा, तव्र उसने श्चपने ्ज्ञाकारी पुत्र जगद्‌ फो बुलाकर श्यपनी इच्छा 
रद घी शरीर कदा कि उसने सवा-सवा कोटि मून्य के जो पाँच रत्न उपाजित किये दँ, उनमे से एक धो श्रीशघ्ंजयती्थ 
प्र भ° श्रादिनाय-परतिमा के लिये, एक श्री गिरनारलीरथं प्र शरी नेमिनाम्रतिमा फे लिये, एक श्री प्रमासपत्तन में श्री 
चनद्रप्मपरतिमा के तिये शौर दो श्ात्मा्थ व्यय कर देना । भ्रे° जगदु अपने परमात्मा पिता का धर्मात्मा पुत्र था । 
यद पने कीरिशाली पिता की याज्ञा को वैसे याल सकता था उसने तुरन्त पिता फो श्रारवासन दिलाया कि वह 
पिता की श्राज्ञानुसार दी उन मूल्य रत्नों का उपयोग करेगा । भरे” हंसा ने पुत्र के यभिवचनों फो श्रवण कफे 
सर्वलीों फो धमाया शौर शरी श्रादिनाय मगवान्‌ का स्मरण करके श्रपनी इस सार देह फा शुक्र-ण्यान में 
स्याग किया । 


भरे जगद्‌ योग्य श्रयसर देख रहा था कि उन मून्य रत्नो का पिता की ध्ात्ाचुसार षह उपयोग 

करे । थोडे दी वपा के पाद्‌ गूजरएम्राद्‌ मारपा मे श्यपना श्रन्तिम समय श्याया द्रां निकट समम 
फर कलिकालसर्व्ञ भीमद्‌ देमचनद्राचा््य कौ ्ा्ना से उनकी दी तच्ावघानता में श्री ध्रुनयतीर्थ, गिरनारवीर्थ 
एवं प्रमासपत्तनी्ां की संययात्रा कसे फे स्तिये भारी भंव निकाला, निसमे गूर्जर-राञ्य फ नेक सामन्त, राजा, 

. भाएडलिक) ठक्छ्र जनधावकर, संषपति दूर २ से ाकर सम्मिसितं हुये थे । प्रे जगद मी पमी विधवां माता 
के साय भें हस संप भें सम्मिलित हु या । संय सानन्द थी एुजयतीर्थ पर पर्हुवा, संव में सम्मिरिव भावकों 
नै, छन्य जनों नै, धाचाय, सापुध्ं तै श्री श्रादिनाथ-ग्रतिमा के दशन कयि श्रीरं श्रपनी संघयाव्रा कौ सप 
करिया । संव ने सप्राट्‌ हृमारपास को संवपति का तिक करने के लिये मदोत्सव मनाया । मालोद्षाटन फै श्चवस॒र 
प्र्‌ माला की प्रयम्‌ बोली थीमाल-त्ातीय गूजरमहामन््री भरे° उदयन के पूत्र म्ह बागमट फी चार रच स्यो . 





करजै० से०प्ं०? तेर ८२६. 
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१०४] ` ` ` प्रागवाट-इतिद्ासि 2. ˆ -“ ~": (दवितीय , 
मी शौ [ चह वदते षदतं सवा कोटि स्वयो तके पहुंच भर । वोत संमतिं दोनि.पर सषीदकोटि शी ` वोक्ी योनि 
वसे सञ्जन को खडा करै की स्राट्‌ ते सर्द वोगेमटे कौ श्रना दी 1 भे वागभट के सेम्योधन पर मलीन- 
व्वधारी, दु्तंगातः निर्धस-सा प्रतीत होता दा मरे जडं - उखा! भ्र? जंगेड की युखाङ़ति शमं उसकी -वेष- 
भूपा को देखकर किसी को भी विश्वास नदीं दुखा कि बह इतना धनी दोगा विः सवा कौटि स्पयादे सकै। 
उसो देखकर क रसने लगे, कई उस्ना उपहास करने लगे श्रौर करई करोधित भी दो गवे} स्वयं ररीश्वर 
चन्द्राचास्यं चौर सग्राट्‌ मारमाल भी विचार करने लगे । इतने मे श्रे जगद्‌ ने मलीन चल की एक पोटक्ती 
को सोलकर, उसमे से सवां कोटि मूल्य का एक जगमग करतां मणिकं निकाला श्रौर तैवंपति को धर्षित किया । 
संषसमा यह देखकर अवाक्‌ रह गई । तसथात्‌ प्रे° जगड ने कहा कि उसका पिता धर्मात्मा रसराज जव मरा 
था, ठर वृह यह कहकर मरा था कि सवा कोटि मूल्य का एक रल श्री श्रंलयतीथं पर,-एक श्री शिरनारतीथं पर, 
एकं शरी परासतीं से चरर दो उस प्रेयो तेगा देना । सर्गस्य पिता की श्र्भिलापा क श्रलुसार दी मे यह्‌. दक रत्न 
दा भ० य्रादिनाथं की प्रतिमासे मुकुट ः] लेगानि कै ज्तिये द रहा एँ । यद .सुनकर सभा ग्रति दर्पित ड ओर 


श्रे° जभड से तत्फलं सणेमुञ्कटे नवा केर, उतम उक्त -रतन को जटित कराया ओर श्रति श्रानन्दके माथरं 
वहे गुट भहामदोत्तवपधेक मृ्तनेयंकं श्री आदिनाध-प्रतिमा को धारण करवाया गया । धन्य हैमे योग्य 
धमौरा श्रीमन्त पित शरोर पुत्र को, जिनके चेखिं से यद. इतिहास उज्च्व्त समा जायगा । 


~ * ~ -*~~ ----~ --~ ~~ ^ १ 
--------~ 


०० प० परऽ 5७. म्मालोद्षट्टन प्रस्तावे तेन जगड़ेन वरिजा- तन्मारिकयं -हेग्ना + 
कृण्ठभरणं राजा कारयामास |! | | 





9 -मवरपयतत नौर २.9, > सुद्राव्यापारमंवरी 1 
हस]: मंतरीभ्रागश्नौ छा मौरवराली गूर्जरी यंत शौर शूरममोतय चंडप श्रौर सुदा चंडपरसाद ::[ १०५ . 





मन्त्रीश्रत्् कौ गखशाली गजर-्मतीवंश 


वीररितेमणि गुजरमहामास्य चस्तुपाल ष्ठं गूर्मसमदावलाधिक्रारी दंडनायक्‌ तेनपार यौर उनफे पूवं एवं वंशज 
गर्जरसग्रार्‌ भीमदेव प्रथम सें मरहामणएडलेश्वर विशकतदेव पयन्त 


# ध ५ ॐ । ॥ 4 (44. + ढ्‌ 
„~. . - मूस जेडप ओर सयित कंडताद 
“१ > कै च ड 


आगबारत्ताति मे चंडप नामक एक मदाव्‌ राजनीतिज्ञ प्व वीरुप हुमा दै । मूजर-प्देश फी राजधानी 
प्रणदिलयुरपचन मे वंह रहता थां । वस्तुपार्ततेजपाल के यंश का वह मूलपुरुप का जाता रै.।  उक्षने नागेन्द्र 
मूल पतप चप श्रौ ` गच्छ के महा प्रमावक श्राचा्ं महेन्द्रि को श्चपना धर्मुरु स्वीकृत किया था ९ चंडप 
उता पुर चंडभ्रताद्‌ जमा पीर था वैसा दी महादानी एं उदारट्धय मी था । भूजेरसम्रार्‌ फँ मन्तियों मे 
यह मन्त्री माना जाता धा ! गू्जरसम्राद्‌ मीषदेव प्रयम एवं णं के शासनकाल मे हसने महामन्तरी-पद प्र 
-धारुदृ रकस मू्जर-भूमि कौ प्रापण से सेवा की थी । उसने श्रपनी नीपिक्ञता से, बुद्धिमत्ता से जो गूर्जरसम्रादों 
की वा की थी, उसका उन्लेख मितत र ।२ उसकी खी का नाम चांपरदेवी था, जो थत्यन्त गुणगर्मा थी । 
परदेवी से चणडग्र्ाद्‌ नामके पुप्र उलन हआ । चरएडप्रप्ाद्‌ भी वीरता मे, उदास्ता भं थपने प्रिता के सद्श 
ही था । सरखती का वह्‌ धेनन्य भक्त था 1 गूरजरसम्राट्‌ कथं फी चण्डम्साद्‌ पर वसौ दी एपा थौ, ससी उस 
महान्‌ पीर परिता चरढप एर। पद कर्णं ॑फा शति विश्वासयाव्र मन्त्री था शरीर राज्य फा प्रान्यापार-फार्य४ 
` (क्तोषाच्य्) यदी फरता धा । चण्डप्रसाद्‌ उदारहृदय होने से महादानी हेया । फविं श्नार विद्वानों फा बह सदा 
समाद्र करता था ¡ उसकी उदारता एवं दान कौ कीर्ति दूर-दूर तक फली हदं थी । चणडप्रस्ाद फी पतिपरायणा 
स्ीष्ानामं चयघ्रीधा। 








?-(पापीच्यणडपमदितानयदुरनागेनरगच्चभियदृवृद्धतमयप्रतिदमहिमाएर््महेद्रापिपः ॥६६॥* 
० प्रा०,ज० त° प्त॑० मा० ९ ले०२५० 
श्र फेस्यानमे'तः तवृ श्र श्री जिनगिजियजौ एवं मुनिराज जयन्तविजयजी दाय प्रकत लेस-प्रमह सोमे दपा है। 
र-"गदेवतारर्फुननम्बनदररपर मी चंडपः सनिरचकशितेऽव्ततः। 
प्रागटवेरतिच रः ज्लिकखंपूरलीलावितान्यपितयुसेर्याजधान्य।ः ॥४०॥ 
मतिङ्गलयजता रस्य मनः स्यानद्रोकिता । सलं दुरजरएनां सडलितमक्ल्ययत्‌ ॥४१॥ =. 
दिगीप्रणदः पूतुसरडपताद इति तस्य | निवङीक्तिवेजयन्त्या श्रनएत गगनाप्नयो यद्धाम्‌ ॥४२।॥* 
ह० मण०मृ० प्रि०प्र प्रु $ (परतैण प्र०) 
॥ रे-अ० ० यैर त्ने० प मा० र सै० २२० (दसिशलास्यतेत) 
~ ~+ -गेहिम्येर पदान्योये दृप्वयातुद्रया 1६ फी° की° ६० २ (मेपीर्याग्यः) 
तिन शेताम्बः कमरेन्य' के चय्‌ १५ के जितपक मै पकासित नपगच्देवटरपली, $ श्रि पर श्यी हायनो कं 
शतिहित" रे प्र वे १० ६१? पः दलुगल् तेकपाल द गोरं “उरङ विसी ष] 


५. स ` > आग्वाटइतिदास,ः , : .  _ “` ^ . [द्वितीय 





स्वाभिमानी कोषाधिपति मन्त्री सोम 
| 


शुर श्रौर सोम फा पूरा नाम शूरसिंह तथा सोमरचिह है । जयश्री केयेदो पुत्र उन्न हुये | शुर रति 
पराक्रमी शौर वीर था । सोमर परम शांत श्रौर इशाग्रषुद्धि था । वह गूज॑रसम्राट्‌ सिद्धराज का रत्नकोपाध्यत्त था । 
सोम पने जिनधर्म मे दद एवं वचनों मे श्रडिग था । उसने जिनेश्वरदेव के श्रतिरिक्त ` 
किसी श्नन्य देव फो देव नहीं माना, धर्मगुरु हसिभद्ररि के अतिरिक्त किसी अन्य साधु, 
्राचायं को गुरु नदीं माना तथा गूजरसम्राट्‌ सिद्धराज जयसिहं के अतिरिक्त फिंसी श्रन्य सम्राट्‌ को उसने पना 
स्वामी नहीं माना । पूर्वजो के सच्श दी वह भी महादानी एवं उदारहदयी था । | 

सोमकीषश्लीका नाम सीताथा। सीता से सोम को श्रश्वराज, व्िथुवनपाल (विहुपाल) नामक दो पुत्र 

तथा केलीकुमारीः नामक एक पुत्री की प्राप्ति हुई ४ | 


श्र छीर तोम 


?--“ासाथैगारिभरहाशिटिदालवालषयेपिता मतिलता वितता नितान्तम्‌ 
यस्य प्रक्रितरविव्रहतापवद्धिश्छायार्थिभिनपक्ुलैः फलदा तिपेवे ।६॥' । 
धुर्यस्य पापपटलं) जयिनो जयश्रीरासीत्तदीयदयिता नयगूर्ययश्रीः 1७।२ न०ना० मण घर्मं ९६ 
"समजनि जिनतेवानित्यहेवाकटन्निःयरयुरायरुश्रीस्तस्य कान्ता जयश्रीः 17०91 ह ० म० मण पररि० तु० (सुन्की ००) 
?-र-- ^ शरीमातुदयाचलोऽजलररम्यं दधानो जने । शरटः कुरतमः सयुष्वयमिदाश्ररः कै वरयते ।॥१०२॥' । 
श्राता वातायन इव धियां तस्य निःपीमकीर्तिरतोमः सोमः समजनि जनालोकनीयः ` कनीयाद्‌ ।' 
देवो देवेष्विव जिनप्रतिर्मानपते सानवेक्राचस्यव्रश्यं सपतिषु एति: प्िदराजो रराज ॥१०४॥* 
` ह० म०्मण० पए्रि० तृ० (सु० की० कण 
(तत्र श्रीपिद्धराजोपरि रतकोशं न्यवीविशत्‌ ॥१४॥ । ` करी° करौ° प° २२ (मन्ती-स्थपना) 
शडामरिकतजिनांध्निनसम्रपेचः करौर्रद्युस्मुवरखवि्िपरश्रीः 1 । 1 
सदवतमनि प्रचल दुर्मदमोह्ौरःदुसच्चरेपि गिललास्त य एव शरः ॥००॥' 
-सोमाभिधस्तदनुजःपुजनाननाच्जूर्योऽभवद्विचुधपिधुविुचदुदिः 1 
यन्मानतेऽटूथुतरसे विललास वार्िक्तिौवेतापविधुरेव सरस्वतीयम्‌ ॥९२॥ 
देवःपरजिनवरो हसिमद्रपृरिः सत्यं यरः परिवहः सलु सिदराजः 1९४॥ । न०ना० नं० सर्य ?5 
₹-1॥द०॥ तं० १२८४ व्य॥। "विश्वानन्द्करः सदायुरुरचिव्जीमूतलीला दी, सोमश्वार्पतित्ितित्रतरिकितद्‌ वेशधम्मोत्रतिः 1 
चके मागंरापाणि शुक्ति कुहरे यः सातिदरिनजैमुषकौमौकिकनिमेलं शुचि यशो दिकामिनीमंडनं ॥१॥ युक्त' य" सोमसवः 
उनदेन्दु्भेय रियः सिदय्ं विमुच्य सुकृति चकं न कंचिद्धिुः । रंगद्‌ (शष) गमदग्रदच्छदभरः (मदः) श्री सद्मपम' कु | सो (स्वो) 
ल्ा्ाय विहाय भास्करमहस्तेजोऽन्तरं वान्डुति ।(२॥ प्यारौषीदतौ सीतामनि्ामिवसंयतः ्रश्रतन्नि (क) तमहाधर्मलाधवो सषवोऽप्र॥र॥ ` 
सै० सण प्र०वर्ष २ शङ्क प्रण ९४८ (त्रम्यासयहपतनिका, पाण वपं € श्रङ्क २) 
४--“श्नुजोऽस्यापि सुमनुजास्तियुषनपालस्तथा स्वसाकेली -श्रा्चायजस्याजनिं जाया च कुमारदेवीति ॥८॥' 1 
७ । जै० लेण सं ० ले० १७६२ (खंमातस्थलेखाः) 
रासमाला भा० २ ० ४६५ पर दिये व॑श॒वक्त पे जो यह} सी दिशा जाता है ते प्रगट होता ह किस्म तीन पुत्र भ। उक्त 
वंशृष्त्त करा चाधारं रासमाला के गुजरातीमाषान्तःकर्चा ने उक्त प्र के चरणलेस मेँ लिखा है शराग्वाटवंशाव॒न श्रवा यथाल 
एक्‌ प्राचीन पानु च्रसारी पतते ठे,. ते कीर्ति कौमुदीना प्ररिषट श्र मा, तेमज भावनगर लेखमाला ना ० ?७४ मा चरब्ू प्रकत उपरता 
देलवराडम मा च्यादिनाथ ना दरार नी परा नी पम॑शाला नी एक भीत मां संवत्‌ १२१७ (ई०.स० १२११). फाल्गुन वदी १० सोमवार नो 
शिलालेख लै", ते उपरथी लसेलो ले, कीर्ति-कौरुदी (संत एवं युजरातती भाषान्तर) के परिशिष्ट अ मे उक्त लेख नह गिला ।- लेलक 





श्एदड ] ८ संभ श्रादाभों छा गौरदसाती गू्जरमग्ी-वंश शौर मंवौ श्रशवराज श्रौर उसका परिवार [ १०७ 


मंत्री अश्वराज भौर उसका परिवार 
। | ह) 


सोम काश्रौ यु में ही शरीरान्व हो गया१ । धिश्वनपाक्ञर मी अन्पायु में टी स्वरम सिथार गया । सोमं 
की मृत्यु फे समप शरखराज भी छोटा दी था । घर फा समस्त मार सीता कँ स्वो एर श्ना पदा । ्ररवराज रजसा 
सीता मौ उत पु स्पयान्‌ था, सादी गुणवान्‌ मी था] बह श्रपनी माताका वदरा द्र करता था 
भतम, शौर उसका परम श्ान्नाफारी पुपर था । उसने माता सीता को फिर से सुखी दना दिया । 
षड्‌ गूजसम्राट्‌ फे अति व्रिरवासगात्र मंत्रियों मे से धा। बद सोदालक्य्राम मेप्रपुख राज्याधिकारी धा। श्पने 
भून फ समान दी बह मौ महादानी एवं धर्मिष्ठ था । इसने नेक स्थलों मे लद यात्रियों का भामागमन 
रथिक रहता धा श्या बो चीर्वयामों के मागो मे पड़ते ये दुर्ट बवराये, वापिकाये सद्वा शीर प्रपायें लगवाई ।३ 








पदप (गरज राजानो मंत्री हृतो (की> की) 
पंदटपरघ्राद (वरषव्याणरमुद्रा धारयु कतो हतो) 








== ॥ 
श सोमर (तिस्राजनो फ्रेपपिश्यरी हतो) 
1 
` 1 | | 
11 शस्व विहरत केली (दरी) 
(श्ारापिग) 
कुमा षी -फु-रपाई 
1 
॥ 1. ना 
पूलिग मष सुपस तेजपाल 
[किीहुत्-खीदु) [पलितिमी, पीत्यललता] [शपुप्मादेवी 
र ॥ 1 ॥ 
मिह जैयणिह [= =-= 
॥ (अदन्तरिह) कुलदहरी पूरपिह 
पेष (घपप्यषरिह) 


2-भशामके मिहे रमवसोमनष्ैया। 

?--श्दिपनरत क पि उतत णी रतत नही विला तथ येता मनीमाताो वै मये पमतत एवमे भौ? उश 
सन्तानो क भेद उर स्मर्एार भने6 परह्य ये स्मारक षनाये, धिसा रुरणये, उमये देशा शह सेत चवा र्मा नही है 
जो प्रदरनरय शी पतति परे स्सनश्गत्राक्े | शने षरि हिष्ट सरिति चपा प्रत्य भग्ह्यामे हौ सर्वदो चयभ। 

र--सार यः शिमिमतुमो प्ट्मोदेन एुतष्नस्येय्‌ । छोप्मादतयश्राह्लकनो परतर जर्ीर्यामाः ॥५६॥१ 

"हएनयर्मरता परकर सी रीमा॥ गः द्यनवनिद ६3 कोषान्ो पति भदाएठी॥६०॥" 
क तेति धषसमूहि सुमाददेरीपिह एवमे । कोर द्रपनोतीदूतरकरेपमनो ररः ॥६२४१ 
हठ परिकर्म रे ष्न्ड 


ष्क] ` `  ; रवाद-इविदास्‌ः, ` `  [-दितीय, 


द्मपनी माता सीता के साथ उसने श्रुंनय श्रौर भिरनासतीर्थो की सात यात्रायै की? । इस प्रकार उसने पूर्वो 

के द्वारा संचित सम्पत्ति का सदुपयोग किया । इन्दं दिव्य गुणां के कारण यह पूरुपोत्तम कलाया । उसका 

विवाह इमारदेवी से हरा ।२ इमारदेवी एक परम सूपवती वं गुणशालिनी खी थी । वह चीलूक्य-सम्राट्‌ सीमदेव 
द्ि०-के दरडाधिपति श्रीमारज्ञातीय रामु कौ .खी _लच्तमीदेवी कौ कुचौ से उलन हृद. ४ 


~~ ----* ^ ~ "~~ ~~ "~~~ ~ ~ ~“ --~-----~---~ ~ ~~ ~~~ ~ --~-~ ~ ~~~ "~~ ~-~--~--~---------~---~--^~ ~~~ ~~----~-~-~ ~~ ~ “ , ~~~ 


~+ 


कद्रडापिपति णाण््व॑राः ` 


+. (न 
शान्ति 
?-पु० त-स २ ए०.२५.गलोक ५९ ते ५२. ध 
व च-प्रस्ताव ¢ प्र० ¢ श्लोक २९ से २६ प्र २ श्लोक ६२. ] 
नर ना० नं० सगं ९8 प्र ६० श्लोक २१ ते २5 | श्रामदत्त 
ह० म० मण परि०ःर्‌ प्र ८२ शलोक १०७ त ४० (सु> की० क) ग 
की० कौ० ० २२-२२ श्लोक ९५ से २२ (मन्त्री -स्यापना) ॥ ५ 
छाम 
(व 
दुमारदेवी 


?-- कमारदेवी वाल-विधवा थौ शरीर श्रश्वराज के साथ उसका पुनलग्र दुध्रा था यह जनश्रुति श्रधिकर प्रविद्धैः व° च 
मे ० ? रलोक ९१ मे उसको प्रा० न्ना० दरडेश श्रा की पत्री होना लि्ा.हं ; प्रतु दरुठेश श्रा्रे आ० त्ातीय नह्‌) था; बन्‌ 
श्रीमालज्ञाततीय था--यह श्रपिकर माना गया है । वस्तुणल के समकालीन श्रयो, लेलक एवं कियो. की तियो मे जिनमे. शकत 
संगरीतनम्‌?, (हमीरमदमदेनः, नर-नारयणानन्द, वन्त विलास, धर्मभ्युदय श्रपिकर विध्रूत रहै शरीरय सवै भ्रंथ स्वयं वस्तुणशल. तेजपाल , 
के विपय मे ही लिसे यये है--मे एदा कों उल्लेख कही भी नह हिया गया ह जो कुमारदेवी करो वाल-विधवा . होना कहता ह्य . धीर । 
श्रशवराज के साथ उसका पुनलेगन ह्यना चरिताथे करता हे । जनश्रति श्वगर सथ) मी हो तो भी श्रश्वराज का जीवन उत्ते उता ही हं 
यह्‌ निर्गिवाद्‌ है । ५ 

मेवाड़ के महाराशाश्रो का राजवंश श्रपने कुल की उज्जलता एवं यश, कीर्चि, गौरव, अतिष्ठा के लिये सातत्यं मे ही नही, 
जगत्‌ में श्रदितीय है । महायशा हमीरसिंह का विवाह मालवदेव की वाल-विधवा पुत्री के साथ हुश्ाथा। चाहे उक्त किाह दल-कृपट 
ते तम्प्र हा हौ 1 परन्तु उक्त विवाह से महारााश्रो के वंश की मान-रतिष्ठा मे उत्त समय चा उत्के पश्चात्‌; भी को कमी प्रतीत 
इडं हो, इतिहि नही कहता है । सो तो उत समयक राजपृत पिधवा-विवाह को छरति प्रशित एवं श्रपमानजनक मानते ये । मालवदेव 
की विधवा पुत्री ने श्चपे प्रथम पति का सरह्वात प्राप्त कना तो दूर, सुख तक भ) नहा देखा था । ती श्नेवयागी बाल-विधवा क उद्धार 
कर गीरवशाली वंश मेँ उठन्न हमीर ने साधारर समाज फे समन्त श्रलुकरीय श्रादशं रक्सा । 

शछ्श्राज यी तो गौरवशाली मन््रकुल मे ही उलन हुश्रा था ¡ रह उतरत तरिचारशील था शरीर कुमारदेवी सी श्रनवरचायी ` 
वाल-विधवा थी । बह रूपवती शरीर महागुरषती थी परन्तु श्रश्रराज कुमार्देवी ¡परे हन यरे के कारणा मुग्ध नही हा था । श्र्राज 
कुमारदेवी के साय पुनलेग्न करने को वयो तयार हुश्रा, वेह ग्रस इत प्रकार हैः =: ` ` ` [ प 

। ५ कदानचिच्छीमलंत्तमे भटवारी. ठंरिमद्रतुरिभिव्यास्यानाक्सरे फुमारदेव्यमिधान ` काचिद्िघवातीव्र रूपवती [गला -यहूख इ. 
निरीक््मासा ततरस्थितस्वांशराजमन्निरीश्चित्तमाचके | तदविसर्जनानम्तरं मन्निरोतुयुक्ता गुरव इष्टदेवतादेशाद्‌--शरुष्या क्तौ एयाचन्र- 
मोभागिनिमवतारं प्रामः ! तत्सामुद्धिकानि भुयो. मृयो विलो शनितवन्तः, इति प्रभोरविज्ञाततच्वः, स तामपव्य निजं मेती छेतवान्‌ 1* 

(अ । प्रण चि० ए०.8्‌ (वस्तुपाल-तेजपाल पवन्धः १९) 
शश्तरज्ञातीय विवाह ऋने कै प्रिसेधियो को. ्राऽन्ना० च्रश्रज का त्राह श्री °न्नानदर्ड० श्राघ्र.की पुत्र ुमरदेवी के साथ हीना 


इर.लगा हो: ्ोर पठे ते विधवा होने का प्रबन्ध जीड़ दिया हौ-सम्भव लग सकता है । करर कि उन दिनो मे शचपने वनं मे हौ कन्या-वयबहयार ` 


खण्ड] > मी चरपताद्यो का गौरवशाली मूज्ंरम॑त्री-वंश न्नौरु मत्री छन्धराज शौर उसका परिवार अ {६ 





श्ररवराज.श्रपनी, पिधवा.माता सीतदेवी -के साय सोदालफ्मराम मे ही-रहताथा ।ङुमारदेषी की छदि सेजमशः 
लुणिग),मन्लदेव, वस्तुपाल, तेनपाल नामक चोर भटातेनस्तीः पुत्र उन्न हए तथा क्रमतः.जान्दूः माड, साऊ, 
। “, ` ~ धनदेवी; सोयगा, वयस श्रौर पदूमल या- पदमल्ला ये.सात-पत्रियाँः उत्पन्न ईः ।' 
भसन र गहस्यनजीषन. श््वरान. श्र इमारदेषी का पिवाद-गूर्जरम्ाट्‌मीमदेव दवितीय के राज्यारोदण कै१ 





काना राहि फे प्रन शो लेकर समस्त अननमाज मे दो मत चलन रहे भै। पिरेध कने वालो फी सस्या श्रपिक थी श्रौर पततमः 
पोलवे पालो फी कम श्र इती सए से संभवतः उनङे दल वुहनू चला श्रौ लदुशघा वर्गे रहलावे । दुमार्देवी विधवा थी; केम 
कीच रेता त्र च० शरीर की> दी° मे भी मिलती 2} पल्तु उनका श्यै मी िवाररीय है; एकदम: मान्य नही । 
`(ततः सुहि्वरिषेवततादेशतोऽमयत्‌ । म्वा कुमादेवीति, भ्रमिता तस्य मनिः ॥५६॥. 
प्रनया प्रियया मन्त्री, धियेर पुस्पोत्तमः । लेमे तुमनमा मध्ये, स्याति लोश्चतिशविनीम्‌ ६ ९॥ 
मातुः प्रितुस पत्युश्च, कुलघ्रपमियं सती । दुख; पतिप्रयामात, जाहूवीर जयतूप्रयम्‌ ॥$२॥ 
तामादाय क्तरद्धाग्यमक्तौ सस्या ्िनीपरिव । समं स्वपिवरिर स्वजनातुमतेस्ततः ॥६२॥ ' 
प्रसन्नेन कमादतत, भूमर्चा चुतुशनेद्धवा । श्र राजो व्यथाद्वाह, एर सुहालद्भिषे ।1५२॥' ' 
॥ि व० च० अस्ता ? ५ २ 
समय को जाने पाले, श्रवप्तर णे पहचानने वाले, दीन शरीर दुसिणो के सहायक पतितो के उद्धारक कौ ही तो पुरपोचम 
कटा जाता है-प्रन्थक्ता मै श्ररमराज के इन यु से सुण लोर ही समवतः उसने शरपोत्तमः कटा है | 
भराय रेयु्ावापा रमरन्नपुरावादिव । मातुरसिपतश्वक़ सक्ति यः एुरफेत्तमः ॥२०॥२ 
की०की० सण० र ०२२ 
शाक्तं रेयुरवन्धं स्मरल्ु्यादिष । मातुर्विेपतश्वकरे मिः यः पुल्पो त्तमः ॥६०॥* 
प च> १०८१० र 
१०१० के कर्ता जिनहर्पयरि ने की० द° मेते उक्त रलो को श्रपनी रचना मे फते सपागि्ट भरिया-यह्यं यह तिद. 
नष्ट चैना ए । तातपयं इते हतन ही लेना है नि बह कीनत्ती मावना है, जिते परेणिति येका उन्होने रे्ाश्रिया । चहो की०.फी०ः 
केकरा ने उक्त रलो$ फे त्रया को महिमायं लिसा ई, बलये व च० के कर्त ने व्तुपरल क महिमायं इसका उपयोग किवा है 1 
शिपसौय पात जो है.-चह्‌ यह पि रेयु जती जपमानितासी का स्मर यद्योक्णो.्राया। दोनो मर्यो-की रनाय करी देखते 
ह्ये उक प्रय दरा हमा प्रतीत ह्येता ह 1 रर ठेते त्रस मन्यामो फे हाथो बह ह्र है इते कुक रहस्य है.। तिरेयतः चौर 
शुरपोतचतमः, रन्दो के प्रयोगो पररा श्रय । मेरी समखूमेजो शाता ह वह यह ह क प्रयुशग-परवतार मेज माता 
रेस का गति फी यल्नातते वयश्व यया था, उक्ती का यारागज तय पद्ुपल-पपतार मे विषा स्री से विग तया पनर्लम- 
कता माता.फ) यतवन्त. तेग एके. श्रायरिचिच भरि गया । उक्त प्रनयं ने युन चब्दो मे एुनलंगनपरतय फा परान नही फं 
शरातं प्रते फ सहायत। ते उते भन्ति है { क्षि भी मेरा इन श्लोको चे उक्त शशय तिद्यलमे मे यही मते भि न्य धिद्वानों 
% जवर त7 रती ह तरिलत दुर सम्मति नद्य रात ह्ये उक्त साराय को उप्यक्त मही माना जाय ( 
?--म० ्रार० ले° संर गा० २ ससार २५० 
1 32 ॥, ॥] २२५, ठ, २२०-२९, २२७ 
० २४६ पय परधपति सत्‌ २० श्री यरादयजेन समं ह० शौ पस्ुषातेन श्री रिम सतं च यात्रा शता ॥ ० ५० 
य तेव स्म रथान द्रवे यापरा हता ।* पषाण दापष्टणया, एगो 1 
५ { प° रि° अत्ता कण्लेव १.० ?? ] , 
घो मयो एवं राके पषटिने के जम्म-संवते ए अनुमान । 
"महं ० श्री जवंतिहं सं ° ७६ वर्थ वं स्तम्मकीरय सुदरान्यापारार्‌ व्या्एति"-पि० श्र० 
उक पर्ति परं पिर कमे 0 जवतकिह ११ ` गाठ सं १२७६. "लगभग १८.२० वर्य की तोम हा पहिए । तव 
पुरत फः पिह प्रयगय 9० प्रं १२५६-५८१ दुगाद्येन रिद्‌ मौर वेगयल का क्वाह सं० ९२९० तक ती ष्ट हीमया हम्‌+ - 


११० ] । ` ‡: प्राग्वाद-दतिह्ास : .. ` [ द्वितीय ` 


~~~ 





------ 





समय जो वि० सं° १२२१५ में सम्पन्न हु फे लगमग दयी हेरा होगा | श्रश्वराज ने सम्यत्‌ १२४६, १२५० 
छ्मपनी पिधवा माता सीतादेवी के साथ सें शचरंजय ओर गिरनारतीरथो की यात्रा्ये कीं! श्न अत्राय मँ सूशिग, 
मल्लदेव, वस्तुपाल मी साथमे ये श्रौर चथा पुत्र तेजपाल शिश्य-पवत्थामे था श्रश्वरान मे चार्यो पत्रांश 

श्रच्छी शित्त दिलवाई | सातवीं पुत्री पद्मल्त फे जन्य करे त्रास्यसि ही ठ० श्र्रराज की म्रयुरो गई ।१ 
ठुपारदेगी विधया हो गई । विधवा इपारदेवी सोहालकग्राम को दछौद्फर म॑दिलकपुर्मे जा री श्रौर वहीं पने 
जीवन के शेप दिन षिताने लगी ।२ चस्तुपाल फा मन पटने में अधिक लगता था | श्रौर फलतः वह अधिक 
छ्राुपर्यन्त पत्तन मे विधाध्ययन करता रहा | प्रथम पुत्र लृरिग का भी निस्छन्तान श्रल्पायु मेँ ही शरीरान्त दौ 
गया |२ मल्लदेव जो द्वितीय पुत्र था वद भी एक पुत्र पुण्यसिह यर दो पुत्रिं सरदजल श्रौर पदमल् को चोद्‌ कर 
स्वगं सिधार गया ।४ दोन पुत्रों की सामयिक मृत्यु से विधवा कमारदेवी को भारी धक्का लगा । मारदेवी भी 
वि० सं° १२७१-७२ के श्यास-पास स्वम सिधार गई ।५ 





कुवेक वरन रेपे म भिले है, जिने तेजपल का त्वाह व्तुपरल के विहित ह्येने ते पूर्वं हीना प्रतीत होताहं। लूरिय 
शीर मह्लदेव वस्तुपाल के रिवाहित हयेने से पएवं ही विवाहित हे चके घे । । 

स॑ २४६ मेँ तेजपाल शिश छवस्था मे था श्रीर्‌ सण १२५६-५ मे वस्तुपाल का विवाहित होना श्रतुमान सिया जा 
सकता है, तव वस्तुणल्तं करा जन्म संवत्‌ पि० स० ?२४२-४४ सिद होता है । हत प्रकार तृरिय का परं० 9२ र८-४०, मलह्लदेव क 
१२४०-४२ रौर तेजपाल का १२४४-४६ जन्म-संवत्‌ हरते है । ईती प्रकार दो-दो वर्पो के अन्तर से सातो वहिनो के अन्म संवत ` 
कभी माना जाय तौ चरन्ति पुत्री पट्मल ऋ जम्म वि० सरं० १२५८-६० मे हु्रा ह्यना उहरता दै । यह श्रहुमानशली श्रयर उप- 
युक्त नचती हे तो कुमारदेवी का पुनल॑ग्न या व्रिवाह वि० सं ० १२२५ मे हुश्राहोनाही च्रपिक्रसत्यहै। त 

?--प्टूमल की जन्म-तिथि फे पवात्‌ एसा कोई उष्लेख उपलब्ध नही होता हे, जिसके श्राषार पर यह कहाया ना ज 
स्रक्ताहोकिटण० प्रश्वराज श्रध समय त्क जीमित रहे। १ 3 | 

शिकत विद्वान्‌ यही मानते है रि लुशिग ऋ) यु के समय श्र्राज श्रनुपर्थित थे । लुशिग ग्री सत्यु उप्तके निरसंतानस्थिति 
यँ हुई । हप मत के च्राधार पर लृशिग की मृत्यु 8० सं० ९२६९-१२ के अापत-पातत हु । तव ठ० श्श्वराजश्री त्यु करा काल सं० 
९२९० के श्रात्त-पास्त माना जाय तो को$ श्रनुपयुक्त नही । 

` र--सत्का तातवियोगातिविश्ुनं तसरं ततः । सुकृत-धेरितननी (जननी) जननी जननीतिवित्‌ ॥[८४॥ नि 
वस्तुपाल समदाय, विदधे बन्धुभिः समम्‌ । मण्डलीनगररे वासं गूमिमण्डलमर्डने ॥८५॥ = प० च० प्र० ? प० ९ 

र-४--लूशिग की त्यु को .मल्लदेव की एतयु से पीछे हुई मानना सर्वथा श्रदुपयुक्त है । लूशिग अल्पायु मेँ ही निस्संतान मर गया 
यह अधिक मान्य हे पौर मह्लदैष जो लूम से छोटा था, एक पुत्र श्रौर दौ पुत्रियां छोड कर मरा है ्रवश्य लुशिय कं शरीरत होगे 
के परात्‌ सत्यु को प्रप्त हुश्रा है । | । । 
` ` .५-ि० सं०,९२७२ मे वर्तुपाल तेजयाल ने सवर्गस्य पिता, माता के ्रेया्थं शतुन्जय एवं गिरनार-ती्थोः की यतरा की थी । , 

इते यहं श्रलुमान लगाया जा सक्ता हँ मि इती संवद्‌ के धवं या हसी के प्रास-पस कुमारदेवी स्वर्गस्य हु [ ` ` | 


खर्ड }] >: मंन भाता का मौरयशाली गूर्रमंयी वंश शरीर वस्तुपाल फे महामात्य बनने फे पूं गुजरात > [ १११ 





वस्तुपाल फे महामात्य बनने -क पूवं जरात 
| 


महमूद गजनवी फे श्राक्रमणों से समस्त उत्तर मारत की शांति भद्रः हो चुकी थी) पि० संन १०८१२ 
& सन्‌ १०२५) मे सोमनाथ के मन्दिर पर जी महमूद गजन्वी का क्रमण हा धा वह उत्तर भारत के 
समस्त रासाश्नो फा पराजय था९ । गृर्जरथृमि ने सप्राद्‌ करणं, सिद्धराज, इमारपाल संसे महापराक्रमी नसीर उन्न 
क्रिये ये, जिन्दने पुनः गूजरप्रदेश को समद्र श्रीर्‌ सुखी यनाया । श्रणदिलपुरपत्तन दन ॒सम्रादो के कलमे 
मारत के ति समद्र लं वैमा प्रयुख नगरों मे गिना जाता था । परन्त सप्राद्‌ मासा के पथात्‌ गूजसमूमि 
फे सिंहासन पर यजययाल्ल रीर मूल्तराज राजा थासद्‌ हुये, वे अधिक योग्य नदीं निकले । गुजरात की दशा परावर 
बरिगद़ती म । योग्य मन्तियों का भी अमाव ही रहा । सामन्त एए माण्ड्तिक राजागण धीरे २ स्वतन्व्र दी गये । 
इसके उपरान्त वि० सं° १२४६ &० सन्‌ ११६२) मे शदमदगोरी ॐ हाथों वदहराइन के रणचे में हु पएप्यीराज 
की पराजय का इुप्रमाव सर्वत्र दा | दिल्ली यवनों फे श्रथिकारमें श्या गया श्यौ धरुसलमान श्राक्रमणकारियों 
फा तंक एं परत द्ुतवेग से बढ़ चला । इतुवदीन वक ने भीम द° फे समय मे पि० सं° १२५४ (६० 
सन्‌ ११६७) म मूजरभूमि प्र भारी श्राक्रमण क्रिया । सत्राद्‌ भीमदेव द्वितीय उसके भाक्रमण फो निप्पल नदीं 
कर्‌ सके । धणदिलपुरपत्तन पर यवनां का धाधिपत्य स्वापित दो गया । इस भ्रकार इुतुबुदीन ने भीमदेव दवि° 
हाथो हुई छदमदगौरी की पराजय का पुनः बदला लिया । ङत्ुदीन समस्त मूर्जरभूमि फो नट्ट कर दिद्री सौर 
गया ] सन्य एकत्रित फरके मीमदेव द्वि° ने वि सं° १२१६ (६० सन्‌ ११६६) में यवनों पर पुनः श्नाक्रमण 
क्षिया शरीर इन्दे परस्व फरफे मूजंरभूमि से बाहर निकाल दिया । 


स॒म्राट्‌ मीमदेवर धीर उनके सामन्त जग्र पत्तन में स्थित यवनशासक फो प्रास्त फर चुके तौ यवनशासक 
पत्तन दयोडकर पना प्राण तेकर भागा । रूम््राद्‌ ने उस समय पत्तन फे राजर्मिहासन पर वैरकर धानन्द शं हप 
मनाने फे स्थान मे यद धिक उचित सममा किं यवनों को गूजंरभूमि से दी यादर निकाल दिया जाय । 
यद फायं श्रमी लितना सरल दै, यवनं से पुनः सशक्त एवं संगठित दो जाने पर उतना दी कटिन हो जायगा । ठेसा 
पिचार्‌ करक सम्राट्‌ ने पत्तन मे जयन्तर्तिह नामक वरिर्वास्पाय्र सामन्त को पना प्रतिनिधि यनाकर्‌ उसको पचन की 
र्ता का मार्‌ र्पति किया ध्रौर प्न मे इद सन्य छोड़कर, सम्राट्‌ श्रपनी विजयी सन्य कै सदिततं पलायन फते 
हये यवनां कै पी पद श्रर कठिन श्रम णवं थनेक दरे-वदडे रण करके यवनो फो धन्त मे वद्‌ गूर्जरभूमि से पार 
निकालने मे सफल हुमा । गूजंरभूमि से यवनं फो बिल यादर निकालने के उक्त प्रयत में इः समय ल्ग दही 
गया 1 इस न्तर मेँ सामन्त जयंति मे, जिसको प्राट्‌ ने यवनों का पीदा रमे के सिये जाते समय श्पना 
भरपिनिधि यनाकर्‌ पत्तन में नियुक्त फिया था, पत्तन का सिदासन दस्तगत एर ॒वंठा श्रौर उसने राजसिदासन पर 
मैदकर पने को मूर्जसम्राद्‌ घोषित कर दिया । सप्राट्‌ मीषदेव द° यवरनो फो मूर्जरभूमि से बाहर फरके जग् 


गप. ४.1. (वा व्वा.) ए. 22, 102, 148, 154. 
२-0. ©. ट {1 २. 204, 207. 





११२] ~ † + = ८० ~ न प्रागवार~दतिदास > 9 4 { द्वितीय 
पत्तन की श्रीर्‌ यड. तो उन्दने वरिश्वसषात्रक : जयेन्तसिद ` के पत्तन के - राजरिहासन पर बैठने के समाचार सुने) 
प्रनत मे सम्रार रौर जय॑तसिह के सथ्य भयंकर रण दृश्या भ्रीर नयर॑तसिह परास्त दोकर सम्रारं का वन्दी यना 
दूस युद्ध मे मन्खी अश्वेराज शरीर उपसेनापति आभृरां ने बड़ी नीतित्तता एवं स्वामिभक्तिका परिचय दियाथा 
तथा जवेतसिह को प्रास्त करते में सम्रार्‌ की प्राणप्रण से सहायता की. थी । मण्डलेश्वर मूजरसेनाधिपति लवख- 

- रसाद्‌. ओर. उसके. पुत्र वीरधवल ने प्राणे कौ वाजी लगाकर. यवनो को. मूलरभृमि से चाहर निकालने मेँ तथा 
-जयंतधिह को उसके. दुष्य का एल चख मे सम्राट्‌ शी जजायें वनश्र सम्राट्‌ कं मान चरर प्रतिष्ठ की पृनःप्राप्नि 

"की एवं समद्‌ क्रा पत्तन के राजरसिष्ा्न पर पुनः अधिक्रार जमान मं पूरौ २ सहायता क| 


सम्राट्‌ भौमदेवं जव पुनः इस वार पत्तन के राज्धिहासन पर विराजमान हये सो उन्दने श्रपते विस्वासपात्र 

` सामन्त, साएडल्तिक, मन्ी एवं श्रन्य राञ्प्रफमचासियं को एकत्रित. करे मण्डसेश्यर ्षणंग्रस्राद को उसकी 
असूल्य सेवां से शग्ध होकर महामएडलेश्र का पद्‌ प्रदान किया. तथा महामण्डेष्र लवणग्रत्माद फे पुत्र वीर, 
घौर, स्वामीभक्त यीरघवल को. अपना युयराज बनाने फी इच्छा प्रगट की शार इस इच्छा के श्रनुसार युदरानपंदं 
प्रदान क्से कौ धोप्सा का दिन निधय क्सने का मार सम्राट्‌ ने स्वयं श्रपने-उपर र्खा । उपस्थित सवं सामन्त, 
सन्त्र, मार्डलिकों एव.नगर फः प्रुख प्रेटियां ते सम्राट्‌ की योग्य इच्छाश्रां का मानं करते हये उनका समथनं 
किया । पत्तन का रजसिहासन जो इ वार स॒म्राट्‌ मीमदेव मे पुनः प्रप्र किया था) उपरमे उन्होने स्गसय सश्राद्‌ 
सिद्धराज जयसिंह जसा शय्यं एवं पराक्रम प्रदर्शित फिवा था शतः पत्तन फे रोजर्धिदासनपर केकर सम्राट्‌ नै 
कश््रभिनव सिद्धराजः क्री उपाधि रहस सी ।` पत्तन का सिंहासन तते प्राप्त कर लिया परन्तु फिर भी चह गूजरभूमि 


"~~ ~~ ~~~ ~------------------------- ~~~ - 
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कण न0 
प. 1, ©, (9 क. 
%(श्र) षिण. सं० ९२५६ भाद्रपद ङष्ठा श्मावश्या मंगलवार 
ग्रथम तात्र-पत्र 
९४- 'पराभ्रुतटुजजयगस्जनकापिराज श्री मूलयजदेवपादीनुध्यात परममहा 
१५-क महाराजाधियजे परमेरवराभिनंवसिद्धयज श्रीमद्खीमदेव खभुज्य? 145. 140. .158 
(व) वि०सं० १९९२ श्रवस्‌ शुषल्ला २ रवार । 
म्रथम तभ्-पतर, `, - ` 
??-श्रीगरूलराज देवपदृनुध्यातषरमभटारकर सहारजाधिराजपरमेश्वरामिनवतिद्धराज -- र 
+ २-श्रीमद्धीमदेव वब ब प ननन ८१००००००००००१ * ]5. ५०, 160 
(स) व° ० १२६१. सिह प° ६ [र | 
द्वितीयं ताञ्न~्र 
५ + ०००१ ००००००९ परमरभटारकं मह्य्जाषिदज परमश्वरयाभिनव्््रज- ५ 
एह~देववाल नारायरावतार श्रीभीमदेव कल्याण? १०५१०००००४०००० ५ 1/7 5 १९० 162 
४ . परमे्वरामिननत्रिदराज? पद कंवल द्वि° भीमदेव के साथः ही लया है--एसा गूर्जरसश्नाटो के नेक शिलाले एवं ताम्र-पत्र 
- से.सिद होता है | 
पं० लालचन्द्र भगवानूदास्तजी गवी भ्जयन्ततिहः क नाम को `शिदरान- ज्थसिंहः उफपि के पदः जग्रह के. जयन्तंिंह भम 
-ते इश्.यानते है । वे इस नाम कर पुरप नही मानते । 


४ 
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को पुनः समद्र शौर सुखी बनाने मे असमर्थं रदा । इदं सामन्त एवं माणक्तिकं राजां फे श्दिरिक्त सर्वं स्तन 
हो गे । भीमदेव द्वि° फी राज्य-तत्ता पततन कै आस-पास की भूमि पर रह गई 1 भीमदेव द्वि° निराश श्रौर 
निर्बल-सा महत्त मे पड़ा रटने सगा श्रौर उदासीन शौर संन्यासी की भोति दिन व्यतीत करने लगा । समस्त गुजरात 
भें ्रराजकता प्रसारित हो मई । चर श्रौर लुटेरों के उत्पात बदर गये | व्यापार न्ट ह्ये गया । यत्रारे षव हो 
गई" | राजधानी श्रण्टिलपुरपत्तन भी व शोभाविहीन) सम्द्धिहत-सा प्रतीत होता था । वह राजद्रोही एवं विश्रास- 
घातकं के पद्यन््रो की रंगमूमि वन गई ।१ 

मालवा फँ परमार श्रौर गुजरात के चौलुक्ो मेँ पारकि दरंदता सदा से चली श्रा रही थी । इस समय 
मालवा फी राजधानी धार में सुभखवर्मा राज्य कर रहा था । उसने गर्जरसम्राद्‌ भीमदेव दवितीय को निर्वल समम 
मलक पुमदप्मो का कर गुजरात प्र श्यक्रमृण शु कर दिये । धि० सं १२६६ (६० सन्‌ १२०६) तक 
भ्रमर समस्त गुजरात सुमटयवर्मा के श्राक्रमणों से समाक्रांत रदा सौर उसको पुनः समद छोर 
संगरित होने फा श्रवसर दी नदी मिला ।२ भरोच के चौहान राजा सिंह ने जो पत्तन फा माण्लिक रजा था 
सुमटवर्मा का ्ायिपत्य स्वीकार कर किया । मद्रेधर के राजा भीमसिंह ने, गोधा के राज! ने भी पतन फे गूजर 
सम्रा् से ्रपना सम्बन्ध विच्छद क श्रपने श्यापको स्वतन्त्र शासक पोपित कर दिये । ये इ प्रकार स्तन््र हुये 
सामन्त, मण्डलिक, ठक्कर गूजैरसम्रारों के शन राजासनं से मिलवरं या गुजरात मे उसात, श्रत्याचार, लूर-खशौट 
फर पनी जड़ सुट्द़ बनाने लगे । फलतः वि सं° १२६६ (&० सन्‌ १२०६) मे पत्तन प्र हुये समदय के 
क्रमण फे समय निर्बल गुर्जरम्रार्‌ मीमदेव द्वि° के चरण उखद़ गये शौर बह सरार या च्छं की शरोर 
माग गया । सुमटवर्मा मे दावानत्त फी भांति समस्त युजरात को श्यपनी ऋोधानल फी ज्वालां से भस्म कर 
न पूज का मूर्जरसम्रट्‌ से प्रविशोध लिया । पत्तन को बुरी तरद नट कर बह शी ही धार को लौट गया । 
पि० शः १२६७ (६० सन्‌ १२१०) मेँ सुमटवर्मा की मृत्यु हो गई श्रौर उसका पुत्र र्जुनवर्मा धाराधीप घना । 

सुमट्वर्मा कौ सत्यु से मीपदेव द्वि° को पत्तन पर पुनः श्रधिकारं प्राप करमे का सुश्रवसर प्रप्त हो गया । 
बि० सं १२६६ (६० सन्‌ ९२०६) के शर॑त मे उसने पत्तन प्र श्रधिकार फर क्लिया च्रौर शरभिनव सिद्धराजः 
पत्तन की नः पराति । भरु न- के श्यागे 'जयंतसिंह' पद जोढ्कर व्रभिनव सिद्धराज जयंतिह' फी पदवी धारण की (३ , 
यमां द शल । देगल ॐ परन्तु थज्ुनवर्मा ने पुनः श्रमिनवसिद्धराज जयंतिह भीमदेव द्वि° को प प्त के 
4. < स्थान पर भीपण रण करके परास्त किया 1 मीमदेव द्वि ने पुनः त° सं १२७ 





~क ० करौ० सगं २, हो १० १६, ९१, ७४. ॥ 
चु सं० सं २, छो १२, ९८, २२, २४. । 
२-७. ७. ९०९८1 ।>. 209, 219. , ५ 
ततगिततदानक्तीरनिः्ेषलपमीरिततितटमिकीततिमीमिभरमीमुजद्धः 1 . 
बलङ्वलितपूभीमर्डलो मएडतेरीधिःपुपवितरितागतवितातयेऽमृ्‌" ॥५९ " .पुण्संनसयर ४०१६ 
. (म) ८.6. व्ण 1712. 210. पर कन्हयालाल सु'शी वे शिलालेवो ये, तायो मे उद्विसित जयन््तिह को 
. . मरीमेदेव दवि० से श्रलगु सम्राट्‌ ग्यक्ति-मान है, नितते प्रन क तिहासतन पर अनयिद्मर प्रयाततसषिवा था ‡ 
„=. .", पवत॒ उप्र फो. शिलाले प्रा न्ही हं 1 ५ +) #॥ 
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(६० सन्‌ १२१६) मेँ मालवपति देवपाल फो,. जौ अ्जरुनवा की गत्यु के पथात्‌ धराराधीप घना था बुरी तर परास्त. 
कर अपनी खोयी हद शक्ति प्राप्न की । इन रणो के कारण मूजरभूमि त्ति निवत्त शौर दीन दो चुकीथी] प्रजा 
सं प्रकार सदा संत्रस्त रहती थी । प्रा के धन, जन दी सुरचा फले बाक्ला कोई शासक या च्रमास्य नदं था । . 
सवत्र लूट-खर एवं अटाचार घट्‌ रहै थे } गुजरात ऊ पनः समद्ध योर सम्पन्न होने फी कोः श्मशा नहीं दिखाई 
दे रदी थी । पत्तन को छोडर प्रनेक वडे-वडे श्रीमंत, शादकार अन्यत्र चले गयं भे । पत्तनं श्रय एक साधारणं 
नगर-सा चन गया था | । 
धचरक्पुर का मांडलिक राजा बाढुद्य वंग कौ वाधेललाशाखा में उत्पन्न महामर्टलेश्वर राणक लवखप्रतादं 
था । लवशप्रसाद छत्वन्तं चीर एवं महान्‌ पराक्रमी योद्धा था । उसमे गृजंरसस्राट्‌ भीमदेष हि० कै साथ रहकर च्रनेकः - 
धवलक्षपुर की वाधेलाश्चाला युद्धा मं गजर के दात खट स्यि ये । चि कं १२७६ &० सच्‌ १२१६) क 
भौर उसकी उति प्रारंम मं सीमदेव द्वितीय ने महामरुडक्धर राणक लवरप्रसाद कौ श्रपना वरीय श्वं 
सुयोग्य तथा महापराक्रमी समकर "महाविग्रहिकः का पद प्रदान करते हये शरोर उसके पुत्र वीरधवक्त को "गजस ` 
युदराजपद से श्रलंकृत करते हए गजरसाम्राज्य के१ णासन-स॑चालन का भार श्र्पित किया शीर श्राप उदासीनः 
रहकर एक संन्यासी कौ भांति राजग्रासादों मेँ जीवन व्यतीत करने लगे । इस प्रकार ललवणम्रप्ताद कै स्कधांषर 
च्‌ भारौ उत्तरदायित्व ध्रा पडा ओर उसने अनुभव किया किं चिना योग्य मंत्रियों के शासन का कायं चज्लाना 





~~~ 





(व) प्र. 1.6. एवा). अण सं० ४८० पौपद्यु० र मंगलवार 
गरथम ताम्प्र 


? $ ~य यरावतार श्रीमीमदेवतदनन्तरं स्छाने (स्थाने) 4 
१६-दि सयस्तगिदावलीसणुपेत श्रीमदणिलिपुरराजपानी शपिष्ठित श्रभिनवद्निद्यज श्रीमजयंततिंहदेवो 
106. 20. 163 . 
वि०सं० द्रे कार्तिक शु° २५ गुरुवार 
ग्रथृम ताप्न-पत्र | 
106, १०, 166" . 


?४-६५--'पिराजपरमेश्वरपरममद्वारक अभिनवतिद्धराज सप्तसचक्रवतीध्रीमद्धीमदेवः” 
उक्त तेखोतेदो वात ये प्रक्टलेती है । प्रथम--मीमदेव दि० ने जवर, ज्र महान्‌ विजय की कु न इद चमिनव उपाधि 


धारय॒ की, जतः 
० सं० ०२५६ मे “ध्रमिनवपिदराजंः ,-पि०-सं० ४२६६. 'वालनारायरावतारः 
२८० मे ्रभिनव तिद्धयज श्रीमव्वयन्तसिंहः .: + .हरे८रै.मे “श्रमिनेव सिद्धय सप्तम चक्रवर्ती" 


दितीय्‌ वातत यह हँ मि मि० सं० ?दृद० के ताम्र मे “जयंततिंह" नाम देखकर कुच एक इतिहासकरारे को शंका हो गई हं 
क जयंततसिहः भीमदेव द्वि° से च्रलग ही व्यक्ति है। प्रतु विण सरं० ९२७५ त्तथा श्र्टरे के लेखों मे 'मीमदेम्‌ दि" सट 
उल्लिसित है । रतः पि० सं० ररे के लेख मे वरत "जयंतसिंहः मीमदेव द्वि° ही ह । अयंततिंह ते यहं श्रथ - सिद्धराज ज य्िंह 
के समान पराक्रम दिखाने वाले तथा उसके समान गृजेरदेश के च्रभिताता पे । व 
?-ह० म० म० परि० द्वि° ० ७६-८? श्लोकं ७४ से ६७ (पु० कौ९ क) 
की० कौ° सर्गं २. श्लोक ७४-८ ` । वं० च० प्ररताव प्रण श्लोक ४ ` 
“हरेविहोदमसरवैश्वरपदं मम ।. युवराजोऽस्तु मे गरीरषवलो.ध्वलो गुखः ॥२६॥ सु° सं ° हय २ । 
, पु० सं° तयण २ श्लोक ६५-४४ 


शर्णोराजक्गजातं कलकलहमहासाहसिक्यं उलुक्यं । श्री लावरयप्रतादं व्यतुत स .निज. ची समुदारधुयम्‌' ॥२२॥ 
` ह०म० मृ० पररि० ० (व्‌? ते०्र०) 





+ ~ क 


खर्ट ] = मंत्री धातो का गौरवराती गूञजरभतरी-वंं प्रर स्तुपाल के महामात्य वन्ने के पूं युजराव £ {१६१५ 





शीर यह मी इस श्वनेति ` के कास मे महा कठिन है { राव भरं दिनं संवेतवरसादं योग्य भंत्ियो की सोध के 
विचार मे ही रने लगा । परन्तु उसंको कोई योग्यै म्री नहीं मिं रदे धे 1१ “` 


परि० सं १२७१-७२ के आस-पास कमारेवी कौ मृत्यु दो गरं । इस समय तक वस्तुपाल तेजपाल प्रीदवय 
को पर्त हो दु ये 1 वस्तुपालत की गणना मूर्जरभूमि के मदान्‌ पराक्रमी वीर योद्धा मे श्नौर उद्मट विद्वानों मे 
इमादो ऋ सिहर .. दाने लगी थी । तंजपाल अत्यन्त शुरवीर एवं निर होमे से यषटुत ख्यातनामा ह गया 
रौर परस्तुफल श्य ध्वलक्- था । इन दिनों मे धरलदपुर कौ ख्याति महामर्डलेर राणक लवणप्रसाद कौ वीरता 
कमेप्ना। एवं साहस के कारण श्चत्यधिक चद्‌ मद्‌ थी । युवराज वीरधवलत भी धवलकपुर में दयी 
रहता था चौर वहीं रहकर. भिनद राजतत की स्थापना करे गूज॑रभूमि के माग्य फा निर्माण करना चाहता था 1 
फल्ततः उसके दरवार मे दौर योद्धारो का, रणविशारदों ऋ वागत होता था ! वह विद्टानों का मी समाद्र करता 
था! परिणाम्‌ यद.हुद्ा रि थोडे समय मे दी धवलकपुर में श्रनेक' दीर योद्धा चर्‌ उदूभर व्िषठाच जमा दौ गये। 
श्रीर्‌ षह ति सुरिति नगर माना जाने लगा । स्तुपाल तेजपल ने भी मणएडलिकपुर छोड़कर धवलकषुर मे 
निवास करने का विचार किया | खगस्य पिता-माता कै प्रयाय वि° सं° १२७३ मं इन्दोनि शत्रुज्जय एवं भिरनार 
तौ की यत्राकी। याया फोचाते समय मागं भें ये दडाल्ला नामक ग्राम में टद्रे। रात्निको दोनों भाई उक्त 
ग्राम मेँ छिस स्थल प्र एक लाख स्मयो को जो उनके पासं मे ये गाढने फो निकले । स्यस खोदे पर उनको सुगणे 
एवं रतो सै पं एक कलश प्राप्त हुया ¡ दोनो भरतार्योने तीथंयात्रा के समय इस प्रकार की घनप्रापति को शुम सममा 
श्रौर तेजपाल की प्री गुणवती एवं चतुरा श्रनोधमा ने उक्त धन को ठीर्यो मेदी व्यय करने की सुसमति दी। 
दोनों प्रावा तीर्थयान्ा करर सङृशतं लौटे सीर थाकर धत्रलकपुर भे चस गये ।२ 





र-पुतस्तस्यास्ति लारणयप्रतादो युपि यदूमुजः ॥ श्रत जिडमिवाष्य रिपुरास सर्पति ५२०१ 

वुदमार्गेषु यस्यादिः परतापप्रसयेष्यलः च्रतीवारियशोवारि परव एय न ति्वपी ॥२१॥ 

अ्रताश्तापिता यस्य गिमच्त्िजले द्विषः । भीताः शीताक्ितिदुः सस्वर्दौयुमण्डलम्‌ ॥२२॥ 

सर्वेश्वरमश्ु दरवनतुवीमरऽलमख्डनम्‌ । मविप्यति श्रियो भक्ती सुलनोभिचतुयुजः ॥२२॥ 

चस्यास्ति च पुतो वीरधवलः प्रधनाय यः { भार्वस्य पुनः क््रंस॒यपतन्वा समीहते ॥२४ा१ पु° सं सर्म २१०२२ 
र-सोऽवय्‌ निर्मीय यात्र त्वं, पलक यदैष्यति रङ्गापारलामचि, तदा भव्युद्यो महान्‌ ।२९॥ 

ति्रिना रात्द्ष्टेन वयन्ती पथि सदर हडालकपुरं प्रघ, बन्युभिस्त समविती ॥२४॥ 

लोक्य गृहक्वस्वं जानं लक्ततरयीभितम्‌ । एवं लं तती चात्र निधातुं रिक्ष तौ यती ॥२८॥ 

पुमरम्रणितम्रखः एर्भः युमप्रदः प्रारिरासीत्तरदेव, देवडम्भनिमत्ततः ॥ रेण? 

पलक धाम; धमकामाधषग्पदान्‌ | त्रीवीरयकवलाधीश्चयजधःनी युपेत ॥५ ६ वृह च प्रस्तर ० ए० ४ 

इतो वह्युगल-तेन रली हदं मएडथतेः 1 तेनःपालस्य रारुकेन तह प्रीतिर्जाता । राजङ्ने वत्राहि प्यति ^ + 

~ पु०प्र०को० ??८) १० ५४ (० तै° प्रवर २५) 





-११६ 1 ५, ` £: प्राग्वाट~दतिद्यास :: त । [ द्वितीय 
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धवलकपुर की शजसमा मेँ वस्तुपाज्ञ तेजपाल को निमंत्रण शीर वस्तुपाल दारा 
महामात्यपद तथा तेजपाल्ल हारा दख्डनायकषद कौ ग्रहण करना 
®. 

वीरधवल एवं तेजपाल से पूरं परिचय था९ | राजगुरु सोमेश्वर वस्त॒पालं के सदपाटी ये श्रार उसके दिव्य गुण 
एवं उसकी विदत्ता पर रुग्ध थे । महामण्टलेश्वर लवणम्रसादं भी दोना भ्रातायां कै दिव्य गुणो सै, उनकी बुद्विप्रतिमा 
से, वीरता, निडरता से पृणं परिचित हो चुके थे । वैसे दोनों भराता गृजरभृमि कै प्रसिद्ध॒ श्रमात्य च॑ंडप कै वंशज ये 
अतः उनकौ कीतिं को प्रसारित होने म धिक समय नहीं लगा ।. श्र वि० सं १२७६ मेँ गूर्जरसात्राज्य के 
शासन-पंचालन्‌ का सार पाकर ररक सवणम्रसाद श्रौर युवराज वीरथव्रल योग्य सत्रियो की शोय में श्रधिक 
चितित तो थे दी । चस्तुपाल, तेजपाल इन पदो कै किये उनको सवं प्रकार से योग्य प्रतीते हये । राजगुरु सोमेश्वर 
की भौ यदी इच्छा थी फि उक्त दोनों घ्राताथांकेदार्थोमें गूजरभूमि का शात्तनस्न्र समर्पितं किया नाय | राज 
शुरु सीमिर्यर कै प्रयतो से वि° सं° १२७६ मेँ एक दिन दोनों प्राता राजस्तभा मेँ निभंत्रित कयि गवेर । राणक .. 
लवरग्र्ाद ने दोनों म्राताग्रों से श्रमास्यपद्‌ तथा दंडनायकपदों फो सखीश्चत फरने कै तिये काः । इस पर चतुर 
नीतिज्ञ वस्तुपाल ते कहा--^ाजन्‌ ! चापलृश एवं चाञ्कारो फी सदा राजा श्रीर्‌ महाराजा के यहो परती 
धरार ६ । श्रगर श्राप यह बचन देते है कि हमारे विरोध एवं हमारी दारां मँ कटी गई शटी चर्चां की चोर 
कान श्रीर्‌ ध्यान नहीं देगे तथा श्रगर्‌ कृपित दोग्रर कभी हमफो राज्यपदों से श्रलग भी करेगे तो जो तीन लच 
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1 तत्रायात तेजःपरालमंतरिरा सह यीहा्दुखेदे | प्र० चि० शर) प्ण € (कु० प्रन॑प £) 
२-देव्यानिवेदितौ मंचिपु्नवौ या सवतपुरः 1 राजव्यापारधुरेयी न्यायदासमिचत्तसी ।२८॥ ध 
द्वातप्ततिकलादक्ती, सर्वदर्शनपत्सली । भिनेन््धरनधोर्यौ, पुर्पोचमतनिभ ॥२६॥ 
राद्ुन्जयोल्जयंतादौ, यात्रां छताऽ साभ्भ्रतम्‌ 1 राजसेवार्थमायाती एय ती मिलितौ मम ॥२०॥* 
“ततो नुपयुगदेश्ं, समाता पुमेधत्ता । तयो समीपमानीती ती विनीतौ तुतं ॥ र२२॥ व० च० प्रस्ताव प्र० प्रः ७ 
“प्रान्यदा श्रीवीरघवलदेवेन निजव्यापारमारयाम्य्येमानः श्राकू-सवसौपे तं सपततीक भोजवित्वा श्रीश्रतुपमा राजपलयं श्रीजयतलदे्य 
निच कप्रमयताङयुगं करमयो गुक्ताफलसुवरंमयमरिशरेरिभिरतरिताभिर्नियनमेकावलीहार प्र्तीचकार । मनिः गर्तसुप्दभितं 
निपिध्य निजमेवं व्यापारं समर्पयन्‌, ्यत्तेदानी वर्तमानं भित्तं त्ते कुपितोऽपि प्रतीतिपवः पुनरेपाददामीतिः प्तरपतान्तरस्थवन्धषूवकं श्री 
तेजःपालाय न्यापासम्बन्धिनं पम्चर्नपरसादं ददी ॥! । | | १ 
प्रन च० १८५) प्र० €८-६& (व० ते० ्रवंष ?०) 


र-धरमिमतु रथ क्तु िच्छतस्तस्य सदयुरुपसंयह शरिये । एकदा हृदयमागताविमी दीशीतक्िाविवि म्रम्‌ ॥५१॥' 
पुरस्कृत्य न्यायं सलजनमनाहत्य सहजानरीनिर्चित्य श्रीपतिचरितमाशचित्य च यदि । 
समुेतु पात्रीमभिलपति तस्यैष शिरसा तो देवादेशः सटमप्रया स्वस्ति भवते ॥७७॥ 
सचिवयचनमेतच्चेतसा सोत्सन क्तितितलतिलकरोयं छत्स्नमाकरये सम्यक्‌ 1 
च्रकृतकनकमुद्राकान्तिकिन्जत्कसान्दरं करसरतिजयुगमं मेत्रियुग्मस्य तस्य ॥७८॥* की० कौ० सग० र प० रः 
“ह्मी यन्थाव्धिमन्धानौ पन्थानौ श्रीसमायमे। तुभ्यं समर्थपिप्यामि मेजर तौ तु मित्रयोः ॥१५७]* तु° तं सग० ₹.ए० २६ 
श्रयते टचविदौ तदनु तदनुजौ घीनिधिवस्तुलस्तेजःपालश तेजस्तरशितस्दिमसु्तितेचिष्युूततीं । 
श्रीमन्नेतो निजश्रीकररुपद्कतन्यप्ती प्ीतियोयात्तम्यं दास्यामि विश्वं जयतु नवनवं घाम तन्मन्त्रमित्म्‌ ॥५०॥' 

ह० म०मण परि० प्र० परण ६ (चण ते० भ्र०) 


(तदिमं मौलिषु मौलि कुप वेशः सक्लसत्धिवानाम्‌ | क्तितिधवः तत्तव दोप्णोकिस्छोरिवे भवति विश्रामः ॥०१८॥* 
। । . हण०म० मण परि० प्रण तृ० रं (सु° की० कण०)} 


खण्ड ] £: मंत्री धराद का सौर्वस्ादी गूजर-मंत्र वंश शौर वरलुपाल के महामात्य वनने फे पूं गुजरात | ११७ 





द्रव्य हमारे पास इस समय ष, उसके साथ हमको हमारे पयार ै सहित एकत करेगे तो हम दोनों भाई इस 
शलमय भे मादभूमि गुर्जर फी सेवा करने को तयार है ।” राणक लवणप्रसाद एव युयराज बरथल ने च्तु- 
पाल को उसकी प्रार्थनां के ्टुसार वचन प्रदान किया शौर सोमेश्वर ने मध्यस्य फा स्यान ग्रहण करते हुये न्त 
मे पते को इत कार्य मँ सात्ती स्प स्वीकार पिया । फलतः पस्तुपाल ने महामात्यपद ` तथा तेजपाल ने दणड- 
नायवपद सीत क्या ! समाद्‌ भीमदेष द्वि° फी मी वस्तुपाल तेजपाल की नियुक्ति के उएर सम्मति एव्‌ 
भन्ना प्राप्न दर ली गर थी ५ इस प्रकार वीरहदय एवं नीतिनिपुण चस्तुपाल फी महामात्यपद पर श्र रण्शल 
महप्रली तेजपाल फी महावर्ताधिकारी दंडनायक के पद्‌ पर वि सं० १२७६ से नियुक्तियां हुई" २ 





९ हमी मन्थाच्विमन्धानी पन्यानी श्री समागमे । तुम्थं समपथिष्यामि मन्िरौ ती तु मित्रयोः ॥५७॥* 
'इलुपरता युदिते बीरषवलेऽपी धराधवः । धाहय तौ सयं शह नमनूमीली सहोदरौ ॥५८॥ 1 
पयु रगदरग्यापारपादवारेकयारगी । कुता मन्वत वीरपवलस्य मदातेः, 1 ५६॥ सुण प्रं० सर्म तृ०ए०२६ 
स्व्नघ्री एवं शथेको श्रते टै, शमे तो कोई इन्त नही कर स्क्ता। रैक्ती मी प्रपिकतम भान्यताहै रीर बह 
शपिक्रतम सी मी है रि संता चिन्तन होता है, स्वप्न मी ता हौ न्यूनाधिक मिलता हुश्ा होता हं ¡ मौ? यह मी सत्य है क्रि प्राचीन 
लोपो श्य स्प्न छर त्वा माने का समाप था । श्रई इतश उष्हास्य समग्ता हं ते) बह पिहीन ह नही, शिविल-्गविन, ह । 
उरष्ट चिन्तनेरील अवस्था मे जो सी स्वप्न श्रायगा, उष्मे उपस्थित समस्या का उपयुक्त हल होया । देप यनेक नही सहस्रौ कथा, 
कटानिरये, वातो भारतीय पराचीन बाङ्गमय मे संहित है उपेक्त मान्यता को दि ब रसक्रः हम यहा मी विरा का सकने है कि 
लथरप्रताद या धरीरवल, जिने ऊपर स्मरत गृरजीपूमि के उदार का भार या श्रौर वह मी रेति श्रप्मय में त्र प्रा जवि सामन्त, 
मलिक, उस्र खच्डनद पीर सतम्म हो उु$ ये, गृजरग्रमि लूट-सत्ोट, चीरी, उकेती, श्रन्याव, भ्रत्याचारे श्रुत स्थल धन 
सशी यी, वर्तुल, तेजपालं शरो गर्वरमहाशम्य कै प्रुत सिप बनाने क्य ते तिचा नी करते, जय दोनो प्राता उदटूमट घीर योदा, 
सौतिनिषुरा, न्दायशील) ध्र, बुदिमान्‌, प्रतिमाततमन श्रौ श्रनेक गुणो फे मणएडार शीर रूप्वाद्‌ ये । पिरोपत) इन सहे उपर 
ओ थी, यह येह रि पै उ दुल मे उदच ह्ये े, भित ुल ने यत चार प्रीदयो बे गूर्जतप्रादो की मारी सेषायं करके कीतिं प्रात्र ङी 
भी शरीरे चष भी. जो गूर्जमूमि के प्रभिदिकुलो मे गिना जाताया। मीमदेव द्वि०, राणक लवराश्र्ाद तथा यीरषवलण भी नितते 
अधिकतम परिमित ये । मला देप परिद्ित, प्रविद्‌ एवं फीदियो कै सेर दुल मे उलच नीचे री वेपाभो श कीन अत्म मे र्त 
एना नह ब्राहता हँ १ परिणाम यह हुभा सनि स्वपन हया श्रीर उसमे कुलदेवी चे दर्शन दिये । प्राचीन समयो मे, जर रण, पंफरमोकी 
ही युग मे प्रपानता थ) कुलदेवी की ऋपिह्तम पदा श्री? मान्यता होती थी; नतः त्रयः सपन मे कुलदेवी मै द्रात देकर वस्तुपले 
तैजफल कौ मेग्री-पदो पर आर्दन शच यदेश दिया हय तो कोई पिया कल्पना या गूढ नही । 
की° कौ० र्गः २ श्लोक ८२-२०७ | व च> परस्तात प्र० सलोक ५३-२००॥ अ श्रे० पर० २१ प्रण १०?) 
की० कौ० कँ कर्ता राक्‌ लव॒परसाद्‌ कर स्न हमरा कते है चीर व° च के कर्ता वररल पते स्वपन दुख वरुन कमे {१ 
जहा तक सपन श प्रस है, दोनो स्वन फे हने का वर्णन करते । 
० क ० सर्गैः २ शलोक ५२-७६.॥ = न० ना० न° सर्ग ?९ लोक २५1 व० 8० स्॑० ३ सलोक §ष्-दर 
पुऽ प° सर्ग० र र्लोक ५७-१०। = इ० म मण परि०तु० ए० ८ रकोक ११६९-८ (० की० कम) 
श्रीशारदा गरतिपपरापरयेन मदामात्व शी प्तुालेन तया चनुजेन (8) सं (१२) ७१ य पूरवः गूजैरमयठले पवलकमषुर्मयरषु 
मुद्रास्यापदय्‌ व्यता. 1" श्रा> जै° के तं० मा० २ ले ३८४३ {गिनारप्यक्ति) ०. 
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` धव्ञकषुर मे अभिनव रनतन्पे की स्थापना 
क्षि षि 


जव से सभ्रार्‌ भीमदेध हि० नै सहामण्डलेश्वर लवणग्रसाद्‌ रर युदराज वीरधवल के कम्धों पर गजर 
साग्राज्य का भार रक्खा, तव सै ही दोनों पिता-पुत्र गुजरभमि मेँ फलौ हूर चरराजकना का श्रन्त करने, निश 
इये सासन्त एवं साण्डलिकां को वश्‌ फरने की चितां स दयी द्धे रमे लगे ¡ पत्तन म रजकमचारी त्रान दिन 
नित मवीन पड़यत्य, विष्वासघात्त के कायं श्र मनमानी कर रहैथे। श्रन्त मं दोनां पिता-पए्रांते सम्राद 
मीमदेषे फी सस्पति से पत्तन से दूर्‌ धवल्यकपुर सं नत्रीन राजत्त््रे कौ स्थापना करने का दृट्‌ निश्चय किया श्र 
श्वभिनच राजतत कौ शौघ्रतर्‌ स्थापना करने का प्रयलत करते लगे ¦ राजगुरु सोपेष्वर ने तथा धच्लकपुर्‌ फ 
नगररैठ यष्टौराज ने दस नव कार्य मे पूरा २ सहयोग देने का ब्रचन दिया । दोनों पिता-पुत्र ने श्रपने विश्वास 
पात्र साशस्त एवं सेवको का संगटन किया र्‌ धवघ्नकपुर मे जाकर रहने रगे । जैसा लिखा जा चुका, दन 
सत्री धातारो की जवर महामात्यपद्‌ श्रौ देडनायक पदों पर नियुक्ति दो गई, अभिनव राजतन्त्र के संचाल्तन के 
ठे लिये समिति का निर्माणक्रायं पूणे-सा हो गया ] दोनों मन्त्री रतयो के सामने गज॑रसाप्राज्य के शासनकायं 
ढ़ शतिरिक्त गूजरभूमि से एली अराजकता का शन्त कसते का कायं प्रथम्‌ श्रावय्यक था | महामात्य चस्तुपाल, 
दंडनायक््‌ तेजपाल्ल, सहामर्डलेधर लवणप्रसाद्‌, युवराज यौरथवल श्रीर राजगुरु सोभेश्वर, नगरसैठ वशोराज सादि 
चै एफभिव दोकर नवरजकत का निम्न प्रकार फा काय-क्रम निधित फिवा। 

१--युवराज वीरधवल को "राणा! पद्‌ से सुशोभित करना । 

२-- सवं प्रथम स्वार्थी एवं स्वासीविरोधी ग्रासयतियों को वश करना तशव निरंश जीाधिकारियां 
सी दर्डित कफे तथा नय॒ राजकर्मचारियों की नियुक्तियां करफे शासनव्यवस्था फो सुद करना भौर राजफोष 
र्ते समद्‌ बनाकर शासनव्यवस्था का सुचारुं से सं चालंन सरना । 

३--प्वतन्त्र चने हुए अभिपानी उक्र, सामन्त, माण्डलिको को क्षणः त्रधीन करना श्रौर सेत गूजर- 
भूमि मेँ पुनः सम्रार भीमदेर दि० की प्रयुता प्रसास करनी । व 

४-- मालवा, देवभिरि एवं द्विघ्लीपत्ति यवन-शासको की बदी हर राव्य. एवं साम्नाज्य-लिप्सा का ग्रास 
उनतौ हई गूजरभूमि की रका कै निभित्त सबल सैन्य का निर्माण करना । 

 भ्र--पडोसी मरुदेश कै छोटे वडे राजा्रो, सामन्त एवं माण्डलिको, उरसो को पुनः सित्र अथवा 
प्मधीन ङरना । । | । | । 

महामात्य वस्तुपाल ने अभिनव राजतन्त्र कै कार्यक्रम कै असुसार कदस वहाते कै पूवं संभटि ` भीमदेवं को 
उक्त कायेकनम्‌ से परिचित करवा खर उनका अतुमोदन प्रप्त करं कलिंथा, जिसे सम्राट. के सम पूर्त, चालक 
एवं रन्द्रो, - चाकारो की युक्तिं सफल नदीं से सके । रभ्राद. का च्रहुसोदन प्रा हो जने पर सहामात्य 
वर्तुपाल्‌ ने उपरज्लिसित व्यक्तियों की: एक समरसभित्ति का निमांण किया उक्त समिति. में वह दी व्यक्तिः 


खर्ट ] '  मंनीभ्रावाद्ों का नौरवशाली गूजर-मंवो-वंश चौर मनी श्राद्धो का श्नमात्यनकायं [8 १ 








सामन्द,-उवह्र, राजरर्भचारी सम्मिित फिया जा सकता था, जो अनेक धवरसरों पर च्या षीरः सच्चा देपामक्ते ` 
च्मौरं मदराजवन्तर का समर्थक सिद्ध होता धा! श्चभिनव राजतन्तर का श्रपिष्ठातवा श्रार प्रषु ययपि महामर्डरीप्वर्‌ 
श्रीर्‌ राणक पीरथवल्त ये; परन्तु उसका संचालदध वस्तुतः महामात्य वस्तुत ही था । महामात्य वस्तुपाज्ञ सव मे 

वदकर धीर, उदाच्त, चतुर, नीतिन्न था । देशभक्त एवं देरा ॐ रता प्र प्राणों कौ सच्ची याजी लगाने बाले सपुत्र 

कमी मानापमान का विचार तनिक भी नदीं करते, वरम्‌ यै तौ योग्यतम फो श्रपना पथदर्‌क.एवं धगुवा थवा 

नेता यनाकर्‌ थना इट साधने मे जुट जाति है । यिपाक्त वातात्ररण स मृण मूर्जरभूमि कौ राजधानी परतन से.दूर 

एव माएटलिक राना की घ्रद्नफषुर नामक राजधानी मे गृञरमूमि की पुनः समृद्धि सीटने के लिए श्रमिनय 

राजतन्वि की स्थापना हुई शौर मिन राजततत्र के समर्थक एवं पोपक मन्त्री, देडनायक्र, राजकम॑चारियों ने तथा 

त्रिखाप्पात्र उर सामन्तो ने उस समय महामात्य वस्तुपाल का नैदत्व स्वीकार कफे गूजरभूमि में राजता 

स्थापित करने मै, साप्राज्व को समृद्ध बनाने मे, विदेरी ाक्रमणकारियों को परास्त करे मे वस्ततः जो श्पना तन्‌, 

मन, धन फा प्राणप्रण से योग दिया, वे वस्तुतः धन्यवाद कै दी नदीं प्रचयक्रास तक फे सिये स्मरणीय एवं 

प्रतंसनीय महान्‌ विभूतयां है ।१ 


मंजरी भ्राताथों का अमाल्य-कायं 
[| 


सवेप्रयम वस्तुपाल ने राज्य की शासन-व्यवस्वा कौ श्रोर्‌ ध्यान दिया । पेते जीर्णायिकारी तथा ग्रामपतिर, 
जो क वर्पो से राज्यकर भी राजकोप भें नदीं मेज रदे थे तथा श्चप्रनी मनमानी कर प्रजा फी ्रनेक प्रकार से तंग 
रके श्रपना खार्थ सिद्ध कररदे येषेयातो निकाल दियेगयेयाबदरी २ सनार्ये 
देकर उनका दमन शिया गया ] इस प्रकार राज्यकोप में क वपौका एर भरर दंड 
स्पमेंप्राप्र घन की श्रपार रारि एकत्रित हो गई रीर वह तुरन्त दी सश बन गया । द॑ंडनायक तेनपाल ने श्म 
धनराशि का उपयोग न्य की दधि करन मे, उसको समर्थ रौर सुसल्निव नानि मे फिया } शध ही एक सवतत छरीर - 


४ (व 
मह्यमात्य का प्राथमिक कायं 





~व ७० कताा256९ 09 लालफा€ञ प्णोज्णा दते सोपा, @प72 डते पणते 09 10८ एमोएपाः ० 

प्रहा 004५२13. ˆ (6 [कडा ० 13) एप, उप्ते 76 ्ागाल्छपरगाञए ज एञडावएा उप्त (6 ५5६ 
५०६६४३12 #2पे &४०६६९१९९ ०८१०१7५ ‰ 07८३५)६. “ 

र प्ण ०४८०-४ग्ाएगा ५४३5 एह 7621९51. = वेः ऽ लमल कफजे 0णु२१ एल्ल्माल पत 

„ 6.6. ?.५\111 6, 217. 218 

रे-म्यातवेति दिवो व्ये. दष्ट, जी्पिश्मिणिम्‌ 1 तत्यापचितश्रीढं करोजपगरापिग्न्‌ ॥१५॥ - 

एरढयिता मृहदुदरम्मसतानामेकिितिम्‌ । विनये ्राहयामात . इसिष्यमिर सदूयरः॥१8§॥ =, , ` 

तटभ्ययेनाररोत्सामराप्वाद्िं भ्रियत्‌ [५ 18५॥: १. 

वत सेन्यहामखमिनयल्वायकारिए" । भमोचयदये ममामणासित्वंनित्‌, ॥08॥ - , -. 


६ 41 





१२०] 2; प्राग्बाट-दतिदास :: । [ दवितीय 
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सुयौग्य गूर्जर-पैन्य तैयार हो गया ¡ खम्मात की स्थिति इस समय बहुत दी खराव हो रदौ थी । वस्तुपाल् 
खस्भात ये शान्ति शौर व्यवस्था स्थापन करने फे लिये तुरन्त दही रवाना दो गया? । तेलपल श्रौर महाराणक् वीर ` 
धवल सौरघ्र-विजय को निकले । महामणडरेरवर लवराप्रसादं ध्रवघ्नकपुर में ही रहकर चाद्वभिरि के राजा सिंगण 
रौर सालञयपति देवपाल ॐी गूजरभूमि पर श्याक्रमण करने की दलचल फौ देखने लगे । 1 र 

सौरा के सामन्त, उक्र यू्जरसम्राट्‌ की इस प्रिपम परिस्थिति का लाम उटाकर स्वतन्त्र हौ गये परे श्र 
लूर-पाट करते ग्रामीण जनों छो दुःख देते तथा यात्रियों कौ श्रनैक यातना पहुंचातं ये । बटे २ जैन तथा वेप्णव 
लौराष्टर-विजय का उद्देश्य तीथे गुजरात मँ ्रधिकतर सौरट्ान्त मे ही राये दये द । एनय, गिरनार, तारग- 
छरीर च्रराजकता ऋद्रत भिरि श्रादि | इन तीर्थो के दणुनारथं यात्रियों का जनिा-श्राना व॑दता हो गया { धर्णि 
एवं प्रनावत्सल संत्रीभ्राताच्ों को यद एकदम शरस हो उठा । सौराष्ट्र पर्‌ आक्रमण करने का एक विचार यह भी 
था किं सौराष्ट्र फे सामन्तं कितने ही धनी एवं बली कर्यो नदी दे गये, फिर भी गूजजरतत्रार्‌ की सेनां के 
अगे र्किनैकीनहीतो उनमें क्तिदी थी रन दी इतना साहस । भीमदेव की निर्वहता श्रौर प्रमाद कै.कारण 
नको सनमानी करने का श्रवस पिल गया था । यतः वीरधवल श्रौर मन्त्रीत्रताश्ो ने सराष्टरूविजय को प्रथम 
प्रावर्यक समा प्रर यह भी समा कि इस भिजय सै धनी वने हुये सामन्त शरोर ठक्करो के दमन से अनन्त 
धन्‌ हाथ लगेगा जो गुजैरसैन्य कैः बदृाने ग्रौर उसको सवज्ञ घनाने मे बड़ा लाभदायक दोगा । 

दडनाय्रक तनपा ते प्रथम संराष्ट्र के दोटे २ रक्ते कौ चलना प्रारम्भ फिया श्रंर उन्ते चट का धन ` 
तथा खिरणी (खंडणी) प्राप्त करता दुध्रा चह वर्षमानपुर पहना । व्थेमानपुर के गोली सक्र अत्यन्तं भली 
शवं ददे हुये थे । तेजपाल की रिचित एवं सखद सैन्य के समक्त वे नदीं दिक सके खरौर उन्दने मी खिरणी में 
नन्त धनराशि देकर पीरधवस को श्रपना स्वामी स्वीकार किया । यदयं से तेजपाल्ञ मे वामनस्थली के ओर प्रयास 
किया | मागं मेँ ते हुये प्रा -के सक्छ को चलता हृदा तथा खिरणी प्राप्न करता -हु्ा वह वामनस्थली 
कै समप पहुचा ] बीरथय्ल एवं तेजपाल्ल मे प्रथम एक दूत मेजकर बामनस्थलली कै सामन्त सांगण श्रोरि चाण्ड 
द, जो वीीरधवल के साले ये समाना चाहा; परन्तु प्रयत्न निष्फल गया ।. बीरधवल. की राणी स्वयं जयतलदेवी 
जो सगण पं चखुर्ड की सहोदरा थी, पने तायां कौ समभनि के लिये गई; परन्तु. उसको सौ अमानिता 


------~-~--+ 
----~---~-- 


४--“न्यायं निवेशयन्तुग्यां निर्व्याजः सजनः सताम्‌ 1 सौम्यतीर्थ' जयाम श्रीवस्तुपालो विलोभितु्‌ ॥२॥* 
| । । की० कौ० से प्र र्यः 
श्रथ धौ ष्तुपालः यमेषु स्तम्भतीथं गतः 1 ` ~ -भ्र० वस्तुपालप्रबन्धः ४२७।० {०८ 

र--एवं कोशवलोपेते, निर्माय पतिं विजम्‌ । त्थान पुवहं माग, कतु कामोऽनगरीरयम्‌ ॥र४॥ | क 

| २ ? ससि ठय इता; १ 

मह्यराजं 1 सुराष्ट्रा, राष्ट पु विचेतसः 1 षतः ध ्रन्यक्रोटिमदोडताः ॥ ५ प ९4 
“त्यादि ध्याला.वलाशि पराष्सय श्रीवस्तुपालः सपरिजनो ऽवुसुजे । दही तत्ागबरूलो राजदुलमगमत्‌ । एवं दिनसतके गते, प्रथ - 
तद्राव्यमीरभिकारी एफ एकश्िशितिल्यशि बृहदुदर) दरिठतः 1. ृरवेमभिनीतोऽभूद्‌ । [तदु] रनयं मराहितः । तेनवयैः भियदपि 
हयपत्तिलन्तर सारं सनयं एतम्‌ । तेजःरलेन परातसैन्यवलेन धवलक्तपरतिव्दधयामप्वरातीमामरवशििर सितं भनं _हकव दंडिताः, 
जीरुज्यापरिरो निरनयीतित्ताः -एवं मिच्ितं बरमूतं खम्‌ 1 ततः सवलतैन्यसंग्रहपदुतैजसं श्रीवीरप्वलं सहेवादाय सवन्न देशमध्यऽभमन्‌ 
न्ती । शरदरडयत्‌ सवम्‌ । ततोऽदत्ीरधवलस्तैजःपालेन जगदै-देव । सुराष्टूयष्ट्रऽत्यन्तधंनिनःठकुास्ते -दरढ्यन्ते -। ततीऽलदयम्‌ ।* 
48 ~ । ० फो व्ुपालग्रबन्ध ए० १२०२ 


र < 


खर्ड ] :: मत्री्ायार्यो का मौस्वशाती गूरचर्मंत्री-चंा चौर सत्री श्रातं का ध्चमात्य-कायं [ १२१ 





` होकर लौटना षडा । विवश दोर गीरथवल एवं तेजपास फो उनके साथ रण मे उतरना पड़ा । पांगण एवं 
चाप्ुरुड दोनों भ्राता रण सें भारे गये९ । तेऽपाल्ल फौ सैन्य ने वामनस्यली सें प्रवेश क्रिया । दण्डनायकः तेनपाल 
कै हथ मागण श्रौर चाुए्ड ॐ पू्मजों दारा संचित अरगपित तोला सुवणं, चौद, मौक्तिक, माशिक,रले सगे । चीदह 
सौ .दिव्य श्छ पच सदस श्रत्तिवेगवान षोड भी प्राप्त दये । उन्दने सांगण के पुत्र को बामनस्थती का राना 
अनाया र्र्‌ भ्रति वर्षं खिरणी भेजने का उससे प्रतिवंव स्वीकृत कराया । वामनस्थ्ली मेँ दैमङुम्मांफरिते चैत्य 
विनिर्िव कराया तथा मन्त्री तेजपाल ने भगवान्‌ महायीर की सूति उस चैत्य में प्रतिष्ठित कीरे । बीरथयल श्रीर्‌ 
तेजपाल ने भिरनाररीर्थ फे दर्शन फरने की ्रभित्तापा से प्रेरित रोकर धवद्नकषुर जाने कै किये भिरनार रौरं 
द्वारका होकर जाने का निधय ्रिया४। मार्म मे षाजा, नगनेनदर, चूडासमा, बालाक श्रादि स्थानों के खक्करीं से संडणी 
्राप्त फी, गिरनारतीर्थं कै दर्ण॑न किये, भगवान्‌ मेमिनाथ एवं युवनेखर की प्रतिमाग्रों का पूजन क्रिया शौर व्यय 
के निमित्त एक ग्राम मेद किया । इस प्रकार विजय श्रौर तीर्थ-दगनानन्द्‌ का साम प्राप्न करते इये दोनो गजा 
शरीर मन्य धवघ्वकषुर सौर भाये । धवल्नफपुर मे इनका प्रमैश भारी महोत्सव कै साथ हया यर प्रतिदिन उत्सव- 
महोत्सव दोन रगे । 
सुराष्ट्र विजय-यात्रा मे वीरवर रौर तेजपाल को इतना घन-्य प्राप दुखा किः धल्नकपुर का राज्यकोष्‌ 
श्राशातीत समृद्ध द गया, सैन्य श्रगणित एवं सज्ज हो गया । सौराष्ट्र मे सर्व शान्ति प्रसारित दोग | 








“सथ वरममानपुर-गोहिलवास्यादिभगयू दरुढयन्ती प्रय-मन्धिरौ वामनस्यली चागताम्‌" "जयतलदेवी मध्ये परषहैपीद्‌" 17" 
भगिनीववः भरल मदाप्मातती प्रोचतुः» "` "मा स्म चिन्ता याः । श्रु" त्वसति हत्वापि ते चा शृहासतरं करिष्यावः । 


० को० वण प्रण ० ०२.४० 
राप्रमाल्ता (युकाती) भाय २ प, ४२ ५ > 
महारव ! मुरा्रापु, रषु दिषटचेतप्तः। गृष्तः पन्ति पापिष्ठा, द्रग्क्ेटिमदोदतताः ॥२५॥ 
भानेन. वरपमानाङ्, वर्धमानपुराधिपम्‌ । गोहिलावलिगरपीर, राजानयलुषसतया' ॥ २८२ 
"वलेन कल्दीरुत्य, मौचपितरा मह्नम्‌ । जगाम वामनस्यल्या, कर्षन्‌ राल्यामि शोभितः" ॥३६॥ 

व० च०दि० प्र०प्र०९६ 
मा स्म चिन्ता हा मदे, हतवपुः ततत्तं युधि । किप्वावस्तव प्रीदुः, नव्यं मन्यं शृहान्तर््‌" ॥४६॥ 


च्‌ र 
दरापषमाला (युज्ती) भार २ १० ४३२ 0 


~" सवन्पु साद्चणं हता ^ १।९५॥ 
२ 4 दशगोटिमितं हेष, प्रमभिन्दरपतिलंलौ, ॥२२॥ 
जैः सन्वितानेश्, मरिमरिक्यमएडलीः । दिग्यान्वसारि, स्यूलशुक्ताफलवलिः ॥२२॥ 
"वतुदशाशतान्युस्पः श्रवःतोदरतेजपाम्‌ । तेथा पन्वतहस्रारा, सामान्यानां च वाजिनाम्‌ ॥२४॥ 
र२--“त्ं तस्मिन्‌ निर्निमाय, हेमु मातं नरम्‌ । किवं वीःजिवेन््रसयातिष्ठियत्सविषः पुनः" ॥२६॥ 
४ --'तदाप्तचतमं श्रुचा, शिव्रितयग्शरितम्‌ । गिरनारमहातीर्थ, मक्नैरिोऽपहम्‌" ॥२७॥ 
चम १५०५ ०००५००००००५०००० ० ् ,०१५०००५०५००५०५०५. स ययी मन्िसा प्तमम्‌ ॥ २८ 
५-- भ्वतः श्री नेमिमम्पच्य, भक्िती युवने.थरम्‌ नन १ब१००१००१५००००९१०१००५१००५५५१०११००००९ 11४०1 
शाम ददौ दाये, देवजाकते छती । श्रयाच्च मेत्रिरा साम, से देववन्‌! ॥४2॥ 
दुर्य मानगनेनरादीन्‌, भरमिपलान्निरदुशाम्‌ । खरय देयान्‌ श्रपत्‌ , कौतुकी दरीपपत्तने, ॥४४९॥ 
~ + , > वर चे० द्वि° प्र१ १० 7८~१ह 


५ 


१२२ | प्राग्बाट-दविद्ास [ द्विरीय 
लूटपाट वंद दो मई श्र यात्रीजन सुखपूर्र॑क चाघ्राय करने लगे । इस विजययात्रा ने वीरथव फी स्याति श्वर यप 
तोषा दही, परन्तु सवत्र गुजरात रै लटेरे सव्र एवं निरत द्ये सामन्ता पर्‌ गन्तरीघ्नातायां फी मी धात्र वेड 
गई शरीर शान्ति-स्थापना का कायं श्रत्यन्त स्रलषौगयाया गकृद्‌ द्विया जावेतो भी श्रतिर्‌योक्ति नं फि 

` श्रतिरिक्त दो-चार सामन्तो फे राज्यो फे सर्वच मूर॑र-पाम्राव्य मे दस विजययात्रा कै यन्ते याध्र लूटपाट रौर 
श्रत्याचार का एक प्रकार से श्रन्त ह गया । सर्वत्र उत्सव, पतव दने मे । 


५ -- क) १ 


खम्पात के पाक कै प मं महामात्य यम्तुपाल शरोर साट के राना यख फे साय वस्तुपाल्ल 
करा युद तथा संमात मे मद्वामत्य कैः छरतेक नारवजनिकर सर्बटितकारी का 


@ 


शान्ति एवं शासन-व्यवेस्था स्थापित करे, प्रीरधवल एवं तैनपल दी तरष्ट र सिये विजवयात्रा क 
सखद एव सवतत प्रदन्य फर, मण्डलेश्वर तावपयप्रतादः पो धनद्मकपर-राज्य मखम की सम्पति देकर तथा 
मालवनरे देवपाल श्रीर्‌ यादवगिरि के राजा सिव्‌ कै निकट भेविष्यर्मे गूमरभृमि पर्‌ हनं बराच श्ाक्रमणा १ 
तयारी को विफल करने का पने श्रतिक्कर॒ल णतं चरिरवारपाय् गुचसे फो कार्य सम्थला कर, उक्र दा श्रत्यन्त 
खन्दर प्रबन्ध फर महामाय वस्तुपा्त प° सं० १२७७ (न्‌ १२२०) फे प्रारम्म मे खम्मात फा णासन सस्मालने 
फ लिये राना दुरा । खम्भात पर ररक यीरध्यल का श्रयिकार दये सथिक्र रमय नहीं हुमा था । जय लार 
फा राजा शंख जिसको संग्रापसिद शार रिधुराजभू सी फते ४९, यादवमिरि के राजा सिघण से परास्त दोर 
यादवगिरि की कारा मँ चंद धा, राणक वीरथव्त ने इस श्वसर का लाम उठाकर खम्भात पर श्चाक्रमण कर उसको 
विजय दरक्तिया था वैसे भी खम्भात सदा से मूर्जरसम्रायो के श्रभिकारमें दीह, परन्तु भीम्देव दि कौ 
निव्रलता के कारण लाट के शासको ने खम्मात पर श्पना श्राधिपत्य जमा लिया था । महामात्य वस्तुपा्त का 
खम्मात नगर से प्रवेश प्रजा ने घटे धूमधाम से फायार । लाट के भासरको के उछ दिमायती श्रव मी खम्भात 
म उपरिथत ये, नीवित्तक सदीक उनमें प्रमुख धा । पंख भी यादवगिरि के सििषणकी कारागार से क्त टकर 
साटमेश्रा चुका था] नौवि्तक सदीक श्रति धनी एवं रेश्व््यंशाली था । वह शंख का परम मित्र था४। 
उसके यहो नौकर, चाकर श्रष्वारोदी भारी संख्याम रहतेये | द्र २ देशों म जानां रा चह व्यापारं 
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?-स्यात्तः संग्रामं प्रा शक्ते वा तिंपूराजभूः ॥९२६॥ त 1, 70. 11 7. 86. (त° 5० %०) 
९~स्तभती्थे जयाम श्रीवत्तुपालो विलोश्िु्‌" ॥२॥ कीन कौ० सण०थप्र० ण 

फी० कौ° सगण श्लोक?० सै ४? मे पुर-परवेशोत्सव का वर्णन भी -छरच्हे स्पते दिया गया हं । 
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४~'तेन (शंखेन) मारितं मरिरे चिद्‌ । मदीयमेकर नौति न सहसे । मदीयं ित्रमसी न्ेयः। 
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करवा था । सदौक महायूचं एवं ङटिलप्रकृति था । खम्भाव फी समस्त जनता कं दुःख शीर कष्ट का एकमात्र 
कारण सदीक धा ! चतुर एवं नीति महामात्य वरस्तुपाल मे सदीक को चेडने से प्रथम ठीक वदी समा करि 
खुम्भाव फी चना शय प्रयम्‌ श्ना करिया जाय 1 श्चत्याचारी राजकर्मचास्ों फो दण्ड दिया, साधु एं सज्जनो 
को दुःख देने चलत वृष्टो फा दमन क्रया, व्यभिचारि को कड यातना दी, वैश्यायां फो शममानित फर्‌ 
वेश्यापन फा श्न्व क्षिया । महामात्य के इन कायो सै सन्त एवं सज्जन सन्तुष्ट होकर उत््रा गुणगान फरने सगे, 
दष्ट, सम्पट पपं चीर सव चपर गये । व्यापारीजन श्न्य देशो से जब्र सौट फर शयाते थे तया भारतवर्षं से श्न्य 
देशों मं व्यापारार्थं चत्ति ये, श्रषने साय दाम रीत के लाते शौर ले चते थे, महामात्य ने इपर यमासुपिक 
दासक्रय-बिक्रयता का मी न्व कर दिया । चाये बरस एवं सर्ववर्माजुवायी के यदो वक की शुसलमान वक महामात्य के 
गुणों की भर्स्रा करने लगे । इव धिनो मे दी खम्मात कद का कुद हो गया । महामात्य ने दुे दाय दान दिया | 
नमो, गुष्पितं को द्ठ-पनर दिया । सर्गव सुख णौर शान्ति परमार दो मई ! सत्याचार, चुट का थन्त दौ मया 1 
महामात्य ने श्यय संदीक से जलमण्डपिका श्प स्यलमरुटपिका कर मांगे । श्यमिमानी सदीक न जव देने से 
श्रस्दीकार रिया सो मदामात्य ने उसके प्रको पेरक्तिया१। इस विग्र में सदीक के इवं धादमी मारे गये । 
महामात्य कै दाय नदीक की अनन्त धनराशि समी, भिसमे श्रगणितं पौत्तिक, माणिक, री, पन्ने एवं श्रपार 
शवर, दी थो । सदीक माग कर लाट पटच रौर पने मित्र लटनसेण शंख फो खम्मात प्र श्राकरमरण करके 
उत हुये पमान का बदला केने फी प्रार्थना फी । शंख जलमार्म से चकर श्राया । शंख कै साय में दो सदसत 
श्रारोदी प्रीर पाच सहस्र पददल सँनिक ये । 


उपर बम्तुपाल भी तयार था । वस्तुपाल की सैन्य मे केवल ५० प्यास भ्वारोदी थौर अद्राई सौ 
पदुदत्त सैनिक पे । स्दुपाल कैः ये रणब्रे सैनिक समस्त दिनमर सषूद्रर के उस भाग परसो एं कै सैनिकों 
से मरे जानां कै टक दषटिय मे था नेक वार श्रावागमन करते रहे । सनकं फे एुनः २ भरावागमन से धूत 
श्याम शरीर दिगा में इतनी वनी दयार किशन फो यद पता नदी लग स्ना कि यस्तुपाल के पास कितना 
सन्यद। शत्रुन यदी समका करि वस्तुपाल कं पास श्ररार सैन्य र। यपिरिक्त इये; यस्तुपाल ने इस छवरसर पर 
एक चत्त वार्‌ चली धी । ब्रह यद थी ङ्गि युद किसी भी प्रकार दिन के पिच प्रदरमें प्रारम्भदो रौर पेसाही 
रुमा । यम्तुपाल क सैनिकों ने शंख की सैन्य को सथुदरवट पर श्रवतरिव होने नदीं दिया। दोनों मे सीपण 
रण प्रार्म इभा । 
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(वनु भौर रंत ते युर कवन समङूलीच एवं यु वयो ठे प्या्‌ दु? चे एवं मयका हेयंवो, प्रशारितिणे मे पृ्दय 
फट परिप्रा गष ह । सं फे पस्तुश्ल नदो युदमेष्यष्तश्धिवा या शीः छवएपश्द वे चत के साय संपि दि्तीय युद शी पमा 
पी यी । तुउ पपोष दुमो युरो कन परिलाक एष ही युद द पटना दना द है) सोमर पैते महाणपेने मी एकी युद 
शन से दोनो ण्य वर्युन निल हिव १1] 
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संघ्या का समथ आया हरा जानकर वस्तुपाल्ल कै शख सैनिक शवं नागरिक कोण पने दोना हाथों मं 
दो-दो जलती हई मणां लेकर कोला सचाते हृए तथा जय-सोमनाथ फी पौलते हये भयंकर येग भे नगर में 
से दौड्ते हुये पाहर निकले । वस शंख की सन्य का पय दयूट गया । वसे शंख कै सैनिको मं वस्तणक्त फी सैन्य. 
प्रपाररैकाडरतो छायां ह्या था दी, यह कौतुक देखकर पे भाग खडेदह्ृए । ख भी श्रपने प्राण लेकर भामा। ` 
धूख फी मागती हु सैन्य का वस्तुपास के सैनिकों ने पीदा फिया । जहाज पर गोले वपमि । चस्तुपाल की ` यह्‌ ` 
जीत एक द्शत दृग की थी । शंख हारकर तो ज्लीटा, परन्तु खम्भात पिजय क्रमे कौ उसकी श्रभिलापा एवं 
श्रपमान का प्रतिशोध रेने की इच्छा तीत्रतर हो उदी | दितीय युद्ध की तैयारी करने लगा । इधर वस्तुपाल ने 
अत्याचारी एवं श्नन्यायी राजकमंचारियों कौ दरि करे तथा जीं व्यापारियों से जल्लमणएटपिक्रा एवं स्यलमण्ट- 
पिका-करो को उद्यत फर अनन्त धन एकत्रित किया, लिसतते राजकोप श्रति समद द गया श्नौर यह सेन्यको मग्र 
सनौर सशक्त वना सका । इस धन से उसने श्ननेक सुरस्य के कार्यं करने प्रारम्भ कर दिये | स्थान स्थान प्र कुटँ 
वापिकाये खुदवाई", प्रपाये लगवाई" । चारों वर्णो के लिये उषरने योग्य धर्मशात्ताये विनिर्मित कखाई' | श्चनेक 
लेन, भौव एवं वैष्णवं मन्दिर तथा मस्जिदेः बनवार" । जेन यतियो के लिये उपाश्रय, पौपधशाला्ये तथा संन्यासियों 
के लिये मठ, लेखको के लिये लेखनशालायें यनवाई' । खम्भात मे व्रहमपुरी नाम फी एक वसती वसाई तथाः श्रनेक 
ब्राह्मणों फो भूमि दान दौ । श्री लद्मीजी शरीर वेद्रनाथ-मदादेव के थति सुन्दर विशाल मन्दिर बनाये । भङ्म- 
दित्य-मन्दिर मेँ प्रतिमा की उत्तान-पीदिका शरोर युर (स्वश) श्रौर भीमेश्वर-मन्दिर फे शिखर प्र खरणंकल 
शरीर ध्वजादणड करवाये । श्री साल्तिग-मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया । जैन मन्दिरं के जीर्णोद्धार में भी पुष्कल 
द्रव्य व्यय किया । हस प्रकार महामात्य चस्तुपाल ने सर्वं घर्मो एवं सर्वं वं तथा ज्ञातिर्यो के धर्मो का सान क्षिया । 
उनसे अपना निकट सम्पकं स्थापित फिया । दीनो, ्ननाथो, दीनो एवं निधनो के लिये भोजनशालायं स्थापित की, . 
जहो उनको भोजन कै श्रतिरिक्त व शौर विश्रास भी मिलते थे । लेखरफा एवं कवियों फे लिये पोषण फी ति 
सुन्दर व्यवस्थाये कीं । इ दी समय मेँ खम्भात श्रति समद्र नगर शिना जाने लगा । पततन एवं धवल्नकपुर से 
उसकी समता की जाने लगौ । खम्भात का व्यापार श्रति सन्नत दो गया । खम्मात कौ शोमा भी करं गुणी | 
हो गई, क्वाकिं महामात्य नै श्नेक सुन्दर वगीचे, वाम भी लगवाये थे । महामात्य वस्तुपाल ने सवं वेण एवं 
ज्ञातियों को अपने दिव्य गुणो से मोहित कर क्लिया श्र वे पत्तन के सम्रायों के लिए प्राणप्रण से सेवायें करने को 
तेर हो गये । इधरं खम्मात मे ये सुकृतं कै कार्यं फिये, उधर धवन्नकपएर मे मी उसने खम्भात मे प्राप्त हए 
नन्त धन का सथुचित भाग मेनकर सैन्य करी शुद्धि के एवं समृद्ध बनाने का कायं पूणं शक्ति से प्रारम्भ 
करवाया । शंख यद्यपि दारफर तो वश्य लोटा था, परन्तु उसकी. खम्भात जीत सेने फी महाकारा का अन्त 
नहीं. हो पाया था } अतः खम्भात मँ भी वस्तुपाल ने अपने सैन्य को श्रत्ि बढ़ाया शरीर समृद्ध किया । 


---------- 





छवो) अर्पित त६८३॥, एष € लप््ाहतै {0 1.8 ©$ 10 046 5 पणा, पणि 21९५ 71005 
2 6016त्‌ला २६6 [0166 ज € २२३५३. 01613103, [26४20218 त लठ 200 52910. ५४१४ प्रशलएषट ग 
(गापण्ण्. | . ~, , ७.6. एना); २. 27 


की ०. कौ०-सग ४ श्लोके १८ से ४९ 


ट गं द 
खर्छ ] ~ मंत्रीभ्रातात्नो खा मौर्वशाली मूर्जर-म॑नी-वंश चौर मन्त्री श्रातार््रो का च्चमात्य काय :: _ { १२४५ 





दंडनायफ तेजपाल थौर राणक बीरयवल ज्योंहि सँराषटरःदिजय करके कीटे फि उन्दने गोधरा कै निरंकुश 
राजा धोघुल फो श्रधीनता स्वीकार इरने के लिए दूत भेजकर कलाया । पोघुत ने प्रत्युचर मं पना एक दूत 
देदनायक तेनपल फे हायो वीरथवल फी राजतसमा मे भेजा । उस समय वस्तुपालत मी धवल्वक्पुर मं ही 
मोपापति पोधुल कौ प्ग्य श्याया दुध्रा धा । धोधु्त कै दूत मे राजसा मेँ एक कंचुकी, एक सादी प्रीर्‌ फन्मल 
की एकः हिच्िया लाकर बौरथवल के समच रक्खी? । टक्छुरो, सामन्तो, मन्त्रीगण घोपुत्त की इस गवपूणं धृषता . 
प्र्‌ द्व फाटे लगे । पोधुल शद्रह्दय तो मले दी था, लेकिन धा षदा वक्तवान्‌ । उसके पराक्रमो की पदानी 
श॒जरात मे घरपर कदी जाती थी । एते मद्र त्रुसे लोक्य तेने के किये प्रथम कोई सार नीं त्रा 1 
इसका एक कारण यह मी था फिच्चमी तकर सैन्य इतना सखद श्रौर योग्य भी नदीं बन पायाथा फि जिर 
वल पर देते मयंकर वरु से युद पिया जाय । निदान दंडनायक तेजपाल ने पोधु्त को जीवित पकड़ लाने फी 
उठकर प्रतित्रा ली श्र श्रपने चुने हुये बीरों को लेकर गोधा के प्रति चला । पोघुत्त यद्यपि भ्रत्याचारी था; परन्तु 
धा गी श्र ब्राह्मणों का श्नन्यं भक्त | तेजपास जंसा श्नजय योद्धा धा, वसा वदा बुद्धिमान्‌ भी धा । उसने एक 
चाल ची । दंडनायकर तेजपाल ने गोघ्रा फी समीपवर्ती भूमि में परहुच कर धने कुट सनकं फो तो इषर-उधर 
चिपादिमा श्रीर्‌ फुट साय लेकर गोधा नगर के समीप प्हवा । संघ्या का समय धा । गंपालकगण गौय फो 
जंगल में से नमर दी नोर ते जा रदे थे  तेजपाल श्र उसके सैनिकों ने गोधरा के गौपालकों को चेर शिया श्रौर 
उनक्री गभो फो चीन कर्‌ दाक से चले । घोधुल ने जव यद सुना तो एक दम श्चागव्रूला दौ गया श्रौर चट धोद 
प्र्‌ चद्‌ एर चरो के पीये मागा } उधर तेजपाल शर उसके सनिक ग्नो को लेकर उस स्थान पर पंच गये, 
जदा तेजपात नै श्चपने सनक चिप र्ये धे । पोघुल भी पीडा करता हुया वरँ पुव गया । ोघुत्त रो रेनपा् ' 
कै धिषे दये सनिकों मै चारों थोर से निकल कर घेर लिया तथा धोपुल के साथ दी जो उद तनिफ चदफर धावे 
य, उन तेजपा्त के सनिकों ने प्रयम मार गिराया । शन्त मे घोघुक्त मी मय॑कर्‌ रणं करवा दशा पका गया । ` 
तेमपालने गथोषोतोद्योड्‌ दरिया श्र योपुत्तको कंद क्र धीरवेदी स्री के कपटे पदनाकर जो उरने भीर 
घयल फे स्ये मेने थे धव्रकषुर दी शरोर ले चला ! धवघ्नक्सुर पर्हच फर धोघुल ने शात्म-दत्या कर ली । इस 
प्रकार इ भयंकर शतु का मी दंडनायक्‌ तेजपात्त के दायां न्त ह्र । 


विण० स॑ १२७७ में लाटनरेश शंख, देवगिरिनरेश सिंषण प्वं मालवनरेा मे शंख की यादवगिरि यी कारागार . 
से क्ति फैः समय सन्षि दो घु्टी धी फि खम्माप पर जय लाटनरेया शंख चाक्रमण करे, तव एर शोर से मालवनरेण 
मालय, देपनिरि मीः लाट शर दूरी श्योर से यादवनरेा मी श्ाक्रमण करे भौर ए प्रकार क्ताटनरेश खौ खम्भात 
फेनोरोषतथङौःलट- पो पुनः प्रा्तफरने मे दोनों मित्रनरेशा सहायता फर । तदुखार उरं शर पर्व से मालव- 
मेरा संघ ष्ठं पाग मनरेगा फी चतुरंगिनी सन्य ने वं दनिगपूरव से यादुयनतेा की धनय सैन्य ने सं° १२७७ 
फे श्न्विम मिमे मे लाटनरेा को सम्भा के थाक्रमण में सहायता देने फे तिष ्रस्याने किया । गूरजस्भूमि पर शच 
पाद हदे महापिपति को देखकर तथा इस सम्य फा लाम उटाने कौ ष्टि सै मर्द कै चार सामन्ते सवा, जिनकी 
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ज्लावस्यप्रस्ाद से शत्रता थी श्चौर जो वावेलाशाखा की उनति नदीं चाहते ये, जिनमें चन्द्रावती ॐ परमार, नाडौल 
फे चौहान, गौडवाड का चौहान राजा धांधलत तथा जालोर के राजा धे। ये लावण्यप्रताद्‌ पर एकं शर्‌ से घाक्रमण | 
कसे को लाना दये । गोध्रानरेश पोल मी इसी प्रतीच मे थाकिरसिवण चौर सालवपति कै श्रक्रमणो के 
समय वह भी चीरथवक्त पर एक रोर से आक्रमख करेगा; लेकिन वह तो दं ही समय पूं दंडनायक तेजपाल् क 
हाथो कैद दोक प्रत्यु को प्रप्र हये चुफा था! मूनरनिवासी सातभृसि पर चारे ओर से द्योते हर आक्रमण देखकर 
घडा उट । सयव गुजरात मेँ खलवली सच गई । यादवनरेश्च रिंघण कै नाममात्र सै गूजेरनिवाप्री लताकत 
सोपते थे, स्योकि भिषण शत्रजनता फे साथ दुव्यवदार करने मे सर्वत्र विध्रृत था । दृरदश, सान्‌ नीतिज्ञ पस्तुपाल् 
से परन्तु यह सय इ अज्ञात नही धा । भित्र राजाग्रां के सन्मिलित स्य से होने वाले आक्रमण षो विफल करने 
कै लिये उसने बहुत परिल से दी सफल प्रयल करलं प्रारस्म कर दिये थे । अपि स्वयं खम्धात रहा । मर्धदेन्न 
से शाने बाजे चार राजाश्रों सी प्रगति रोकने फे लि्‌ राणक वीरधवल्न को प्रघ सैन्य कै साध जाने की श्रसुमति 
दी । सहासरूडलेस्वर गणक लावण्यग्रस्ाद एं तेजपाल सा यादयभिरि के नरे सिषण को तपती के तट से आगे वदने 
से रोकने फे किए अति बलशाली सन्य को साथ सेर जाने को कडा | 


लटन रख ने१-२ सरोच (भृगुकच्छ) से महामात्य वस्तुाल के पास रषना एकं दूत भेजा शौर यह सन्देश 
कलाया कि अग्र महामात्य खम्भात शंख को दे देगा तो शंख भी सहामात्य कोरी खस्भात का युख्याथिकारी 
वनाये स्क्वेगा । रेखा करने सँ ही महामात्य का दित है, कारर्‌ कि राणक यीरथवल्त चारों ओर से दु्मनां से 
धिर चुक्रा है यर उसकी जय होना श्रसस्भव ह | देसी स्थिति में सह्ममास्य को अपने प्राण संकट सं नहं लना 
चाटिए । वैसे महामात्य ज्ञाति से महाजन है रौर र्ण मे उतरना वैश्यो का क्म भी नदीं है किं जिसे सज्जा 
शरवे । महामात्य वस्तुपाल् ने यह विरोचित उत्तर देकर दृत को बिदा किया कि मै रणकत्र रूपी हाट पर वेठकर 
शबं कँ सस्िप्क रूपौ द्रव्य को तलवार रूपी तरा मँ तोलकर स्थगयति सूपी मूल्य देकर भोल लेने बाला 
योदा पी बणिया हँ २ महामात्य का यह उत्तर सुनकर शख श्रागववृल्ला दो गयां रौर दो सदस अश्वासो एवं 
दश सदसत पददल सैनिक लेकर खस्भात कै सञुदर तट के सन्निकट आ पर्हचा४ । उधर सहामात्य वस्तुपाल भौ सवं 
५ से तेयार श । धबरल्नकपुर से भी पर्याप्त सैन्या चुका थाश्रौर खम्भातङे सैन्यो मी पर्वाप्तवदा 
यथा| 





की० कोण सगे ¢ एतोकर ४२, ४७, ५०, ५१५, ५७ 

?-च्रय वीरधवलः सवलोऽपरि खलम सुबहुभिमेतमृषैः । वेष्टितः सरममरौरिवान्दंद समतेऽपि न जयः कत तु तस्यः 1२४॥ 

९-“टकतस्तिदशमूर्तिभिरसोयजपजमिस्पेत्य निलः । मालव्नितिधरं . वत. मध्ये कृत्य कत्यविटुपाऽन्यत एवः ॥२६॥ 
“धीरेन वलिनैकतभेनोल्लोडिताच्दिह मिदहकद्धः । कालक दगा दुतेन्ये तंन्यवत्तयद्वं नलु मीम: ॥२०॥ 

. , ₹~दूत रे ! वरिगहं ररह विश्तोऽपितुलया कलयामि । मीलिगारुडपटलानि शषा स्वगंवेतनमयो वितयमिः ।४४॥ 
¦ व० ० सगं ५१० २२-२२ 
-प्रश्वसहस्र ₹, मनुध्यसहस् ०० दनक्तकेन समाययौ | । + 

५-पवलक्षाटु मरि सेन्यमानाय्याभ्यवैसुयत्‌ । प्र० को १२७) प्र ्ण्द पु प्र० संर ९४६) ए० ५६ 
की०-को०, तुण्सं०, न० ना० न०,ह० ० मण च्रादि यन्थो के समङलीन भंधक्राते ने श्रपते संयो मे समान घटना का श्रवा 
छोटी-व्ड़ी पटनानो करा प्रलग-त्रलग या तरिसत वरुन नह स्वाह! ` (ग । 


खर्ट } ‡: मंत्री ्रावार्रा का मौरवाली मूर्जर-म॑त्री वंश रौर मन्त्री रतां का श्रमाच्यनकार्य £ [९२७ 





इस संकट के समय युप्रचरो ने श्रत्यन्त सराहनीय कायं किया । मालयनरेश श्योर सिषण फी वदती इ 
गति की शुक्रे ने मेदनीति चल्लादर शिथिल कर दिया । फलतः वे निधित समय तक खम्भात तक पर्चने | 
श्रसफल रदे । परिणाम यह रहा फि लाद्रनर शंख को फेला युद्ध मे उवरना पड़ा । पपि स युद में महामात्य 
चर्तुपाल फे शुवनपाल, चीरम, चाचिगदेव, सोमरसिंह, पिजय, भेमर्सिंह, चुघनसिद विक्रम, श्भयुदयसिड 
(हृदयरसिद), इन्तर्िद ससे मदापराकमी वीर योद्धा बीरगति फो प्राप्त हये, परन्तु श्व का सन्य गूजस्न्यो की 
यरता के समक श्रधिक्र नहीं ठहर सका च्रीर भाग खड़ा हा ।९ महामात्य वस्तुपाल श्रौर शंख मे चार्‌ दिन तक 
यर्‌ रण दथा शौर छन्त से शंख परास्त हु ।२ शंख श्रपने भ्रण लेकर माग गया । शंख को प्रास्त देखा 
पुनकर मालव शीर सिथण की तेनायं पुनः श्यपने २ राज्यों फो लौट गई । 


महामएडलेषवर सावणएयग्रसाद वीरधवल्त की सहायतार्थं पया । मर्दे फे राजागणो ने जरशंख के पराजय, 
षभ एवं मालवनरेणो कौ तीरे दये सुना तथा महामर्दलेष्यर लावष्यप्रताद को मी पीरथवत की सहायता भ्या दा 
सना तो वे संधि करने फो तैयार हो गये । मण्डलेश्वर लावरुयप्रसाद ने उनसे संधि कर ली शरीर उन्दने गूजरःम्रर्यो 
फै सामन्त बनकर रना स्वीकार कर क्तिवा । गे चलकर ये चारो मरुदेश के राजा गूजैरसम्रा्ों के शति स्वामीमक्त 
एं श्रसमय मे प्राणो पर खेलकर सदायता करने बाले सिदध हये । लावण्यप्रसाद सरूराजाग्रं से संपि भर सम्भात 
र्चा श्रीर पराजित हये सटनरेश पंख से सन्धि कर धवल्नकपुर भ सौट श्चाया । राणक वीरयवलत शौर दरड- 
नायं तेजपाल उरते पूयं घवलघ्रकषुर मे पहच खुफे थे ] 


महामात्य वरस्ठुपाल भी व्र सम्मात से धवद्रकषुर शाने फी सयारी कर रदा पा। सर्वत्र मर्जरभूमि में दी नदी, 
दरर-द्र वकर अन्य प्रान्तों एवं राज्यों मे वस्तुपा्त की ङशल नीति एवं तेनपाल की वौरता की प्रसिद्धि फैल गः थी । 
एक परप े शति श्यल्प समय मे ही इन दोनों कशल भ्राताथों ने मूजरसाघ्राज्य मेँ शान्ति स्थापित र दौ । बाद् 
शो का भय मी इच काल के लिये नष हो गया । मूरजरसन्य को जय एवं यस्य बना दिया । ू्जलप्राद्‌ 
मीमदेव द्वितीय की शोमा एक यार पुनः पूर्ववद्‌ स्यापित रो मई । मूर्जरभूमि एक यार पुनः सुख श्यौर शान्ति 
का चनु फरने समी । 





० फी ० स्मृ ५ शलोक ध्टसे ६१ 

"प्रलणठत पाति वमगोमोकाड इमा 1.2४ब४367/99 5000 १1१6 हदण्णाते, ए #ील कटमापा€ 5770202 
पत्‌ एल्स्यएगीव {द एप रणत्‌ सपतेष्ाट, प्रज्ञएफ्ग्‌> फञ्‌ प्रिएतचा९९ फटे एदल पद जा रमजप, चालषते 
्ा० > पद्य पापौ 53णतिवन ०. ७. २५४५ 1] ?. 217, 

२ दिन ३ तुरि प्रहरक समये मन्विरु। पारचात्वस्थेन जतुना ल्ादानाद्‌ शद्धः प्रतितेः । ततकरलं रिर्ठेदमग्येद्‌ । 

पु० अण सं १४६) १०५६ 

य०परिफ फच्च रास प मागना तथा कीर कौ० मे सोमेर महास्िरंतके ताय संपि कपर का वर्युन फते है । पु० पर से 
शत निय क कर्चामे दाल का रियेभ्ठेद शिवा यथा श परयुन कर सतिरायोक्तिः की है देता प्रतीत हेता है । सोमेश तथ! लबनद्र- 
रि मह्यमत्य फे समकालीन ये; यतः उन कयन श्धिक मान्य है | 

ीकस्शलपभिमादधिरातएष्टः शंखत्तया पथि विदद्धलवाहवेगः । ध 

्चष्ठमातमवमह्ुरतिषट्रधिः श्वाततं यथा दपर गत एव मेने 1१०६॥ व० परिणसर्ब० ६ ए०२द 





ष्यत । ॑ :; प्राग्वार-इतिद्दास £ । [ द्धिनीथ 


महामाय खम्भात से रवाना दथा । उसके प्राथ मँ अनन्त धनराशि सै भरे उट, षोड चीर शकट ये, जिनमे 
अपार रोना श्रौर चद, अलय सौक्तिक+ माणिक, हीरे, पत्रे ये । तैनतुरी नास की एद स्वर्ण-धृूल से भरी अनेक 
-वलकप् मे महामा वैल-गाडियां थीं। यद धृ श्र - श्धिकांश धन नीवित्तिक सदीकः के याँ सै प्राप 
क प्रवेशो्छव किया हुख्ा था | पवल्नकपुर के प्रवाल नर तरार नारी तथा स्मयं राक दीरघवंजञ, 
महामश्डलेश्र राणक लावरयग्रघाद तथा दंडनायक तेनपाल्, सहाकवरि राजगुरु सोमेश्वर तथा न्य सव प्रतिष्ठित 
यस्यो मे बहामास्य का नगर-गरवेश बड़ी धृपथाम गौर .सजधज से करवाया । राणक वीरधवल एषं सणडलेश्वर 
लावएयप्रसराद ने रति प्रसन्न होकर महामात्य को पंचांगप्रसाद तथा तीन उपाधियों प्रदान की-सदीकवंयसंहायी, 
शंखभानधिमर्दन, वराहावतार तथा स्वणं-धृल तेजतरी श्रौर ्रन्य वदुमूल्य सोक्तिक, माणिक पारितोपिकि स्मे. 
प्रदान किमे । भष द्रव्य राज्यमण्डार मे रक्खा गया । 
धव्नकृपुर मे छ दिनों तक ठर कर सहामात्य पुनः अपने वीरो सहिते खम्भाते पहा । वहां प्च करं 
उसने पहले वेलद्लग्रदेश के (चंदर) राजाच फे ग्रु का दसन किया रौर पान्ति स्थापित कर वेलाकृलप्रदेश 
त न व गूनेरसम्रा्‌ क सत्ता स्थापित करो | खंमात मयुर नरचन्द्र्रि कं सदुपदेश से दान- 
लश्च के रात्रो का शालां स्थापित की । भृगुकच्छ मे कल्तागपवेत कगे समता करनाल एकं अति 
दमन तग्रा सम्भात मे चरनेक षिशाल प्राचीन जिनमन्दिर में सुत्रतखामी की धातुप्रतिमा विराजमान कौ धनौर मंदिर का 
वर्तया का करना जीणद्धार करवाया ] मन्दिर के दवार को तोरण से भंडित करवाया, दौ सव्रागरों से ` 
उसको युक्त फिया, परिकोष्ट वनवाया श्रौर उसमें वापी, इष सौर प्रपा करवाई", वीस जिनेश्वयें की प्रतिमायं. स्था- 
पित कीं । अतिरिक्त इनके चार निनमन्दिर श्रौर वनवाये, जिनमे शकरुनिविदहार-चैस्य अधिक प्रसिद्ध है | उनम 
तीस की धातु प्रतिसा्े स्थापित की, देवडुलिकायें यनवाई' । उनको स्णं-कलभश एवं ध्वजादण्डां से सुशोभित 
किया । रपे पूरचनों के अभिकल्याणार्थं नर्मदा नदी कै तट (रेवाया) पर पोच लाख, शुक्तीथं पर दो लाख 
ङा दान-पुएय किया । बाह्मण वेदपारकों के लिए तथा अन्य जनों फे तिये सत्रागार वनवाये । भृगुकच्छ मं महा- 
सातय ने इल दो करोड़ रूपये धर्माथं व्यय किये । राज्य-व्यवस्था सद्द की ओर धवल्कपुर लौट आया । 


शिद्धाचलादितीर्थो की प्रथम संघ-यात्रा जोर महामाय दी समूस्य तीथ-तेवा्ं 
वि० सं° १२७७ 
© 


एका दिन महामात्य वर्तुपाल प्रातःकाल स्नानादि से नित्त होकर दर्पण के आगे खड़ा होकर वस्र धारण 

फर्‌ रहा था फि शिर मे एक श्वेत बाल देखकर उसने लम्धी श्वास खीची ओर बिचारने लगा कि अमी तक नही तो 
व मेन तीर्थयात्रा ही की है शरोर न ही भवचन्धन को काटने बाला कोर प्रसर एण्य दी , 

किया है श्नौर यमराज का सन्देश तो यह आ पहुंचा है (१ एेषा सोचकर धह उपाश्रय 








----  › ------- 











क०कोगव०प्र० १९७) पृ० ००६ पुव्मन्तंज्व०्ते० अ्र० हह) १०.१६ । शि ० च० प्र० ४ रृलोक ष्पे ८० पू ५८, ५६ 
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क््द ¶` भंत परावार््रो का गौर्वशाली गूजैरमेवरो खत शौर श्र सिद्धोचलादि वीर्यो" कौ प्रथम संययात्रा | १२६ 





मे सहया 1 -साय मे दंदनायक तेनपाल मौ था + दोनों भ्राता सविनय, सविधि, साद्र गुसवन्दन फे मलारी 
गुल्नसयन्छरि कै श्मागे ठे शीर मदामात्य वस्तुपाल मे अपने विचार प्रदर्शित किय कि मगवन्‌ एसा मागं वताहये 
कि बिस॒ते म पृए्योवार्थन कर सद्गति प्रप्र केर सर्द ! * भरीमद्‌ नरचन्दरसरि ने अपने व्याख्यान मे सम्यक्त्व तथा 
सिदाचलनी की यात्रा का माहात्म्य समाया । मदामात्य य्तुपा् एवं दंडनायक तेजपा्त दीनो ताभ ने 

वहु व्यय फर अर्व संवमक्ति की तथा सधार्भिक वात्सल्य ` एं उचापन कराया शीर सिद्रगिरि कौ संषयात्रा करने 
करा संफन्य दर्‌ श्रीमद्‌ नरचन्द्रघररि गुर से संघ कै शपिनायक थाचायं वनने की प्रायना की । परन्तु नस्वन्द्रहरि 
ने यद कट कर श्र्वीकार किया पि तुम्दारे मलधारीगच्छ कै श्राचायं माठपच्त सै गु द यार पििपच् से गुर नागेन 
गच्छ के श्चाचा्य द । नागीन्रगच्छीय विनयपेनघ्ररि मर्पदेत मे. विचरण कर रहै दै । उनको टी बुलाना चादिषए, 
एसा करना द्वी मवदिस्ंगत ई.1 

महामात्य वस्तुपाल-म यद परयम चतर्बिय संषयात्रा सं १२७७ मेँ निक्राली । इस संषयात्रा के थधिनायक 
श्राचायं फुलगुर नागेन््रगच्ीय श्रीमद्‌ वरिजयसेनम्ररि -यपने नेक रिष्या के साथ थे | "यन्य कर्‌ पिश थाचाय, 
साघु एं साध्यी मी इतत प्र॑वमात्रा मेँ सम्मिलित हये ये, जिनमें शति प्रसिद्ध श्राचाय मलधारीगच्छीय नरचन्दरषरि, 
वाचरगच्छीय जिनेदृतण्ररि संदेरकगच्छीय शान्ति्ररि, गल्रक-कृीय वद्धमानश्नरि थे । संघपति स्वयं बस्तुपाल धा । 
दंडनायकर वेजपाल् साम्राज्य का संचालन करम के लिये घवघ्नकपुर मे ही रहा । साट, -खम्मात, पततन, कच्छ, 
देर, मेदषाट श्रादि नेक प्रान्त, नगरों एवं शदेशों से माकर दछी-पुर्प श्य संघ-यातरा मेँ सम्मि्ित ए धे ॥ 
1 1 व्लपाानत क पतमप, ०।२३॥ = ` 
इत्यालोचे; त्वयं भि, संवेमरकपितः। प्म सयो सम्वग्‌ +करतु मो वियतः (९४॥ 


7 : मागम पर्मटाला, ततोऽ यन्ुभिः सपम्‌ । कदे मक्षे, नकरयुतेःयदी" ॥0॥ व° च० ०५ १० $ २ 
- "धतं सदयुतेर्गाचिः। त्म्यकत्तपुषधुरः५ रात्सल्यमुर्चेर्िदषे रिविन्नः' ॥६५, ६८॥ 





वण ण्य (| ५, ध्र० ६६ 


श्रीनमिन्रमएापीशा, व्रिजयतेनेट्तयः हुलत्मागिताः सन्ति, गुरव गो गुणेज्चलाःः ॥६॥ 
ुरवत्तव मं॑तरीरा नातूपतगताः. दनः । मलधारििरागारुरपषपुररटताः ॥१५॥ 
श्राय महुमनेर ततस्तानपुनिषुनवाद्‌ ॥८॥ ४ म०ष०प्र० $ ०८० 
"मा चन्धनरयः प्राः वयं ते मातृपते गुरवः, न म्तिप्तते 1 पितप्स वु -वरिजयतेनतरयः--" श 
द्रवे (जित देत मे पील उपिर होते ₹, यह देर भर्योत्‌ मरमदैरा) वर्तन्ते 1 ते पातनिततषं कुषनु न वयद्‌" } 
प्र०कर० १४ व० ५०१२६) १०२ 
एकदिने 'ुरयुत्तःने पवि ददराऽ्तिसायेः स्रस्तम्‌ । मरऽलापिपतिभिरचतुभियागातिते दनिरेधिनेगहिः ॥२४॥ 
३ > " ‹^हरगीटमर्यहलःजन्तिवङ्नमियाः समन्ततः तथ संधप्तयः समायुयुरतोयपःपिि तमन्तिन्धयः, ॥२५॥ 
२ ~ “पणट्‌ व्रहतभिगचन्नीगर्रतेऽविपुरमरएदलते श्वः । उत्मपाएरमचीरत्‌ इती ` पषलीकमुलदपयारकः" ॥४२॥ 
` शहुनारिकलगमर्तवा दितो (मिमततिरि) रिजवतेनरिमिःः ४२॥ वण परिणतं 2० 
» - "हमत २२८६ ९ तमत्तीऽतिनीतः {08 तीवः) { चमयवत्तेन वपं रद श्रीययुम्ज¶-तिधिनाधयोर्लं केनापि न वाहितदू । 
{5 मन्यीद्दं विना मररली काणे यतः नेपः । ततन वात्ये यननी शमिति" । ए य 
९ श्रय णशितः मुदुन तथः । म ततत्तेव्राएयुदरद्‌ शरो रथ॑नानटुयकबयावाहितः 1 तदा "~~ “वु (यम. श्रीमान्‌ 
-द्तनामा शश्च पमति । तयेह दक्िपचः शंवः एज्यतेः [श्र को° ० 28४ 
~ भण्प्ोः > पर्ति संघाता ५०११ मे प्ट सववता से पटिति वस्तु मे नप्र म्‌ गिली १। 
भयं श ०६२५७ कवं दर्ततीकुरमत्प-लमोजगद-अहा पम महामातवदरीपल्तु्ातेन महायात्रा परमे । 


+ 





2 





१३०] 8. प्राग्बाद-द्तिष्टाख £ .. : ५ ~ . .. :.~. द्िचीय । 
चार सण्डलतेश्वर राजा भी संघ की रक्ाथं महाराणक वीरपवल की श्राज्ञा से. इस संय मं सम्मिलित हुये ये 
इस संघःयात्रा फा सेभव दर्शनीय था | | 

नागेन्द्रगच्छीय विजयसेनदघरि संाधिष्ठाता ये ! संघपति महामात्य वस्तुपाल था । महामात्य नै स्रविनिर्भित 
श्रंलयावतार नासक मन्दिर मे संगीत, रत्य करवाया शरीर महापूजा करवाई, संषवात्सल्य किया । त्पश्वाद्‌ 
तथ करा वैमव तथा उत्का शुभयुहतं मे धवल्नकपुर से सन्घ का प्रस्थान टु । सद्ध-रचना इस प्रकार थी- 


प्यार महासामन्त ९) वीर्‌ श्रर्वारोही ४००० (१०००); 

रणवीर ३६०, प्रसिद्ध हाथी ८) दाथीदोतिकफेवने ह्ये रय २४; 

तेज चलने वाली वैलगाडियो १८००, चछ्रधारी संघपत्ति ४, ` श्रीकर्ण १६००५. 

लाल सोनिया ७००, सदजगादियां १८००, पालखियों १००, 

तपस्वीजन  . १२०० (२२००) दिगम्बर साघु ११०० (३००), श्वेताम्बर साघु . ` २१००; 

राचा्य ३३० (३२२,७००), माग ३००, शिविरमस्दिर  . १००० 
(तम्यु्रो मं जिनालय); 

शिषिरगृह ७०००, सतोरण मन्दिरं ७००,  लघुमन्दिर श्रगणित, दादियां ५००; 

इुदालियां ५००, वैलमादियोँ ४००० (५५००), मट्‌ ` ३३००) 

जेनगायक ७५० (७८ ४) $ भ्रावक्जन्‌ ७०००० ( १०००००) 


संघ मे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राषिका, चारण, मागध, वंदीजन, श्रंगरचक, श्रघरारोदी आदि सवजनं की 
संख्या एक कत्त फे लगभग थी | 

संपपति महामात्य वस्तुपाल ज्योहि देवालय के प्रस्थान का शमयत करने लगा कि दाहिनी दिशा से दुगदिवी 
का स्वर सुनाई पडा । मस्परदेश के निवासी एक वयोदन बतलाया किं यह दुर्गां १२॥ हाथ उंची दीवार एर 


चैठकर स्वर कर रही है, जिसका र्थं यड होता है कि महामात्य वस्तुपाल १२॥ संषयात्राये ्रपने जीवन मे 
0 


श्रथ स मर्टदधो “देवी भवतः सार्दतरयोदशसंख्या यात्रा ्रभिहितवती । 'संपरत्ताधिकारिखश्वत्वारो महासामन्ताः 1 
प्र० चि° प्र० प्र० ४८७) पु००० 

(तंवत्सरेऽस्ति मन्त्रदः, सप्ताश्वरति (०२७७) संमितः ॥२६॥ . भ्र० ५१० ७४ । 

विजयचेनतूरयः । कुलक्रमायताः संति गुरवो बो युखोऽज्वलाः” ॥४॥ प° ८० 

तथा विधियत तीर्थयात्रा पात्रा्थुताधनम्‌ । भवद्धिनिजसात्राज्य-सौराज्यस्थितितूकिनी? ॥६२॥ म्र०¶ ०८२ 


सोमसिंहादयः ग्रीदा-श्चत्वारस्तत् भूसुजः 1 नियुक्ताः संघरत्ताये, सिवाभ्या सहाचलन्‌" । श्लोक ६ अ९ {१० स 
॥ कमेणशापतुवेदमाननाममहपुरैः ॥४८॥ ५ ०.१ 1 १ 
+ अस्ति रलामिषः परेठी ०।।५१॥ (तस्यायारे ˆ` ०।५२।। 'शंसोऽरित दक्तिरयवत्तः""""""* ॥॥५४॥। 


व० च०प्र० प ० धै 


एवं चलति देवालये दक्तिरदिग्भागे दुर्या जाता । तत्रैको मारव" देव" सवतामरित्यं*.॥ १ २॥, | 

, यात्रा मविष्यन्ति [25 एषा प्रथमा तासा मध्ये] ~ .पु० प्र सं० प० ते० भ्रण ० धई 
रचनाशैली, कथावस्तु जादि कतिपय निषयो मे कीर्िकोमुदी, सुकतसंकृीत्तन) व॑तविलासत महाकान्य परस्पर श्रत्यधिक मिलते 

है । सर्गो के नामतो तीनो मे परायः करम से मिलते हृ९ है । शंखयुदधवणंन के पश्चात्‌ तीनो कान्यौ मे यात्रावरोन श्रता. है श्रीर-ब्ह 
णोन मी एफ ही संघयात्रा ऋ प्रत्येक मन्ध मे है । तीनो मन्थो में तो .तंथयात्रा क वान मिलता इभा हे ही -अतिच्कि.. इसके 


खण्ड ] ; :: मंत्री रावा का गौस्वशाली गूज॑र-मंत्री-यंश शौर श्री सिद्धाचलादि तीर्थो कौ प्रयम संपयात्रा : [१३१ 





करे । (वन्धचितामणि के कर्ता १३॥ संघयाव्रार्ये करने की याव कते द) यह पूछे प्र कि रव यावा से कया 
शं है, उसने बतलाने से शस्वीकार किया । ' महामात्य ने संघ के साय भागे प्रयाण क्रिया । संय कौ शोमा 
शवर्णनीय थौ 1 मार्भ मे थोदे २ अन्तर पर बिधाम, जलपान फी व्यवस्था रोती थी ! पथ में रति हुये नगर, 
ग्राम, पुरो फे निवापो का प्रेम ्ीर शरद्धां सत्कार-संमान, पर्मोच्नास, पतिव शौर खयर पुर्पों फो भी सज्जन बनाने 
वाल्ला था। श्रमे आगे सतोरण देवालयों की स्वयं कलशावल्ती श्रौर ध्वजादण्डपक्ति, शगार सुखासन, 
यैलगादियाँ, सदो सुरज्ित पंथरवक अशारोष्टियो का दल, छत्रधारी संदपतिगण, सन्दर रथों भृ वैदी हूर देव- 
वालार्ये यसी म॑गल मीव गाती हुई सिये, -णान्त, दान्त, उद्भट विद्वान्‌ श्राचायंगण, प्रमतपस्री साधुगण, 
गायक, नर्तक, माग, चारण, वंदीजनों का कीर्चिकलरव, वार्यत्नियों का मधुररव-यद स्वं श्दुुत प्रदर्शन महामात्य 
वस्तुपाल फी.मदास्‌ -पर्ममायनाश्ं फा मूर्वस्प था । प्रावः शौर सायंकाल युल्वंदन, देबद्॑न, धमोपदेश के कारय 
तथा सर्वर संष में स्थल-स्यल प्र दान-पुणय फे त्य दते थे । रात्रिमोजन कभी भी नदीं देता था ! शस प्रकार 
मार्ग मे पढने वाले साठ केनो का उद्धार करता हृद्या, नगर, ग्रामां कै मन्दिरो मे पूजा, नवप्रतिमाये प्रतिष्ठित 
करता दुरा, ध्वजा-दण्ड-कलशादि चद्राता हु्ा तथा विविष प्रकार के न्य सुकृत करता दुभा यह चतुर्विध संघ 
चंद्रमीपूर पहुचा । वल्नभीपुर मे महाधनी एवं पु्यातमा भावक रत्प्रष्ठि ने संघ का ति स्वागत किया शरीर 
प्रीपिभोज दिया तथा संवपति महामात्य चस्तुपाल को द्पिणावसं नामक सर्वसिद्धिकारक शंख रपि फिया । महा- 
भत्य ने अरति संकोच कै साथ यह कन्दर समान मनःकामना पूं करने बाला शंख स्वीङृत करिया । संष 
यंते ्ागे बा शरीर नः शनैः पादलिक्षपुर में परटुचा शौर उस पेत भे जँ भाज महामात्य वस्तुपाल 


== =-= ~~ 
उपरोक्त सन्धो मे आे'हुये वरुनो मे मी रुख रिषम जते पुरुषे के नाम, समय, रिरिष्ट उल्लेख, कफायं॑श्रादि प्रस्वर मिलते 
हए होने ते यदह मानना पिक सर्माकीन दगा ज्न पन्यो मे भी वस्तुपरल की प्रथम संपयात्रा कही वयुन है, जो उस्ने 
सं०२२७७ मेती थी। 
“अयातुचेतुर्नःचन््रष्रयो लसत्वसस्तोमिललौकनच्दलात्‌।?०। 
अगराच्रलू वायटगच्ठुवघलाः कलाखदं श्रीजितद्‌ तरयः 1११५ 
अचालि त्एडेःक्गच्छुृिमिः प्रशान्तरैय शातिषरिभिः 1९२॥ 
स वर्दमानामिधतुरिशिसरस्ततोऽचलदगल्लकलो कासरः” ॥6२॥ पुर प्ं० ८० ५ प° २८, २६ 
शप्रीपीरपवलतेजःपरलामिघसतरिविमध्यगः विवः | त्रिपुरपरीविस्थापितक्षर इव हरति स्म तत्र मनः ॥९४॥ 
पुऽ सं० प० १० य्‌ 
उक्त श्लोक से तिद ह्येता है क्रि सहामात्य वस्तुपल का .-णमागमन-उत्छव राणक वीरवल तथा तेखपाल्ल ने सोत्साह भिया था 
अर्धाद्‌ तेजपाल इक संषयात्र मे नहा जाद धवलक्छुर मे ही र्या था । 
शवस्तुपालं सपिवेनधलातनं तेजःपलपरकिकः समाददे" 11९६॥ 
नतीवृवन्दनकते ततः शती तेजःपालमवमात्मनोऽदजम्‌ । ते च वीरषवलं प्तितीन््म्न्छय संघपतिरुन्वपाल स" | २१॥ 
प०रि०प्र०?० पुण ५०-५१ 
कतना तिद्ध कर लेने पर मी यह्‌ तो मानना ही पड़ेगा ङ उक्त मन्य प्रथम संपयात्रा से कुव वा च्रथिक वरथो परश्वार्‌ धिते गये 
ये मौर परवरातूव्ती संपयात्रामो च वरुन सव भ्रंशो मे हए भयम संघयात्ा के पन मे यत्र-तघर समपि हो गगर है, वितक्ो अलग- 
लग संयाप्राश्रो के श्नतुसार लग रना मह्य किन क्म है = 
` प०च०प्र०मि० त) पू ४०० ४ ॥ 
५“ ` (म) प्र० कोऽ पृ०?४६। (व) प०प० प्र $ शलोक ५४-५१ १० ८४ । (8) ्ी° कर° घ्र० ६ १० ६९-६२ 
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द्वारा विनि्भित महाबीर-चेत्यालय से सुशमौभित ललित-परोवर वना हु्ा हे पडाव डाला । फपर्दियत्त करो सवेप्रथम्‌ 
नमस्कार कर संधपति पचित्र शन्नुजयगिरि पर चटा. सौर परम श्रद्धा योर मक्तिपूदक दोनों कर जोड़ कर आदि- 
नीथेमन्दिर म॑ पहुंचा । वंदन, कीत्तन के पवात्‌ महामात्य ने सविधि प्रथुप्रतिमा का प्रज्तालन, ग्रचेन, पूजन किया ` 
शरीरं उसी प्रकार समस्त संघ ने प्रभु-पूजा कौ | 


सहामात्य बस्तुपाल मे शनरञ्जयभिरि पर अनेक धमेदरत्य करने की प्रतिज्ञा ली तथा श्रनेक धमस्थान समय २ 
प्र वन्वाये जो ससय एाक्रर पूरं होते गये । उनमें प्रसिद्ध कृत्य इस प्रकार हैः-- , ` 


यख्य मन्दिर श्री आदिनाथ-चेत्यालय में स्रणंकसंश तथा तोरण चदापरे । 

दो प्रौदु जिनमूर्तियाँ स्थापित कीं तथा 

सन्दिर के अगे इन्द्रम॑णडप की रचना करवाई श्रौर नंदीष्रदीपावतार नामक प्रासाद बनवाया | 
सरस्वती कौ प्रतिमा स्थापित की | 

सात पूजो की भूततियाँ स्थापित कीं । 

सहाराणक बीरधवक्ल तथा महामण्डलेश्वर वणप्रप्षाद कौ गजारूढ दो मूत्तिं बनवा तथा चौकी म याराधक- 
ज्येष्ठ भ्राता लूशिग, मल्लदेव की प्रतिमार्ये वनवाई' । 

सात गुरुम की सात भूत्तियों प्रतिष्ठित करवाई" | 

सात वषित के प्रेयाथं सात देवङृतिकाये विनिर्ित करवाई" । ` 

१० शनिकाविहार ओौर सत्यणुरावतार मन्दिरों का निर्माण करवाया श्रौ उनके रगे चाँदी के तोरण चनवाये । 
१९१ संघ ङे योग्य ऊर उपाश्रय चनचाये | 

१२ श्री सोदेरावतार श्री महावीर चैत्य विनिर्भित करवाया शौर उसमे 

१२ श्रौ मदाचीर भगवां के यक्त की प्रतिमा विराजित की तथा 

१४ देवङुलिका्े बनवाई' शौर । 

१५ मण्डप के दोनों श्रोर दो-दो चौकी की पंक्ति बनवाई | ` 

१६ प्रतोली (बोली), 

१७ श्रतुपमा-सरोवर । 

श्ट कृपर्दियक्त-मरण्डपतोरण श्रादि करवाये 

१९ इमाखालविहार में जाद तथा स्वण-कलश चद्राये । 

२० पालीताणा में पौषधशाला, एवं प्रपा बनवाई श्रौर अतेक धमछृत्य किये । 


{1 2 ~ ~< नल < £ ~ 


॥ 





.---~-------------------. 








क० कौ° सगं०& मोक £ ते २७ म्रऽचि० वण ते० 1० ८७) प० ९०० 

व० च० प्र० ६ ए० ६६ दक रर सै.&७ तक्र प्र० 2० -सु० सं सगं० ‰ सलोक १५ ते ए तकर 

{जैन समाज मे किती सौ धमत के काने-ऋ अति (बोल) शरीस॑व # समन्त जयध्वनि के साथर पहिले हो जाती है तीर 
कायै क्रि यथावत होति रहते है ।] 

तु०सं०' मे मी उक्त धर्मरथानो का वरान यात्ावरन मे सम्मिलित नही दिया ह वर्‌ स १ म कृपाल द्वारा विनिर्मित : 
` .पर्मस्थान की सूची पेतेःसमय (उक्त धरमस्थानो काःउल्लेख) बथास्थान दःदिया है,:जितकरी देल कर यह निश्चित नही किया जा पकता 


खर ] = : मंतरीभ्राला्यो कय मौरयशाही मू॑रम॑वी-वंश मीर श्री सिदटाचलादि रीर्थो दी प्रथम संपयात्रा : [१६ 











एक दिन पट मूत्तिदर संधपविं ` की मावा इमारदेवी की अति शुन्दर मरि बनाकर साया 1 महामात्य 
बस्तुपाल श्यपनी मावा फी मूर्धि देखश्र रोने लगा र कंडे लगा कनि श्राल मेरी मावा होती तो वह श्रषने 
दापो से यद सर्वं मगलक्ार्य कदी अर संप की सेवां इर सवव फी प्रसन्दता एवं मेरे कल्पास का कारण दती 
लेकिन फर्मगदि धिचि्र द 1 दत पर मल्तथारी धरीमह नरचन्द्र्ररि ने मृहामास्य द्धो समभायाः भर्‌ चाीर्वाद देते 
ह्ये फटा पिः पृस के सवं मनोरथ एणं नदीं हीतरे ह । संप श्रटाहिका-तप सरके गिरनालौये फी यात्रा को 
राना हृ्रा । माग मे शनेक नगर, - ग्रामो मे संधपति मद्नमात्य ने जो सुत के फायं क्रिये, उनमरे से णच शस 
प्रकार ह जो यवासमय पूणं हुए । 

१ पारष्वयपुर मे दविखर पर चादिनाय-मन्दिर्‌ नवाया } 

२ मधुमति मे जाददृशाद फे महादीर-मन्दिर में ध्वन श्रंर सवर्ण-कलश च्रे 1 

३ श्रवादषुर मे मन्दिर फा जीर्णोद्धार तथा सववाटिफा फरवाईै.। 

४ फोटीनारीपएर मे शी मेमिनायमन्दिर मे ध्यज शौर खर्-फलग चदराषे । 

५ देयपत्न में श्री चन्दरममस्वामी की पिरप पृम-घाम से पूजा की भरर पौपयगाल्ला भनवाकर उमे चन्द्र- 

प्रम सामी करी भूति प्रनिष्ठिनि की 1 
६ भरोमनापपुर मे मदाराणक वीरधवक्त के प्रेयाय श्री भेमेर्यर मदादेव री पूजा फी तया माणक्यखचित 
मुण्माता थप्ति की । सत्राय, वेद्रपारकां कै क्लिये अनतालला घनवाई । 

% पामनस्दी मेँ मन्दिरं का जीशंद्रार क्खाया 1 

इम प्रकार संथपनि महामात्य वस्तुपाल श्रनेकर घर्मङृत्य करता हा जींदूर्ग (जूनागद़) तीच परवा । 

संधपति महामात्य ने उल्जयन्वभिरि दी उपत्य्दा मे परय द्र तेनपाल्ल दे नाम एर यश्राये गये तेखलपुर 

“मे विश्राम क्षिया} नेजल्तपुर में श्चामराजव्िहार भोर ङमार्देवी-सरोबर रौ शदुपम शोमा देखकर मुपे 

भ्रति प्रसन्ने द्रश्या } `संवपपि महामात्य कै ठेदरने फँ लिये धयल-गृह मामक एक सुन्दर प्रासाद्‌ नवाया गया था] 
महामात्यने देखा किं साधुधों रे ष्टे रेल्ि को{ फोपशासा नदीं वनी द्रई, शीघ एकः पंप्रथप्ताला 
मनेबातय प्रारम्मकिव जो दो दिनों मे यनङ्र तयार दयो गई। तय तक महामास्प मी साघु गुटों कै साथ यादर 
मेदानमें टी दर छर तीर्पारधना दरता रदा । पर्हुचने कै दूसरे दिन प्रातःकाल संघ गिलारपर्वव पर वदा प्रर 
नेमिना भगवान्‌ श प्रतिमा सा मक्तिमाद सै कीर्च॑न, भर्यन, पूजन सिया । 


रि फगुरू पनरव कप्र्न दमे प्रणो तयापुण्प्रण्प्र० मे मी या्रा-वुन शते समय उः भर्म्यामो प विमएकी 
मोर परो सकन चिणि हभ मह्वी विता! 
प्न्य ८९९ ठन्न मे पुमे द्ग फिलिर्तित सर्य कर्मस्पानोषदर्यन एकमथ दिग गया) 
तदा शभपरेुरेन दाग्णी समदना मनुवरं दिरहम सयन्पनषटिता ची शना 1 दट्धा सरित ॥ 
कटु साम मवा वदानी स्यत्‌ , तदा स्वदसन्‌ मतदटाति कुनस्छलस्वा मम न मननानि पपत "शोर पिवते मद्‌ 
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चरतिशय प्रमावना दी्तिशय. दान दिया च्रौर अतिशय संघभक्ति कौ । अंब, अवलोकन, शांब, प्रुम्न नामक ` 
पर्वतो पर च्नेक `धार्भिक कृत्य करवाये, धर्मस्थान वनवाये, जो समय .पाकर निम्न प्रकार पूणं हयेः- , ` ` 
` १ शरी शतुन्जयमहातीर्थावतार री आदितीथंङकर भरी ऋषमदेवप्रासाद, (ऋ. 
२ स्तम्भनकपुरावतार श्री पाश्वंनाथदेवचैत्य, ` क 
३ सत्यपुरावतार श्री महाबीरदेवचेस्य, ` | ६, 
¢ प्रशस्तिलेख सहित श्री कश्मीरायतार श्री सरस्वती नामक चार देवङ्कलिका, ` 
५ अजितनाथ तथा वासुपूर्यस्वासी फे दो विव, व | 
६ अम्ब, श्रवल्लोकन) शंव चौरं प्रयुम्न शिखरो पर श्री नेमिनाथ मगवान्‌ ह्यारा विभूपित चार देवकलिका, 
७ आदिनाथ-चैस्यालय संडप में अपने पितामह चंडप्रसाद्‌ की विशाल प्रतिमा, । | 
८ पितामह सोम चीर पिता आश्राजः की दो गरखारूढ मृतय, 
६ तीन मनोहर तोरण, | क 
१० श्रपने पूर्वज, अग्रन; श्रचुन, पुत्रादयो की मू्िया, क > ४ ४ 
१९१ गर्भग्रह कै द्वार कौ दक्षिणोत्तर दिशा मेँ अपनी चौर तेजपालः की गजारूढं दो प्रतिमा, ` ` 
१२ एुखोद्घाटनकस्तम्भ । | ० 
संघ जीरंगदृतीर्थं पर बहुत दिनों तक ठहर कर पुनः परभासपत्तन, सोमेश्वरपुरं होता मा धवलक पुर पचा । 
सहाराणक बीरधवल्ल तथा दण्डनायक तेजपाल ने चद्‌ समारोह ॐ साथ संधपतिं वस्तुपाल का स्वार्गतोत्सव 
किया । संवपति ने संघ मँ आये इए जनों को विशाल भोज देकर विदा किया । ि । 
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उक्त प्रशस्तियां यद्यपि बि० सं० ९२८८ की है| एरन्तु जा उपर कहा जा चुक्रा हे कि जैन समाज मेको धमंकृत्य करवाना 
ह्येता हे तो उत्तरी प्रथम संघ के समन्त प्रतिज्ञा की जाती है | यह रीति हले जाने के प्रात्‌ वह घर्मृत्य क्रिया जाता है | 

सवं उपलब्ध न्धो मे महामात्य वस्तुपाल की तिदगिरि-संघयात्रा्नो का वरुन कथा-रथं सैः क्रिया गया है 1 कित संवत्‌ की 
पंवयात्रा का कौनपता, किति ग्रन्थ में वरुन हँ तरमुसतः वरन.कह अन्धो मे मिलते इवे होने परर सी. निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है । 
जते व०्व०' के कर्ता ने संघयात्रा का वरुन करते हुये वस्तुपाल द्वारा दिद्धगिरि पर विनिर्मित. करवाये हुये वे ह धमस्थानो, 1 का 
वरन कर दिया है, यद्यपि वे भिक-मिच्न संवतो मे वनी. है । व ०चः भे सव ही वरुन इती प्रकार के.है । संध मे संमिलित हये श्रस्येक जाति 
के वाहन, श्रावक, साघु, सामंत, सेन्य, रथ, हस्ति, ऊंट, घोडे श्चादि की निशित संख्या दी है,जो छन्य. अन्धो मे वित संस्याश्रो से कही 
मिलती हे रौर कही नही रौर भ्रिती मे हे ही नही । प्रतीत रसा ह्येता है वश्च के कर्ता ने उपलन्ध सवं सन्धो के श्राधारपर तथा 
वस्तुपाल के वंशजो एवं वदनो कै श्रनुभव श्रीर स्छतियो के च्राधार प्रर व०्च० की रचना की हँ । "तेवत्ससेऽस्ति मन्त्री, सपाश्वरवि 
(९२७८७) समितेः ॥२६॥ प्र० ५१० ७ ते विद है ङि यहसंवयात्रा सं० १२७७ की है श्रौर अन्य वात यह भी है कि वश्च० मे 
कैवलं एक रंघयात्रा का ही वरन है | व ०च ०2 की स्वना 'विक्रमाकौसिते वषै, विधनंदपिसंस्यया (१४६७) मे चित्रकृटपुर एरय 107॥ 
अ्र०यपू० १२५ तेजपाल की मरल्यु के लगयग ६६ वर्षं प्रश्ातही ह है, जव कि वस्तुपाल की संघयात्राशरो की कथायं पर-पर 
कही जा रषी होगी । इतिहास-स्वना तो परवाच्यो का कम हौ दषिकोराः रहा है, श्रतः श्रावये नही “व०्च० मे वशित संघयात्रा फ 
वस्तुपाल द्वारा की ग॑ह सवं संघयात्राश्रों की महिमा, विशेषता, शोभा ते श्रलंकृत कर दिया गया हे | ककी° कौ ०, ष०वि ०, प्रभ्को०) | 
प्रथ्ि, घणम्यु०,.सु०सं ०, पू०्रणं ०" इन. सदं मन्थो मे वरन तो ्रयुस संवत्‌ १२७५७ की संषयात्रा को ही . लेकर किया गा है, परन्तु 
रास्व नायक के यश॒ का वसन करते समय वै एक साथ जितना लिख सके उतना लिख गये प्रतीत ह्येता है|. ` 
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महामा पस्तुणल का राज्यसरेशरपद से अलंङृत होना 
- । 

मदामएटक्तेरवर लवणपसाद तथा युवन वीरधवल दोनें पिता-पुत्र महामात्य दर्पुपालफै युरो से एण्य 
होकर राज्य ॐ सवैवर्यं को महामात्य के करो मे वि° सं १२७७ में धर्षित करके श्राप महामात्य की सम्मति कै 
श्नुसार राज्य का चालन करे रगे ¡ वैसे तो वस्तुपाल महामात्य कै पद पर वि० सं° १२७६ से दी आर्द्‌ 
शे शुका था, परन्तु युवराज यीरथल की प्रीति से प्राप्न करके समस्त राज्य फे सर्वेशस्य को प्रदान करने याला 
सच्ा महामात्यपद्‌ उतने वि० सं° १२७७ में स्वीकृत किया समभना चाहिए । 

लम राणक बीरधवल्त रौर महामण्दलेश्वर लवणग्रसाद्‌ तथा मन्त श्राता गूजेरपदेश की अराजकता का धन्व 
करने मे लगे हुये थे धौर बाहर कै दुर्मनो से गूरजरभूमि की रका करने मे संलम्र ये । उनके इस संकटमपूणं समय 
मरने भीमहिहि फा लाम उठाकर भद्रेशवरनरेण भीमस ने पनी शक्ति बदर ली शीर राणक बौरषवत्त 
पर तरिजिव पी श्चाज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । राणक यीरपवल ने भद्ेधरनरेश को परास्व 
करम कै सिये एक सेना मेजौ, परन्तु वह परास्त होकर खौटी ! जरालिपुरनरेश चीदान उदयसिंह फे तीन दायाद्‌ 
श्राता साम॑तपाल, ्रन॑तपाल शौर तरिलोकरसिंह यो प्रयम वीरषवल फी सेवा मे उपस्थित हुये थे, महामात्य बस्तुपाल्ल 
के बहुत फहने पर मी राणक यीरधयल मे वेतन ति अधिक मगन के कारण नही रक्से ये, जाकर मद्ेशवरमरेश 
मीमसिद के समत उपस्थित हुये शरीर मीमसिद ने उनको पद्मोगा भेतन देकर रख किया । ये तीनों भ्रावा भत्यन्त 
बल्ली एवं रणनिपुण थे । मद्रेशवरनरेश इनका यल पाकर श्रधिक रर्योत्नत हो उडा । राणक यीरथयल को चौदान 
चौरो को निराश एं तिरस्कृत कर लौटने का थव फल प्रतीत हुा । कोष मेँ आकर वौरघवल शकला सन्य 
लेकर पि० सं° १२७८ मे मद्वेतवरनरेश पर चद्‌ चला, मदहामणटेरवर लबणम्रसाद भी संग मे गये । घवघ्नक्युर 
भ शासन फी सुच्यवस्या करके पीले से महामात्य वस्तुपाल शौर दण्डनायक तेजपाल भी भति चतुर र्णबोङरे 
योद्धाों फे साथ जा पूर्हुचे | 

मद्रधरनरेश शौर वीरथयल मे अति पोर संग्राम हुमा शौर वीरवल श्चादत होकर रणभूमि मे गिर पदा । 
ठीक उसी समय मत्री प्राता मी पने वीर योद्राथों फ साथ रणवेतर मे ना परहचे । सायंकाल का समय छो 
शुका था, दोनों चोर की सेनायें समस्त दिनभर सर्यकर युद्ध फरती दुर थर मी गईं थीं श्यौर विभाम पादी थी 
म्रेधरनरेश के योदधाश्नों ने मन््रौ स्नाता का सरसैन्य श्रागमन सुनकर सादस छोढ़ दिया तथा भद्रेरवरनरे से 
फटने सगे फि राणक यौरययत्त फे साथ संपि करना दी भ्रेयस्वर द ! भ्रेवरनरेण मीमर्सिह ने मी कोई उपाय भरीं 
देखकर तुरन्त राणक यीरययल फी श्रधीनता स्वीकार कर रौ धर सामन्तपद्‌ स्वीकार फिया । शनैः शनैः भीम- 
सिद दी शक्ति फम फी गई श्वौर उसी सत्यु के पयाद्‌ मदरेरर का राज्य पतचनन्ताम्राज्य भ सम्मिलित फर 
क्तिया गया शरीर भीमर्िह फे चदद सौ रालपुत्र दीर योद्धारो से तेवपाच ने पनी ति निर्वासपात् सष््वास्सि 








शं ० ७७ पू शीरा्रुम्जयोज्ययन्तशरतिमहातीर्थवाप्रोत्तयप्मावाविगर तश्रीमद्देवापिदेयम्रसादा्ादितपतंपापिपत्येन भोलुवयुक्त- 
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सैन्य बनाई, जो ग्ने युद्धौ से तेजपाल कै साथ दुश्मनों ` से लंड चरः जिने गूजेरभूमि दी भविष्य मँ संकटापन्न 
स्थितियों मे प्रबज्ञ सेवायं ङी । 

मद्रेवरलरेभा भीभधिह को परास्तं करके तथा उसको पना सामन्त. वना करफे राणक वीरय शपनी 
विजयी सैन्य एवं सच्ची. भ्रौताथीं छर संणडलेश्वर के साथ मे काकरनगर क पवा ओरं वंद कतिपय दिवसषपयन्त 
नील वपल का मह ` ` ठर करं उ पान्त मै लूट-खसोट करने बोले डा को वंदी बनाया ओर उर्दडं बे - 
देय में श्रारसन प्रौ हए ठ्क्छुरी की नरइशता को चस कर प्रजा स सुखं श्रारं शन्ति का प्रसार भिया) 
पुएयकराय महामात्य ररतुपाक्त ने येयना. विचार सरुधरदेश कौ श्रौर वदने छा-रशो फे सभेत 
रथा । फलतः सक वीरथवलं शरोर दंडनायकं तेजपाल आदि धवघ्नकपुर सट अये शरीर. महामाय ` वस्तुपाल 
कुछ दिवक् पयन्त दाकरनेगर मै दी उदर र संरुधरम्रदेश की शरोर बहरा । | 

सहासास्य वस्तपालं का यह नि्यम-सा हौ गया था कि चह जिंस ग्रास में होकर निकलता था, वह्यं अवश्यं 
दतर सन्दिर वेनयोता था ओर जिस साग मे, जंगल में दोर निक्सता वदाँ डा, यधि अथवा प्याठ का निर्माण 
द्वाव था । उस्ने इतं विजय-यात्रा भें निम्नवत्‌ पुर्यं-काय करवाये ये 


१ काकरनगर मेँ श्री आदिनाथ-जिनालय ववाया । 
भीमपनललौ से श्री पाश्वनाथ-जिनालय बनवाया । संहादेवं शौर पार्वती को श्री रारकेश्वरं नासंक शिचालय 
वनकाया1  , ४५ 

३ जेरंडकपुर मं विविध जिनाय वनंकये । । 

४. वायड्ग्रासं सँ श्री सहावीर-जिनालय फा जीरोद्धार करवाया । 

५ खयर्‌ मे श्री सचंसन्दिर क्रा जीशोद्धार करवाया । वेदपाठ कैं निमित्त ने्षशालायं) दानशालायं वहतं 

द्रव्य व्यय क्रे वनदाड । । । 

; : ` च. महामात्य - काकरनगरी से श्पनी विन सैन्य के सहित ` सरधरदेश की शौर. । आगे मे रामां 
थं, नगे मे. मन्दिर. बनवाता हृ, जंगलो सें एं: थरपारकर प्रदेश. (रगिस्थान) - से कृषं; . वोच बनबाता हु; 
प्रषायं लयवाता. हुखा साचोस्तीथं मे पहँवा 1 थरोदभें सहामात्य ते ; अने धवछत्व किये यै . अनेक अन्दिरों करा. 
जीणेद्धार करयाचा.था -यौर बहुत द्र्य दान्‌ `एवं अस्य, -धर्मक्ृत्यों मे: ज्वं -किया"ा :। साग कै शराम.एवं नगरों के 
रच्छर्‌ शर सातं कोः व सरके ` पुष्छल द्र्य. एफचित ` किया: था 1. जव. वह ..साचोर पहुकाः , तच (तक 
सहायस्य के पास देँ दुष्प दव्य एकततत. से-गया था 4 -साचोर मे पैव इर. महामात्य. नै भगवान .सदावीरप्रतिना 
छे सक्तिपूधकः दर्शनं विरे यौर सेवा-पूजा का लाम -लिवा। साचोरती्थं के 'जी्ेद्धारं मेँ बहुत, द्र्य का सदुपयोग 
पियो, -दान च्रोर अन्य पुंस्यका् किये 1 कह साचोरः मे छख दिवस पर्यत-ठदरं ओर समीपव्तीं भिन्नसौलप्रगंणा एव 
लांगलबमि क सक्र, सातो छो व॒ करके उनसे पुष्कल द्रव्य भेट सें प्राप्न किया 1 साचौर से सहामात्यं पुनः 
लट पड़ा च्रार काकरल्भर म॑ पनः होत हुश्रा राज्यं अरं भज न्ना _भिरीरसं करतां हंश्ा अगाखतं धनराशि लेकर 
धवल्नकपुर मं प्रविष्ट हा, । सश्चमात्य ने राजसभा से पहु कर राणक्‌ वीरधतल शव॑ मण्डर को श्रभिवादन्‌ कचा 
भोर मरुध््रदेशा कौ विजययात्रा मे प्राप्त पुष्कल धन को श्रपितं किया । 4८ 


९} ˆ 


खर्ढ ] ‡ मंत्री धराता्नों का गौरवशाली गूरजर-भेतर ध रौर सर्वर मदपमात्य वल्तुपालःः {ष 





समस्तगुनेरभूमि भै थग सुराज्यन्पवस्या जम म्र थी । निहा उक्र, समत, मांरडलिक पनः पचनं 
की अयीनता स्वीकार वर चुके ये । यवन्नकपुर व पूर्णस्पेण गूर्जरभूमि का राजनगर वने चुका था [ महामात्य 
चस्तुपाल ने मी पना नित्रा धव धवद्रफपुर म ही स्यायीर्म से वना सियाथा) धररातकता फा नाश करने 
म, निर्मा उक्र, समंत, माण्डक्तिकों फो वा करने मे, यभिनवरानतंत्र के संस्थापक को लगमग्‌ तीन पर्थं सै 
उपर समय लगा ध्र्ात्‌ वि° सं° १२७६ तक यद फार पूरणं हुद्या । श्व महामात्य फे श्रमे प्रषुखतः समीपवर्ती 
दुरभृन राजा से पूर्रमूमि की सतत्‌ रता करने का कां तथा गूरभूमि फो सदर बनाने फा कार्यं था । यै 
कां पिते फे फायो ते भी श्धिकतम कठिन एवं कष्टसाध्य थे | थतः मंन घ्रावाग्रों ने धघ्नकपुर मे दी रणकं 
शर्‌ मरकर कँ साथ मे रातदिन रह कर राज्य की सेवा करना श्रधिक अच्छा समा । अतः महामात्य 
बस्तुपाल ने वरि सं° १२७६ मं शपने स्थान पर छपे योग्य पुत्र जेत्रसिह फो खंमात का प्रान्तपत्ति यना फर 
खंमात का राज्यकार्यं करने के लिये मेन दिया श्रौर नाप हीं रर अभिनव राजतत का सुचारुह्य पे संचालन 
समे लगा ] 


ससी ख्याति मदयमार्य वस्तुपाल नौर तेपा फी यद्‌ रदी थी, उसी प्रकार दाम॑दलेधर सवणप्राद्‌ भौ गूजर 
भूमि फ थेव योद्धा श्र सुपुत्र सममे जाते ये! राणक पीरधवरल मी भजा-वत्सलता, यरता रौर नेक दिव्य गुणों के 
राखन्यव्या शीर गुव सिये प्रमिद्‌ था । राजगुरु महाकविं रोमेष्वर धवघ्रकपुर की पुरुपोचम व्यक्तियों पपै 
किमाग क रिषषणुन मालाम सच्च सुमेर्मणि ये । -राजसमा में राये दिन दूर-दूर से परसिद्ध विदान्‌ श्राति 
ये शौर राणक वीरघत्त मी उनव्य यथोवित अ्ाद्र-रत्कार रता था राणक वीरथवल पीव था, पिर मो जैन- 
यर शर जनाचायों का वड़ा सत्कार करता था । महामात्य वस्तुपाल कै प्रत्येक धर्म्य मे दोनों पिता-पुत्र फा 
सदरयोग श्र सम्पति रहती धी । यद तक कि मदामार्य वरहुपाल को पिता पूष राज्य के कोप में से धर्माय के 
रिषे द्रव्य~व्यय फले फी पूरणं शवतन्धता थौ । 


` महामात्य मस्ता ने राज्य की व्यवरस्या नेकः परिमाग शौर उनकी श्रलग २ समितियां बनाकर फी थीं । 
सैना-वरिमागं धरर गुप्रचरपिमाग इर प्रकार से विशेषतः समूद शौर पूर्णं रक्वा जाता था । मालगुजयि फा विगाग 
सी थति वयु धा | भूमि-कर लेने फी व्यवस्था इतनी थच्छी कौ गईं थी कि को भी राजकर्मचारी छप सै 
उत्कोच श्र राज्य का पसा नीं खा सक्ता धा । न्याय यद्यपि श्चयिकरतर जवानी किये जाते ये, लेकिन महामात्य 
सते पुलपोतम ४ तिथे राव-रक का रेगमेद ध्रवकायै था । सव वर्म, वय शौर तियो को सामाजिक, धार्मिकः 
पेम पयं घनरवा दी नहीधी, बल्कि राज्य की रोर रै यथोचित मान थर्‌ सहयोग भी प्राप्त था । संरधर- 
पिमाग का काये मी कम स्तुत्य नडी था । चोर, डा, ठगो शर्‌ गुडं फा एक प्रकार से न्य ही कर दिया 
गया धा । मूर्धरराजयानी परनपूर का सारा राजयका धवघ्नकमुर मे दता था । मदामरुटकेरवर लवणग्रसाद्‌ योर 
सखक वौरयदल कै हार्थो मे गूर्रसाप्राज्य की सारी शक्तियां शीर थयिकार केन्द्रित ये, फिर भी इृन्दोनि कमी भी 
भने को स्वतन्त्र मदाराजा वा सेप्नाद्‌ पोपित कला वो दूर रहा, करने का खप्न मे मी पचार नदा प्रिया । 





` (हानालधरीपरतुगतर्यातमओे मं ° श्रीलतितादधी प्ति मराजहंसायमाने महं ° श्रीजयन्तिहं प्र० ७६ गर्वःस्तममतीय 
मद्राणां व्यद्सवि ततिः प्र वैन लेन सं० मा०रते० ददते रे 


१६८ ] . :; भ्राग्वाट-दतिहास £ म [द्दितीय 





एसे निर्लोभी, संयमी, देशसेवक राजा ओर धीर-वीर, नीतिज्ञ अमात्य पाकर एक वार गूज॑रदेश धनी हो उड | 
लेकिन वाहर से श्रये हुए यवनशासक भारतभूमि मेँ कीं मी पनपता दुध्रा ठेसा सखद साप्राज्य कैसे सहन 
कर सकते थे । अरिरिक्त इसके मालवा श्रौर दकिण के शक्तिशाली सथ्राद्‌ भी गूजंरभूमि की वदृती हुई उत्ति 
को तिदी दष्टिसे देख रै थे। - ५ । 


शुप्रचरविभाग का वणन देना कतिपय दियो से श्रव्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । महामात्यपद्‌ प्र 
श्रारूढ दोपे ही वस्तुपाल ते इस विभाग की श्रति शीघ्र स्थापना फी थी ओर विश्वासपात्र सामीभक्त, चतुर, बहु- 
भाषाभापी, बहुमेपपड, वाकूपड यर प्राणों पर खेलने वाले गुक्षचरो को रक्खा था । वस्तुपाल कौ सम्पूं सफलता 
की दुंजी यही विभाग था । वस्तुपाल अपने शुप्रचरों का चडा सान करता था । गुप्तचर की चलुपस्थिति मे गुप्रचरो 
के परिवार का सम्पूशं पोषण राज्यकोष से किया जाता था | तेजपाल का पुत्र लावणएयरसिह गुप्रचर-विमाग का अध्यत्त था। 
इस विभाग कै प्रत्येक काथवाही से तथा साम्राज्य म चलती शत्रु-भित्र की प्रत्येकं हलचल से वस्तुपाल को अवगत 
रखना इस विभाग के श्रभ्यत्त का म्रघुख कर्तव्य था । वस्तुपाल जँ कहीं भी रो इस पिभाग की दैनिक कार्यवाही 
का विवरण उस्षको नियमित भिलता रहता था ओौर वस्तुपाल के संकेत, प्रादेश, सम्मतियां एवं श्राज्ञायें - गुप्तचर 
सर्वत्र सम्बन्धित व्यक्तियों को पवाते थे । वस्तुपाल यदचपि खंमात चला गया था, फिर भी सौराष्र के रणो का, 
धवलकेषुर का, तथा शतरुराजा एवं सा्म॑तो की हलचलों शौर योजना का पता उसको नियमित रौर यथावत्‌ 
मिलता रहता था । संच मेँ यह कटा जा सकता है कि मूर्जरभूमि प्र होने वाले रणो मे, पत्तन मे, धवलक्पुर मे, ` 
शन कौ गेष्ठियों मे सर्वत्र चस्तुपाल के गुप्तचर विमान रहते थे । वस्तुपाल भी राणक भौरथवल, मंडलेधर 
लवणग्रसाद, दंडनायक तेजपाल तथा महाकवि राजगुरु सोमेश्वर को समय समय प्र शरूय २ छठचनारये पहुचाता 
रहता था ओर उन्हे पनी योजनाओं से प्रत्येक समय अवगत रखता था तथा तदनुसार अपने आदेश एवं संकेतं 
को पहुंचाया करता था । इस विभाग का कार्यं यं्रवत्‌ नियमित एवं प्रंधपूणं था । यु्तचर नाम एवं वेष परिवितित 
कर राजस्थान, मालवा, सौरा, दक्षिण, संयुक्तप्रान्त मे अरमण करते थे । कदी जाकर वस जाते थे, कीं शतुराजा 
फ विश्वासपात्रं सेवक बनकर रहते थे, कहीं शनुराजा्रो एवं सामतो के भद्धय साधु, संन्यासौ वन कर रहते थे | 
यादवभिरि के राजा सिंधण फे आक्रमण को विफलं करने बाले, यवनसेना का मंडोर, रणथंभोर पर हुये श्माक्रमणों 
के समाचार देने वाते, बादशाह की चरद्धा भाता की हनयात्रा के लिये गूजेरभूमि मे होकर जाने कौ छचना देने 
वाले, सिंघ, लाट फे राजा शंख एवं भालयपति देवपाल के आयोजित मित्रसंषों कौ फट डालकर तोडने ध 
म्लेच्छ श्याक्रमणकारी के प्रयास को न्ट करने वाले, गूरजरभूमि ऊ शबर बने हुए साम॑तों, माणडलिकों एवं उक्छरो कण 

दुष्प्रवत्तियों एवं दुर्भावनां से साम्राज्य की रका फरने बाले तलो छो सजग रखने वाले ये ही गुप्तचर थे । 


ह० मण मण० सरयै० २ प००१रथ 





` ह०म० मण में कुवलयक, शौीधरक, निपुर्क, सुकेग, सुचर्वि, कुथालक्र चौर करमलक्र श्रादि जो गुप्तचर. के नाम मिलते है, 
परगर हम कनको कल्पित प्रा मी मान लेते है, किर मी यह तो स्तीर करना ह पडेगा मि विना शुक्रि के हव, कल्पित 
नाम्‌ देना सी लेखक करो स्मरण कैत राता । उक्त नाटक की गूमिका एवं रचना से सष्ठ है कि गुकरमिभिय च्रतयन्त ही सुत्त 
एवं सुद्द्‌ स्थिति मे था। ४ 
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महामात्य यस्तुपाल के धवल्लकणुर मे ही रहने से धवद्नकपुर योद दी दिनां भँ मारत कँ उन भ्रमुख नगरों मे 
मिना जाने लगा बी विगालवा मे, रमणीकता मे, सामानिक-धार्मिक-राजनीपिक-व्यापार-वाणिज्य की दियो 
धाद्व शच वैमा श्रीः से धन-सम्पन्रता के कारण जगविख्यात थे । अतिरिक्त इसके धवद्नकपुर श्रपने ख़ 
महामत्य का व्यक्तिल साहसी बीर योद्धा, ध्जेय रणयतुर सेनापतयो के सिये अधिक प्रसिद्र था ! घवल्नकुर 
भे बहुल संखयक विशाल मन्दिर, ऊँचे २ राजग्रासाद्‌, गगनञुम्बी महालय एवं शननेक राजभवन यन चुके थे । न सव 
कै उपर षद एक वातं थी ज श्रनेकों युगो में इतिदास नदी पा सका था। महामात्य वस्तुपाल एक मदान्‌ उदार 
धार्मिक महामात्य था, जो सर्वं घमो का समान समादर करने बाला शौर सर्व ्नातियों का समान मान करने वाला धा। 
राग-दरष, सोम-मोद, ंच-नीच, ोटे-बदे धनी-निर्थन कै मेदो से बद चू उक नदीं गया था । दिन्द्‌, जैन, शुसरमान्‌ 
पीर अन्य सर्व धर्मावलम्बी उसको पना ही नेता सममते ये । पवघ्रकुर मे सर्व पमां फे साधु-संन्यासियों का, 
सर्वं मापाथों क मारतप्रसिदध विद्वानों का, सर्वकलाबिगोपलञो का सदा जमधट लगा रहता था । यहे २ विपर्यो प्र 
श्रये दिनि बाद-पिवाद, धर्मा के शारा, विरेपकञो एवं कलावानों मे प्रतियोभिताये होती रहती थीं । नगर में 
स्यत्त-स्यत्त पर यात्रियों, विद्वानों, थतिथियो कै लिये उदरने श्रादि का समस्त प्रबन्ध महामात्य की श्रौर से हता 
था। दीन, दृखियो, श्प॑गों फे लिये शएरणस्थल, भोजनशाला, दानगृह खुले हये ये । नगर के सर मन्दरो मे, 
धर्मस्थानों मे धिकरण द्रव्य महामात्य का व्यव होता था । यह राम-व्पवस्या धवद्कपुर में दी नदी, पचन- 
साम्राज्य कै श्रनेक नगर, ग्रामो मे प्रसारित होती जा रही थी । सेक नवीन जैन, शौव, इस्लाम, टिन्द्‌ मन्दिरो का 
निर्माण, सकद जीरसमन्दिरो का उद्धार फिया जा रहा था । नरन प्रतिमां की स्थापना, पौपधसाला, धर्मशाला, 
दनिगृह, मोजनताला, लेखफनिवास, सव्रागार, प्रपा, वापी, शूप, सरोवर, शौर प्रान-मण्डार प्रभिद्ध एवं उपयुक्त 
स्यल पर लचों व्यय करके घनवाये जा रै ये । इस्तिये महामात्य धर्मयु, नि्धिकार, उदार, सर्थजनदलायनीय, 
उत्तमजनमाननीय, ऋपिपूत्र, गम्भीर, दातार -चक्रवर्ची, लघुभोजराज, सचिवचृदामणि, ज्नातिगोयाल, स्षातिचराद, 
गन्ध, धीर, विचारवतुर्प, परम्वारदवाति-यलंकारः चातुर्म-चाखक्य, परनारी-परो एर, रुचिकन्दर्ष, यादि गौख- 
गरिमाल्ती चावीस्म उपनामों से गर्सदेश मे दी नदीं, मालवा, राजस्थान, काश्मीर, सिध, पजा, संयुक्तपान्त; 
मध्यमारत, दिखमभरत सर्थत्र संबोधित करिया जाने लगा था] प्राणग्राहक रिपु भी महामात्य फो पने शिपरिरो 
मे देखकर उसका मान करे ये थर श्पने फो पित्र दथा मानते थे शौर महामात्य क रिपिर मे परटयकर धपने 
कौ सुरित सममे ये । वभू, पूरये उसको पना पिता श्र श्राता मानती थी] इस प्रकार प्रावारथ्राति मे 
उदन मारतमाता फा यद्‌ सुप्र समस मारतव्ामियों फा भिना पाति, धर्म, मत, प्रदेश, प्रान्त, राज्य दैः भेदो कै 
एकमा प्रम, सेद, संदादं प्राप्न कर रदा धा। 

संचेष में कडा जा सफला ६ कि महामात्य वस्तुपाल सखा सच्चा रेवर्ग्यतात्ती था, ता द सच्चा उन 
था, सरस्वती का थनन्य भक्त था, एकनिष्ठ कलाप्रेमी था, शजेय योदा था, सफल राजनीतित्न था, मच्चा देद- 
मक्त धा, राच्चा राट था । य श्रीमन्त योगीदर था; क्योकि उसका तन, मन रौर सर्य यैमव श्राति, समाज, 
देश थार ध्म दी सेवा मे व्ययरीत धा चो शवर फी स्वी श्राराघना, उपासना ई 1 
पन पणर परर) १५) ए०१०४,००५ = पर्पन्परन्द्‌ ए० २० ग्लाति रण्व्नीन हप 
पुर प्र०न्यु० 1 रि ती°कन्य्‌ग्प्र० | षी कौ° (्र्ारना) प्र ३६ 
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देनो सोदर रात्रि कै एक प्रहर रहते नित्य उरते शौर उठकर सामायिक-्रतिक्रसण करते ) पश्वात्‌ देवदर्शन 
ते शौर गुरुदशंन करने को भी प्रायः साथ २ जाते । युरुदग॑न रफ सीधे राणक बीरबल श्रौर भहामरुटनलेश्वर 
लव्रएग्रसाद्‌ की सेवा सं उपस्थित होते । व्यँ से लौट कर षर आते चनौर श्रद्धा, भक्ति- 
भाव से प्रुपूजन करके उपाश्रय मे गुरु का सदपदेश ्रवणं करने के लिये नित्य नियमित स्प 
से जाते । गुरू, साधु-साध्वियो, श॑न्यासियो, श्रतिथियों की वे पिले अभ्यथ॑ना, भोजन-त्कार करते चौर पपिर सर्व 
प्रजन के साथ राप मोजन दरते। भोजनसंवंधी व्यवस्थायें समितियं वनाकर की गई थीं । दोनों भराता के मोजनं 
करते के समय तक या पूं दोनों ही समय संध्या श्रौर प्रातः भूखों फो, वस्रटीनं छो, अह्ध को, दीन शौर श्रराधियो 
करो भोजन, वस्व दे दिया जाता था । इसमें अतिदिन एर लाख सया तक व्यय होता था । दोना घ्राता फमी भी राभि 
दो भोजम्‌ ओर जरपान नदीं कस्ते ये च्रौर प्रातःकाल मी एक घटिका दिन निद्धल् राते प्र दंतधावन शादि निय- 
भित क्रियाय करते थे | भोजन कर सेते के पश्चाद्‌ दोनों भाता अपने २ आस्थानकक्ले से (चेडकों मे) वैठते शौर 
करमवार सर्व॑ राजकीय तथा निजीय विभागों दै आये हुये प्रधानो, कर्मचारियों से भेट रते शौर श्रये हये 
प्रां का उत्तर देते | विवादाखद प्रशन, शंस्यं को निपटाते, मेंट करने कै लिये आते वाते सज्जनो, साम॑तो, 
मांडलिक, श्रीमन्तो, विद्वानों, कलाविदों से ट करते ओर उनका यथायोग्य सत्कारं करते ¦ विद्वानों को 
साहित्यिक स्वना पर, कलाविदो फो कलाङ्तियों पर प्रतिदिन सहस्रां युद्रा्ये पारितोपिक स्प में प्रदान ररते | 
प्रतप्रषुख, सेनानायक, ्रयुख गुप्चरों, सवं धामिक, सामाजिक, तीर्थ-संदिर, मस्निद, धर्मशाला, लेखकंशाला, 
पौषधश्ाक्ता, वापी, दप, सरोधर, अतिसारो की निर्मरसंवधी, व्यवस्थासंव॑धी समितियों के अख कार्यकर्ता एवं 
शिल्पो से भेँट करते, उनके कार्यो का निरीकण करते, बिवरण सुनते नौर नवीन आज्ञाय, आदेश प्रचारित करते । 
वैसे तो सवं राजकीय एवं निजीथ विभाग भित्र २ योग्य व्यक्तियों के नीचे विभाजित क्वि हषे ये, फिर भी प्रत्येक 
व्यक्ति फो महामात्य से भेंट करने कौ पूयी २ स्वतंत्रता थी । इन कार्यो से निषत्त होकर दोनों भराता राजसभा मेँ 
जाते श्र प्रान्तो, प्रुख नगरों से आयी. हई सचना से राणक वीरभरवल एवं मण्डलेश्वर लवणम्रसाद कौ खचित 
फुरते, शन्रुसंवेधी गति-विधियों पर चर्चा करते राजकीय सेनाविभाग, गुप्तचरविभाग जिसके गुप्तचर सवच साम्राज्य 
एवं रिपुराज्यों मे फस इये थे, सुरदाषिभाग. जिसके अधिकार में राज्य कै दुं ओर नवीनदुर्गो का नि्माख, सीमा- 
संधी देख-रेल, नवीन सैनिकों एवं योद्धारं की र्ती, पर्यास सासरिक सागरी की व्यवस्था रखने. संवंधी कायं ये, 
ततसंवृधी प्रस्नो रौर नवीन योजना पर विचार करते । देश-बिदेश मेँ राज्य के विरुद्र चलने वाली हलचलोंँ पर 
सोच-विचार करते । ये सव॑ मन्त्रणा युपर रखी. जाती थीं । महाकवि सोमेश्वर इस रकार कौ प्रत्येक सन््रण 
सं सम्मिलित रहते थे । पत्तन फे ामन्तों, राज्य क श्रीमतो, मांडलिको, प्रराज्यों ॐ दूतो से. राणक दौरधवल एवं 
मरुडलेरवर क्यणप्रसाद्‌ भी स्वयं सेट. करते ओर वार्तालाप करते । महामात्य न्याय, सेना, सुरा, राजकोष, धमसंव॑धी 
अत्यन्त महत्व के विषय. राजसभा मँ शणङ्क बीरधवस् के समक्त .निशीत करते! . राजसमा मेँ बीरों का मान, 
विद्वानों का सम्मान जौर सव्जन, साधु-षियो. का सत्कार रोता था । शजसमा से निदत्त होकर सहामास्य चरर 
दंडनायक दोनों श्रपवस्थलो, सैनिक-शिधिरो, श्रख-शख के सण्डारो का निरीक्तण करते । राजकीय कार्यो से नित्त 
होकर दी रायः षर लौरते थे । धर लौट कर स्नानादि क्रिया. रके, भोजनं. करते । भोजन के. पर्चात्‌ नगर मेँ 
चरती दुई धार्मिक संस्थाओं जैसे सत्रागारो,. लेखकशालाो, पौषधगहो; धम॑राला्रो, दानशाला्यो, भोजनशाला , 


सेत्री-माताश्रो फी दिनत्रयं 
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फा निरीचण फरमे जति, मन्दरो क दर्शन करते श्रौर उपाधयो मे साधु-निरानों से नेक धार्मिक विषयों प्र 
शर्या करते । वयँ से श्वर शयनागार मे जाने के पूरं कड चण धपते ्रास्यान मे चैडकर परिजनों से, सम्बन्धियों 
से देश-विदेश मे तीर, पवतो, चंगलो, एर, नमर, मों मे दते निलीय धामि कार्यो प्र चर्व्य परते । कमी-कृमी 
रालकीय यिषया पर मदाकतर सोमेर्वर, सुनीतित्र सीरत अतुपमा, जंतरसिद, लययण्वसिद से श्रधिक समय तक 
चर्याय करते । संदेप मेँ यह कहा जा सकता है कि दोनों दयी महामात्य घ्राता एक साथ ार्भिक एवं राज्यपुरूप थे श्चार 
फलतः धार्भिक रौर राज्यङ्रियायं दोनों दी उनकी दिव्य थीं । 

दिनी फे वस्व पर इस घमय युलामवेश का द्वितीय बादशाह श्न्तमश था । ` यन्तमर ने गुलामवंा फी 
मीव द्दृ दी तथा समस्त उत्तरी मारत मे पना साम्राज्य खुद्द फिया । जालोर कै चौहान राजां उदयति 
यवन-तैनव फ ताथ घब छो वि सं १२६८ श्रौर १२७४ के बरीच सम्राट्‌ अन्तम ने प्रास्त किया, 
शौर उकी पायय . श्वौर यों षद दिल्ली पचा, उदयसिंह ने दिघ्नीसे संव॑थ-विच्छेद्‌ कर दिया 
शीर पीरयवल यी रधीनता स्वीकार कर ली । उदयसिंह ने श्चपने राज्य फो सुब बद़ाया, यदो तक सि नादोल 
भिन्नमाल, मंहोर श्रौर सत्वपुर (चोर) पर भी उसका अधिकार शो गया । उधर मेदपाट (भेवाद़) का महाराजा 
धेतर्धिद मी स्वतन््र था । सैतरसिह का राज्य यदुत दूर तक पसा हया था । नागदा (नागद्रह) उसकी राजधानी 
थी । गूलरदेश मी स्वतत्र था श्रीर मूर्जरसाभ्राज्य उत्तरोत्तर समृ शार वली दोता जा रहा धा । यद सम ्न्तमश 
से सदन फर सकता था! उसने एक सखद सेना वि० सं० १२८३ (सन्‌ १२२६ ६०) म राजस्थान की शोर भेजी । 
इस सेना ने रणय॑मोर थर मंडोर पर श्रधिकरार कर शिया शौर गूर्जरभूमि ची थोर षड़ना चाहा । उधर सहामात्य 
चस्तुपाल ने गूनररन्य फो सजाया । मदामात्य वस्तुपाल थौर दंडनायक तेजपाक्ल, दोनों भरावा एक लाख सम्य लेकरं 
शरवंदाचल फी उपत्यका में पये । राणक वीरथव्रल भी साथ था । चंद्रावठी का राजा धाराव्पं भी पने घर 
पत्र सोमसिह कँ साय परिशाल सेनय लेकर भूजेरभूमि फी यवनां से रन्ता कले फै सिये मूजरसेन्य मे श्या सम्मिलित 
द्या । उधर जात्तोर का चदान राजा उदयसिंह मी अपने बीरसैन्य फो लेकर इनमे श्रा मिला । थवुदाचल्त फी 
संग उपत्यका मे पाकर शादी सैन्य दो र से पर्मतमालाश्रो से ्रौर दो थोर से गूर्जर-तैन्य से पिर गया 1 उधर मेद- 
पाट का राना जतिष्ट भी उच्तर पू से यवमसैन्य को दवा रहा था । पृ्िम में म्वालियर फा स्तने शासक था | 
शय विनो तक यवनरन्य उपत्यका में ही पिरा रहा । यवनतैन्य को गूर्जरमूमि को जीते कर सिध फी शोर जने 
फी श्राज्ञा थी, क्योकि सम्राट्‌ न्तम सिन्व के शासक नातीरुदीन षुवेचा प्र वि० सं ०१२८४ (१२२७ ई०) मे 
श्याक्रमण करने की तैयार फर घुका था । ययनरमैन्य चय पी मी नही लौट सकता था क्योकि पीठे से धारा- 
यपं यवनसैन्य रो द्वा रदा था । शन्त में शाही सैन्य फो श्चागे वदना दी पड़ा । थाने मू्रमन्य तयार खडा था । 
दोनों दलों में घमासान युद्ध दया 1 यवनसैन्य परास्त दुघा शार दुव दी कम ययनरसतैनिक श्चपने प्राण पचा फर्‌ 
माय सके । जयी मूजरसन्य मदामात्य वस्तुपाल धीर दंडनायक तेजपात्त तया राणक वीरयषल का लग्नाद्‌ 
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करता हा धवलकपुर लौट गया । इस विजय का पूं श्रेय महामात्य वस्तुपाल फो है । महामात्य ्रपनी वीरता से 
रणनीतिज्ञता से तथा श्रपनी चातुय्यता से गूजेरभूमि को यवनग्राततायियों से पदाक्रांत दोन से वचा सका } राणक 


बीरथवल का कौशल भी यदो कम सराहनीय नदीं है । 


~-------~---~--- 


दिली फे बादशाह के साथ संभि ओर दिल्ली फे दरवार मे महामाय का सम्मान 
र | 


बादशाह अल्तसश ने जब यहं सुना कि प्रवृ दघारी के युद्धं मेँ सम॑स्त यवनसैन्य नष्ट हो चुकता है, अत्यन्त 
करोधित हुमा । परन्तु सिन्ध भें नाधिरूदीन छवेचा कौ शक्ति उत्तरोत्तर वदती जा रही थी ओर बादशाह को सवं 
मादशाह श्रल्तमश को युज- प्रथम यदह उचित लगा कि पिले इवेचा को परास्त किया नाय ओर यह टीकमभी 
राति पर श्राक्रम करने के था, क्योकि बादशाह को यह भय था कि कीं वेच दिल्ली पर क्रमण नहीं कर 
लिवेमव करा नह िलना वेढे | वि० सं १२८४ (सन्‌ १२२७) के अत मे इुवेचा को परास्त करके बादशाह 
दिन्ली सोया तो वंगाल फी राजधानी लखनोती मे सिन्जी सलिकों के विद्रोह के समाचार भले । तुरन्त सेना 
लेकर वह लखनौती पर्चा शौर वहोँ विद्रोह शांत फिया । इस समय के अर॑तर मे महामात्य वस्तुपाल में बादशाह 
के संधि्यो कै साथ सम्मान चनौर उदारतपूर्वक एेसा सदृन्यबहार किया फि बादशाह ने गूरजरदेश प्र आक्रमण 
करने का विचार हौ स्याग दिया | 
नागपुरनिवासी रषि देल्हा का पुत्र पूनड बादशाह श्रल्तमश्‌ की वीधी का प्रतिपन्न माई था । उसने 
वि० सं १२८६ के प्रारस्म से द्वितीय बार शृत्रुजयती्थं दमी यावा करने ॐ सिये विशाल संघ निकाला । इस 
संघ से १८०० ह्वारह सौ बेल गादियाँ थी | यह विशाल संघ साण्डलिकपुर मं जो 
॥ वस्तुपाल तेजपाल्ल कौ जन्मभूमि थी, पचा । दंडनायक तेजपाल संघ का स्वागतं करनं 
कै लिये बहो पचा योर संब को सादर धवलकषुर मे लाया । सहामात्य ने श्रौर राणक यीरघवल ने पूनड़ का 
वड़ा सत्कार किया । स्वयं महामात्य संघ मँ सम्मिलित हुखा रौर उसको श्रुलयतीथं की यात्रा कराह । 
वादशाह कं चीची जै जव यह सुना तो षह अत्यन्त प्रसन्न हुई श्रौर बादशाह से महामात्य वस्तुपाल की उदारता 
के विपथ में वहुत क कहा | 
दूसरी षटना यह घरी कि स्वयं वादशाह. की ब्रद्धा माता बादशाह ऊ गुरु माल्तिस (नामक या मौलवी) के 
साथ सख (सक्ता) कौ यात्रा क्रते चि० सं° १२८७. निकली श्रौर वह चलकर पत्तन (गुजरात) नगर के समीप 
बादशाह की वदा माता # च्योदी आई महामास्य चस्तुपाल समाचार . भिलते हौ पत्तन पहुंचा आर बादशाह 
हजयात्रा श्रौर महामात्य की साता का श्रौर बादशाह के शुरु का वडा सत्कार किया। बादशाह फौ माता 
¢ भतन करना श्रौ पत्तन से चलकर खम्भात पर्ची चौर एक नौवित्तिक के यहां ठस । राणक वीर- 
75 १९ नाना धवल एवं मणडक्ेश्वर लवर्रसाद की. संमति लेकर महामात्य वस्ता ने यँ एक 


भ्रष्ठ पन्‌ क्रा स्वायत 


खण्ड] =: मची भाता का मोरवराली ग॒जेर-मंत्ी-वंश चौर दिनी के दरवार भें महामात्य का सम्भान :: {ड 





श्वास चली । वदे खम्मात पहुवा श्र युक्ति से बादशाह कौ बद्ध माता का द्रव्य चोरों दारा टवा क्तिया । वाद्‌- 
शाह की धृद्धा माता मे महामात्य वरस्तुपाल कौ खम्भात आया ह्या जानर वस्तुपाल कै पास पने द्रव्य का 
वयोर द्र लूटा जाने कए एपत्वार भेन { यद्‌ तो महामात्य दी खयं फी चाल थी ! उसने तरन्त द्रव्य सुषा 
मंगवाया श्रौ बादशाह फी माता फे पास स्वयं लेकर पर्हुवा । वृद्धा माता प्रपते खोये हुये द्रव्य कौ देखकर अत्यन्त 
श्रसन्न शट शौर वस्तुपाल को श्राश्वादु देते लगी । महामात्य ने पनी भोर से कातर्यं फ सिये एक तीरण 
भेट किया ओौर पने चुने हुए संरदक देकर ददे सम्मान के साथ वादशाद फी माता को मक्षा को खाना किया । 
घृदधा माता हन फर पुनः खम्मात्त लौटी । महामात्य वस्तुपाल भी तव तक वीं उपस्थित था । उसने उसका 
था सत्कार किया श्रौर थाप स्वयं दिनी तक पहचान गया 1 


बादशाह की बृद्धा माता जव रालधानी दिल्ली में पर्ैवी भौर श्रपने पुत्र चाद्ताह भ्रन्तमग से भिली तो 
उसने स्तुपाल फी महानता, भक्ति एवं उदारता का वणन किया । महामात्य वस्तुपाल फो पनी माता के साय 
महामात्य ऋ बादशाह कै श्राया हृ तथा नागपुरवासी पूलड्‌ प्रेष्ठ फे यहां उरा ह्या नान कर बादशाह 
दरवार मे सागतर शीः श्त्यन्त प्रसन्न दुधा शौर उसको राजसमा मं दुला कर उसका भारी सम्मान करिया 1 
स्यायी सन्धि का होना यादशाह वस्तुपाल की वातो एं हखाकृति से त्यन्त प्रमावित हा श्रौर चस्तुपाल 
फो ङु मांगने फा धाग्रह किया ] बादशाह के पुनः पुनः आग्रह फरने पर सहामात्य ने बादशाह से दो वातं 
मौगी । प्रयम-मूैरभूमि के सम्राट्‌ के साथ यादशाह की स्थायी सत्री हो शर द्वितीय--त्रुनयतीथं के उपर 
मंदिर घ्रनेवाने फे लिये बादशाह पने साम्राज्य में से वस्तुपास को मम्भाणीखान के पत्थर ले जाने की श्राज्ञा 
प्रदान करे । बादशाह ने दोनों बाते खीकार फी । महामात्य लौटकर धवघ्रकपुर श्राया धर महामणएटलेश्वर लवण- 
प्रसाद छरीर राणक वीरधवल को दिद्रीपति के साय हूर सन्वि फे समाचार सुनाये 1 उन्होने महामात्य का भारी 
सम्मान किया श्रौर दशलाख स्वंघदराये पारितोपिक स्प भें प्रदान कीं] इस प्रकार गूर्जरभूमि को यवनां फे 
श्राक्रमणों का श्चव मय नदीं रहा रौर छख श्रौर समृद्धि फी ्धिकाधिक शृद्धि होने लगी । 








सलतमश का नाम जन परन्थो मे मउजुदीन लिला मिलता है । 
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यह घटना उक्त श्रौ? अन्य मन्यो मे यो २ श्रनतर ते प्रिलती हुड उल्लिसित है । प्रधिक अन्यो मे बादशाह की वरदामाता द्वाद 
की गं हजयात्ना का उह्लेल हं । प्रवधरिन्तामशि मे लिखा हं भ वादराह्‌ के युर मालिम ने मका की यात्रा फी । भिी मन्य मे पतन 
पर श्रीर्मे संमात मे नीशरित्तकिफेषर मे बादशाह की माताकाया मालिम युर क्म हरन, चोरी द्येन, महमा पस्तुपाल्न 
द्वाहा उन्न सतप्रर क्रिया जाना लिखा हू { वात वस्तुतः यह ह एक हजयात्रा बादशाह वदा माताने ही की थी शीर साथ मे मालिम 
मौलवी मी ये। दिल्ली तै समात्‌ के माय मे पत्तपुर प्ता हे | बतुर महामात्य ने छदामाता को पत्तन मे पधारने के लिये प्रप्य परायना 

कही ठ 1 (4 कीत गुलाम या । तः हत कार्‌ को लेकर बह मान लेगा नि दिव मे उको साता क ते आ सक्ती थी 

श्ण स्त्यतोमहीहे। & 


४] ‡ प्राग्बार-द्तिद्दास्र ` : [ तीय 
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चादरी आक्रमणों छ घंत ओर अथिनव राजतं के देश्या कीर 


भूजेरभूमि पर पिरि भी चादयगिरि कै राजा सिवणकैः पुनः श्रक्रमय कामयच्रना द्ुमाथा | वि०संण 
१२८८ मेँ त्रिष एक वि्ाल चतुरंगिणी सन्य सैक्र मृजरभूमि पर्‌ चद प्राया । महामात्यं के गुप्रचरो से यद खव 
वि० सं० श्वय मे चि सदी था। महामात्य चस्तुपाल, दंडनायक तैनप्ति, श्वय महामरएटलैशवर 
पिष कादितीयश्रक्रगर्‌ ताचण्यप्रम्राद गजरथुभि चुने दयद्रीर फा सन्य चेर माही मद्री क्ते किनारे परं 
शरीर स्थायी संपि । शिविर उल्ल कर क्षिघस॒ कै याक्रपनम दी प्रतीता फलं तमे उरे शिवण मागें 
पडते श्राया, नगरों छो नए-प्रषट करता हुश्रा स्रामे उटृता चला प्रा रदा ध्रा | भरद क्रा समस्त शेर्‌ नष्ट करे 
ज्याहि उसने रामे वदना चाहा, उसके गुप्तचरं तथा मद्दामाव्य वच्ठुपाल फ मैप वदते ्ुय॑गप्रचतं ने उसको यह 
स्व पता लगयय्राकिक्ड गणे सन्य कै ताथ मर्दततेष्वर मादी नीक तद पर्‌ पडा हया ह| यत दिवम 
निक्त गये, रोकरिन किष्रसे मी पदि श्रक्रमण क्सये का साहस नीं हो सरक । श्रन्त मे महामात्य चस्तपाल्त 
के चातुय्यं एवं रकरै गुपचरां ॐ उश प्रयाग से दौर्ना म॑वि० संर य्य वभाक शु १५ दो सेधि दयो गई। 
सिषण संधि करे पनः श्पनै देश सो ज्ताट मया । तिव शीर राक वीरधवत्त मे फिर नदा मत्री द्ी। 

यतर मूजरदेस बाहर तथा यीतर सवं प्रकार कै उपद्रयी, विप्लवो, शक्रसमो सै युक्त सो सवा | दिद्नी यार 
यादवगिरि फ शासको के साथ दुई संधियों कर धिषव मे श्रवस कर माज्तवयति भी पति ट मया श्रौर उस्नेभी 
दि्णीपति छीर तिर्‌ कै गूज्ञरदेश्‌ पर श्राक्रमण करने का विचार्‌ सस्तिप्कमें सदी निक्त दिया श्रर फिर बादशाद्‌ 
स्य हु संधयो क श्रल्तमश घ जत वि० सं २२६०-६१ मं ग्वालियर छौ पिज कर दृसरे वपं मालवा 
मालवपति प्र प्रभाव पर ध्याक्रमण किया च्रंर भीत्तताका प्रसिद्धं रगं जीता तथा प्रसिद्ध नगर उज्जन रो 
नष्ट-अ््ट रे सदाकरासकेस्वर वे मन्दिर फो सूया तव तौ इससे श्रौर भी माल्तवपति देवपाल की शक्ति रीण हे गई 1: 

इस श्चवसर से लाम्‌ उठाकर दंडनायक तेजपाल मे राणक वीरथव्ल फो साथ सें लेकर पवि० सं° १२६ ५ 
लाट पर्‌ श्राक्रमण कर दिया । य्रपिं लाटनरेश्च शंख राणक वीरथवल से वि० सं १२६३ मेँ एनः द्द मरी 
लाटनेश रंखका प्रनत॒ कर्‌ चुका था | परन्तु पिर भी यह साल्लपति शौर सिथर सै भिलकर छिपे २. पड़यन्त्र 
भीर लाट क यृजी्मि मे सचता रहता था, भरतः सहामात्य तेरे शत्रु का अन्त करने फ लिपरे यह वहुत हौ 
मिलान उपयुक्त ससय समा । इस युद्ध भें शंख साय गवा चौर सयं राणक वीरधवल धाय 
होकर अश्व पर से पथ्यी पर गिर पड़ा! वि० सं० १२६६ (सन्‌ १२२३६) गे दंडनायक् तेजपाल को वहीं का 
ससकं निदुक्त फे भरीच सदा फ लिये मूजंरसाम्राञ्य मे सम्मिलित कर कतिया गया । 

यथपि वेसे तो भूजंरभूमि का यह परतनकाल था ¡ जिस गृजैरभूमि के सम्रारों का लोहा सहमूदगरौ, सुहमद्‌ 
गननयौ, इतुबुदीन सान चुके ये, धोराधीप भोज गर्जरसम्राट्‌ की तलवार का सद्य वन चुका था, भारत कै किसी 
मन्त्री पआताश्रो केशौ ` भी प्रान्त, प्रदेशका को$ भी राजा शौर सत्राद्‌ गृजरभूमि परं श्यक्रमण करनं का 
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खर ] मंत्री प्राचां का गौरवराली गूेरमंतरी-वंा शचीर महामात्य नीतिग्नता से गृकलद्‌ का उन्मूलन :; [ १४५ त] तीनो नाती मित 








सापर॑त, उक्र माणड्तिक पत्तन से पना संबंध विच्छेद कर चुके थे धीर श्यपने फो स्वतन्त्र राजा समेफने ते ये 
शवौर जिनको भीमदेव द्वि° पुनः व मे नदीं कर सका था तथा याहर से होने बाले श्राक्रमणकारियां को भी बद रोकने 
म सदा विफल रहा; बँ राणक बीरथवल भीर महामण्डलेधर इन दो मंत्री घ्राता वस्तपाल्‌, तेनपाल फे यल, शौर्य, 
धुद्ि शीर चातुर्यं की सहायता पाकर गूजैरसांमतो, उक्डुरो, माण्डलिको को एनः गूनरसम्राद्‌ के साज्ञव्ती घना 
स॒ शरीर दिद्वीपति, यादवगिरिनिरेशों के श्राक्रमणो फो विफल करने मे सफल हो सके-र्मनरी भराता का श्मात्य- 
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कायं कैसे सराहनीय नद्यं कदा जा सक्ता है । 


महामात्य की नीतिज्ञता से गृहकलद का उन्मूलन 
© 
राणक यीरधवल का स्वगरोहण श्यौर धीशलदेव फा राज्यारोदण तथा वीरमदेष का श्रत 


व्रि० सं० १२६५ (६० सन्‌ १५३८) मे भररीच के युद्ध मे बीरषवरल ति घायल षटु श्रौरं धव्लवापुर मेँ 
पहुचते ही षीरगति को प्रात शो गया । समस्त गूजैखदेश मे हाहाकार मच गया; क्योकि वीरधवलत दी एक दसा 
शासकः था सो गु्जरभूमि फो निर्वल मूजरसम्राद्‌ दवितीय मीमदेव के शङृएल एवं शिथिल शासनफास मे वादरी 
श्मत्रमणों से तथा भीतरी उपदरयों से वया सका था । वीरथवल के साथ उसकी मानिता राणियां तथा उसके १२० 
छपापात्र धंगरचक्र मी जल कर स्वर्मगति को प्राप्त हुयं । दिग्पूद-सा महामात्य वस्तुपाल भी वौरथवल की चिता मेँ 
जक्तने के लिप ब्रदुत उत्सादि हृश्रा, लेभिन राजगुरु सोमेश्र केः सदपदेश से वद स्क गया । नेक साम॑त शौर 
एक्छर मी चिता मे जलने को तयार दये, लेकिन दंडनायक तेजपाल ने श्यपने भंगरक्क सनिकों की सहायता से 
उनको भी जलने से रोका ¡ महामात्य वस्तुपा ने बीरथवल फे छोटे पुत्र वीशलदेव को जो वदे पुत्र एेयाशी वीरमदरेव 
से श्रधिकर उद्वार्‌ एवं बुद्धिमान था तिदाम्ननारुढ करना चाहा । चीरमदेव को वीरवत मी नदीं चाहता था । 
ीरपयल फ यत्सु सुन कर ीरमदेव श्रपने साथी साम॑ श्वार उक्छरों फो लेकर महामात्य वस्तुपाल से युद्ध फर 
^} 4 ५ ५ = © 4 
फो तयार दुरा । चीरमदेव हारा प्रर श्चपने श्वमुर जालोर के राजा उदयर्सिह च॑हान ऊँ पास सदायतारथं प्हुचा । 
` ७.6.58. 29 
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पवक प्रयो ने ष्य चिल मिलता ह कि पीरषपल सपने तरवंपी पंचयाम फे राजा यमोद्‌ यी जयत्तलदैरी के आता सगय 
शीर चायु फ पाथ युद इता हुश च्एय्रमि मे पडे पर ते पावत हरर चिर १३ श्रीर शु के प्त दुरा ( पष यु तो ० सं० 
२२७५ मे हुमा था छीर वीष्पवत र चचिहए प° घ १२६५ मे हुमा मतः पषपरामं फे गरपतियो के साय गुद वनता हमा 
मीर्पतत पाल हरर विर भध श्रौत मेषु द्ये भत षहा, श्रमान्य ह| वीप फ पायल होना ची पीटप री धिर 
पदनैपाली एकः पटना मदर कराया मीगदेवकं राय हके युद षी मी ष्ट । तेधि शृत युर मे पीरपवल धायल शष्पं हुमा या, 
समिन मृत्यु ए) मातत गही हुमा या) 7० प° १२६५ मे गुव देखकर उसमे लाटनर शेख के जप भक्रमण सिया । हत युर 
मेत भीम यया ओर परीरधरज्ल भी जव्यन्त पाक्त हुमा ओर मना मे धपलद्युर मे पीरयति छे प्रा दशा 1 








१४६ 1 ‡: प्राग्वार-दतिद्टास | [ द्वितीय 





महामात्य का इस श्राश्य का पत्र चोदान राजा उदयसिंह कै पसर पचा कि वीरमदेव भागकर श्रायादह्‌, भर्‌ 
उसकी तुमने सहायता की तो श्रपने प्राण भी खोत्रोगे श्रार राज्य भौ गुमाग्रोगे | चीरमदेव कटं दिनों कै चाद 
मार दिया भया श्रौर उसका सिर धवलक्षपुर मेज दिया गया ¡ वीरमदेव कौ माये जाने का एकर कारण 
यह भी वतलाया जाता ह कि वह श्रपने श्वसुर उदयसिंह को मारकर स्वयं जालोर का शासक बनने का प्रयत 
करते लगा था तथा शाने जाने वाते यात्रियां कौ लूट कर उनको कडा तंग.करने लगा था । श्रत मे उदयर्निह 
ने पने चीर सैनिकों फो मेज कर उसको मसा डाला । गुजेरभृमि एक वार फिर गृहफलह की शमि मे पड़ कर 
भस्म होने से व्च गयी । मण्डलेश्वर लवगग्राद भी इस समय जीचित थे | यीरमदेव उनको वीशलदेव से ध्र्धिकं 
प्रियतर था । लेकिन वीरमदेव एक बरार स्वयं मण्डलेश्वर को मारने पर उतार हे गया था । प्रतः उन्दने भी वीरमदेव 
की सहायता करने का तथा उसको सिहासनासूढ्‌ करवाने का विचारे दी नहीं किया । गृजरसम्रार्‌ भीमदेव द्वि° भी 
वीरमदेव फो नहीं चाहते थे ! सहामात्य चस्तुपाल के घल श्रौर बुद्धि से वीशलदेव का राव्य त्रच निष्कंटकं हो गया। 


गृजेरप्देश कै सर्वं सामन्तो ने, सक्र ने एवं माण्डलिको ने राणक वीशलदेव को श्रषना शिरोमणि स्वीकार 
कर लिया, लेकिन एक उादलेश्वर नरर्शिद्देव नौ क्ण का वंशज था श्चोर वापेलावंस कौ दृद उन्नति यार 
तीरलदेव की सार्वमीमता यदृते हुये गोरख को देखकर जलता था, बीरथवल का सरगरिहण सुनकर सखतन्त्र दने 
छरीर जाहलेश्वर कादमन का प्रयत करने लगा । पि सं° १२६१ में लाखप्रदेशा को दीरधवल ने जीत क्तिया था 
शरोर यने राज्य मँ सम्मि्तित कर लिया था । शंख का पुत्र भी उत्त कै राजा से जा मिला शरीर उसने भी पने 
पिता फा खोया हु राज्य पुनः प्राप्न करना चाहा । वीशलदेव सभी श्रभिनव श्रौर्‌ श्रनुभवहीन शासक था, वह यह 
देखकर भयभीत्‌ हो उठा; लेकिन महामात्य वस्तुपाल तेजपाल ने इससे घराने का कोर कार्ण नहीं समस । 
दंडनायक तेजपाल विशाल सैन्य सेवर डाहलेश्वर का सामना करने फो चला । डाहलेखर परास्त हुत शरोर उसने 
यीशलदेव की अधीनता स्वीकार फी | तेजपाल को उाहलेश्वर ने एक लक सणमुद्रायं रर्‌ नेक वहृमूल्य 
वस्तुयें भेट कीं । तेजपा्ल बहमूल्य षस्तुये ओर एक लक्त स्वणंयुदराये लेकर ` वीशलदेव कौ राजसभा मं पहचा | 
घीशलदेव ने उडकर तेजपाल का पितातुल्य श्वागत किया ओर पारितोपरिक स्प मे एक सक्त खणयुद्राये जो 
उाहलेश्वर ने भेट सूप में सेजी थी, तेजपा्त को दी सेट में प्रदान कर दीं । 





कना 
रा० मा० (वीरस श्रमे चीशल, वीरम॑वंधी बीजी हकीकत) पु° ४७८-४८र्‌ 
रा० मा० (वी्रलदेव श्रने डाहलेश्वर वच्चे संयामः) पर० ८ रे) से ४८५ 
वे० च० श्म भ्र० श्लोक ५५ से ७१ प° १२८) ९२६ 
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महामाय का पदत्याग ओर उसका सखगारोदण 


महाराणक वीशलदे का प्र राज्य निष्कटक हो चुका था । उत्तराधिकारी वीरमदेव भी स्वर्गस्थ हो चुका 

था | समस्त ूर्जरसाम्राज्य मे एकदम शांति थोर सुन्ययस्था थी 1 यद्यपि महाराणक वौरधवल कै कस्मात्‌ देहावसान 
से मूर्जरराज्य को एक बहुत वड़ा धक्का लगा था] परन्तु फिर भी मन््ी ्ातामों के तेज, वल, परागम्‌, प्रव श्रौर 
व्यक्तित्व से स्थिति विगड़ नहीं पाई । राग्यकोप मी परिपूर्णं था । ब्रा शत्रो का भी धन्त-सा हो गया था । 
भूर्जरसैन्य श्रत्यन्त सगद्ध शौर विस्ठ्त था ! ीणलदेव के नाम प्र मंत्र भ्राता ने गणित धन च्यय कर्‌ यीम॒ल- 
दैव मामक एकं श्रति रमणीक नगर यसाया । उसको समृद्ध राजप्रासादो, उदाने, सरोवर, वापी, ष ग्रौर मन्दिरो- 
` हाट-बायों से सुसल्वित बनाया । सर्वत्र शान्ति एवं सुव्यवस्था थी, लेकिन किर मी महामात्य को अधना पभिनर मिति 
महाराणक वीरधवल कै स्वर्गस्थ दौ जाने से चैन नदीं पड़ती थी । निदान पना भी अन्त समय निक्रर श्राया हरा 
जानकर एक दिन महामात्य ते राजसमा में महाराणक बीशलदरेव के ससत्तराज्यमुद्रा थित करते हुये व राज्यकार्यं 
करने से पनी थनिच्छा प्रकट की | महाराणक वीशलदेव के पार-तर प्रार्थना करने पर भौ वस्तुपालं शपने निधय 
से नदी रते! श्रन्त मे यस्तुपालत की प्रार्थना मान्य करनी पड़ी । महाराणक वीशलदेव ने वह राज्य-घुद्रा दंडनायक 








(तक्ति पुनरालर्नैप सुजर्नराच्विधमानोप्यतौ मव्रीशस्य छशायते स्म निष्तं देहेऽस्य दाहजरः? ॥२६॥' 
धवं हरषनिपररपररवतिके श्रीविक्रमोर्व्टितः कालाद्‌ द्वादापंस्यहयपनशतात्‌ मतेऽत्र माधाहये । 
पंचम्यां च तिथी दिनादिप्तमवे वारे च भानीऽस्तवोद्ठोु' सदूगतिमसत लग्नम्मं तयत तर्यताम्‌* ॥२७॥ 
शविङनापयेति निगृदमन्यु ललितादेष्या भितृष्टोऽनुगानष्च्छयाध्रुपरानयुरीपरिरे पौरन्तमस्ताच्तु ! 
रा्योदधारनग्रप्रचारविधये मेत्रीधरः शित्तयंस्तेजःग्रलमसावदः समलसचानसिथतः प्रध्ितः, (६७॥ 
व०तरि० सं० ४४ १० ७७.७८ 
प्रण कोऽप १२७ । रान मा० मा० २ पृ० ४६२, ४६४ महाम्रात्य वस्तुपाल का सर्गारेहण व° सं० एरेष्टमे 
पु० ०० $ | प०च० प्रस्ताव ८, पृ०२० छो र तिसा है । 
उक र्थ युथ रचनाश्नल शी टट से महामात्य वस्तुपरल के पीठे के है भ्र संतितः नामक नाटक की रचना महामात्य 
बतुपाल के पुत्र जैत्रषिह के भिनोदाथे वस्तुपाल के साधित तथा समश्रालीन कपि बालचन््सूरिहित है, रतः यह्‌ यंय अधिक प्रमित है । 
(4) श 7, 4, पणभा ए. 6. पणि फ ॥२६ 6 738 {0णणत पल नाठणंष्ह ताछ न 06 १९३८५ ० 
{१६ 10 एिणलय8 [7 90 नत 16 ग २ एवल 75, शं २२६१ महं ° वेस्तुपलो दिकयतः 1 चं ० ९९२०४ महं० 
तेजभ्प्रलत दिवंगतः 1 
(3) व० पि० त्वषा ९, ए्रा 
सतति सं १२६९5 यं वैशाख यदि २ श्रीशँनती्ं महामात्यतेजःपरालेन कारित, पराण्जैण्ल० सं० ले० ६४ 
वे० विर व्ाण्वेण्लणा ए, भ्ल 
० सं० १८६५ मे महायसुक वीरवल की ग्य हरं छर वि० सं० १२६६ मे महामात्य की । शत एक वर्पङ्तेक्रले 
पौरमदेव शन युद्ध, उाहलेस्वर का युद्ध शौर वीरलदेव का राज्यारोहरु शरीर फिर रे स्थिति मे महावली, प्रयकमी, यशस्वी, धर्मात, 
न्यायश्ील महाप्रमागक महामात्य बसतुप्राल को पृच्युत करने की फथा शीर उतके कतिपय वार श्रपमानो फी वाता श्रीर पे मी वीशलदैव 
के द्वा जो रथी नवरसातकं है पौर चिन्त सवयं दे उपर महामात्य के श्रनंत उपकार ह, महामात्य कै ग्रभाव पे ही चिप राव्यगदी 
आ हं ह- शत्य मौर पी से जोडी हह । सिर मी परसि २ चयमानजनक पटगाप्नो का उषे चर रत्प्यौ मे छ देता ह । 


श्ट] `` ` ` ‡: प्रान्वाट-दतिहास :: । : [द्वितीयं 


० 8 





तेजपाल को अर्पित की मौर भरी राजसमा मेँ सह्यमात्य वस्तुपाल का पितातुल्य सम्मान श्रौर्‌ अर्चन क्रिया शौर 
क शज्यरर्मचारियों क मो [र ५ $ (~ = गमन्ता ५ 1 
श्रषने सामन्तो, उच्च राज्यय्‌ र्‌ प्रसिद्ध सुभट तथा योद्धारं तथा राज्य कैः पंडितां आर श्रीमन्तो कै सरित 


वह सहामात्य को उसके घर तक पहुंचाने गया | | 





-----~------------------*-------~- -“~------~---- ~ ~--- ----~--~ 
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राक वीरधवल के सात्राञ्य का विस्तार, भीतरी एवं वाहय रातरु्छाके ययकतानारा एक मात्र मह्यमात्र वल्तुपल्त शरीर 
दंडनायक् तैजपाल के बुद्धि, वल एवं कुशलता तिदे संफा था सयं वीशलदेव सो रव्व्तिहातन का प्रधिक्रारी न हते हुए नी रिंह्ल- 
सनारूटहो स्काथा यह्‌ मी प्रताप सन्त्री्ताष्नोकाथा। परन्तु वी्यलदेव श्रनुग्वहीन होने व्रर्‌ मन्नी माताश्नो के वैम्र 
शरीर तेज-प्रताप को देखकर मन ही मन दुदर लगा । मन्त्री प्राताश्मं के दुर्मनो एवं निदको को परव श्रच्छा तमय ग्रिलाश्रौर वे 
इन संत्री-मराताश्ो के विषय में नेक भुठी-सच्ची वातं वनाद्कर बीश्चलदेव को टन पर पिक कुपित कने लने ! प° त्तं ४२६६ ऊ 
गररंम मेँ एक दिनि वीशालदेव ने दंडनायक तेजपाल को राज्यमुद्रा ्षपने भित्र नागडको छप कदेने की श्रा्ा दी | मह्यमात्य वस्तु 
पाल वे सहं सज्यसुद्रा धर्षण करवा दी । राक बीशलदेव ने मह्यमावय वत्तवुपल क पीकरण्‌ के पद ते हय चयुशीक्स्स का णद्‌ 
दिया । समयन्न एवं श्रनुभवशील चतुर मन्त्री भाताश्नो चे यह श्रपमान सहन क विया। महाकमि सवेश, मरउले्र तवण- ` 
असाद एसे परम उपकारी देराभक्त, धर्मवीर, रणवीर मन्त ताश्च का यह शरपमान देखकर शत्यन्त दुम्खी हर! दे भी प्रव चर 
ह्यो चके ये शौर खयं मन्त्री भराता मी श्रव वरद्धदल्ये युकेये श्रौ थोडे मयम तो शवक मरह करने वाले दही षे, इसके छरतिरिकत 
सिंहातन का सचा श्रधिकारी वीरमदेव मी सर्ग को प्च चुका था, टेती सिति मे उन्होने हययही शौर कुगिचारी वीश्चलदेव को हितोपदेश 
देनेमेलाभि ङे स्थान में हानि ही होती सोच छोर प्रतः ठे रह रये! रा० ना०मा० र ० धय 

रजा प्रवप्रीत्या [इदनयरीय | नागड्नामा विग्रः प्रधानीकतः । मनिः पुनलुश्रीकरसमानरं दत्तम्‌ | 

भ्र को० बण प्र० १५८) ए० २९५ 

वीश्रलदेव का समरक नामक प्रतिह्यर धा । यह्‌ महामात्य पस्तुपल द्वा किसी घपयध के कारु पहिले दपिडत हये ङ्का धा। 
वीरलदेव का यह पापात हो चला था । शरव इसने प्रतिशोध लेने का यष श्रच्छा श्पतर सममा । इसने निड़ दि वीशालदेव के मन मे 
यह वात गहरी जमा री मन्त्री भाताश्रो के पस जो तुल वभव शौर पन-तमत्ति ह बह सव चस्य कीहं शरीर नटयेने परत्नो 
मे, तीर्थो" मे, नगर, पुर, यामो मे जो धन न्यय भिया हं, वहु सव भी रज्य काही धन या । सय्यक्तोप भी श्रव वेता सश्र नही रह चया 
था, जैसा रार॒क वीरघवल के समय मे था | मन्त्री भाताश्रो के पदो मे अवनति करने के पर्दात्‌ राज्यकरोप मे बाहर तते श्वाने वाली 
चराय सी कम पड गह थी । ररक वीरघवल की पुरयस्छति मे मन्त्री आताशो ने वीशचलदेव के श्नादेश ते बीश्लपुर नामक नगर श्वि धन. 
व्यय करके वेस्ताया था । छनेक मन्दिर वनवाये गये थे! इनमे बघ्याजी का मद्दिर श्रत्यन्त धन व्यय करके बनवाया गया धा श्मीर बह कला 
की दि से श्रधिक परसिद्ध था। यह नगर हर प्रकार से सश्रदध एवं वैभवशाली कनाया गया था । इस नगर के वतन मेँ राज्यक्रौपका 
चहुत द्रन्य लया था | इस्त नगर फे वस्त जाने फ थोडे दिनो परात्‌ ह वीशलदेव ने मन्नी ्ाताश्नो का छप्मान करने प्रारंभ कर दिया 
छरीर राच्यशद्रा भी छीन ली । चरतः बह चकति इश्ना राज्यकोष पुनः सणृद्ध नह हो सका । दुद वीरलदेव ने मन्त धातारो पर 
राञ्यद्रन्य साने का रपरा लगा कर उनके श्रयरित द्रव्य को छीन कर रिक्त होते जाते राज्यकोप को भरने का समराक्र की वातो 


 %्राकर श्चनुचित विचार क्रिया ! रा० मानमा रप्र तज 


“निजनाग्ना निवेश्योर्व्या, नरं मन्निरा नवं । श्री वीपलदरपोऽनेकधरमंस्थानमनोहरम्‌ ॥४७॥ वण्च०छ्र० मण ०? ४ 

एकप्मराकनामा प्रतिहारो" देव । श्रनयोः पार्वैऽनन्तधनमस्ति तदाच्यताम्‌? । प्रज्क्ो° १५१) १० ०९५ 

राराक वीशलदेव ने एक दिन दोनो मंत्री माताश्नो को चाज्ञा दी क्ति वे श्रपना समस्त धन्‌ लेकर राजसभा मे उपस्थित हके 1 
मती प्राताशरो वे का फ उनके पास जितना द्रव्य संचित छवा या वह शछविकंश में रातुम्जयादि तीथ मे व्यय किया जा उक्र है । 
राजा चे हठ पकड ली श्रौर चरत मे जव सत्री माता राजा की उक्त श्ाजञा पालने से ततर होते नही दिखाई दिये तो राजा चे द राज- 
समाद की वार्तो मे श्राकर एक षट भे काला सप रखवाया रौर उस्र सर्पं को घटर्मेतते निकाल कर प्तत्यता कर परिचय देन के किये 
मंत्री भराताशरों से कहा । मरडले धर लवर्रस्ताद ने वीशलदेव को बहुत समाया, परन्तु बह निदु दवि राजा नह चाना । अत मे व्योहि 
महामात्य वस्तुपाल राजसभा के मध्य में रक्छे हए घट मँ से सपं निकालने को उग महाकवि तोमेरवर जौ श्व तक वीशलदेव कौ मूलत 
को देखकर मन में कु रहे थे श्रौर सोच रहे थे कन रेते राजाघम्‌ शासक को वयो न सिंहासन से च्युत कर दिया जाय जो गूरजरयूमिके | 
एकरमाने सुपुत्र, परम भक्तं, महाधामिक, सर्वयुरससयने, श्रजेय योद्धा प्र राज्यमद मे चाकर श्रत्याचार करये प्र उतार [त्‌ र्हा हे, उठे 


खरड } :: म॑वी धातारो का यौरवशाली गूर्खरम॑व्री दृश चौर महामात्य का पदत्याग श्योर घस्र स्वगरिष्ण £ [ १४६ 





एक दिन महामात्य बस्तुपाल को ज्वर चदु श्राया | सहामात्य चस्तुपाल ने श्चपना श्रन्तिम दिवस निकट 
श्राया समम इर शवंजयतीर्थ की धन्तिमि यात्रा फले की तयारी फी । माराण वीशलदेव थोर समस्त सार्मत) 
पतुरंगिी सैन्य, नगर कै श्रीमंत, पंडितः श्रावासवृद्ध॒ जन पीर महामात्य के संबंधी श्रौर परिजन महामात्य भो 
धवलकपुर फे यादर बदु दूर तक विदा कने श्राये । महामात्य ने सर्वजनो से चमत-दमापना किये श्वर महाराणक 
बीशलदेव फो ्ा्तीवैचन देकर तीथं फी थोर प्रस्थान किया } यद महामात्य फी तेरहयीं तीर्थयात्रा थी ¡ महामात्य 
फै साध मे उसकी दोनो चिं थौर सारा परिवारे था! माम में शंकेवात्तिया नामक ग्राम मे महामात्य का सर्म 
यास वि० सं १२६६ साप शक्रा ५ (वपी) रविवार केदिन ष्य भया] महामात्य का श्रन्तिम संस्कार 





श्रीर महामात्य वसतुपाल को पपं निग्रलमे से येग्ते हे राणक बीशलदेर फो मर्तान देने लगे शरीरं उन मेरी प्रतताश्नो के सरे पोपश्मर, 
महस के कराय जो उन्होने र्य, यजपरिवार, राएुक वीरपपरल गे! खयं वीशलदेव फो पिह्यछनारूद एरान फ लिये मिमे थं कह पुनाये 
छीर कहा कनि राजगु ! ्रयर देते राप्य के महोपकारं एुटफोचम के जपर यी तुहा कुटि ह सकती है तो हम मी छापे विषय मे वया 
तरिर कर सकते है सोच तेगा गहि । पे मधी भ्राता एासतीके चीर पर्मङेपुधहै। इन्हे फन चीत सकता हं श्री? न परर कीन 
परत्यानार कने ये प्म ह । ये तुम्हे मा पना बालक सममकर एमा कर रहे है । ये पिपरी क्ले जोर तो तुग्दारे चाटुकार राज्य 
समाद्‌ जिन्हे तुम्हारे मस्तिष्क को वरिभाड्‌ दिगा ह, एक पलमर के लिट्‌ शने तमत्त नदौ रहर सरै । जम ररक भीरपवल नै 
इनको महामात्यप्दौ का मार संमालने फे लिये भामंत्रित भ्या या, उप्त समय ररक पीरपवल मंत्री घ्रातामो फे द्वारा निमेनित लेक 
पहिले हनरे पर भोजन शने गथा या । उत्त समय श्न दूरदर्थी मंगरी धातारो नै रए कीप्नल ते यह वचन ले लिया थाक गर 
राजा कमी कुपित मी हो जाय तो हने परास ितना अमी द्र्य ह, उतना शनक पात रहने देष रुक्त का दिय! जाय । महाकपि की 
मरना से ररक पीशालदेव का कोष शति द्‌ गया शौर मथी प्रातो के उपकारे को स्मार कर पह रेमे लगा फी तिदातन प उदक्कर 
मन्त्री घतताभों ते त्तमा मयता हुखा पने तिये पर पर्चात्ताप कातरे लगा चौर कहने लया भ वे सपना राग्यपतंचालन श्च यार पुनः समां 
मव भ्ाताघ्नो मै वृदधावस्था चा जाने फे कारण वष असी श्रिया १ प्र्तु पीशलदेव हरी था, उतने एक नही मानी | अन्त में तैजप्रल्न ` 
महामात्यपद एर शरारूढ भिया रया यौर महामात्य धस्तुणल ने रिक्त जीपन व्यतीत पाने फी भ्रपनी यनम इन्दा प्रकट करौ [६५ 
राट॒क वीरालदेव ते उतो राव्यं से रुक्त करने की पररथेना ॐ । ररक भ शलदेव को भायै हृदय के साम महामात्य वी भन्िम श्छ 
कौ स्वीकार कना पदा सीर बह महामात्य को उपक धर तकत पचाने वदे समायेह फे वाय मया | 


एक दिन मामा तिह खपे आताद पि राजप्रात्ाद्‌ कौ जा रहेयै। मार्यं मे जचवेप्रलसी मे दषे ह निले रहे थै, एक जैन 
उणश्रय की उपरी मंजिल तै रिप जैन पु न कदा रल रिया चीर व र मे यैवे हुये मामा तिह पर जट गिर प्डा। यह 
देसकर मामा पिह अत्यन्त फोपित हुये शरीर रथ से उतर कर उपाश्रय फी उपर फी मेजिल फ गये मीर प्रापु को प्रताना दी! एक्त 
साघु येता हुभा महामात्य वस्तुग्ल क पात पुव । महामात्य उस समय मोगन कामे कैग ही था, यह कथनी श्रवरु कः १ह उठ बैठ 
शरीर श्रपे पिव्तो को बुलाकर कहा फ क्या कोड रेता वीरयोद्धा ह, जो घमं श्रीर युठका श्रपमान कामे वाले श्प के दंडमे 
मामा ह फा वोशा हाथ काट कर ला सङ | सुवनगल नामक एक वीरे आगे बढ़ा श्रौ? महामात्य मे उतश्च सम्मित होकर जने 
ध्रानना दी शरीर सेए सव सेवर को गिसेप परिस्थिति के लिये तैयार रहम की तया जो मरने से दते हौ उनो धर जाने की श्रत्ना दी | 
सषनपात घोड़े एर चद कर ददा श्रीर मामा सिंह के पा जा पटुना । नमस्कार करक संरेत भिया कि महामात्य का कोई संदेश लेकर 
श्या ह| मामा पिह ज्योहि संदेश पुने छे युका रि सुपनपाल ने उत्का बोरा हाय टिया श्रीः दत पेद! दीदाकर महमा 
के प्रा पहा श्रीः कटा दुश्रा हाव श्ागे सस । महामात्य से उसको घन्यव्रद दिया शीर युद की तयार) कान की शर्त दी | 
मामा का हाथ मन््रीप्रताद्‌ के परिहार के बाहर दिवा ए रिसा देता भा लशा दिया गय कि जिततते लोग समर चके की किती 
धर्म का श्रपमान कने का तत प्रल हता ह । 


उधर मामरासिहि कराहाथ काटा गया ह जेऽाजाति के लोगो ते सुनकर सहामात्य को नीचा दिने के लिये युदकी 
सवारी पारम छी | मात दी चात मे सरे नगर मे सलबलती मच य { मामा पिंह राजता बे पटुचा चीर महाशु बीशरतदेव करे जो 
उक्ता भानजा या, महामात्य वस्तुपाल के तेव दाय श्षने ह्य फे छटे जाते की बातत कही । बीशलदेष ने परदुत्तर मे कटा कि 








१५० ] | ४: प्राग्वाट-दतिहास :: | [ द्वितीय . 


्ीशत्रुजयपवंत पर विविध सुगन्धित पदार्थौ, कपुर, चन्दन, श्रीफलों से किया गया । महामात्य के स्वगारोहण से 
समस्त गूजरसाम्राज्य मे महाशोक छा गया । महामात्य तेजपाल तथा जेतरि ने दादसंरयान पर जहाँ महामात्य 
वस्तुपाल का अमनिसंस्कार करिया गया था, स्वगरोहण नामक प्रासादं विनिर्मित करवाया श्चौर उसमे नमि च्रौर 
यिनमि के साथ में श्री आदिनाथ-पतिसा को प्रतिष्ठित क्खाया | 





(क © * 
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मंत्री भ्राताओं का जदुसुत पेभव ओर उनकी साहि एवं धर्मसवंधी महार्‌ सेवाये 


वर्तुपाल ने श्रपनी सफल नीति एवं चातुर्यं से, तेजपाल ने रणकौशल एवं जयमात्ता से श्रधात्‌ दोना धाता ने 
भ्पने २ बुद्धि, बल, साहस, पराक्रम से थवलकपुर के मरखलेधर राणक वीरथवक्त फो सार्वभौम सत्ताधीश, महा्ैभवशाली, 
अजेय राजा बना दिया । धवलकपुर्‌ के राजकोप मे धन की प्रचंड वाद त्रा गई थी, सैन्य ने अनंत शद्धि एवं समदि 
हो गई थी । इसके बदलते मेँ महामरडले्वर लवणप्रसाद एवं राणक परधवत्त ने भी समय-समय प्र दोनों राता का 
पार धनराशि, मौक्तिक, माणिक, गज, अस्व पारितोषिक स्प से प्रदान कर श्रदूयुत सान-सम्मान सरित 
वार २ स्वागत करिया) जि्षके फलस्वरूप वस्तुपाल-तेजपाल्ल का एेप्वय्यं वसर्नातीत हो गवा चौर ये दोनों म्री भाता 


मह्यसात्य वस्तुपाल जेता घर्मास रौर न्यायसील पुरुप कभ मी रेता को कार्थ श्रकारए नही कर सक्ता। राजगुरु सोमेश्वर को मह्य- 
राक वीशलदेव ने महामात्य वस्तुपाल फे पातत भेजा कि ३ एता लगाये ङि इ षटना का कारय व्याह च्रौर मह्यमाल्य वस्तुणल करो 
राजना मे ला | सोपेश्वर महामात्य के ग्राहाद्‌ को पृते रोर मन्त्री फे पातत उपस्थित हृ ¡ मन्त्री र सुरभ्नित देसफर रौर मन्त्री 
के सुस ते आदि सै चरन्त तक की कहानी श्रवण का सोमेश्वर ते कहा, “मन्त्ीभवर । छोटी -सी दात करौ तना बदा दिया, सिह महारारुक 
कामामा है, जेठवाजाति प्रतिशोध लेने के लिये तैयार हो चमे है, सारा नयर भयत्रस्त ह्ये चका ह; श्रव च्चाप राजत्तसामे चले रौर 
किसी प्रकार समफौता कले | महामात्य ने सोमेश्वर से कहा, “मित्रवर । धम को श्रपमान मेँ नही देख सकता । सरि सुख चरी 
वैमव भोगे । च्रन्तिम श्चवस्था है । मेरी हार्दिक हच्छामी रद यल्ीहैक्नि चते धमे के तिये जिया उती प्रक्र धर्मक लिए मू 1" 
सौमेर्वर मह्यमात्य का ददे निश्चय देसफर वह से गिदा हये श्रौर राजसभा मे पूव क महयरारक वीशचलदेव को सारी स्थिति, महा- 
मात्य का टद्‌ निशत समका रिया । महारक्त वीशलदेव मे सोमेश्वरं से पृद्धा । शगु । एसी स्थिति मे क्या. करना चाहिए, कु 
तमस मे नही त्राता ।* सोमेश्वर ने कहा--वीशलदेव । महामात्य वस्युपाल महाधर्माला, न्यायशील, सास्वतीक्त, उच्चकोटि का 
विद्वन्‌ हे श्रीर्‌ गृजेरसा्राज्य के छपर तथा श्राप स्वयं के उपर उत्तमे श्रपरार उपकार तिये है, जिनका बदला कमी भी नही काया जा 
स॒कता छर फिर यहो तो मासा जेठा का श्रप्राध प्रहिले हुश्चा है 1 मह्यमात्य को सन्मानपएर्वक यजत्तमा मे. बुलवाना चाहिए चौर मामा 
जेठवा महामात्य से श्रपने द्वारा भिये गये धरम का च्रपमान करने वाले श्रपराध की तमा सागि शरीर तत्पश्चात्‌ मह्यमात्य को सम्मानधूतंक 
तदा करके षर पहवाना चाहिए | महामात्य एक एते ्रमूल्य व्यक्ति है, जो समय पर काम देने व्राले हं 1 मह्यायर॒क ने सहामात्य को 
सम्मानपृवक राजसभा मे लाने के लिये अपने प्रधिद्ध २ सामन्तो को भेजा । महामात्य उत्ती वीर-केष मेँ राजसभा में श्राये । महारारक 
वीशलदेव ने उनका प्रिता तुल्य सम्मान किया । मामा जेठथा ने श्रपते करिये यये श्रपराध की चरो मे पढ्कर क्षसा मांगी । महामात्य 
वस्तुपाल ने महारारक वीश॒लदेव को श्चास्न कि रकार कना चाहिप पर शतक रीति संवंषी हितोपदेश दिया चौर श्रा्यीवंचन देकर 
विदा ली । महादर॒क वीश॒लदेव वे गतिज्ञा ली जि छाम वह कमी सी श्रपने शासनकाल मे जन-साधुष्नो का छ्रपमान नही ल्येन देया 
ध्री जो अपमान करा उसको वह कठोर दरड देगा । तदुपराति महामात्य को उप्ते षर पर॒ श्रत्यन्त सम्मान श्रौर समायेह के साथ 
प्चाया | प ४१ न । 





1 मंत्री ध (~ ४ क सेवायें ४ 
खरढ ] > मंब शरादाश्नो का मौरवशासी गूर्जरी वंश चौर उनका वैमव तया सातय शौर धमसंय॑धी सेवाये ‡ [ १५१ 








ससी समाज, देश शौर ध्म फी तथा कला, विततान धीर विया की सेवा फर सके, या श्मात्य संसार मँ भाज 
तक ती को नदीं हुमा जिसने इनते बकर श्रपने घन का, ठन का शरीर शुद्धात्मा का उपयोग दस पकार निर्विकार, 
वीतराग, स्नेद-प्ेम-बससलता से जनदिव केः लिये षिना क्षाति, धमे, सम्पदाय, प्रान्त, देश कै भेद्‌ कै युक्तमाव से 
क्रिया हो । महामात्य फी सगरदधता का पता निम्न श्र॑कनों से खतः सिद्ध दो लाता ई। 
नित्य ययस्तुपाल की सेवा ये चव्रियवंशी उत्तम सुमट १८०० 
+ तजपाल फी सेवा मे महातेजस्वी रणवां राजपत्र १४०० 


+ उत्तमन्नातीय षोदे ५००० 
॥] पनवेगी घोदे २००० 
१ साषारय धोड़े १०००० 
१ उत्तम गाये ३०००० 
+ + चल २००० 
११ १) ऊट १००० 
2) मैते १००० 
# }## शांडनियोँ १००० 
1 दास-दासी १०००० 
+» श्रनेक राजा महाराजा से मेंट मे प्राप उत्तम हाथी ३०० 
स्वर्णं [~ (४)०००००००) का 
चांदी ८०००००००} की 
रत्र, माणिक, मौक्तिक ्रगशित 
नकद स्ये ००००००००) 
श्रनेकः माति फे वद्-साभूपण ००००००००) फे 
द्रव्य के मंडार ५६ 


सपे रानकार्य विमागो मे विमक्त था, ठीक उसी प्रकार महामात्य ने श्रपने घर के कायो को मी विभागों मे विमक्त 


० की (गुजि मापौतर) पृ० ३८, ३६. 
शयः स्वीयमापुपितृपूतरकसयन्युुरयादिपुर्यजनये जनयाञ्तकार, सदुर्योनवजविद्य शक्ते चर धररयानावलीयनीमवनीनरोपाम्‌" - 
म० ना० न० स° ९६ श्लो ° ॥२७॥ १० $ 
तिन प्रातूयुगेन या प्रतिरुरवामाघैलस्थलं वापदरूनिंपरनकाननतरः प्रातादस्प्रादिकः 
धर्मदयानपरप। नवतरा नेकेऽय जीरदपुता तत्स॑स्यापि न द्यते यद परं तदेदिनी मेदिनी" ॥६९॥ 
गरा जे० ले० सं ० [ुदाबल-परस्ति] 
्िरस्यः श्रीपते यमद्‌ पद्िमाय। अमां यावत्‌ उच्चस्य) केदारं यादत्‌ तयोः करीतेनाति स्यामेर यलि कोटिशतगि 
चुर्दशलक्ता श्र्टदश स्टसायि अष्टशातानि लो्िकधितयोनानि द्रनयव्ययः' ! विऽ््तीऽक० ४२ १०८० 


ङ्न शलोको सै यह चष्ट मानने योग्य ह कि दे चगरित धर्मरत्य कराने वालो फे एत जतेने वैभव, पन श्रीः ब्राहनो का 
होना कोई आस्वयेकारक बात नही} 
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कर रक्खा था । मुख्य विभाग ये थे-- भोजन-विभाग, सेनिंक-विभाग, धार्भिक-विभाग, साहिस्व-विमाग, गुप्चर-बिभाग, ` 
निर्माण-विभाग, सेवक-बिभाम । इन सवं विभागों के अलग्‌ २ श्रध्यक्त, कायकर्ता थे । 





सोजन-विभाग 
@ 


यह्‌ विभा दंडनायक तेजपाल कौ सी अनुपसादेवी की अभ्यक्ता मेँ था। महा० चस्तुपाल कौ सती ललितादेवी 
संयोजिका थी । भोजन प्रति समय लगभग एर सहस स्री-पुरुषौं के लिए वनता था। निस साधु-खन्त) श्भ्यागत, 
अतिथि,नदक्र, चारकर, चारकरणी, ग्रखुख कायकर््ता,श्रंगरक,परिजन भोजन करते थे स्वयं अरुपमादेवी,ललितादेवी 
सोख्यकादेवौ, सुहडादेकी खोर भहामात्यां क भभिनियं निस्यग्रति भक्ति एवं सानपूंक त्रपते हाथों से सवं को भोजन 
कराती थी । भोजन सवेजनों के लिये एफ-सा ओौर अति स्वादिष्ट बनता थां । सहाराणक वीरधवत्त भी एक दिन 
ग्मतिथि कै वेप मे भोजन कर अत्यन्त ग्रसनं हा रं अलुपमादेवी, ललितादेवी के भुखों से पुनः २ यह श्रवण कर 
कि यह सवे अहाराणक वीरधवल कौ छदा का प्रताप है छिपे सेवा करने के योग्य हो सै है, वस्तुतः इस सयं 
रा यद गौर्‌ शरेय महाराण्क वीरघवल को है, महाशणक यीरधवल इस उच्चता श्रौर श्द्धा-भेक्ति को देखकर 
सदृग्‌ हौ उठा रौर अन्त मे प्रकट होकर धन्यवाद देकर राजग्राघ्चाद्‌ को गया ! जैन; जैनेतर कोई भी रात्रि-भोजन 
नहीं कर सरता था । कदस, श्रसदय पदाथं भोजन मे नहीं दिये जाते थे | 





निजी, सेनिक-विमाग 
@ 


यह विभाग वस्तुपाल के पुत्र जैत्रसिह कीं श्रधिनायकता मे था । इसके सैनिक दो दलों मे पिभेक्त थे-- 
महामात्य वस्तुपाल ऊ ्रंगरकक शौर दंडनाथक तेजपाल कै रणनिएुण सुभट । सहा पराक्रम एवं इलीन. अंगरक्तकं ` 
ञ्ह्ारह सौ १८०० शरीर सुभट १४०० चौदह सौ थे । इस विभाग मे वे ही सेनिकं ्वर्ट किमे जाते थे जो उत्तम 
लीन, प्राणों प्र खेलने बाले, मूजरसम्राट्‌ ओर साम्राज्य के परम मक्त हौं तथा जिन्दनि अनेक रणो मे 
शौय प्रकट क्या हो, आदं स्वासिभक्ति का. प्रस्विय. दिया हौ! इख प्रकार यह साम्राज्य ऊ चुने हुये 
वीर, द्‌ साहसी, पिर्वासपात्र सैनिकों का एक दल था, जिस पर दोनों यन्त्री ्राताघ्रा, णक चर ्मडलेश्वर 
का पूं विश्वास था ¦ भद्र्वरनसेशा भीमसिह के चौदह सौ खुभट राजपुत्र दी तेजपाल के समर थे | राञ्यका 
सेनिक-विभाग इससे लग था । ये सैनिक तो केवल महामात्य . यस्तुपाल. ओर दंडनायक तेजपाल फै श्रत्यन्त 
किर्वासपाय सुमट थे । ये सदा मन्त्री धातारं की सेवा मे तंत्र रहते थे । 
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साहित्य-विमाग श्रौर महामात्य के नवरत्न 
® 
यह विभाग महामात्य ने विदत्सभा बनाकर संस्यापित किया था, जिसके श्यष्यत्त सदाकपि सोमेश्वर थे | 
१० हरिहर, मक्टाकवि नानाक, सदन, सुमट, पान्दण, जाल्दण; प्रसिद्र िन्यशाच्ी शोमन रौर महाकवि श्ररिसिंह 
नाम के सुप्रपिद््‌ नव विषान्‌ थे । ये सवं विद्वान्‌ एवं कपि लघुमोजराज वस्तुपाल के नवर कहलाते थे । सैन कवि 
छीर प्रवर विदान्‌ श्राचाय-साु सते विजयतेनपररि, भमरचनद्रष्र, उदयप्रमघ्रर, नरचनद्रखरि, नरनद्रममघ्रि 
लयसिदषठरि, बालचनद्रघ्रि, माणिक्यचन्दरघरि श्रादि श्ननेक विद्वान्‌ साधु इस समा से सम्बन्धित ये । इनमे से 
्रत्येक ते श्वनैक उच्च फोटि के प्रय सिखकर साहित्य की बह सेवा की ई, जो धारानरेश भोज कै समय में की गई 
साित्य छी सेवा से प्रतियोगिता करती ह । महामात्य वस्तुपाल स्वयं महाकवि था श्रौर उसने मी संस्कृत फे कई 
श्रसिद्ध भरन्य जिसे ह । महामात्य पिद्ानों, पंडितो का बदरा समाद्र करता था । उसने श्रपने जीवन में लचों रूपये 
विदानो को पारितोपिक स्प में दिये । वह अनेक विद्वानों को मोजन, वच श्रौर नेक बहुमूल्य वेसु दान करता 
था महामात्य फो इपीलिये 'लघुमोजराज' फते है । इस विमाग की देख-रेख मे ५०० पाँच भौ लेखकशालायें 
भ्रु २ नगरों मे चल रदी थीं 1 ये लेखक नवीन ग्रन्थ लिखते शर श्यनेक विपो फे प्रायीन जैन, सैनेतर ग्रन्थो की 
भ्रतिलिपिया करते, संस्छत मे, प्रात मे मापा-दीका करते श्वौर भनुाद्‌ क्रते ये] हरएक अन्ध फी 
तीन प्रविरया तैयार फी जाती थी, जो खम्माते, पत्तन, गुपुर के बृदद्‌ क्षानमणडाते मे एक २ मेनी जाती थीं 
श्रौर चहँ पर अत्यन्त सुरक्ति रङ्खी जाती थीं ] इस विभागम्‌ की तच्वावधानता भँ १८०००००००) श्रटरह कोटि 
स्या महामात्य ने व्यय करिया था) 
प्रधम रत महाकमि सोमर ये । राजगुरु भी ये ही ये । पत्तन सौर धयलकपुर फी राज्यसमाथरो मे नका 
पूरा पूरा मान था । मणएडलेश्वर शयणग्रसाद, राणक वीरधवल, महामात्य वस्तुपाल इनको भिना पू श्रीर्‌ इनकी 
तिना सम्मति क्लिये कोई महस्य का कदम नदीं उठते ये । महामास्य के ये सहपारी 
शेन फे माते श्रधिक प्रिय भि्रये। राजा श्रौर श्चमात्योंके बीच कीयेकड़ीये। 
बस्तुपाल तेजपाल्त को मदामात्यपदों प्र भारूढ कराने मे इनका अधिक दाथ था। सारे जीवन भ्र ये सहामात्य 
कै सुख-दुःख के साथी रहे । ये मदाराणक वीरधवल श्रौर मण्डलेश्वर लवणप्रसाद से भी श्रधिक दोनों मन्त्री 
भाता्नां का मान करते थे । महामात्य भी इनका वैषा दी सम्मान करतां था ! सोमेश्वर श्यपनी विद्धा के लिये 
भारत में दूर २ तक प्रसिद्ध ये । एक दिन महाराणक बौरषवल की राजसमा मे मंद्देश से पं० हरिहर आया 1 
पं० हरिद्र सोमेश्वर का भौर सदन नदीं यर सका शीर उसने इनी घना हुई बीरनारायण नामक भ्रासाद 
विपयक १०८ श्लोकों की प्रशस्ति को चुरा दु वस्तु कद कर मरी समा में इनका बड़ा पमान किया । प॑* 
इष्िर मै जव उक्त म्रशस्ति को कंठपाठ कर सुना दिया, उव तो सच्या महाकयि सोमेश्वर बहुत दी लज्जित हु । 
` परन्त॒ महयमात्य वर्तुपाल को सोमेश्वर वसे महाकवि के चोर दोने की यात नदीं जँची । हरिदरृत एक श्रभिन 
पि की महामात्य ने दूसरे दिन वा्रदतोद़ एक भराचीन-सी प्रतिलिपि करवाई शरीर उसको खंमात कै ज्ानमंडार 
पुण प्रण प्ं० वन ते०प्र० २२६) प्रु ६१ 


सोमे 
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म रा्तोरात पचा दिया । महामात्य ने प॑ हरिहर से खंमोत फौ ज्ञानभंडारं देखने की प्रार्थना की । प° हरिहर 
फे साथ सहामात्य रौर सोमेश्वर भी खंभात गये । ज्ञानभ॑डार देखते २ प॑० हरिहर ने उक्त ग्य उ्योहि देखा, उसका 
लज्जासेमुंद ठक गया। दंत मं पण हरिहर ने स्वीकार फिया कि वद महाकवि सोमेश्वर का गोख सहन नदीं 
करं सका; इसलिये उसने सारस्यतयत्र की शक्ति से सोमेश्वरकृत प्रशस्ति की १०८ गाथाय सुना कर सचे महाकवि 
कता चपसान किया । वीरनारायणप्रासाद की प्रशस्ति सोमेश्वरकृत दी है । इस प्रकार महामात्य ने षी चतुराई 
से सोमेश्वर का कलंक दुर किया । सीमेश्वर राजनीति का भी धुरर परित था । सोमेश्वर ने श्रपनी स्वनार्ये 
सरत में की है, जौ संस्कृत-साहित्य कौ श्रसृल्य निधि है | सोमेदवरद़त प्रसिद्ध अथ ९ कीर्िकंषठदी २ सुरथोत्सव 
३ रामशत् ४ उल्लाघराघवनाटक प्रसिद्ध ह। ५ शंदुमिरि पर विनिर्भित लृणसिदवसहिका की ७४ श्लोकों की 
प्रशस्ति शरोर गिरनार म॑दिरों की ६ प्रसस्तियों भी सेमेष्वरपरत दै । वीं उपरोक्त वीरनारायणप्रासा्र-प्रशस्ति है । 
हण्टिर -नेपध-मदाकाव्य कै कर्ता श्रीपं फा यह वंशज था । ` संसृत वन॒ दिग्गज विदान्‌ था | दिख कै 
रेक राजां कौ राजसभा में इसने श्रनैक विद्वानों को जीता था । यह गौददेश का रहने वाला था | 
सहामात्य वस्तुपाल की कृषा प्राप्त करनं के लिये यह धवकलकंपुर राया था । नवरतमणि सोमेश्वर का 
स्थान प्राप्न करने के लिये इसने ररक वीरधवत्त की भरी हुई राजसभा मे सोमेश्वर की "वीरनारायणप्रास्ाद- 
प्रशस्ति' नामक कृति को श्रन्य कौ कृति सिद्धं कर सोमेश्वर का भारी श्रपमान किया था, जिसका बदला 
महामात्य ने बड़ी चतुराई से लेकर सोमेश्वर का कलंक दूर किया था । सहामात्य कौ विद्तूसमा मे यह 
भी भती हो गया था | नवरो मँ यह भी एक मूल्य र्त था । हरिहरकृत को ग्रंथ श्रयावधि उपलब्घ्‌ नहीं 
हमा, किर भी सोमनाथ-सततति. जो शसने सोमनाथ कै दन करते समय बोली थी इसके महाकवि होने का 
प्रमाण देती है । महामात्य वस्तुपाल इसका वडा संमान करता था । ` 
मदन --यह भी संस्कृतं का उद्भट यिदयान्‌ था । इसका क्तिखा हया यमी तक कोई अरन्य प्रकोश मेँ नहीं श्राया है । 
पम --यर प्रसिद्ध नाटककार धा । ^दतांगदे' इसका प्रसिद्ध॒ संस्कृत नाटक है । यह नाटक पत्तन म सम्राद्‌ 
त्रियुवनपाल की आज्ञा से खेला गया था । । | 
नीना --यह भी नवरतों मेँ से एक विद्यान्‌ थ । इसकी ख्याति महाराणक वीशलदेव के समय मे बहुत बद हुई 
थी । यह नागरन्नातीय था श्रौर इसका गोत्र कांपिल्ल था । यह गुंजाग्राम का माफौदार था । 
भरितिंह--रककर लवणसिह का पुत्र था । ठक्कर लबणसिह महामात्य के विश्वासा व्यक्तियों मेँ से एक 
थां । अरिभिंह अद्ितीय कलाविज्ञ था | श्रनेक अन्था के कर्ता प्रसिद्ध विद्धाच्‌ श्मरवन्द्रघ्रि का यह 
कलागुर था । श्रनेक फुटकल रचनां के शरतिरिक्त “सुकृतसंकीचचन' नामक कान्य इसकी प्रयु स्वना 
। हे, जिसमे मेहामात्य वर्तुपाल, तेजपाल के द्वारा कृत पुण्यकर्मो का लेखा है । 
षर्हर --इसंने यावृरासः नामकं ग्रन्थ लिखा है । | 





सुभटन पदन्यात्त सः कोऽपि सपितौकतः । येनोऽघुनाऽपि पीरा रामाग्यौ नारीयते" | ` : कीक 
वरतुपाल तेजपाल पर इन सवं कवि एवं श्रोचार्यो न श्रनेक मन्थ, प्रशस्ति श्रादि लिखे हँ, जिनका परिचय यंथास्थान करवा 

` दिया गया है | उन चनो से ही यह ज्ञात किया यया है ति मनी माताश्नो का श्रौ इनका कया सम्बन्ध थ । 

“दनः, हरिहरपरिहर गर्वं कविराजगजाङशो मदनः । हरिहरः मदन विमुद्रय ष्दनं हर्िरचरितं स्मरातीतम्‌ः ॥की० क 


खण्ड ] :: संरी धावा फा गौरवशाली ग॒जैर-म॑नीनयेस श्रौर उनका यैमरय तया साय घौर पने-संदधी सेवारये :: { १५५ 





गान्हए --दका प्रसद्‌ ग्रन्थ 'क्तियुक्तावली द । 
श्रमन--वुदमिरिस्य लूणसिदयसति का षनाने बाता प्रतिद शिन्पविह्न । 





समाधित भावार्थ, -साधु शौर उनका सादित 
| 


सजपतेनएरि- ये महामात्य के पर्मुर रेने से धिक सम्मानित थे} ये नगिन्दरगच्छीय दरिमद्रपरि फे शिष्य ये । 
धािकविमागकेमीये दयी श्रपिष्ठाता थे । विदान्‌ मी उच्चकोटि फे ये। श्नका सिखा दुरा शंत 
गिरिर इतिहास की दणि से एकं मद का ग्रन्य ६ । 

उदथश्मएरि--ुलगुर्‌ पिजयसेनग्ररि फे ये श्रिप्य ये । संस्छतः प्रात के ये प्रकाण्ड विदान्‌ थे! इनके लिखे 
प्रसिद्ध ग्न्य वे दैः-- 

(९) शवर्मम्युदय' (्ंषतिचखि)-दसमे शतरंजयादि तीयो फे सिये संय निकारने बाले संपति का 
जीवन-चछि संविष्र स्प से लिखा ई। 

(२) "उपदेशमालाकशिका"-यद एक टीका गरव ई जो घमेदासगणिृत “उपदेशामाला प्रय! प्र चि० सं° 
१२६६ मे धवलकपुर मे लिखी म ई । 

(र) निमिनाय-चखि'-वि० सं° १२६६ । 

(४) श्ारम्म-पिद्धिः-यद ज्योतिप प्रय ई । 

(५) सं° १२६८ मे लिखी मई प्तुपा तेनपाल फी गिरलारवीर्थं की प्रशस्तियों मे एक लेख इनफा 
भी ई । देरे-मेटे नेक सेख श्वार प्ररस्ियां उपय दै, जो इनदरो उच्च फोटि फे विद्वान्‌ होना 
सिद करती है ] सुृतकरीर्विकघ्रो्तिनी' नामक श्यति प्रसिद्ध प्रशस्ति काव्य भी दमका दी ्िखा हुमा । 

-प्मतवद्रएरि- ये 'विवेकविल्लाण' के कर्चा वायड़गच्छीय सुप्रसिद्ध जिनदनष्ठरि कैः शिष्य थे । संसृत, प्राकृत के 
महान्‌ विद्वान्‌ ये । न्दने छद, भलंकार, व्याकरण, काव्य शादि श्रनेक पिपयकः ग्रन्थ लिखे है। 
महाकवि श्रि से इन्दोने काव्य-स्वना सीखी थी । इनके सवे हये प्रसिद्ध ग्रन्य इस प्रकार ईः- 
श-बालमास्त, २-काच्यकन्यलता ( एृचिपरिमिल सदित ), २-प्तंकारयोध, ४-धंदोरत्नाबक्ती, ५ 
स्यादिरन्दसयुच्चय, ६-पञ्नानन्दकान्य, ७-सुक्तावली, =-कलाकलाप, &-फपिशिचताष्ननि (टीका) 

मएवन्रएर --ये हरप॑पुरीय श्रवा मलयारीगच्छ फे देवपरभच्ररि के सिप्य थे । वस्तुपाल्त इनका ग्रत्यधिक सम्मान 
करता था । संसृतः पराकृत कै प्रकांड पिद्ाच्‌ दोन फै प्रतिर्तत ये ज्योतिष फे विशिष्ठ विद्वान्‌ ये । 
इनके सिं टये ग्रंथ इस प्रकारं द 
१-फथास्ताकर, २-ज्योतिपस्ार ( नारचन्दरजयो्तिपत्तार ), ३-ध्ननपंराषवटिष्न्‌, ४-ग्रश्रगात, 
भ-उयोतिप्रभनचुर्विभिका, ६-प्राटृतप्नोप->्याकरण, ऽ-(निनस्तोत्र) <-नर्थरायवनारकः- 
टीका, &-सं° १२८८ की वस्तुपाल वेजपाल सम्बन्धी गिरनारतीं फी प्रगस्तियों मे दो लेख इनके 


श्ट] ` ` ` ` > ्राग्वाद-इतिदास द्‌ र {दवितीय ` 





लिखे हये है, १०-न्यायकंदली (दीका), ११-वस्तपाल-परशस्ति श्रादि अनेक प्रवन्धग्॑थो मं इनके लिखे 
हये सुभाषित एवं स्त॒ति-कान्य मिलते है । 
नरेन्रभमप्नगि--ये मरचद्द्रघूरि के शिष्य थे । ये महान्‌ परिथमी एवं स्वाध्यायशील ये । प्रथम श्रेणी फे पंडित होते 
हये भी ये श्रत्यन्त विनयशील शौर निरभिमानी ये । इनके सवे दये ग्रन्थ इस प्रकार हैः-- 
१ श्रलंकारमरोदधि- इस ग्रंथ की रचना महामात्य वस्तुपाल की प्रार्थना से नरचन्द्रघरि की श्रज्ञा से ` 
वि सं० १२८२ मे की गई थी | २ विवैकयपादप, २ विवेक्कलिका ८ सुक्तिसंग्रह ), ४ वस्तुपाल- 
प्रशस्ति (दो काव्य अ० म० परि० प° ४०४-४१६); ५ काङत्स्थकेलि (नाटक), & सं° १२८ 
दी वस्तुपाल तेजपाल सम्बन्धी गिरनारतीथं की प्रशस्तियों मे एक लेख इनका ह । 
वालचन्रूरि--चन्द्रगच्छीय हरिभिद्रघ्रि के ये शिष्य थे । छन्द, अलंकार, भाषा फे ये प्रकाण्ड पंडित ये । इनका 
स्ाचार्यपदोत्सव महामात्य ते करवाया था । इनके ये ग्रंथ ्र्यपिक प्रसिद्ध है-- 
९-करुणावनायुध नामक नारक-यह नाटक शततुंजयतीर्थं के उपर महामात्य द्वारा निकाले गये एक ¦ 
संध फे श्रवसर पर खेला गया था । २-वसन्तविलासकाव्य (वस्तुपालचरित्र)-यह जेव्रसिंह की मरण 
से लिखा गया था | ३-वपिवेकसंजरी टीका वि० सं० १२६८ । ४-उपदेशकंदलीटीका । 
जयरिहपरि --ये संस्कृत, प्राकृत के प्रसिद्ध विद्वां थे | (हम्पीरमदमर्दन' नामक नारक इतिहास श्रौर साहित्य की 
दृष्टि से इनकी एक अमूल्य रचना है । शवुंदाचक्ल पर विनिर्मित लृणसिंहवसहिका की वस्तुपल ` 
तेजपाल सम्बन्धी ७४ श्लोकं कौ प्रशास्ति भी इनको प्रसिद्ध षिद्यान्‌ होना सिद्ध करती है । 
मारिव्यचन्प्रि --ये राजगच्छीय सागरचन्द्रघूरि फे िप्य थे । ये संस्कृत श्रौर विशेष सूप से अलंकार विषय के 
सुप्रसिद्ध पंडित थे । इन्दाने महापंडित मम्मट कौ लिखी हर "काव्यप्रकाश नामक कृति पर अरति 
प्रसिद्ध १- संकेतः नामक टीका लिखी है । र-शान्तिनाथ-चरित्र | ३-वि० सं° १२७६ म पाश्वं 
नाथचरिधि, जो उच्चकोटि का पहाकान्य है, इन्दोने लिखा है | 
जिनमदररि -- महामात्य वस्तुपाल कै पुत्र जैत्रसिह फे श्रेयार्थ इन्होने सं° १२६० मे श्रवन्धावली' नामक ग्रन्थ 
लिखा है । ये नागेन्द्रग० उदयग्रसघररि के शिष्य ये । 
अतिरिक्त इनफे दामोदर, जयदेव, बीकल, कृम्णसिंह, शंकरस्वामि श्रादि अनेक कवि एवं 
चारण समाभित ये । महामात्य वस्तुपाल स्वयं महाकवि एवं प्रखर विद्धाय्‌ था । १-नरनारायणानन्द्‌ 
नामक सहाकान्य, २-श्री श्रादीश्वरमनोरथमयंस्तोत्र उसकी अमूल्य रचनारये है, जो उसको उस 
समय के श्रग्रणी विद्वानों मे गिनाने फे लिये पर्याप्त है । वह कवियों मं कविचक्रवत्ती' कलाता था 
रार्‌ आश्रयदाता मं 'लघरुभोजराजः कहा जाता था । । 


अ त 
श्र०म० परि० ४ प° ४०७०-०, ४०४-४९§ । । । । 
वभ्तुपललु विद्यामर्डल रने वीजा लेखो प्र० ¢ से रष 
. शलंकरारमहोदपिः 89 नरोन्धभमषरिजी. (यायकवाड्‌ ्रोरिविन्टल सीरीज 2८४ न्यो० निकला है) कौ १० लालचन्द 
भगवानदास द्वार लिखित प्रस्तावना । । , 4 । 
` श्रीजिनरत्नकौष यन्धविमाय प्रथमः पर५ा.1 8.0. ए. 1. 2००2 ` 


रद ] `  म॑न्ी राता का गौरवकताली गूजसमंत्री वंश श्चौरटन्य पैभव ठया साहित्य शौर धम संव॑धी सेव्ये  [ १५० 








- धार्मिक विमाग द्रोर संच अवा्ों के ढारा विनिर्मित धर्मस्यान शौर उनकी श्चागम-सेवार्ये ५ 
.\ 


यह विभाग दंडनायक तेजपाल की द्वी अनोपमादेवी की अरध्यचता मँ चलता था | शनोपमादेबी पते 
इलगुरं विजयसेनष्रि के श्यदेश्त यौर उपदेश के चलुसार तथा अपने ज्येष्ठ महामात्य वस्तुपाल पी श्ाक्ञादुसार 
9 इस विभाग का संचालन करती थी | इस विमाग भे सको उच कर्मचारी भौर 

सहं मजदूर कायं करते थे! वद्‌, मिरनार, शत्रंजय, भ्रमासपत्तन श्चादि भ्रषुख 

तीथा मे इस परिभाग की शाखाये संस्थापित थीं । इस मिमाग का कायं था दकिण मे श्री पर्वत, उत्तर मे केदारगिरि, 
पूर्वं मे काशी शौर पिम मे प्रमापती्ं तक फे स्वं तीर्थो, धर्मस्यानों, प्रसिद्ध नगरों, मार्ग मँ पद्ने वासते घन, 
रामों मे धर्मशालाये स्थापित करना, चापी, कृप, सरोवर यनवाना, निमाण-समितिये स्थापित करना, मये मंदिर 
अनवाना, जीं मंदिरों का उद्धार करवाना, नवीन विय स्थापित करना } महामात्य बस्तुपाल रष मेँ तीन धार संप 
फो निमत्रित करता था । संव फी श्रम्य्थना करना मी इसी पिसाग के कर्मचारियों का कर्वन्य था । यात्रा के समय 
साघु, एनिराजो की यद दी विमाग सुल-सव्िधार्या की व्यवस्था करता था । महामात्य ने जो १२।॥८१३॥) 
संप भिरनार शौर शत्रंजयतीरथ के लिये निकाले ये, उन सर्वं संधो की योग्य व्यवस्था करना मी इसी विमाग 
काका था। यह त्रिमाग सबही धर्मो कामान करताथा) इस विमाग नेसवही पर्पालुयापिर्यो फैलतिये 
मंदिर, मस्निद, भोजनशाला, धर्मशालाये, बनवा कर श्रभूतपू्ं सेवाये की है । निर्माण-कायं सुव्यवस्थित एवं 
नियंत्रित था  गिरनार शौर शतंनयती्थं पर होने वाले निर्माण-का्ं विरोपतया महामात्य वस्तुपाल शरीर उसकी 
खी लक्तितादेवी की देख-रेख मे होते थे । श्रयुदगिरि पर लूणसिंदवसदिका का निर्माण दंडनायक तेजपाल शौर 
श्रनोपमा की दैख-रेल मे हेता था । 

इस विमाग ने जो धर्म्य किये उनका संचिपत व्ययलेखा इस प्रकार ६ । धर्म संधी विवध कार्यो मे मी 
आता्यों ने लगमग ₹०° ३००१४१८८००) व्यय फियि ये } 

रं० १८६६०००००) नवीन रवां के वनवाने में 1 

र० १८६६०००० ०) गतरंजयतीर् पर्‌ | 

₹० १२५३०००००) अुष्दगिरि पर । 

रु° १८५३०००००) अववा १८८००००००) श्रयवा १२८३०००००) गिरनारती्थं पर 1 

₹० १३०००००) श्रयवां &४०००००) व्यय करे तोरणं यनवाये 1 

₹० १८०००००००) व्यय करके सने धीर शौव पुस्त लिखवाई' 1 

₹° ३०१४१८८००) का धन्य साधारण व्यय । 
कृष्ट धमृत्यो का विवरण इस प्रकार हैः-- 
ए--नयमन्दरो का नर्माण--१२०४ (१३१३) अन मन्दिर, ३०२ (३००२) ३२००) शिवरम॑दिर, ६४ (८४) मस्निद्‌ 

,्तुणलस्य दह्िएस्य) दि शर पवत याद्‌, ऽभिमाया पमातं यवत्‌, उच्रस्या केदारे याद.परवस्या पारसी पात्‌, -- 
तयोः दीनान 1 स्मेर प्रीरि करिरतानि पतुर्दरालक्ता मथदसतहत्यरि श्रस्ठतानि दन्यम्ययभ ० ०शप्र० १५) १०१२० 
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घुनवाई । प्रस्तर धिनि्ित ४००० चार सच्च मठ बनयाये । प्रसिद्ध सदिस के नाम नीचे श्रनुसार ईैः-- 
भ्राजञ्जयपवंत पर तेसनाथ शरोर पा्चनाथ नामक चेत्यासय । ५ 
भिरनारपवंत पर श्रादिनाथ, सम्मेतशिखर, अष्टापद श्रौर्‌ क्पर्दियक्त नामक चंत्या्येय । 
भृवलक्तपुर मेँ ऋपमदेव्‌-चेत्यालय्‌ । 
ग्रमास ये प्रटापद्-मन्दिर | 
छतरदपव॑त प्र नेमिनाथ, मल्रदेव, श्रादिनाथ नामक चेत्यालय । 
खभ्मात में वकुलादित्य शौर वैँयनाथ कै शिव मन्दिरं कै श्रनेकं रंश. नवनिर्धित कराये । 
यनस्थली श्रौर दारका मेँ कई मन्दिर बनयाये । 
२--६०००००० नवीन सैन तिव तथा १००००० शौव सिग स्थापित कसाये । 
२- जी णेद्धार--२००३ (२३००) ३३००) जीणं मदिरो. का उद्धार करवाया } लिन श्रणदित्तपुरपत्तन मं 
पंच[सरपाश्यनाथदेवालय का तथा थवलक्षपुर मं राणक-भद्वारक मंदिर का उद्धार श्रधिक प्रसिद्ध ह । खंमातमं 
चङुलादित्य शरोर केयनाथ फे रिवमंदियं का जीणद्धार भी कम प्रभिद्ध नमं हं । तीथस्थान एं नर, 
ग्रासो कै ऋ्रुक्रम्‌ से यथाप्राप्त नि्मांण-उल्लेख निम्नवत 2 
पत्तन म-- वनराज के हारा विनिमित पंचाशरपा्वनाथमंदिर का जीर्णोद्धार करवाया | 
धवलकपुर में--अदिनाथमदिर बनवाया } दो उपाश्चय वनवाये । भट्रारकजी का राणक नामक संदिरका 
जीणद्धार करवाया । वाच्ड़ सुद वाई । प्रपा बनवाई । 

शत्रुजयपवेत पर--आदिनाथमंदिर फे श्मगे इन्द्रमप वनवाया तथा उसको तोरणं से सुसज्ज क्रिया । 
प्त पर मागं बनवाया । स्वरस्ती की सूक्ति बनवायी । पूर्वजो की मृततियां चनवायीं । श्चपने पुत्र जंत्रसिह) तेजपा् 
शीर सहाराणकः वीरथवल इन तीनों की तीन मृत्तियां बनव्रा कर गजारूढं फं । गिरनारपवेत कै चार शिखरं 
्रवलोकन, दंव, शाव शौर प्र्युस्न का प्रतिरूप कराया । सेरौच के सुत्रतस्वामी, साचौर के महावीरस्वामी ` 
(सत्यपुरतीर्थावतार) कै मंदिर वनवाये । श्मादिनाधर्विव के नीचे बहुमूल्य प्रस्तर च्रौर वणं का सुन्दर षट 
लगवाया । गूढुषरडप म॑ सवणे तोरण बनवाया । , 

पालीताण-कतत्र मे--ललितसरोचर वनयाया | एकः उपाश्रय वनवाया. | प्रपा वनवाई । 

अकेवाल्िया ग्रास मृ--सरौवर वनवाया | 

स्तंमननभर म--भट्रादित्यमंदिर कँ रागे उत्तान नवाया ओर उसका भिखरस्वणंमयी बनवाया । मंदिर मं 
ङ्आ खुदवाया ! प्रशातनाश्रं से बचाने के लिये 5०" 01: के- लिये उची दिवारोचाला एक हौज चनवाया । 
दो उपाश्रय वनवाये । प्रानंदसवन बनवाया, जिसमें दोनों ओर दिवारों मे गोलाकार-खिडक्रियां धरी । पास्वेनाथमादर्‌ 
का पुनरोद्धार करवाया शौर उसमें श्रापकी अर पुत्र जय॑तसिह की दो सुन्दर्‌ प्रतिमाये स्थापित का 1 पाषाण क 
रस्सी सुन्दर एवं मिबिध तोरण वनवाकर बिभिन्न जैनम॑दिसे मे लगवाये.। श्री शां तिनाथनिनालय के गभंमरड्प का 
जीणोद्धार्‌ करवाया । सुमट लूणपाल की र्पति में लूरएासेश्वरश्रासाद बनवाया या । चालुक्यराजा दारा वि्निमित श्री 
मादिनाथचैत्य मे एक .फौचनस्तंम बनवाया -जौर बहतर दण्ड सहित स्वरणवूंम स्थापित किये । अन्य जिनासयो 


सुण सं० | भ्रा० जें लं०सण क्ले ५९८ 3 1 5. 2 
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मे कीं खर्सकलश, करीं तोरण, कदी नविम स्वापित किये । पार्वनायमंदिर के सामीप्य में दो प्रपा वनवाई' । 
खयो मे-- वैनायमंदिर े शिखर पर सख्णंकलश शार वयमूतति स्थापित कीं । 
तारंगगिस्िीर्थं १२- दंडनायफ तेजपाल ने श्री श्रादिनायजिनविव सहित खत्तक यनवायी । 
नगरय्राम मे ( माखाद-एजर्यान ) मदा वस्तुपाल द्वारा वि० सं० १२६२ पादु श० ७ रविवार 
फो एक राजुलदेषी फी प्रतिमा शरीर दूसरी र्नादेवी फी प्रतिमा संस्थापित करवाई मई । 
गाशेसरपाम युनरात) मे मदा० वस्तुपाल ने ग्राम मे पपा बनवारई, गाणेश्वदेव के म॑डप के श्रागे तोरण 
चनयाया भौर प्रवोह्तीसहित परिकोषट विनिर्मित काया । 

४--६४ (८४) सरोवर । ४८४ (२८४) लघुसरोवर (तलैया), इनमे अधिक प्रसिद्ध॒ शत्रुलयतीयं प्र बने हुए 
लललितसर्‌ श्रीर अनपसर तथा गिरनारतीथं पर यना हुया इमारदयीसर रै । विभिन्न मार्मौ मे १०० प्रपा 
लगवा । ७०० इं सुदयाधे । ४६५ वापिकायं यनधा्ै' । शत्रंजयगिरि फी तलदटी मे ३२ वाटिकां 
घ्रीर मिरनारगिरि की तलदटी मेँ १६ चाटिकायें लगवाई" । 

१५--१००२ धर्मशालायें पिभिन्न तीर्थो, स्थानों मे विनिर्मित करवाई । 

६--७०° ब्राक्षणशालाये स्थापित करवाई, जँ माह्णों फो मोलन, वच दान मे दिये जाते ये शौर ७०० 

` ब्राह्णपरि्ं निवसिव कराई । 

७-७०० तापस-मड यनवाये, जद्यँ तपसी रहते ये श्रौर धर्माराघना करते थे । 
` ८--६८४ पौषधशाक्ताये यनवाईः । इनमे चत, उपवास, धांव्िल करने वालो के लिये तथा साधु-छनिराजों फे 

उरते, श्राहारादि की बिधिपूरवक व्यवस्था रदती थीं । 

&--४०० पंजरापेल वनयाई । इनमें रोगी, शर्पग पु रक्खे जति थे अर उनकी चिकित्सा फी जाती थी 1 
१०-७०० सदाव्रतशालाये सुलवाई गई धी । इनमें से अधिक तीर्थो चौर तीथा फे मागो मे स्यापित थी । 
११--२५ (२९) समव्रणरण तीर्थो भ विनिर्मित फखये । 
१२-रोरण---तीन सोरण पीन सत रद्रा व्यय कफे शतरंनयतीयं पर, 

2 2 32 ॐ ॐ) गिरनारतीयं पर, 
दो + दो + + + खम्पात्‌ में बनाये । 

१३--५०० सिंहासन (दांत एवं काष्ठमय) 

१४-- ५०५ स्म के समवणरण, ५०५ जवादिरषिनिर्मित समबशरण, ५०५ दस्तिदंतपिनिर्भिं्त समवश्रण 
तीययात्राथों मे साथक्ते जने के ्ियै तयार कराये गये ये । 

१५--२१ ्राचायपदमदोत्सव कराये 1 

१६- विभिन्न स्थानों मे १०० बाह्मण वेदपाठ करते ये, जिनको भोजन्‌ नित्य मत्री धातासों की अर से मिलता था । 
महामात्य प्रतिवर्षं ३ वार संपूजा करता था शौर २५ वार संबचात्सन्य करता था! सोमेश्वर- 

मन्द्र पर उसने १००००००००) दश कोटि द्रव्य व्यय ॒छिया धा, सैन श्वर शच दैवालयों मे २००० 
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१६२ ] ए , , ` ५५ श्राग्वाट-इतिदहास :: - ` ~ . `  . {द्वितीय ` 


अश्ववैच , १०. . नखे. ४ १०० 

 इदाडियां ५०० दालियां , ५०० .. 
अतिरिक्त इय खविधा-सामग्री फे सहसो शेताम्बर ओर दिगंबर साधु, साध्वी, आ्राचा्यं भी धवलकपुर श्रौर 
धवलकपुर फे निकटवत्ती ग्रामो एवं नगरों मँ भ्रमण-विहार करते रहते थे, जो निमन्त्रण पाकर तुरन्त संघ में 
सम्मिलित हो जाते थे । ध ध । | 





¢ भ 
महामात्य वस्त्पाल्ल की तीथंयात्रायं 


| 


माता-पिता के साथः- 
१-वि° सं° १२४६ मेँ शतुज्जयतीथं की । २-वि० सं° १२५० में शनज्जयती्ं की । 
स्वर्गस्थ माता-पिता कै श्रेयाथं सपखिरः-- ^ "५ 
१-वबि० सं° १२७३ में शतरुज्जयतीथं की । 
महाविस्तार के साथ संघपति श्प से ओर सपरिवारः-- । 
१-वि° सं° १२७७ में शनरुञ्जयभिरनारतीर्थो कौ । २-वि० सं° १२६० शतरुञ्जयगिरनारतीर्थो कौ । 


२ ) १२६१ 2) छ )) १२६२ ) 
प~ ,;, १२६३ ४ 
सपरििारः- 

६-वि० सं° १२८३ मेँ शत्रुज्जयतीथं की । ७-वि° सं° १२८४ मेँ शुल्जयतीथं छौ । 

त )) १२८५ 1) &- 3; १२८६  # 
९० )) १२८७ १३ ॥ 
११- ,; १२८८ मँ शत्रुज्जयतीथं की यात्रा करते हये गिरनारती्थं पर स्वविनिरमित मंदिरों छ प्रतिष्ठां 

यात्रा कौ | | ॥ 

१२-वि० सं° १२८६ में शनुञ्जयती्ं की | १२।-पि० सं° १२६६ शनुञ्जयतीथं खी | | 











श्रपरगायिन सह ० ००० । सरस्वतीकर्ठाभरस [ चदि ¡विद २४। नर्तकी १०८ । वैत्रद्धतत £ सं प्रदायतमं (१) शरधवे्य ?०, 
नरवैद्य ९०० |? । | 
(धीवस्तुणलस्य दक्सस्य दिशि श्रीपर्वतं यावत्‌ कीतंनानि" । । । 
संयमे श्रीवीरधवलकाय वार ६ २ जेत्र(त्‌)पदम्‌ । सर्वा जरि कोटिशतानि, १४ ल्त, ८ सहस, ८ रातानि द्रन्यस्ययः | 
॥ ।  अ्र० कोण परि०? ०१२२ 
चि० सं० १८८७ में श्रवुष्दभिरि पर वे हये याम देउलवाद् मेँ तेजषाल चीर श्रनुपमा की देख-रेख मे बनी लूशिहवरहिका - 
के नेमनाधवैत्यालय मे भगवान्‌ नेमनाथ की प्रतिमा फा० क० ₹ रविवार को कुलयुरु श्रीमद्‌ विजयतेनूरि के हाथों प्रतिष्ठित करवाने कँ. 
लिये महामात्य स्तुपाल ने धवलक्युर तै एक वशाल चतुर्विध संघ. निक्राला था । च्रयर यह त्ंघयातरा सी गिनी जाय तो महामात्य जर 
९२॥ तीथे यात्रे हई कही जा सक्ती हे । । 4 । 


खण] : मंत्री प्राता का गौरवशाली गृजसमंवी-वंरा चौर मदामात्य वस्तुपाल श्रौर उसका परिवार £: [ १६३ ,. 








मन्त्री ्ाता जौरं उनका परिवार 
विन सं १२३८ से वि० सं० १३०४ पर्यन्त 
[ 
महामाल्य कँ ्येष्ठ भ्रात्ता लूणिग भौर मल्लदेव 


श्रथराज-कमारदेवी का ज्येष्ठ पुत्र लूणिग था । इसका जन्म सम्भवतः वि० सं° १२दे८ यर वि० संर 
१२४० के श्रन्तर में हुमा था ¡ लुणिगं ार्भिकर श्रदृत्ति का एक होनहार भालक धा । स्वराज ने इसको पदरने 
लृिग शरीर उपकीत्री के लिये पत्तनधुर मेँ मेजा था। छोटी श्रायु मे दी इसका विवाह कर दिया गया था । 
तूएदेवी वि० सं १२५६-५८ फे लगमेग इसक्री मसयु दो गई । # लूशिग फी पती का नाम 
लूणादेवी था । विवाद फे थोडे समय पथात्‌ ही लूणिग कौ रृत्यु हो जाने से इसके फोर सन्तान नदीं हो सकी । 
- लणादेवी भी वि९ सं० १२८८ के पूव सगं को सिधार गई । 

प्रवराज-छमारदेषी का दवितीय पुत्र मालदेव था, भिसको मन्लदेष भी फते ह । इसका जन्म वि० सं° 
१२४०-४२ कै लगमग हुशा । मघ्रदेव कै दौ च्ियाँ थीं ! लीलादेवी श्यौर प्रतापदेवी । लीलादिवी वी ङु से 
मातदेव या महदेव शरीर परिह नामक पत्र श्रौर सदनलदेवी धीर सदुमलदेधी नामक दो पुत्रियां उत्पन्न हुई 
उती दोनो तिव लीला- धीं । इसकी सत्यु मी युवावस्या मँ ही हो गई । पुएयसिंह, जिसे पूणसिंह भी कहा गया 
देवी, प्रता्वेयी वपुत्र हका विवाद प्रल्दणदेवी से दया था। अल्दणदेवी से पुएयसिह को एकः पुत्र पेथद़्‌ 
एष्या धृरत्दि = नामक शौर एक पुत्री वलालदेवी प्राप ह थी । अ्रँदगिरि पर विनिभित लूणिग- 
यसहिका फे नेमनाथ-चैत्यालय मे दंडनायक्‌ तेजपाल ने पने परिननों के भरेयाथं पि° सं° १२८८ मेँ नेक 
देव्लतिकाये बनवाई थीं । क्रम से दूसरी देवङलिका थल्दणदेवी फे, पांचवीं पेयद्‌ के, ट्री पृण्यसिह कै श्रौर 
शाखी बलालदेवी फे भरेयायं वनवाई थीं । 


महामात्य वस्तुपाल शौर उपक परिवार 
५ . & ~ 
असवराज-मारदेवी का य देतीय पुत्र था] इसका जन्म पि सं १२४२-४४ के थन्तर में हु्रा दीना 
चादि । पिता ने पस्तुपा्त फी भिचा मी पतन मेँ दी कसार थी । य महा प्रतिभावान एवं शाग्रुदधि वालक 
वतत थीः उती दने धा । इसका विवाह लगमग १५-१६ वपं की श्रायु मे ही प्रागबादवंशौ सककुर कान्दड़- 
धियो ललितादेवी श्रीः देव क्री सुपुत्र ललितादेवी फेसाथदो गयाथा। पिरि भी इसने श्रपना श्र्ययन 
वेजलदेवी श्रतुएण रक्खा । लगमग पवी परं की श्रावु फँ पथात्‌ यह पि्याण्ययन्‌ समाप्त फर गुर 
#रि० सं० हत्त के प्रवं वृरादेदीक +र (दत्त रशवं लु च सर्मा हना स्य कत तद्विद हत ह किन्ति न पतिन न्क ` होना इत गात पै ष्दिष्टोता है क भनुदगिरि पर तिनि्ित प्हिकामे 


तत्त॑पत्‌ मे तवा तत्संपत्‌ पर्वाद्‌ कोई देल लुादेवी के धरेपा्यं नही वनम गहं । जौरन ही वृशिय शी संतानके वेगरथष्टी 
कटौ कोर षर्मश्त्य करिये यये श उक्ञेव है । 
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की श्रा्ञा से धर श्राया । ललितादेवी की. खोरी वहिन सुहवटेवी थी । सुहवदेवी का विवाह भी महामात्य वस्तुपाल 
के सादी हृश्रा था। रसा लगता है कि इस विवाह में ललितदेवौी का भी श्राग्रह रहा दौ । ललितादेवी की इची 
से महाप्रतापी बालक जैत्रसिह जिखको जयंतसिंह भी कहते रै, उसन्न हरा । सुहवदेवी के प्रतापसिंहं नामक पुत्र 
ह्या ।९ परतापसिर फे पुत्र कै परेयार्थं जेत्रसिह ने एक पुस्तकः लिखवाई । वेनलदेवी फे भी एक से पथिक सन्तान इत्पत् 
नहीं हुई थी! वस्तुपाज्ञ गरपनी दोनों सियो का समान श्राद्र करता था } ललितादेवी कड़ी होनेसे षर में भी प्रधान 
थी । वर्तुपाल्न ने पनी दोनों सियो के नाम चिरस्मरणीय रखने के तिये कई भट, मन्दिर, वापी, करप, सरोवर 
विनिर्सिंत करवाये ये । गिरनारपयंत पर, श्रंजयतीथे प्र जितने धमेस्थान चस्तुपाल ते कशाय, उनम से अधिक इन 
दोनों सदीदराओं क श्रेयाथं ही वनवाये गये ये । ललितादेवी श्रार वेजलदेधी दोनों अत्यन्त धार्भिक पत्ति ठी 
उच्च कोटि की लियं थीं । वस्तुपाल्ञ के प्रत्येक कायं म॑ इनकी सदमति श्रार इनका सहयोग था । दोनां का स्वभाव 
वड़ा उदार श्नौर हृदय रति फोमस था । नित्य ये सदसो रुपयों का यने करे से दान करती थी ! आअभ्यारत 
की, दीनो की सेवा करना पना धर्म समती थीं । अगर इनमे इन गुणों की कमी होती तो वस्तुपाल्ल शन्त 
धनराशि धम॑कारयोँ से व्यय नहीं क्र सकता था | 


लक्तितादेवी वस्तुपाल के पार वैभवपूरणं धर की सम्पूर्ण तरिकः व्यवस्था को, जो एक वहे राज्य के काय 
मारतुल्य थी बड़ी इशलता एवं तत्परता के साथ पने परिवार की ्रतुपमादि अन्य सियो के सदयोग से स्वयं 
करती थी । तीर्थो मे, नगर, पुर, भामो मेँ होते धार्मिक एवं साहित्यिक कार्यो मँ मी यहं रुचि लेती थौ । चस्तुपालं 
युद्ध एवं राव्यसम्बन्धी कार्यो मे भी इसकी सम्मति लेता था । वस्तुपाल के धार्भिकठ, सामाजिक, राजनीतिक, साहि 
स्थिक दोरे-षडे सवं काय एसी श्राज्ञाकारिणी, धमग्रदरत्ति वाली पती की सदहचरता एवं इसके दारा प्राप्न सख-साधन क 
कारण अत्यन्त सरल छौर सन्दर दो सक थे । ललितादेवी शौर सोखुका दोनों बहिन उच कोटि कर वीराङ्गना था । 
मगर एेसा नदीं होता तो वस्त॒पालल दछोटे-डे ६३ तरेसड संग्रामा मेँ केसे भाग ते सकता था श्र कसे सफलता प्राप्न 
कर सकता था । समर मे जाते समय श्रपने पति एवं पुत्र कौ वेप-भूषा ये स्वयं सजाती थीं नीर उनको सहप युद्ध कै लिये 
मंगलगीत भाक भेजती थीं । अनेक वार से भी श्रवसर रति ये फि वस्तुपाल, तेजपालः, जेत्रसिंह, लावण्यसिह 
ञ्रौर स्वयं राणक वीरथवल, मण्डलेश्वर सवणपरस्ाद श्रौर राज्य के समस्त प्रसिद्ध यी, सामन्त सवं था इनमे से 
धिक धवलकपुर छोड कर संग्रामो मे चले जाते ये, तव उस समय ये ही वहिनं महाराणी आदि के साथ मिलकर 
नगर ओर्‌ प्रान्त की रक्ता का भार सम्मालती थीं । संघयात्रायों मे सम्मिलित इये पुरुषों की अभ्यथना मं॑स्वयं 
अधिक भाग लेती थीं । ये उदारचेत्ता रमणीये, वीरांगनाएं, देश ओर धमं कौ सवस्वत्यक्ता सेविकरायें कला आ्रार 
साहित्य की भी ्रमिकायें थीं । वि० सं° १२९६ मेँ शत्रंजयतीथं की १२बीं यात्रा को जाते समय अंकृवालयाव्राम 
मँ माष श॒क्ला ४ मी सोमवार को सहामात्य की श्त्यु हई, तव तक ये जीवित थी ।२ 
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शतुन्नयतीथं के लिये ९२॥ शरीर श्रदुष्दगिरि कँ लिये एक तीर्थयात्रा- इस प्रकार व्तुपाल की संघपरति खूप से निकाली ह 
तीर्थयात्रये १२॥ ह्येती है । | 
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यह्‌ योग्य परिता फा य्य पुत्र था। इसका,जत्म्‌ लगमग . वि सं° १२६० मे हमा होगा । दके तीन 
चियाँ थीं । १ सयतलदेयी, २ संमणदेवी श्रौर ३ स्मदेवी । सवरसिह वस्ठुपाल ` तेजपाल के निजी सैनिक 
परिभाग का चष्यक्त था । राद्यकार्य मे भी यह श्रे पिता कै समान दी निपुण धा। 
महामात्य यस्तुपाल जय॒ वि० सं° १२७६ में संभात से धवलकषपुर में राया था, तब 
तत्रह को दी वद्यं का कायार संमलाकर तथा खंमात का ग्रपुख राज्यशासक घना र राया था । जंवरसिह ने 
खंमात का राज्यकार्यं वद्वी तसयरता एवं क तलता से क्रिया । महामात्य वस्तुपाल ने जेत्रसिंह की देख-2ख मं खंमात 
मे एकः वरह पौपधन्ताला का निर्माण वि० सं १२८१ मे कखाया था श्रौर उसकी देखरेख करने कै लिये १ प्रे 
रविदेव कै पुत्र पयधर, २ भ्रे० पला, ३ धिक, ४ भ्रे° पूना के पुत्र बीजा वेड़ी उदयपाल ५ यासपाल ६ गुणएपासं 
फो गोष्ठिक नियुक्त फिये थे । खमा पर लाटनरेण शंख का सदा दात रहा श्रौर मालयनरेश शौर यादवगिरिके राजा भी 
शंख कौ सदा खंमातत जीत लेने कै कार्य मे सहायता देने को तयार रहते ये । देसी स्थिति मेँ जेव्रसिंह का महान्‌ 
चतुर शौर करल शासक रोना सिद्ध होता है कि खंमात का शासन श्रौर सुरता सदा सुद खी श्रौर शंख कै प्रयत्न 
सदा भ्िफल रहे । तैत्रसिह जसा राजनीति मे चतुर था, वसा दी धरम में चद्‌ श्रौर साहित्यसेषी था । मरीच के 
छनिसुव्रतचैत्यालय कै श्राचार्य वीरघररि के विद्वान्‌ शिष्य जयसिहश्वरिषत “हम्मीरमदमर्दन' नामक प्रसिद्ध॒ नारयः 
सरसि की प्रेरणा से क्तिा गया या श्रौर खंभाव में भीमेशवरदेव के उत्सव कैः शरवसर पर प्रथम बार उत्तकी दी 
त्यावधानता में खेला गथा था । महान्‌ पिता के प्रत्येक धार्मिक, सामालिक्र, राजनीतिक, सात्यिक एवं 
स्थापत्यकरलासंधी कार्यो मे उस्रकी सम्मति श्यौर सयोग रहा । स्थापत्यकल्ा तथा संगीत का यद धिक प्रेमी 
था । राज्यस्षमा मँ मी इसका पिता फे सपय में ठथा पिता की सत्यूपरांत चरच्छा संमान रहा । इतना वर्य हुखा 
कि वस्तुपाल्ल के स्वगंगमन फ पश्चात्‌ वीशलदेव राणक की राजसमा में धमं कै नाम एर दलव्ंधियां का जोर बद 
गया रर वर्तुपाल तंजपाल रै सर्वधर्मगरेमी वंशजो फो राज्यैश्वर्यं से वंचित दोना पड़ा । 


अंवर्चिंह या जयंतरिह 





ङी भी मेष, छिलालेल शवं एतन्नास्ति मे जैत्रषिह की शयेर सेतान का उदेत नही भिलता हं ! श्रय संतान इई होती 
ती वह तिर्विवाद्‌ रूप से निश्चित हं क वतुपल च्रपने पौत्र या पीती ऊ धयायं जेते अपने अन्य परिजनो के वरयां पर्मत्यान भीः 
पर्मत्य करवाये है, शएरवाता च्रीर उप्त कही न शी वरय उक्ते मिलता । 

महं ठ° श्री ललितदिकीङुतिभयेषरयजहंसावमाने महं ० जयं तते सं ० ७६ वरव र्व सद्राव्याप्रद्‌ व्यषएपति पतिर प्रणचैर 
ते सं० माग २ ले० रे८-४र- गिरना प्रसि 
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पहामाघध का लघुप्राता गूजैरमहावलाधिकारी दं० तेजपाल भौर उसका परिवार 
क 


्रष्वराज-कमारदेवी का यह चतुर्थं पुत्र था । उसका जन्म वि° सं° १२४४-४६ भे हस्रा था । सूणिग चौर 
वस्तुपात्त फे साथ ही अश्वराज ने तेजपाल को भी पूते के लिये पत्तन मेन दिया था ! लेफिन तेजपालल का मन्‌ 
तेनपाल श्रौर उतकी लियं पठने में कम लगता था । खेल-कूद, कस्ती मेँ इसकी अधिक रुचि थी । लूणिग की 
श्रपमदिवी छीर पुहडदेवी मूत्यु कै पश्चात्‌ यद विद्याभ्यम छोड़ कर श्रपने माता-पिता के साथ दी रहने लमा था | ` 
धदुविया मे, घोड़े की सवारी मे, तेने मे रौर तलवार रौर भातते-वर्छी कै प्रयोगो मे द्य उसको श्रान॑द्‌ आता था | 
१८-२० वपं की आयु मे इसकी बीरता शरोर निररता की वाते मण्डलेश्वर लवणप्रसादं श्नौर राणक वीरथवल 
कै फानों तक पर्हुव गरं थीं ! तेजपाल जैसा बहादुर था वैसा ही व्यापाुरल था । लूणिग शौर मल्नदेवी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ घर का सारा भार तेजपाल के कंधों प्र श्रा पड़ा था] श्रश्वराच व्रद्ध हो चके ये भौर उनकी याय. 
इतनी अधिक नहीं थी किदो पुत्र, दो पुत्र वधश शौर सात पु्रियों कातथा पौत्र शौर पौवरियों का निर्वाह कर 
सक्ते थे श्रौर स्तुपाल भी चड़ श्राय तक पत्तन मे विचास्यास्र दी करता रदा था । तेजपाल्ल ते घड़ी योग्यता से 
व्यापार सूच बद़राया । यही कारण था फि वस्तुपाल घड़ी रायु तक पत्तन में रहं कर निश्चिन्ता ॐ साथ विघाध्यन 
करता रहा था । तेजपाल का विवाह चन्द्रावती के निवासी प्रसिद्ध प्राग्ायवंशीय शाह धरणिग की खी त्रिञुवनदेवी 
की कुकौ से उत्पन्न अअरहुपमादेवी के साथ हरा था । शलुपमा गुणों मेँ चन्द्रिका थी । पस्तुपाज्ल, तेनपाल के घ्र फी 
सम्द्धि हौ अटुपमा थौ । श्रदुपमा की सस्मि लिये षरिना दोनों मंत्री भ्राता कोई भी महत्व का कार्य, चाहे राजनीतिक 
हो, धाभिक एवं साहित्यिक हो, सामाजिक हो, कल्ला तथा निर्माणसम्बन्धी हौ कमी भी नहीं करते थे । सडलेश्वर 
लवणप्रसाद तथा राणक वौरधवल्त शरोर पहाराणी जयतल्षथा भी श्रनुपमा का वडा सान करते थे श्रीर्‌ उचित 
अवसरो प्र उसफी सम्पत्ति सेते थे ! श्रलुपमा जैसी महा बुद्धिताली खी अगर चस्तुपाल तेजपाल फे षर में नही 
होती तो वस्तुपाल तेजपाल की जो आज राज्यनीति शौर धर्मनीति के कच मे कीरषिं शौर स्वति है चह बहुत न्यून होती 
त्रौर धार्भिककत्र मे तो संभवतः नासमा्र की ही रोती । श्रवु दगिरि पर विनिर्भित्त' ूणिगवस्ति' जो की श्राज भारत के 
ही नदौ, यूरोप, छमेरीकादि सनत देशों के कलामर्मज्ञे को आरश््यान्वित करती है श्रयुपसा की ही एकमात्र बुद्धि, 
सम्मति चर श्रम का परिणाम है । अधिकांश महत्वशाली धार्मिक कार्य जेते साधमिकवात्सल्य, संधपूजा, तीर्थयात्रा, 
सरिपदोत्सव, उदयापन-तप्‌, प्रतिष्ठाय, नवीन चैत्यादि छे निर्माणसंबंधी पररताव प्रथस्‌ श्लुपमा की नोर से ही प्रायः आते धे 
शोर बे सभी दो सर्वमान्य होते ये । वस्तुपाल फी घड़ी पती लकतितादेषी ययि कुलमर्यादा कँ अदार षर मे बड़ी गिनी 
जात थी, रेकिन बह भी अलुपमा का उसके सुन्दर गुणों के शौर सुन्दर स्वभाव के कारण ्रपने से इल बडी 
सी के समान ,मान करती शरी । नित्य अलुपमा अपनी देखरंख मे .मोजन.वनवाती ओर हाथ से अभ्यागतो, 
अतिथियो, साधु-षुनिराजं को भोजन-दान कर रेने के पश्वास्‌ दीनो, हीनो कीःयाचनायें पूं कर लेले के पथात्‌ तथा 
मन््ौ राता फे भोजन कर रेने फे पात्‌ कुल की सर्व खयां के साथ मोजन करती थी । सैनिक, चरंगरकक, दास- 
दासौ को भोजन-बख सयं पूरी संभाल करती थी । सच तो यह है कि वस्तुपाल तेजपाल जो रेस असमय मे 


~ 


~-------~ 
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मूर्जरमराप्राल्य की सेवाये करने मे समर्थं हो सके एवं यार्भिक श्रौर सात्यिक महान्‌ सेवाये षर सक वह सामथ्यं शौर 
मविधा चतुरा गुणवती एकमात्र श्रनुषमा से दी प्राप्न हु्रा चा ] 

तेजपाल शरीर श्नुपमा में श्रत्यन्त प्रेम था | श्रतुपमा रात श्रौर दिन धार्मिक, सामानिक शरीर सेवासंबर॑धी 
कार्यो में इतनी व्यस्व रहती थी कि चाये जाकर उसफो. श्रपने योग्य पति वेनपाल की सेवाक्रसेका भी समय 
माममात्र को मिलने लए रर दमका उपक एयाचाप यदने लगा । निदान्‌ यञुपमा के प्रस्ताव ध्र तेजपा्त ने 
दूसरा वरिवाह वि० सं १२६० या १२६३ फे पथात्‌ प्तननिवासी मेदरनवातीय टण्ुर ऋान्दण के पुत्र रक्छुर 
आशराज की पुत्री ठक्छराखी सन्तोपक्मारी की धतरी सुदादेवी के साथ किया । शुमा कौ इती से वर शरीर 
तेजसी एत्र सावण्यसिह जिसके शरेयार्थं लूपिगवसतिकरा निर्माण इरवाया गया था, उत्पन्न हुथा श्रौर बउलदेवी 
नाम की एक पुत्री उन्न हुई । सुदृददिवी कै एक पुत्र उरपनन हा जिका नाम सुहदरिह दी रक्खा गया था । 

श्रनुपमादेवी का देहावसान महामात्य बस्तुपा्त फी रत्यु के १ या १॥ वपं पू्दो गया था। अनुपमा कां 
भृत्यु से दोनी मन्त्री भरावा दी नदीं समस्त गुजरात दुःखी टया ¡ तेजपाल बहुत दुःखी रहने लमा । तेजपाल की 
यह श्रवस्या श्रवण पर बस्तुपाल के इलगुरु विजयसेनसरि धवलकपुर में श्राये श्रौर तेजपाल फो संसार फी श्र्तारता 
समभा फर सान्त्वना दी । परन्तु महामात्य श्रौर अनोपमा फी मृत्यु के पर्वात्‌ तेजपाल उदासीना दी रहने गा 
था | निदान पदं राज्य धार धर्मं छी सेवा करवा हृश्रा वि° सं° १३०४ मेँ खर्म को प्रष्ठ हरा । 

सीरत नोपमा का यद शकर्तीता पुत्र था! सुणिद फो तावएसिह भी कहते ये! लृणसिंह वीर श्नौर 
परपिमासम्पज था । मवी भराता को लूखतिद का पदे-पद प्र सदयोग पराप्त होता रहा था। परिरोप कर लृणसिद साम- 
दूएहिह भ्रौ? अनश सैतेला रकि व्यवस्यं मे देश-विदेरा मे चलती दलवलों की जानकारी प्राप्त करने मेँ त्यन्त 
आता हदि ङतल था । गुमरचर विमाग का यह श्घ्यत्त था । लाटनरेश शंख फी भ्रयम पराजय 
दक रौर महामात्य बस्तुपाल के दायो हई थी । लूरसिह सता वीर था, वसा ही तादित्यप्रेमी मी था । भिद्टानों 
का, फवियों फा वद सदा समाद्र करता था । देमचन््रबरिदधत "देशीनाममाला" नामक ग्रंय की एक प्रति श्राचार्यं 
जिनदैवरि के लिये उसने श्रपनी पेचूल की प्रखता मे भृगुकच्छ भं वि सं° १२६८ में रिखवाई धी । जिसको 
कायस्यतातीय जयतपिद नै रिखाधा। लृणसिद के दोषियों थीं) रपण्देवी ्रौर कप्मीदेदी रयणदेवी कैः 
गउरदेवी नामक एक कन्या उसत्न दुई । लूणसिंद फे फो पुत्र उत्पन्न नहीं हु्ा था । 

तैजपल्न की दूसरी खी यु्द्दिवी कौ कचि से सुदद्सिंह नामक पुत्र उत्पन्न दुभा थां | इसके सुददादेवी श्रौर 
सुलखणदिवी नामकी दो चिप थी । ठंडनायक तेजपा मे दुदशिरि प्र विनिर्मित दस्तिराला मे दर्मो गबाच 


सियो ~ 


सुददरसिह भीर्‌ उसकी दोर्ना लिया के श्रेयाथं कराया या । 
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सहामालय की सप्त भगिनियां 
-@. 


सहामात्य बस्तुपाल तेनपाल के जाल्दर, मार, सा, ` धनदेवी, सोहगा, वय्‌ ओर पदमा नास ` कौ गुणवती, 
सुशीला ओर द जेनध्िनी सात भगिनियें थी. । योग्य आयु प्राप करने पर इनमे से छह का विवाह योग्य घरों फे 
साथमेंङ्र दिया गयाथा। परन्तु बयजुजो छरी वहिन थी आयु भर कुमारी 
सप भगिन्य तथा वचर्‌ विरदिन रही | सुवणपाल नासकःग्यक्ति से जो महामात्य वस्तुपाल का अत्यन्त विशवासपात्र 
यीर सेवक था वयज फी सहगति (सगाई) दो गई थी! सुवणपाल लाटनरेश शंख कै साथ हुये दवितीय युद्ध मे 
भयंकर संग्रासं करता हा भारा गया । महापात्य वस्तुषाल ने अपने वौर सेवक की पुण्यस्मृति मेँ थुवणपालेश्वर 
नोसक एक बिशाल्ल प्रासाद खंभात मेँ विनिर्मित कखाया जो शआ्राज तक उस. वीरे नाम को चरितां करता 
ग्रा रहा है । शवरपाल्ल की वीरगति सुन कर मारी वयज ने विधवा के वस्र धारण कर लिये ओर आयु भर 
युवशा के बद्ध माता-पिता की सेवा करती रही | वयज के इस त्याग शौर निर्मल प्रेम मे मानव-मानव मे मेद 
मानने वालो फे लिये कितना उपदेश भरा है, सोचते चौर ससभने की वात है | पद्मल सवं से द्योरी वहिन थी | 
लूणिगवसति में दंडनायक तेजपाल ने अपनी सातो बष्िनों के प्रेयाथं २६, २७, २८) २६, ३०, ३१) ३ 
देवङुलिकायें उनके नामों के कपायुसार वि० सं° १२६३ मे विनिर्मित कराकर प्रतिष्टित करवाई' थीं । 


नेसा पूयं लिखा जा चका है किरम भराताओं के सात विने थी, जिनमे पन्ना सर्वं से छोटी होने के 
कारण अधिक प्रिय थी । पञ्चा बचपन से ही नारी-अधिकार को लेकर उप्रसर होती रही थी। वसे तो भंत्री-भता्चो कौ 
सात ही विने श्रस्यथिक गुणवती एवं पतिव्तायें थीं । पर्त पञ्चा मे स्री का अभिमान 
पद्या का कुं जीवन प्ररिविय (व (> - द | तीय 
था। चह स्वामिमानिनी थी | पा का विवाह धवल्लकुर फ नगर सेट प्रागबारज्ञातपव 
श्रेष्ठि यशोवौर्‌ के पुत्र जयदेव के साथ में हृखा था । महामात्य ने जेरसिंहके ` पश्चात्‌ खंभात का राजचालक 
जयदेव को ही घना कृर मेजा था । जयदेव बुद्धिमाय्‌ तो अवश्य था ही उसने खंभात का शासन बड़ी योग्यता से क्षिया 
था | 





3 9 । -_----------------------- - 
लूशिगवसतति करी देवकुलिक्नश्रो क लेखः-- । ध - हि, ॥ि 
मार जन ले० स लो ६४, ६५६ ६७, ८८०६९, २१२ : 

त. 1. 6. 2. 17 ले० २०६ श्लो ९७ 
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प्रागबादवंशावतंश मंत्री भाताओं का प्राचीन गूज॑र-मंत्ी-वंश-वृक्त 








| 
[ कत 1 
चंडग्रसाद 
[ 1 ] 
| | 
शर्‌ सोम 
[ सीता] 
(1 1 | 
श्र्राज विजयर्सिह तिहृणपाल केलिङमारी 





| | | | 
लूणिग मल्लदेव ॥ बस्ता तेजपाल 
[ लूयादेवी ] (ष -प्रताप्रवी] [श्ललितदेवी स्सोसुकादेवी (बेनलदेवी)] [शनोपमा -खुदडदेवी] 


| | रि | 1 
पृशंिह _ सहजलदेवी सदमत्तदेवी जयंतसिह ग्रतापर्िह वउलदेवी लावण्यं 














[यन्दणदेषी) [प्नपतलदेवी जंमणएदेवी रस्पदेवी] [१रयणदेवी स्ललमादेवी] 
। | ॥ ॥ # सुहद्सिह 
(=-= -- -गउरदेवी [शद दिबीरसुलखणादेी | 
पेथद्‌ वल्लालदेवी 
१ र ३ ७ | 
| | ~ 1 ॥ ~ =-= क | | 
सान्हू माञ साऊ धनदेवी सोदगा चयजू प्रता 
० प्राण जं० तेऽस्॑०्ले० २५५ १०६२१ जे० ¶० प्र० सं० प्र० ७ १० £ (ववरहिहतेतितपुततित्न १०) 


दशिगततिश्च ऋ देवद्लिका रय, १७ पे २, रते र, २५. २ से शट के ्षितालेत्राः। 
भ्र प्रा ज० ले० सं° लूएधपतिलेलाः । 
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प्राायवंशावतंस सन्वी-माताभों के शरी नगेन्ढ्रगच्छीय ुलगुरुभों की परम्परा 
(| 


श्री महेन्द्रि 


श्री महेन्द्रष्रिसंतानीय श्री शांतिघरि 
१. आंदसूरि २. अरमरचन्द्रघरि 
| 


श्री हसरिभिद्रषरि 


श्री विजयसेनघरि 


| 


श्री उदयप्रमघररि 


स्थीरल अनोपमा फे पिता चन्दरावतीनिवासी ठ० धरणिग का प्रतिष्ठित वंश 
वि० सं १२८७ 


विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी मे चन्द्रावती मे प्राग्वारज्ञातीय टक्कर सावदेव हो गया है.। 2» सावदेव का 
पत्र 2० शालि हया गौर ठ० शांलतिग का पुत्र ८० सागर हा । ठ० सागर के पुत्र का नाम्‌ 2० गागा था । 
८० गागा ड° धरणिग का पिता श्रौर सीरत नोपमा का पितामह था । ठ० गागा के ढ० धरणिग से छीटे चार 
पुत्र शरोर ये-महं° शणिग, सर्ह° लीला, ० जगसिह ओौर ठ० रतंसिह । 

ठ° धरशिग की स्री का नाम त्रियुवनदेवी था । उसको तिहुणदेवौ भी कहते 
श्रसुपसा ओर तीन पुत्र खीम्धसिह, घांबसिह ओर सदस नामक थे । 


है । तरिश्ुवनदेवी के एक पुत्री 








भ्रण प्रा जेण ले०स्तं° ले, २५८ श्लो० $€ से ५९ प्र० ६२ (ता उक्त 

सुनिश्री जयंतवरिजयजी.ने जगह -छ्ौर रलह को लीला के पुत्र होना मानाहे । ॥ ० प्र जै० ल०सं° ले ९५ म उः 
व्यक्तियों के नाम निद्चित है. तथा पुत्र, आत्त जेते संवंधवोधक्र शाब्दो से प्रत्येक नाम संयुक्त ह 1 उ० करणि का आत! महं° लीला चा । 
लेख में उक्त पुरुषो का नाम लिखते समय लिखा है, (तथा महं ° लीलाघुत सहं ° श्री लुरुतिंह तथा प्रात 2० जगह 2० र्लिहार्ना 
समस्तकुटुम्बेन । जगततिंह रतनसिंह महं० लीला के आता है, न करी पुत्र । 







ब ज न द 
„ ~र 
॥ "^ च र 
1 " ४ ९४, । = „ ~ कनन = ~~", 


[नि ना १ ~" = 
+ । का 


+. सर्वाग सुन्दर शिल्पकला वतार 


 , . अबुंदाचलस्यश्रीलूृणतिंहवसहि 




















हि 
¢ देभभुमिरिजािि किष्वर र भेदेन 


° स्तथा © शण्ड (कके आर ) 
[ } ब्हन्लभ- ११ इद 
७» रपश्चकः = केदिक 


समिम. 


खण्ड ] > मंत्री भ्रादा्मों का गौरवशाली गूज्ञर-मंनी-वंच श्चीर श्रवुदाचलस्थ श्री लररसिंहवसतिकाख्य :; { १७१ 





महं" त्ती के पत्र का नाम लूणसिंह था । अहुपमा का पिद्-परिवार चन्द्रावती के प्रतिष्ठित कुलो मे से 
एक कृल था 1 दणएडनायक तेजपाल ने धि० सं° १२८७ मे श्री बु दगिरिस्य लृणसिहवसति कौ तिष्ठा के व- 
सर प्र तीथं की व्यस्य एवं दैख-रेख करने के किये अति प्रतिष्ठित पुरुपा की एक व्यवस्थापिका-समिति वना 
थी, उसमें श्रनुपमा के तीनों भ्राता तथा महं० राशिग श्र महं ° लीला, जगरसिद, रत्र्भिह तथा इनफी परपरि 
सन्ताने को स्यायी सदस्य होना घोपितं फिया था । एेतत्रसम्बन्धी प्रमाणो से सम्भव लगता किवि० सं° 
१२८७ कै लगमग ध्चथवा पूर्वं ठ० धरणिग की मृत्यु दो गई थी | 





अनन्य शिस्पङलावतार अदु दाघलस्थ श्री लणसिंहवसतिकास्य 
श्री नेमिनाथ-जिनाल्य 


लृणसिंहवस्िका का निर्माण दरूडनायक तेजपाल ने ्चपनी पती थटुपमा की देखरेख मेँ वि० सं० १२८६ 
मे प्रारम्भं किया था । तेजपाल श्रपनी प्यारी पत्नी श्रनुपमा का यड़ा श्राद्र करता था। ्रलुपमा फी ङती से उत्यन्न 
वहिन क निर्मारु शरौ पुत्र लाबणसिद.जिति लुणर्सिद भी कहते दै, बदा तेजस्वी रीर वीर था । तेजपा् ने 
्रिष्ठो्तव , . लृणसिंह यर्‌ श्रपनी पतनी युपमा के कल्याणाय इस वसहिका का निर्माण कराया 
था] श्ररुपमा चन्द्रावती के निवासी प्राख्बावंशीय प्रष्टि धरणिग की पुत्री थी । शरुपमा श्रतु वैभव एषं मान 
प्राप्न कफे भी श्रपनी जन्मभूमि चन्द्रायततीनगरी फो नहीं भूली थी । चन्द्रावती ही नही, भतुपमा के हृदय में 
चन्द्रावती की सम्पू राञ्यमूमि कै प्रति श्रद्धा भीर महा मान था । धचपन मँ अपने पिता के साथ ऋ्रंदभिरि प्र 
यसे ष्टये देउवा में धिनिर्भित पिमलयसहिका के उसने श्रनेक बार दशंन पिये ये श्र व्रिमलवसहिका फे कलापं 
निर्माण का प्रभाव उसके हृदय पर चंत हो यया था । वस्तुपाज् जैसे महापरमावक एवं धन-बल-वैमव फे स्वामी ज्येष्ठ 
फो पया तेजपाल जपे महापरक्रभी शीसे त्रौर सौजन्य के चव्रतार पति को प्राप्न कर उको पनी अन्तरेच्छा पूं 





वृररिहवसहिश का नि्मासु वस्तुपाल तेजपाल के ज्येष्ठ राता चृशिग जो शलययु्मे खगस्य गया थाक स्मरखुथं 
कलाय| गया है, रती कुव आति कतिपय इतिहासे को हयो गहै । वयो कि उपस्चनाममी तुरिय था च्रीर पतहिका का नाम 
भी बुशिगवपषहिश्च है। निग्न स्लोको सेपिदधहं कि इत वपि ॐ तिर्मार तेजशल ने मपे पुत्र बुरह सौर पनी प्ली 
शतुषमा के पेयाय करवाया था । 
प्मगृदुषमा पत्नी तेजःफलस्य मंत्रिणः लाररएरपिहनामावमावुप्मामेतगरः सुत :। ४६ ॥ 
तेजम्पालेन पुरथार्यं तयोः पत्रकलघ्रयोः । हर्म्य ध्री नेमीनावघय तेने तैनेदभदु द ॥ ६० ॥ 
प्रा०जन्ले० सं०्ले० प४प्ण प्र 
श्री तेजमपालेन ख्ीयभार्या मरण श्री श्रदुपमरेयास्तकसि (वं०)" स्निपुत्रमहं० प्री लुररिहस्य च पुरययशोभिरद्ये 
(४ 1.1 दैउलगाड भामे समस्तदेवलिकरजंक्तं पिरालहलिय्ालोपशेभितं त्रीलूएतिह्यनहिकमिषानश्रीनेमिनायदेव- 
भेत्यमिदं करिति, ॥ 


प्रा० जं० ते प्र॑० ते० १५ ० टप 
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करने फी अभिलापा हुई । दोनों म॑वरीप्राताग्मों ने श्रनुपमा के प्रस्ताव कामान किया श्रर विन सं० १२८६ 
लूणिहवसदिका का निर्माण शोभन नामक एकः प्रसिद्ध शिल्पशाच्ची की श्रध्यकतता मे प्रारम्भ कर दिया । शरवंदभिरि 
चन्दरावतीपति के राज्य भें था। उस समय चन्द्रावतीपति प्रख्यात धारां था । वह यद्यपि प्तनसप्राद्‌ का 
माणडलिक राजा था ; परन्तु महामात्य बस्तुपा्न की श्ाज्ञा रौकर दण्डनायक तेजपाल चन्द्रवत्तीनरेश से मिलने 
के लिए चन्द्रावती गया गौर श्रंदगिरि पर श्री नेमनाथलिनालय बनवाने फी श्रपनी भावना व्यक्त की । धारां 
ते सदं श्रनुमोदन किया श्रौर हर कायं मे सहायता करने का वचन दिया । श्रलुपमा मी शर्ुदगिरि पर वसै 
हये देउलवाड़ ग्रास मे ही जाकर रहने लगी । मनदसे रौर भिल्पियों की संख्या सदसत थी, परन्तु उनको 
खाने-पीने का प्रबन्ध स्वं अपने हाथों करना पडता था । इस स्थिति से श्रहपमा को निर्माण मे बहुत शधि समय 
लग जाने की श्राशंका इई । तुरन्त उसने नेक भोजनशालायं खल्ल दीं श्योर ्ोदृने-तरिद्यने का उत्तम प्रबन्ध 
करवा दिया । राप्रि ओर दिवस कार्य॑चल कर वि० सं° १२८७ मे हस्तिशालासटित वसहिका वनकर तयार हो 
गई । वैसे तो वसिक से देवकुलिका्ये श्रौर छोटे-मोटे यन्य निर्माणकार्यं वि° सं १२६७ तकं होते रे थ, 
लेकिन प्रषु च्रंम जसे मूलगर्भगृह, मूढुमण्डप, नवचतुप्क (नवचौकिया) रंगमणएडय) वल्लानक, खत्तक रौर 
भ्रसती तथा विशाल हस्तिशाला, जिनमें से एक-एक का निर्माण संसार के चड़ २ लिल्पशाचियों को याशर्यान्वित 
करदेतादहै, दो वपं फे समय में बनकर तैयार हौ गये । श्रहुपमा की कार्यहुशलता, व्यवस्थाशक्ति, शित्पपेसः 
धरमधद्धा शौर तेजपाल छी महत्वमावना, स्त्री रौर पुत्रम, र्थं की सद्व्ययाभिलापा, ध्म भे द्द्‌ भक्ति श्रौर 
साय मँ शोमन की शिल्पनिषएुणता, परिभ्रमशीलता, कार्यजुशलता लृणसिहवसदिका में प्राज भी रव यात्रियों कोय 
मूत्तरूप से प्रतिष्ठित दुई दिखाई पडती है । इस धरसषिका के निर्माण मेँ राणक यीरधवल् कौ भी पूणं सहायुभति श्रार 
पूणं सहयोग था । चन्द्रावती के महामणडलेश्वर धारा की मृत्यु फे पथात्‌ उसका योप्य एत्र सोमसिंह चन्द्रा 
का महामण्डलेश्वर वना था । सोमरसिह ने भी श्रपनी पूरी शक्तिमर च्ुपसा को वसहिका के निमांण में जन चीर 
भम से तथा राज्य से प्राप्त होते वाली श्रन्य अनेक सुविधा से सहयोग दिया था । लूणरसिंहवसर्हिका जव 
नकर तैयार ग्‌ तो धवलकपुर से महामात्यवस्तुपाल सपरिवार विशाल चतुर्विधसंव के साय में दबुदगिरि पर 
पहुंचा । ि० सं° १२८७ फा० ० ३ रविवार (युज० चै० ० ३) के दिन तरी भाता के इलगुरु नगेन्द्र 
ग्च्छीय श्रीमद्‌ विजयसेनघ्ररि क हाथों इस वसदिका कौ प्रतिष्ठा हुई पौर यसदिका मे स्थित नेसनाथवावन-- 
चेत्यालय मेँ भगवान्‌ नेमनाथ की प्रतिमा विराजमान की मई । प्रतिष्ठोत्सव के समय चन्द्रावती का मण्डलेश्वर 
स 
वसहिका के गृद्मणडप के तिंहदवार का लेल . 
“रपर मततवद्‌ ४२८० वे फाल्युर तु (व) दिर लोगे (ररी) भवेह ्रीश्रदुदाचले श्रीमद्रहिलपएखास्त° वार्ता 
श्रीचरडप श्रीचण्डप्रस्ाद महू श्री सोमान्वे मह० श्री ्राप्तराजसुत मह ० मालदेव महं ० शीवस्तुपालयोरलुजमातृ _ सह ° श्री तैल [:} 
पालेन स्वकीय भाया महं० शर श्रतुपमादेवि (वी) इत्तिसंशत तुत महं ° % लूरसीहपुर्याथं अस्यां ॐ लूरवहिकया श्री नेमिनाथ- 
महातीर्य कारितं | घ्‌ ।द्‌॥ , 





छअणप्रा०जे०्ले०सं०ले० २४० 


गजराती वष एक महा पात्‌ शर होता हे । जस्थान मे जव रत्र माह होता है, गुजरात मे फाल्युरा माह हौता हे । हमार 


मान्यताचस्पर लुराचिंहवसहिका की तिष्ठा वि० स्ं० एरे८७ चैत्र ० रे रविवार श्रौर गुजराती मान्यतानुतार फा० छ० ₹ 
रविवार को इई 1 ~ ~ 


यरद } > म॑ ्राताश्नो का मौरवशादी गूर्र-मंत्री-वंश श्रौर थव दाचर्प्थ श्री लसर्सिहवसतिकाल्य > [ १५२ 





सोमसिद श्पने राज-परिवार फ साय उपस्थित था 1 मदाकवि राजगुह सोमेश्वर तथा पत्तम-राज्य के वदे बहे 
अनेक पदराधिक्रारि, साम॑त शोर उददुर गदामात्यवस्तुपाल क साथ में संय भें श्यावे ये । जापालिपुर के. चौदान 
राजा उदयरवि फा प्रधान महामात्य यसतोव्रीर मी जो भिन्यास्र का धुरंधर स्नाता था श्राया था। मंत्रीप्राग्ों 
मे योर्‌ ते यदिद कै निर्माण कैः दिषय मे रिल्पगरास््र फी दृष्टि से पनी सम्मति देने की फदी । योवीर 
ने मदाङ्श्रल रित्पशास्त्री स्लोमन को वसदि मे शिल्प की दष्टि सेरी दुई नेक व्रुियां वतलाई, जसे देव- 
मदिरो मे पतलियों के कीडाविल्ास के श्नाकार, गमगृद कै सहार प्र सिंहतोरण श्यार चत्यालय कँ समन्त पुरषो 
ची भूरिया से युक्त दायियों दी रचना निषिद्ध है आदि । चन्दरवती-राज्य से तथा जव्राल्िपुर, नाल, गेद्वाद्-परव 
शौर मेदपयग्रदेत के राज्यों मे इ प्रतिष्टोत्सव कै श्वसर पर नेक संव यार स््री-पुसप श्रये धे । 

म्रतिष्ठोन्सव के थवसरे पर दी महामात्यवस्तुपाल, तेजपाल ने श्रीषद्‌ विजयतेनघ्ररि की थष्यचता मे एकः 
विराट समा फी थी, जिसमे उपस्थित सर्वं सात, रच्छुर शरीर श्राये हुए संव संभिलित ये । भिन्न २ ग्रामो के श्रीष॑षो 
पो प्रतिवर्षं शरष्टाह्िका-मदोत्सच फी व्यवस्था करने का जिस प्रकार भार संपा गया तथा चन्द्रावती के राजल 
ने, मंत्री भ्रावाथोंफे संवंघीडतो ने जिस पभरकार वसदिका फी सेवा-पूला श्रौर रका कै कार्यो को वपने मे पिमाित्त 
प्रिया, उनक्रा उल्लेख निम्न प्रकार ६ 1 
व्यवस्यापिक्रा समितिः-- 

श्री लृणरसिदवसति नामक श्री नेमिनाथमन्दिर की व्यवस्था फरने बाली समिति कै प्रमुख सदस्यों फी 
शुम नामवही 

१, मन्त्री शी मघ्रदेव, २. मन्त्री श्री वस्तुपाल 

३. मन्त्री शी तेजपाले 
„ मन्त्री श्री राणिग |] 
५, मर्हं° श्री लीला } 


.ट्न्भी व) 


श्र इन ठीनों ्रातायों की प्रपरित सन्तान 
श्री बूखसिह के मावृङपकती चन्द्रावती पैः निवासी प्रापारक्तातीय रक्त श्री 
सादे के पुत्र ° भरी शात्तिग केपुत्र ठ थीसागरकेपू्रदन्थरी गागाकेः 
पुत्र द° भी धरणिग कै भ्राता तथा इनकी परंपरित संतान । 


न्द 


9 


ठ श्री परणिग दी पत्री ठ० भी तिदरणदेयी कत पत्र वथा महं श्री शलुपमा- 


७, ० श्री याम्वतिद्‌ ८ ए 
देवी कैः ताग तवा इनकी परपरि सन्तान । 


८, ठन भरी उद 
६, मन्दी धी ल्गतिह ] महं श्री लीला का पुत्र तथा इकर परपरिति सन्तान । 
१०, मन्त्री श्री जमसिंह ] मदं ग्री लीला का धाता तया इसकी परपलि सन्तान । 
११. मन््रीशरी रिद 1 1 ॐ 38 2) 22 _ 2) ॐ 1) 9 
प्राक्त राव सनज्लनां कै दुपटम्ीजन पेया वरंतज इत धमस्थान मेँ याव्रपूजा श्रादि सवं प्रकार पैः फायं मित्य 
फरने श्रीर्‌ फरवाने के लिये उचरदायी ह । 
तया श्री नेमिनाधदेय की प्रतिष्टा-जयन्वी प्रवि दषं स्नात्रपा प्रादि म॑गलफार्य कफे निम्न ग्रामो फ शपियासी 
श्रवद्मण पट दिवस प्रयन्त प्रति दिनि क्रमतः मनविभिः-- 


१७९ ] । नः - 2५ प्राग्बाद-इतिहास :.  -. = [ द्वितीय 





१ प्रतिष्ठामरोत्सव की प्रारंम-तिथि देवकीय चैत्र कृष्णा ३ ठतीया (युजराती एाल्गुण ० ३ तीया) के दिनि 
प्रति वर्षं श्री चन्द्रावती का निवासी समस्त महाजन-सद्क योर जिनमन्दिरो के व्यवस्थापक तथा गोष्ठिक.एवं कार्य- 
कर्तागण रादि सवं श्रावक समुदाय तथा उंबरली गौर कीवरसयी ग्रामो के श्रधिवासीः-- 





भ्राण्वारज्ञातीय शेठ रासन्त आसर, धककटज्ञातीय शेठ नेहा सान्हा 
५; ,; माशिभद्र आल्हण , ,, धउलिग प्रासचन्द्र 
१ ` + देल्दण खीमरसिह ,) + बहुदेव सोम 
ष )) सावड श्रीपाल ॥ ); पसु सादा 
,) )) जींदा पाल्हण श्रीमालज्ञातीय पूना साल्हा. आदि 
,) पूना साल्हा 
२,. प्रतिवपं चंच्र शृष्णा ७ चतुथं (गुज० फा० ° ४) कै दिनं कासहदग्राम के अधिवासी 
श्रोसवालज्ञातीय शठ सोद्यी पाल्दश प्रागबारज्ञातीय शेठ सां तुय दैल्दण 
)) )) शलखण वण +; . ,) गोसल् आल्हा 
श्रीमालक्ञातीय + कड्यरा इलधर ,) +) कोला अम्बा 
); पासचन्द्र पूनचन्द्र 
; ,, जसवीर नगा 
ध ,; अह्मदेव राल्हा आदि 
३, प्रतिवपं चैत्र ष्णा ४ पंचमी (शुज० फएा० ० पंचमी) कै दिन वरमाशप्रास के अधिवासीः-- 
प्राग्वाटज्ञातीय महाजन ्राभिग पूनड ग्रोस्वालक्ञातीय महाजन धांधा सागर 
) )) पाल्दण उदयपाल ५ , सटा चदेव . 
१? ); बीरदेव अपरसिहः ` ). ), च्रावोधन जगि 
(4 ,} शट धनचन्द्र रामचन्द्र श्रीमालक्ञातीय ,, वीसल पासदेव आदि 
४, प्रतिचयं चैत्र कृष्णा & पष्ठी (युज० फा० कृ° ६) के दिन धवलीग्राम के अधिवास 
प्राग्वाटज्ञतीय शेठ साजन पासबीर प्राग्बारज्ञातीय शट राय सावदेव 
)? )) वोहड़ी पूना ` कि , 9» दुगस्रण साहणीय 
४, जसडय जेगण ति ओसवालक्ञातीय सलखस मन्त्री जोगा 
५) „ साजंश भोला - + . ., शेढ देवङुमार सदेव आदि 


क ) पासिल्ल पूय 
५, प्रतिवर्षं चैव कृष्णा ७ सप्तमी (गुन० पा० ० ७) के दिन अण्डस्थलमहातीथं (मूङ्यला) फे अधिवासीः-- 
प्राग्वारज्ञातीय शेठ संधीरण गुणचन्द्र पाल्दा ९ ~ 
), सोहिय अविसर 
५ `+ जोना खांखण । 
श्रीमालक्ञातीय शे वापल माजण आदि [फीलिणीग्रामःके निवासी |] 


दढ ] , , . £ भो भरावा्ों का गौरयराली गुजरी यंश श्रौर अवुंदाचलथ श्री सरर्िदयसत्िकाखव £; [ १५५ 





६. प्रतिवपं चत्र करम्छा ८ अष्टमी (गुज फा ० ८) द दिनं दंडाउद्रा ( दणाद्रा ) श्रीर्‌ वाणी ग्रामो कै 


' “ श्रथिवासीः-- 
श्रीमाल्नातीय शे यांवुय जस्स श्रीमालक्ञातीय शैट यिरदेव वित्य 
ए + लखमण चरघ्रू 1] १ शुखचन्दर देवघर 
१ १, शास्त जगदेव 2१ ५ हरिया हेमा 
] 9) श्ुभिगं घनदेव ॐ +) आसिघर्‌ श्चास 
५ + जिनदेव जाज्ला प्रग्वाय्स्ातीय ,; श्रासल सादा 
५ १, देला वीसल + लखमण कड्या श्रादि 
७, प्रतिवप॑ चैव कृष्णा & नवमी (गुन फा छ० ६ के) दिन मडादड (मद्रे ग्राम के धिवासीः-- 
प्राबाटन्नातीय शर देसल बह्मशूरण प्रावारज्चातीय शेर शांब बोहदी 
+ + जसकर धणिया ५ )) वोरी पलदेव 
१ १ देन्दण अन्दा १) # वीरय साजण॒ 
] + वान्दा पदमसिदह ] 9 पाहुय भिनदेव 
८ प्रतिवर्षं चैर ङृष्या १० दशमी (शुज० फा 5० १०) कै दिन सादिलवाद़ा ग्राम के अपिवासीः-- 
प्ोपिवालक्ञातीय शेढ देर्हा श्नान्दणं श्नोसवालक्नातीप शेट जपदेव बाड 
1] १ मागदेव श्यांगदेव 9) + सौलण दैल्दण्‌ 
0 १ काल्हण भासत ४ + बहुदा 
] % वो्िथ लोखणं )) + मेहरा घनपासे 
9 १ गोल वडा सि + पूनिग वापा भादि 


वथा श्री तदाच के उपर स्थित श्री देलवाड़ा फे निवासी स्यं श्रावकसप्दाय श्री नेमिनायदेव कै पंच- 
वल्याभक-दरिवसो में प्रतिय स्नात्र-पूजा चादि मदोत्सवर करं । 


दस प्रकार यद व्यवस्था, भी च॑दरावतीनसेत राजल शरी सोमसिदेव, उनके पुत्र युवराजङमार भी कान्दद्देव 
शरीर अन्य परु राज्मारगण, राज्यकर्मचारीगण, चन्द्रावती कष स्थानपति मटारक (चार्य ध्र्थाद्‌ घर्माचार्यगणो, 
गूर ब्ाब्रस (ंडा-मृजारीगणु), सर्वं महाजन संर, सैनमंदिरो कै च्यवस्थापकगण शौर इसी प्रकार प्रवंदगिरि 
पर स्थित श्रौ थचलेदर धरार भीवभिष् स्थानों फे तथा समीपवर्ती ग्राम १ देवलवादा २ श्री माताका मदवुग्रामं 
२ श्ायुय ४ अरमा ५ उत्तर ६ सिदर्‌ ७ सालप्राम ८ हेडञंनी & श्राखी १० घांषलेदवर्देव की 
कोटी शादि बार ग्रामो मे रहने वात स्यानपति (आचाय, महत), तपोधनसाधु, गूयुलि बराह्मण श्र राय श्नादि 
सर्व जनों नै तथा मालि, मादा भादि ग्रामो मे निवास करते बाले श्री मिदासंया के प्रमुख राजपुत्रं ने श्चपनी 
पनी इच्या से थी 'लृणसिहवसति ऊँ मूल नायकं श्री नेमिनायदेवः फे मंडप में एकत्रित होकर मेरी शी तेजपाल 
के कर से यनी सेच्यापरवक थी 'लूएसिदवेसाति" नामक इस धर्मस्यान की सवा रने फा मार स्वीशृठ किया 1 





१७६ ] : भ्राग्नाट-इतिहास ‡ 9, ॐ: [ द्वितीय 
देतदर्थ पने वचनो के पालन करते मेँ सदा तत्पर रहनेवाले ये. सयं सज्जन शौर इन सवं सज्जनो. की च्रानेवाली 
प्रंपरित संतान जँ तक यं ओर चन्द्र जगतीतल प्र प्रकाशमान रहे, तहां तक सव प्रकार से इस धमंस्थान 
की रक्ता करं । शास्र ये भी कदा है-- ` 

पात्र, कृपण्डल, वल्कलवस््र, श्वेत, ललालवस््र, जटा आदि के धारणं करने से क्या १ उन्नत आत्माओं 
फा स्वीषेत कायं अथवा अपने वचनो का परििलन करना दी निमंल अर्थात्‌ सुन्दर व्रत है | 

तथा महारावल श्री सोमरसिहदेव के द्वारा इस श्री लूणिंहवसति' कै श्री नेमिनाथदेव कौ पूजा-भोग कै 
लिये इवाशीग्राम प्रदान किया. गया है । श्री सोमर्सिहदेव कणे प्राथना से जच तकृ सयं शरोर चन्द्र प्रकाशमान रहे, 
तच तक प्रमारयंभा इस प्रतिज्ञा का.पलन करता रहेगा । 

सहामात्य वस्तुपाल्ल तेजपाल ते उक्तं सवे फाय-वादी को एक श्वेत संगसरसरप्रस्तर की शिला प्र बहुत 
सुन्दरा््रो भ उत्कीशित करवाकर लृणसिहयसहिका कै 'दक्तिण दिशा मे चाये हये प्रवेशद्वारं के उपर विनिर्भित 
मण्डप की वाहे हाथ की ओर की दिवार स वने हुये एक मवाक्त मँ लगवा दिया है । सम्पूणं लेख सात्र तीन 
शोको के अतिरिक्त गय महै । ` इस शिलालेख के टीक पास मे ही सहामात्यः भाताग्रों ते एक ओर दसरा 
शिला-लेख सलगवाया था; जिधमें सोमेश्वरङृत प्रशस्ति घरत्रधार कैल्दण के पौत्र ` चन्द्र्र ने उस्कीशित की है चौर 
निमे प्रथम सरस्वती को स्तुति शरोर ततपश्चात्‌ भगवान्‌ नेभिनाथ कौ वंदना है । तत्पथात्‌ श्रणदिलपुर के मंत्री भ्राताश्र 
के वंश का श्रर उनके यश॒ का, चोलस्य तथा चंद्राषती के परसार. राजाश्रां का, अनुपमा के पित्वंर्‌ का 
सेमनाथवेत्य का, संरी -प्ाता्यां के पुर्यकर्मो का, गस््व॑श का वणन दिया गया है। यह शिल्ला-लेख एक 
काले प्रस्तर प्र अत्यन्त स॒ुन्दराक्रो म उत्कौरित किया गयाहै [# ` 
इस प्रतिष्ठोत्सवं के पशात भी नि्षार-कायं यथावत्‌ चालू रहा यर निम्नं प्रकारं देवुलिकायं वन कर 


तेयारं हुई" । 

स॑० मालदेम ओरं उसके परिवार फे प्रेयाथः | 

देवुलिकाश्चां कौ क्रमसंख्या किसके शरेयार्थं किस विव दी स्थापनां किंस संवत्‌ म 
परली ` म॑० भौलदेव की पुरी सद्सलदेवी ` चः अ, ५ २८८ 
द्सरी ° मालदेव फ पुत्र पुणयिह की स्त्री -आल्टणदेवौ ९. 
तीसरी . ०. मालदेव की द्वि° साया प्रतापदेवी ५. 
चौथी स॑ मालदेव की प्र° भायां लीलादेवी. . ० 
पांचवीं स॑० मालदेव कै पुत्र पुख्यसिह कां पुत्र पेड़ ॥ 
ठी म॑० मादेव का पुत्र पुख्यरिंह | ९5 
सातवीं म॑० मालदेव  . ` - हि > & 
्राख्वीं सं० पुख्यश्चिह की पुत्री व्लालदेवी = न १२८८. 

म॑० वस्तुयाल ओरौ उसके परार कै प्रेयार्थः--. (1. ४ ५ 

। हि 38 ` # , . . - १२८८. 


वेयालीसवीं - स॑र वस्तुपाल की द° सी सोहुकरादेवी 





श्च म्रा० जं लण० सर्लंर ९५०२५ ९ ६९ से ०६. .~ = ~ ~ ~ ~ अ 





तण्ड ] द म॑व्रो ्राता्नो का मौरवशाली मूजर-म॑त्री वं श्रौर वु दाचलस्य श्री लूर्सिंदवसतिकाख्य 2 [ ८७ 





तैथालीसवीं म॑° बस्तपाल की भ्र° सी लक्तितादेवी = श्रय 
चीमालीपवीं + क्रा पु० जयेतर्चिह ० १२८्द 
पतालतीसवीं )) के पु जयंतर्सिह की प्र खी जयतलदेवी .... १२्द 
चियालीसवीं ` + ५ द्वि° खी सुदवदेवी ... १२८८ 
सैवालीसवीं ॐ 9 व° सी स्पादेवी ... १२८८ 
श्रदतालीसवीं म॑० मालदेव फी प° सहनलदेवी क १२ 
० तेजपल श्रौर उकके पखिर कै प्रेाधः-- 
सतरदवीं भ॑० तेजपाल के पुत्र लूण्िह की प्र° खी रयणदेवी . ... १२६० 
शटी ध 9 की दि° खी सच्मीदेवी ... ' -१२६० 
उन्नीसवीं अ॑० तेजपा्त की स्री यदुपमादेवी मुनिसुव्रत १२६० 
परीव ५; पु० बउलदेवी ४०५ १२६० 
दकीसवीं लृरसिंह की प° गउरदेवी ,,. र १२६० 
मन्य घ्रावास्ना की मभिनियों के प्रेयार्थः-- 
छन्तीसयीं मन्त्री भ्राताश्रों कौ भगिनि जान्हूदैवी सौमंधरस्ामि चै, छ, ८ श॒. १२६३ 
सत्सं ` ), -माद्दधेवी युगंयरघ्वामि `» १२६३ 
7 `श्टर्ूतवीं ` + साउदैवी श्रीवाहुामि + १२६३ 
उनतती्वी ह धणदेवी सुबाहुस्यामि \ १२६३ 
तीसरी ५ सोदगादेवी चऋछपमदेवस्वामि + १२६३ 
इकत्तीसवी # वयचूदेवी पर्ममानस्वामिं , १२६३ 
7 --रपैदीपवी-- , प्दूमलदेवी वाखिणस्वामि चै, , ७ १२६३ 


[चितीसवीं के मामा पुण्यपाल तथा उसकी खी पुणयदेवी चन्द्राननेखामि , १२६३ 
[गर्ग के दर कै दोनों शरोर नवयौकरिया ] ~ देवी { १. शांतिनाथ . १२६७ 
म दो गवाद-दराणी.-जेडाणी कै ्यालय | पजपाल कौ सी सदव २ । 





द्ंदनामङ तेजयाल का पुदडदिपी के ताप मिग 9० चं ०२६० कषात्‌ हुता है रेता प्रतीत दोहै; मग्र प° 
त० १२६० मे पिति देपङ्लिदयो मे, चिना निमा तवय ने भने ही परिवार के धेकायं करवा था, कोहं देवदुलिद्च 
तैजपाल् की द्वि° स्य तुहदरेषो के पेषे नही हि 1 





` १७८]. ‡ ` ` ~. ` ` ~ > प्राग्वाद~इतिद्ास ` $ ~ ~“ [दिती 


मन्त्री भाता हारा विनिर्भित चुणशिंहवसति.इस्तिशाला _ ` 
@ . 


नेमनाथचैत्यालय कै भूलगर्भगृह कै पीव के माग मे तेनपाल ने विशाल हस्तिशाला का निर्माण कलाया था | 
इत दस्तिाला भे संगममेससतर के १० दश॒ हस्ति निमननरत्‌ वनवावे शर प्रत्येक, दसित फी पौठ प्र पाली 
वनवा श्रौर उस निस्नवत्‌ अपने एक परिजन की मृत्ति, एक हस्तिचालक की सुति रौर परिजन की मूर्ति के पचि 
चतरे को हाथमे उठाये हुये एक चत्रधर-मूतति प्रतिष्टित करवाई । दाथ के चरण कै नीचे अ्राधार-भस्तर पर परिजन का 
नाम खुदवाया । इस समय एक मी परिजन कौ सूति ्रिसी भी हस्तिपर विद्यमान नहीं ह । मतिया थी, पसे चिद्व 
यकः दस्त पर अवशिष्ट ह. महावतो की मूत भौ भायः सवं खण्डित हो चुकी दै, परन्तु मरत्येक दस्त पर 
इस ससय मदावत-मूतति के दोनों पैर लटकते हुये छ्रमी मी विमानै । ` ` + 


पहला हाथी संह श्री चणएडप दूसरा हाथी ` मर्ह श्री चण्डग्रस्ाद 
तीसरा ,, ++ + सोप चौथा )) ` .:)) +) श्रास्तराज 
पचवां ,; ), ) लूणिग खटा + १; +) मन्रदेव 
सातां \, )) ,+ वस्तुपाल ग्राखां); . ) ) तेजपाल 
नवां ,, )) ), जैत्रसिदह दशवों ,) १ } लावण्यसिंह 


-दस्तिशासा मे इन दोधि क पौ दिवार मे तेजा ने दश आालयों मे जिनको खत्तक कहत है, निमनवव्‌ 
मूत्तियां प्रतिष्ठित करवाई:-- ` । र 


खत्तकों मे प्रतिष्ठित मृतिर्याः-- | 

` खत्तक | प्रतिष्ठित. मूर्तियां 4 8 
पहला १, श्राचायं उदयग्रभदुरि २. श्राचायं विजयसेनद्ठरि ३. मह° श्री चण्डप ४ ह° शरी चांपलदेवी 
दूसरा १. श्री चण्डप्रसाद्‌ ` २. मर्ह° श्री जयश्री . | ध ` 
तीसरा १, मद० श्री सोम २, मर्ह० श्री सीतादेवी ३, महं° श्री आंस्ण 
चौथा १, महं° श्री आसंराज र, मंहं० शरी कुमारदेवीः $ 
पांचवां १, मंहं° श्री लूणिग २, मद॑° श्री लूणदेवी 
खडा १, मरह० श्री मादेव २, महं० श्री लीलादेवी २. मह श्रौ परतापदेषौ 
सातवां १. मर्ह श्री वस्तुपाल २, मर्ह° श्री ललितादेवी ३. मं श्री वेजलदेवी 
आख्यां १, मह॑° श्री तेनपाल्ल = २. महं° श्री अदुपमादेवी 





श्र० ग्रा जे" लेः सं० ले २०६-२२० „ » ध 
------- _ तेजपाल का सुहडादेवी के ताथ-विवाह्‌ श्ववश्य हस्तिशाला के वन जाने के पात्‌ ही ह शाट स्तक र्मे उप्ता 
चि प्रतिष्ठिन नही हे । नेमनाध-चैत्यालथ ॐ रंगम॑एडप के दो गवतो मे.8° सं १२६७ क शिलोलेसं सुहखीदे कं नाम, से हे। 
भतः यह सिद है क तेजपाल का इतके सोथं भिवाह वि० सं० ४२६० या १२६२ के पाद्‌ ह हा हं । ` । 
चर्ढश्रसाद की स्त्रीकरानाम जयश्री था--नन्नाणनै० सर प श० ७८०५६ 





अनन्य दि्पकलधततार श्री दूणसिदवसहि की हस्तिशाटा का दद्य । हस्ति ः-उत्तर से दक्षिण को। 
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सराटा म हस्तियां के मध्यमे विनिर्मित चिम॑जिला 
खुन्दर समवश्यरण। प्र" १५८ 


अनन्य शिल्पकल्ावरतार श्री ट्णसिंहवसहि की हस्ति- 





हस्तिशाला में पुरुषों के खत्तकां के मध्य तथा 

श्री समवशरण के ठीक पीछे एक खत्तक में 

विराजित सुन्दर परिकरसहित्त भव्य जिनप्रतिमा। 
प्र १७८ । 
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खद] मंत ध्रावारत्रो का गौरवसाली गूजरमंत्री-यंश चौर अनुदाचलनीयायं संत न्नावाओं की यात्रयिं : [ १७६ 





..नीवां- १. मदर शरी सैत्रतिह. . २. महई० श्री जयतलदेवौ . २, महं धी जंमणदेवी ४. म शरी स्पादेवी 
दतां १. मद श्री सुदि , २, मरह श्री सुरढादेवी ३* महं श्री सलखणादेवी 





श्री अहुदगिरिती्थर्थ री मन्त्री भताओं की संघ-या्ायें 
स्मारं तदवसरो पर मन्त्री भ्राता कै द्रा तथा चन्द्रावतीनिवासी अन्य 
ग्राखारज्ञातीय वंधुश्रों कं दारा पिये गये पुण्यकर्मा का संपिप्त वणन 


© 
म्र प्राता की वाव्रयेः-- 
यत्रा किसने क्व 
१, महा० वस्तुपाल्त वि° संवत्‌ १२७२ फाल्युण ° ११ गुर° 
२, महा चस्तुपाल तेजपाल + १२८७ ,, ० ३ रविवार 
३. दंडनायक तेजपाल + श्रव्ट 
ध, 1 १ ˆ १२६० 
भ" ४) ,, १२६३ चैव ° ७-द 
६ ५. ,» १२६३ वै" श्च १४-१५ 
७, १ १ , १२६७ व° ° १४ गु्वार ॥ श 


भ्रयम यान्रा-महामाद्यवस्तुपाल न महामात्य चनने के लगभग इद्‌ वपं पथात्‌. वि० सं° १२७८ कान्युण 
क० ११ गुरवार फो की थी। उस समय केवलं विमलपाह हारा विनिर्मित विम्तवक्तपिका शी थग्ुदस्य अनमं 
स्थानां म प्रसिद्ध तीथे था ] महामात्य मै उपरोक्त तीयं के दशंन किये श्रौर्‌ शपने स्वगस्य व्येष्ठ श्राता श्री मा्तदेव 
कै श्रेयायं खत्तक बनवाया । ५ 1 1 

दितीय यात्रा-दोनों आता ने सपरिार वं विराल रंध के साय में व° सं° १२८७ फा० ०३ 
रविवार फोकी थी शौर लमा क्लिखा जा चका ई मन्त्री प्रतारं त श्री लूणसिंहवसुनिकाख्य भर मेमिनायचैत्यालय 
का परविप्ठा-मदामहोत्सच राजप्ती सज-लोभा के साय श्रीमदू विजयतेनश्ररि के करकमलों से. काया या । 


दतीय वात्रा-वरि° सं० १२८८ मे दंटनायक्क तेजपाल ने श्रपने सम्पूणं एडम देँ साय में की थी । महामात्य 
वस्तुपाल्ञ परिशिष्ट राज-कायं के. कारण इस यात्रा मे सम्परिलित नदरी हए ये । पस श्वसर प्र पराये गये 
घ्य तथा विनिभितं स्थान के प्रतिष्ठादि कायं मी गुख्यतया वेजपाक्त के दी म के परिणाम ये शौर भतः 
तेजपाल कै नामस दी करिवर गवे वे} इस यात्रावसर पर वैनपाल ने लूगतिदवसतिका की पनद्रद देवङ्त्तिनाश्र म्‌, 
जिनका निर्माण दय नुदा धा शयने व्येष्ट घ्राता मालदेव श्चौर ज्येष्ठ भरावा वस्तुपा्त के सस्व परिवार फे प्क 
एक व्यक्ति के भ्रेयायं जिन-परनिमायें स्यापित की थीं। 


१८० ] | ;: प्राग्वाट-दतिद्टास । [ द्ितीयं 


----~-~-~---~--------------~---~---------~---- 
(० 





चतुर्थं यात्रा-भी दंडनायक तेजपाल ने वि० सं° १२६० मेँ श्रपने परिवार सदित की रौर छपने ही पांच 
परिजनों के श्रेयार्थं अलग २ देवज्कलिकाश्चो म जिनप्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई' । 7 

पांचवीं चौर ची यात्राये-दंडनायक तेजपाल फी वि० सं ° १२६३ मे चै० ० ७.८ श्रौर्‌ वै० शु ° १४-११ 
पर हई इन दोनों अवसरों पर उसने पनी सातो बहिन कै भरयार्थं देवकुलतिकाये विनिर्मित करवा कर उनमें जिनःप्रतिमाये 
प्रतिष्ठित कीं तथा एक अलग देवकुलिका मे अपने मामा श्नौर मामी फे श्रेयाथं जिन-परतिमा प्रतिष्ठित कराई । 

इन्दी यात्रा कै अवसरो पर चन्द्रावती के निवासी प्राग्वाय्वंशीय श्रेप्ठियों ने भी अपने शौर ऋपने पूवज तथा 
परिजनों कै श्रे याथं जिन-प्रतिमाश्ों की प्रतिष्ठाय करवाई । उनका भी उल्हेख यदीं देना समुचित रै । मेरा 
श्रनुमान है कि ये भरं ष्ठिजन तेजपाल्ञ के श्वसुरालय-परच से इख संवंध रखते हो, सयोक्रि तेजपाल की बुद्धिमती 
एवं गुणवती स्त्री अनोपमा चन्द्रावती की थी | 


श्रे° साजण 
वि० सं० १२६३ 
। । 


चन्द्राचती कै निवासी प्राग्वारज्ञातीय मर्ह° करडि फे पत्र श्रे साजण ने श्रपने काका कै डके भ्राता 
बरदेव, कड्या, धर्मा, देवा, सीहड तथा रातृज श्रासपाल रादि कुटम्बीजनों के सहित तथा देवी, रतनावती 
चरोर फणक्ूदेवी नामक वहिनो श्नौर ड्ग्रामवासी प्राग्वारज्ञातीय व्यव ° मूलचन्द्रभार्या लीदिणी, मोरग्रासेवासी व्य ° जय॑तः 
आंवनीर, विजदपा्त शरोर प्रचारिका वीरा, सरस्वती तथा श्पनी स्री भालू आदि कौ सातौ सेरी च्रबु दाचल- 
तीर्थस्य श्री लूएवसतिकारूय नेमिनाथचैत्यालय मे पन्द्रवीं देषङृ्तिका करवा कर उसमे आदिनाथप्रतिमा फो श्री 
नगेन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ पिजयसेनघरि के करकमलों से वि° सं ° १२६३ चैत्र ० ८ शुक्रवार को प्रतिष्ठित करवाई 
तथा श्री आदिनाथपंच-कल्याणकपड भी फरवाकरं प्रतिष्ठित करवाया ।% 








= 
9 1 [> 0 ॥ ॑ । 
म्हं० करद | | | | 
| 1 ~ 
1 - | : [= ध 
साज देवी रतावती णक क क्या धर्मां देवा सीह 
| | ` [ आअश्षल |. ` 


भ्रण प्रा० जे° ले० सं०भा० २ ले० २८६, २६० 


शण्ड ] ‡: संन भ्ालार््रो का गौरवशाली मूर वंश श्रौर शयु दाचलदीयंथं उनकी यात्राये तया श्रे० कमरा * ] १ 





_ चे० कुमरा. 
व्रि° सं° १२६३ 
| । 
विक्रम की ग्यारहसं शताब्दी मे श्राग्यार्ञातीय भ्रे° सांतणाग शर जसणाग नामक दौ भ्राता चन्द्रावती 
हो मये ई । प्र°जस्णाग कै साहिय, सावत शौर वीरा नाम ऊ तीन पुत्र ये । सादय कै दो पतर थे, शरोयजमार शीर 
गागउ | सांवत कै भी पलदेव श्चौर बाला नासक दो त्र धे शरीर वीरा के भी देवकुमार शरीर बह्देब नापक दौ ही पत्रे} . 
प्रे देषङुमार फे दो पुत्र चेष श्रौर पाल्हण तथा चारं पुत्रियां देल्दी, श्रा्दी, ललत्‌ श्नौर संतोपङुमासी 
हः । ्रददेव फे एक पुत्र बोददिं नामक श्रौर एक पुत्री तेजू नामा इई । 
प्र° वरदेय के कृपरा नामक प्रसिद्ध पत्र हा श्रौर प्रे" पार्दण के जला शौर सोमा नामक दौ पूतर घौर 
सौतता नामा पुत्री हई । 
भ्रण डुमरा के दो पत्र, शां शौर पूलद़ तथा दो पुत्रियां नीमलदेवी शौर रूपलदेषी नामा हई । श्रे° मरा 
ने श्रपने पिता भरे" बरदेव कै प्रेय के सिये श्री नागेनद्रगच्यीय पूर्य श्री हरिमद्रघरिशिप्य श्रीमद्‌ विजयपेनम्ररि- 
के करकमलों से शरी तेमिनाथदेवप्रतिमा से खशोभित बादौसवीं देवडलिका बि° सं° १२६३ कैशख श॒ १४ 
श्रवार फो श्री शरकुंदाचलस्थित श्री लूएवसपिकाख्य श्री नेमिनाथचैत्यालय भें प्रतिष्ठित करवाई रौर उसी अब. 
सर पर श्री नेमिनाथदेव का पंचकल्याणकपद भी लगवाया । वि° संर १३०२ चैत्र श॒० १२ सोमार फो प्रे 
छपरा के पतर श्मंषड़, पून्‌ ने छपनी पितामही पद्मसिरी फे प्रेया्थं बायीसवीं देवहृलिका का शौर मरा फी 
सरी लोणी ने जिनप्रतिमा भरवाई, जो इसी वावीवीं देवकृत्तिकरा मे श्रमी धिराजमान ह । 











सांतणाग जसणाग 
. | 
] ॥ ॥ 
सो्िय सवित चीरा 
वन | । | (7 1-=1 ।] | 
चिङुमार भाग पूनदेव याता देबक्षमार शम हदवे 
॥ 1 | । |, = इ [र 
वरदेव (पपिर) भरन्दण देन्दी यान्दी सलवू. _ सन्तोष 


व्न्प - | 
मर ४ ष्ठी तेज्देवी 


~~ ~ 1-11-1 


4 द्वी शपे 
श्रवद्‌ पूलद नीमलदेी स्पलदेवी जला सोमा सीता 








अणानसैगलेऽसंनमारे तै २०५२३०८ ए० १२९१-० । ले २०५ मे परित देदा ही दमा हं । 


‡ प्रा्वाट-इतिद्ास . 


श्रा०-२रतनदवा 
वि० सं १२६३ 
@ॐ 


,. . चन्द्रावतीनिवासी गौरशाली प्राग्वारज्ञातीय श्चजित नामक. वंश मेँ उपत्न महं० श्री श्रामट के पुत्र महं 
श्री शान्ति के पुत्र सह॑० श्री शोभनदेव की धमपली महं” श्री माछ कौ पुत्री. 2० रलदेवी मे अपने माता, पिता के 
श्रेयाथं श्री अबु दांचलस्थतीथं श्री लूणवसतिकास्य श्री तेमिनाथचैत्यालय सें तैतीसवीं देवङलिका वनवा कर उसमें 


री पाश्वनाथग्रतिसा को विण सं° १२६३ चे० क० ८. शुक्रवार को प्रतिष्ठित कृरवाया ।# 
। वश्च | 
अजितसंतानीय सहं० श्रामेट 
| 
मर्ह०° शान्ति 


महं शोभनदेव '[मह० भाऊ] 


२०. रतदेषी 


श्रे" श्रीधरपुत्र अभ्यसिहे तथा श्र ° गोलण समुद्धर 
वि० सं १२६३ 
` © 
विक्रम की वारहवीं शताब्दी मे चंदरावती भे प्रायारज्ञातीय प्रे" वीरचन्द्र हा है । उसकी सरी श्रीयादेवो 


ढेः साद्देव चौर खाहड़ नामक दो पुत्र हे | 
रे सादृदेव के माङ नामा स्त्री थौ । .श्रा० माङ छ ची से आसल, नेल, जयतल शौर जसथर 
` नामक्‌ चार्‌ःपुत्र हुये । श्री जेलण के सषदधर नामक उर हुश्ा शौर श्री जयत्तल कै देवधर” मधर, भरीधरं आर 
श्रावड़ नासक्‌ चार पत्र हुये । भ्रे° श्रीधर के अभयसिह नासक प्रधिद्ध पुत्र हुत्रा । ५ 
शरे" जसधर के त्रासपाल श्रौर शरे° अस्पाल के सिरपाल नासक पुत्र थे । 
भे साद्देव के कनिष्ठ भ्राता प्रे" चाड की स्री भिरदेकी. की कृकी से  षांषस, गोलण, जगर्ह रर्‌ 
` पल्हण नामक चारपुत्रेहुये! ‡ 


च प्रा९ जण ले०.सं९मा० र.ले०रर४.प्र० 26 ` : 


छर्ड '} > मंन भाखघ् का मौरवशाली गृज॑र-मंयो-वंश यैर शरवद्दलसा्थयं घ्नो यान्राये वथा भेर पातृ 7: [ ठर 





" ` श्रै° गोण कं वीर्देय, विजयिह, इमरसिद, पदमसिह रौर रत्मिह नमक पांच पतर हए । मे० विजयि 
दै श्ररिह नामक पुत्र था[* ` .` , 

~ ˆ” भ्रे° गोण के लधुत्राता लगसि फ सोपा नामकः पुत्र था । भरे जसधर के पत्र प्रासा, भ्रे° मोल कै 
सवे पुर, श्रे जगरिद ॐ पुव सोमा, श्रासपाल्त के पुत्र धिरपालत, भ्रे° विजयस के पुव श्ररिर्िह, भ्रे° शीषर फै 
पत्रं ्रमयिह्‌ श्रौर प्रे गोण तथा सयुर ने मिलकर नवांग्दृ्तिकार श्री मयदेवस्ररिसंतानीय श्रीपद्‌ 
पर्मपोपगररि के करकमत्तौ से पि० सं" १२६३ वैशाख शु० १५ शनिवार को श्री ्ुद्दाचलवीर्थस्य श्री लुणवस्विः 
कार्य श्री मेमिनायचंत्यालगर मे शी शांतिनायर्विव तथा पचकल्याण-पट प्रतिष्ठित फरवाये । 


वीरचन्द्र [भियदेवी) 











साद्देव [मास्‌] छादड़ [धिरदेषी)] 
क्‌ 
व व | | । 
श्रासक्त तः जयतल॒  जसथर पापस गोलण जगर्ति पाल्दण 
सषठद्धर स 
्रासपाल 


| | 1 11 
| चौरदेव विनयसिद इमरसिंह प्थसिह रत्तसिह 





| 

(~ 2 -= -- 1 | मद 

देबधर मयधर शीषर शाब्द | 
| सिरपाल 


छमयसिह 


श्रे पार्हण 
विः सं १२६३ 
। । 


विक्रम ची तेरदवीं शवान्दी मे चनद्रावेती मे प्रान्ाटब्ातीय वीगतत भरष्ट दुधा ई | उसके पतु (वतिदेवी 
क द्‌ (शाविदियी) 
नामा स्त्री वी | श्री शपि के एणिचनद्, भीङमार, सतकमार शौर पान्दे नामकः चारं प्र हये । व 


भध० प्रा० ज०्लेनसं०मा० २ ते रेद८५७-८ १०९२० 





१८८४ | ` ४ प्राग्बाट-इतिदस £ | `: ; . [द्वितीय 


प्रे" श्रीङ्पार के तीन पुत्र श्रौर एक पुत्री हई शरोर कथरा बील्हा, श्राव, साउदेवी श्रौर अआसधर उनके नाम 
ये । व्येष्ठ पुत्र यील्हा के अग्रदेव नासर पुत्र हुआ । आ्रग्रदेव के ्रासदेव शोर श्रासचन्द्र नामक दौ पुत्र हये । 
भरे पाल्हण की धमेयती सीन्दर नामा के आासपाल चरर मारी नामादो पुत्र हये | प्रे° पाल्हण ने श्रपने 
आत्मकल्याण के ्तिये श्रीनागेन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ विजयसेनघरि के करकमलों से वि° सं १२६३ वेशाख. शु 
१५ शनिशथर को श्री अदु दाचलतीथस्थ श्री लृणवसतिकार्य श्री नेमिनाथचेत्यालय मेँ प्रतिष्ठित श्रीनेमिनाथ- 
प्रतिमा से अलंृत तेवीपवीं देवङुललिका करवाई ।# | | 
पासिलसंतानीय वीशल [ शात्‌ ] 


| 1 
युणिचन्द्र॒ भरमार सातङमार॒पाल्दण [सील 


1 | । 51 | 


1 मवि साउ आसर शआ्रासपाल मारी 
दामेव | 

| | 

आसदेव आसचन्द्र 


2० सोर्मासह ओर्‌ श्र ° आंबड 
चि० सं० १२६३ 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मे चन्द्रावती मे प्राणवारज्ञातीय 2° सहदेव हुश्रा है । 2० सहदेव क ठ° शिव- 


देव नामक पुत्र हुपरा । 2० शिबदेव का पुत्र ठ० सोमसिंह अधिक्‌ प्रर्यात हुखा | क 
ठ० सोमसिह के दो छोटे भराता भी थे, जिनका नाम 2० खांखण श्रौर सोमचन्द्र थे । ढ° स की 
पत्नी का नाम नायकदेवी था । नायकदेवी दी छकी से सांवतसिंह, खदडसिंह भरौर संग्रामधिंह नामक तीन पुत्र 


उत्न्न हये । ज्येष्ठ पुत्र सांवतसिह के सिरपति नामक्‌ एक पुत्र हा । 
चन्द्रावती मे अन्य-आग्वाटजञातीय इल भे . श्र ° बहुदेव ` के पुत्र भ्र द्हण कौ सरी जयश्री फौ कुकौ से 


पांच वुज-रत्न यंवरड, सोमा, पूना, खोषा यर श्राशपाल उव्यन् हुये थे जिनमें अंवड अधिक प्रसिद्ध हसा । भ्रे° 


भत्र० प्राम जँ०ते० सं०मा० टले २९३ प° ९२८. 


[3 9 न 
| ल] मभा का नपालो मृ नी ----- 12 त्री प्रावा को गौस्वसालौ गूजरभंवी शा शौर शरलुाचलदीयायै उनकी यात्राये ठया प्र ° उदयपाल ४ { १८५ त 





श्रव ॐ लाल शरीर सोमा फे चेता तथा पूना के तेजपाल, बस्तुपलि पौर चाहद्‌ नामक पुत्र हुए । चाद फौ 
स्री घारमति थी श्नौर जगरसिह नामक पुत्र चा | 

इन दोनों लौं मे अयि पेम शवर स्तेदसंगरध था । 2 शिवदेव क सीने धुर लांखण, सोमवनद्र्‌ रीर 
० सोमस ने तयः परे" देन्दण के पत्र भवद़ादि ने मिलकर पने माता, पिवाश्मां के भ्रेया्थं श्रीनागिन्द्रगच्छीय 
श्रीमद्‌ विजयसेनघ्रि के करकमलों से पि० सं १२६२ वशाख श° १५ शनिशर को श्रीश्दंदाचलतीयस्य भीलूण- 
चसतिकाख्य शरीनिमिनायरमत्यालय मे श्री पारवेनारविव नौर श्री पाखनायपचकल्याणकपड प्रतिष्ठित करवाये 1% 








वंशव्दः-- संशषटवः-- 

१ सददेव २ चहुदेव 

रिषदेव देन्दण [ 1 

कलशी अ 7 १ क अ 

सोमसिद [नायकदेवी] खांखण सोमचन्द्र 4 ४ पूना खोपा भसपाल 
त येता 
+ सुदढरिह संग्रामर्तिद 
सिरपति ६ तेजपाल चस्तुपाक्ल = चाहड 0 


जगर्चिह 


श्रे° उदयपाल 
व्रि सं° १२६३ 
। । 
यद्द्रावतीनिवासी भाग्बाटज्ञातीय ० चाचिग की पर्मपत्ती चाचिणी फे पुत्र रायवदेवकी धरमपतती सामीय फी | 
की से उयन्न उदयपा्त नामक पत्र था, निकी स्री का नाम श्रदिवदेवी था । इसके पुत्र श्रासदेव फी स्री उदहागदेवी 
ठया उसके भरावा ठ० भौजदैव धर्मपत्नी घूमल तथा राता मर्द° च्राणंद्‌ सी मरद° श्री जुका ने घ्पने शरीर माता 
पिताः पवनो फे प्रयाय श्री अबु दाचकतस्य श्री लूणवसतिकाख्य शरी नेमिनाथचेस्यालय मे व्तीसयीं देषकलिका षिनि््रित 
तरण प्रा० जै०ते० सण मार तै २७६, २८० १० ए८० 





१६६ ] ` (५ - ` £ प्राग्बाद-~दतिद्दास्र £ (+ “4 ` [ द्वितीय 
कसा कर वि० सं० १२६३ चै ० < शुक्रवार को उसमे श्रादिनाथनिनेष्वर्थिव को प्रतिष्टित करवाया ।% 
वंण-वृचः-- 
ट० चाचिग [चाचि] 


राघवदेव [साभीय] 
| 1 1 
उदयपाल [रहिवदेवी] २० भोजदेवं [प्रम] महं० श्रारंद . [लका] 
महं ० श्रासदेव [सुहागदेवी] 


दंडनायकं तेजपाल की अन्तिम यात्रा 
पि० सं° १२६७ 
क 


सातवीं यात्रा-देडनायकं तेजपाल ने वि° सं° १२६४ शाख कृ° १४ गुस्वार फो की शरीर नवचौकिया मं 
दो गवार मे अपनी हितीय खी सुददादेवी कै भ्रेयाथं जिनप्रतिमाये प्रतिष्ठित करवाई | 

दंडनायक तेजपाल्ल ने इस प्रकार शु्यतः शाट यात्रा्ये की हैँ । एक यात्रा दस्तिशाला म॑ यपने पूजं अरं 
भ्राता््रो के स्मरणायं हस्ति-स्थापना के निमित्त की शी } यह यात्रा कव की इसका संवत्‌ प्राप्न नहीं ह । परन्तु इतना , 
छ्रवश्य लिखा जा सक्ता ह फि हस्तिपाला का निर्माण समवतः वि० सं० १२६३-४ तक पृं शे चुका था। 
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६४ (= 1 
अनन्य शिरपक्रलाव्रतार श्री दणसिहवसहि के रङ्गमण्डप ऊ सोलह देवपुत्तलियोबाके अदभुत धूमट का भीतरी टेर्य । 
देखिये प्र १८९८१) पर । । 





खण्ड ] = मंत्रो ्रावा्नो क! मौप्वसाली मूर्जर-मंवर यंश शरोर च्चवु'दाचलस्य श्री लूएसिदवसतिकाल्य का रिल्यसौदयै :; [ ९८० 





अनन्य शिखक्रलावतार अरु दाचलघ्य श्री बणसिंहवसतिकास्य 
श्री नेमिनाय-जिनालय । 


। 
भूत्तगंमारा, गृदमरुटप, मवचक्षिया, मती श्रौर 
ददार प्रादि का रिन्पकाम 


श्रवु दाचलस्य देलयादग्राम मे नां ऊपर पांच ठन मंदिरों फे होने फे विषय मे कडा गया ई, विम्तवसति 
श्रगर्‌ उनम एक ई तो चुणरसिंह्वसति मौ एक ई । दोनों के उपर एक टौ लेखक लिखने ठे तो निसन्देद ई फि व 


विमलमति ओः उलन मे पद्‌ जायगा फि संन्दयं शौर शिन्य छौ उत्तम रचना फी दष्टो से बद 
वृएगिहवरति किसको प्रथानता दे । यह दी समस्या भेरे भी सामने ई । दोनों म भूल ध्न्तर-विमल्त- 


यसति दौ सरी वषं प्राचीन ई थार दूसरा प्व न्तर विमलवसति श्रगर जीवन काल्तेखा है तो 
चण्िदयसति कला का सन्दर है ! पकः मे प्रणुखता जीवन-चिो कौ ई॑श्रौर दूसरे मे कला क़ । कला 
जीवन मे माधुरं र सर्तवा सादी ई । निस लीयन मे कला नदी, वह जीवन दी शुष्क! धीरजो फला 
जीवन कै लिये नदी वह कला मी निरर्थक ई । यद बाच उपरोक्त दोनों वसतियों से द्टिगत दोव है । पिमलबसति भे 
शननेक लीवन-संथेधौ चित्र दै भीर वे कलापूरयं मिनिमिव द शरीर लृणवसप्रि मे नेक फलार्थी रवनाये ई शौर षे 
सीषी जीवन से संधि दै । 

संवेष में वरिमलवस्रति जीबन-चितर शरीर लूणिंहवसमि फलामूत्ति ई । पने २ स्यान मे दोनों द्वितीय । 
लुर्िदवस॒ति सर्वाहगसन्दर मन्द्र द । मूलमंमारा, ची, गूदमण्डप शवौर गूदमरटयप के दोनों पवो पर चकिया, 
शरागे नवचौकरिया भीर उसमे दोनो छोर गूदमणदप कौ भित्ति मे ्द्धय, पिरि स्मामण्डप, श्रमती, देवङृलिकाये शौर 
उनके भगे स्तंमबतीशाला, सिददार शार उसे श्रागे चीकी -दस प्रकार मदिरो मे जितने धरंग दोन चाहिये, पे सरम 
शग यद्ध भियमान है । मन्दिर के पीठे सुन्दर दस्विताला मी बन दु ६। ` 

वरिमलवसुति मे उपर उचर कौ थोर रगती हुई एक टेकरी रा गई ६ । उत टेकरी कै पूयी रा फे नीषे 
शरीलूखसिंद्यसति यनी दु ई । यह मी भ्रिगाल पायनमिनालय र । वस्तुपाल तजपा्त का इषिदास सिखते 
समर इसके निर्माण, परतप्टा श्रादि फे विप में पूर्णतया लिखा जा चुका ई, परन्तु 
यह एक पलामन्दिर ई, जितकी मवा रखते वाला श्रन्य कलागन्दिर जगत में नक्ष 
दै। प्रतः यह धाव्य दौ जाता ईर तिन्पक्नार एोमनदेव फी यी भौर उसदे मस्तिष्क का यद्‌ जादूमोधानमभी 
पने पूतं मन्दरयं शार मनोहार्य से त्रि्यमान ई मीर जो थनन्य भन्यता, मनेुग्धकारिता, भर्लौफिकता क्तिये हुये 
गिन्यदसा ङी साचान्‌ प्रतिमा ई छनिगार्यतः दलाच्णि से वर्य॑नीय ६। 

सुलर्मिहयमति चेतर शी दष्ट पे पियाल ई, परन्तु ऊंचाटं मध्याः किपे दए ६ 1 बादर से दद दाव 
परिख मादा ई, यद मवी-तरानाशं की सादगी रीर सरल खीवन फा उदादरण दै । इसरा तिददार पिमामिपृख 
है भौर उमे पणि वीक ई। विष्डार्‌ फी रचना भी सादी द्री ई] 


एशपरेष्ट सीर पिह्द्रार 
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लूणसिंहवसति के परिकौष्ट मेँ ददिण दिशा्मेभी एक द्वार दै। आवागमन इसी दार से प्रणुखतः हेता 
है । यह्‌ द्वार हिम॑जला है । इसके उपर चतुष््रारा रै. । चिसलवसति से निश्लकर उत्तर की ओर डते है श्रौर ङ 
चरण चल कर इसमें प्रवि होते है । दार के दादी योर एक चतुष्क पर एक लम्बा ` 
स्तंभ खड़ा रै, जिसका धिर-भाग चपर है । शिरि का भागया तो खण्डित हो गया 
या खर्डित कर दिया गया है । इस स्तम को कौर्िस्तंम कहते है । वि 


ये दोनों आकार मे विशाल है; परन्तु बनावट मे एक दम सादे रै । तैसा पूर्वं लिखा जा चुका हं फि वि° सं” 
१२८७ फाल्युण ° ३ रथिवार को नागेन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ विजयसेनष्ठरि के करकमलों से कसौटी कै प्रस्तर की 
चनी हुई श्यामवणं की श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की विशाल प्रतिमा को दस्मे प्रतिष्टित 
॑ किया था । मूलग॑मारे कै दार के ब्राहर चौकी है रौर उसमें दोनों तरफ़ दो श्राय ह । 
मूलग॑मारे के उपर बना हा शिखर छोय प्रौर वैडा हृश्रा है। मृटृमर्डप के उपर का गुम्बल भी छोटा श्रीर 
वेा हुश्रा दी है । मूटमण्डप आट वड़े स्तम्भो से बना है । स्त॑म सादे रै, परन्तु दीर्काय है । गदुमण्डप के उत्तर 
चरीर दिण मेँ दो द्वार है ओर दोनों हारों के श्रागे एक-एक सुन्दर चौकी घनी है । प्रत्येक चौकी फे चारों स्तम्म 
शरीर मण्डप की रचना रति सुन्दर श्रौर कलापं है । गृटमणडप का शुखदटार परिचिमाभिगुख है । इसके आगे 
नवचौकिया की रचना है | | 


लृणसिंहवसति के अत्यन्त कलापं संगो मेँ नवचौकिया का स्थान भी प्रषुख है । गूटमरटप का दार! 
दारशाखाये, द्वार के बाहर दोनों रर षने दोनों शालय, आलयो के उपर के माग, छत ओर स्तम तथा 
नवचौकिया के मण्डप इत्यादि एक से एक वद्‌ कर कला को धारण किये हुये है । 
जिनका वर्णन करना कलम की कमजोरी को प्रकट रना है । देख कर ह उनका 
आनंद लिया जा सकता है । फिर भी यथाशक्ति वर्णन देने का प्रयतत किया है । गूढमण्डप कै द्वार # दार 
शाखो मौर स्तं मेँ उपर से नीचे तक आडी भौर सीधी गहरी धाराये खोदी गई ह । म्रत्येक स्तम को खण्डां मे 
एक २ गहरी आडी धार खोद्‌ कर फिर विभाजित किया गया है । स्तंम के उपर के भाग मे शिखर शौर नीचे समूत्ति 


दत्तिण द्वार रौर कीरचिस्तंम 


मूलगंभाय श्रौ गृदमरुडप 


नवचौकिया 





इस समय निस्नवत्‌ प्रतिमाये विराजमान है | 

र-पूलगंमारे म- । 
सपरिकर मू० ना० श्री नेमनाथ भगवान्‌ की श्यामवरुप्रतिमा 1 
र्-सपरिकर पचतार्थी । २, ४ पएरिकररहित दो मूर्चिय! । 


गृदमणएडप मेः-- । | । 
४-मगवान्‌ पार्व॑नाय की कायोत्सर्गिक् शरतिमाये २। २-सवरिकरर अतिमाय २। 
र-्रन्य प्रतिमाये ९६ । | #-ी्ी्ीपट ते प्रलय हुये जिनिव २। 
५-घातु-पंचतीर्थीं २ । । । 


¢-ुन्दर रूर्तिप ? । इत पटे मध्व मे राजीमति की सुन्दर खड़ी परतिमा है । नीच दोनो तरफ दो सियो की. स्तिया बनी 
हँ । सपर भगवान्‌ करी मृत्ति है । यह ० सं० १५९५ का प्रतिष्ठित हैँ । श 
७-यन्तप्रतिमा । | 7 न 
उपरोक्त ्तिमाये ओर प्ट भिव २ श्रावको के द्वारा विनिर्मित है रीर भि २ संवतो ये तिष्टत कवे हये हं । 
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श्राधार । ये स्त॑म रते प्रतीत होति रै, ञमे एक है चतुष्क श्रयवा समाने धाधार प्र यहुमंजित्ती राजप्रासाद- 
मालाय यपना गगनचुम्बी उन्नत साधारण-मस्तफ लिये सुद खी दों । दोनों ोर कै गवां की मी सम्पूणं पनावर 
इसी शैली सै कौ मः ह । -दारस्तंमों रौर गवावों के मध्य मे दोनों शरोर जो अन्तर-माग है, "उनमें शिल्पकार की - 
टकी नै प्रस्तर के भीतर दी भीतर घुमर २ फर जो श्रपनी नीक की लता दिखाई ₹ यद उस स्यान श्रौरं उन 
प्र॑मोको देख कर दही समी जा सती ह । गातो के शिखर मी सशिखरप्रासाद-ल्ती के चने है ] प्रत्येक 
संजिस को सुस्पष्ट फर मे दंफी ने श्रपनी श्रदूमरेत नौक की तीद्एता फो प्रयोग मे ताने कै लिये सिद्धदस्त 
भिल्यकरार फे हायों मे सौपा ई रसा देखते दी तुरन्त कहा जा सकता ई । दोनों मघाच श्चपनी २ चोर फी भित्ति को 
पूर मर प्रर यने ह। उने शिखर छत पर्यन्त श्रीर उन प्राधार नीचे तकं परुचे दै । देखने में प्रत्येफ गवा 
एक दछौटे संदिरसा लगता रै । ठेनपात का कसप्रेम इ्दीं रबाचों मे श्चपना यंतिम्‌ सूप प्रकटा सका दैएेसा कहा जा 
सकता है । षदेमतम शरोर ट्त रिल्पकाम फे ये दोनों वाच उक्छृष्ट नमूने द । नवचौ करिया फे न्य स्तंमौँ ी 
रचना मी धिक्‌ ग्रा्राद्-पली से दी प्रभावि रै । नवचौक्रिया मे छलल १२ वारद्‌ स्तम है, जिनमें उत्तर, दक्तिण 
दोनों योर के करिनारों फे सुन्दर श्रौर वीच फँ श्रति सुन्दर है र्याद्‌ ६ सुन्दर धरर ६ श्रति सुन्दर है । भ्तयेक श्रवि- 
स॒न्दर-स्त॑मभ फला की साचा प्रतिपा दी है । 

१, इसफे दपि पर (३) प्र दूसरे चौर तीसरं स्तम्भ फ षीच मे एक निमदचौवीशीपट ई । उसके उपर फ 
छज्ज प्र लच्मीदेषी फी एक सुन्दर मृत्ति बनी द । जिनठचोवीशीषड धर्थात्‌ यहत्तर जिनमूति्ँ वाजा पट । शस 
पट्‌ मे धिगत, आगत श्रौर अनागत तीनों कालों के चोवीश भिनेश्रो के दीन वर्म 
दिखाये मये दै। प्ट का सौन्दर्य कर्मक एवं इतना प्रमायक ई किः भक्तगणीं का 
मस्तक तो उसके द्शंन पर स्वमावतः सकता ही दै, नास्तिक मी श्रपने ढो भूल कर हाथ जोड़ ही लेता दै । 

२, दपिण-पच (४) कै दूसरे मण्डप मे जो उपरोक्त निनद्चौीशीपट के समव ई पूप्पपंक्ति का देखाव है 
शरौर उसके उपर घी दलयरेखा पर जिनचवीशी खुदी है । 

३, दक्षिण पञ्च कै वृतीयमणडप (४) के चारो कोणो मे दस्तिस्ित लमीदेधी की मूर्तियां खुदी ई शरीर 
उनके मध्य २ मे ६ जिनप्रतिमाये दरे एकः पूणं जिन्त्वीदीरी खुदी दै ! 

नवचंक्रिया के मणएढपों मे काचलाकृतियँ इतनी कौशरप्रणं यनी टै फ वे कागज कौ वनी हो रेसा मास 
होता ई । काचलाङृवियो के मौको श्रौर कंदी पीच-बीच मे, फी २ वलय रेषा पर जिनमूक्ियां सुदी दै- हने 
गर्भित दूत शिन्यङ़ीशल सच्च रिल्पकार की सिद्ध टंकी का कत्य ट । 

१, रंगमण्डप पार स्तम्मों पर यना द । इन चारद स्तंभो मेँ उत्तर दिशा के तीन श्रौर दचिण दिशा का एक स्वम्‌ 
ये चो स्तम सुन्द्र शरीर शेष रार स्तंम अति सुद्र दै । स्तंभो की स्ना छपिकतर नवचौकिंया रौर गूटमण्डप के 
द्यर फे स्वम्मो-सी है। ध्न पर चति सुन्दर तोरण की स्वना ई । पूर्वप् पर मध्य सँ तोरण 
नहीं है 1 रगमण्डप बारह वलयो से वना ई 1 वेन्द्र मँ मर द । इसमे काचलाङृतिर्यो 
दोनो यवरा्ञो की रचना के कारण के विप्रय मे मिथ्या ग्ुति चल पडी हं किये दोनो देवरारी शरीर जेठी के बनाये हुए टै 


शया उनके ्रेार्थ यननाये यमे है! पर्त बात यहे नह हं { देडनायक तेजपाल से परपनी द्वितीया सी सुदेदादेवी ऋ स्पृति मे प्रौ 
उतके ्रार्थ ये दोनो श्रालय बनवाये ह । 


नवेचीभिया मे कलाद्श्ष 


रङ्गमरढपए 
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की सुन्दर स्वना ३ ।. मण्डप इतना सुन्दर है फ देखमे वाला देखते २ षी यकर जाता ह अर ग्रीवा दखने लग 
जाती हे । यह वात.तो केवल दशक की है ; शिल्यकलाथमज्ञ ग्रौर॒ अन्वेपक-दशक अपने-कोः भृल ही जाता है 
मौर रति दक्ष होकर जव जाग्रत होता है तो श्रनुभव करता है करि उसकी गद॑न में दरदं होने लग गया ह । (६) 
पर्डप ये सोलह देवियों भिन्न २ वाहर्नो श्रौर शख से युक्त स्तम्भो कै उपर घनी हृ ह । इनकी स्वना भ्रौर. वनाव 
: अत्यन्त ही रमणौय है | 
उपरोक्त सोलह (विद्या) देवियां के नीचे कौ पंक्ति म तृजिनचवीशी (७) वनी ह । तथा नीचे.-की ओर एक 
वलयरखा (८) प्र साठ श्राचायं महाराजा कौ भृत्तियं खुदी हें | 
२, रंगमर्डय फँ पूवं पतत के उत्तर (६ ^) ओर दक्तिणि (€) दोनों कोणं मं इन्द्रौ की सन्दर मूर्सियां बनी 
है तथा नीचे नवचौकिया मे जाने के लिये वनी सीदियों कै दोनों पक्त कै रंयसर्डप की (२८-२६) तरफ़ फे भागों 
के श्राया मेँ एक २ इन्द्र की मू वनी है | 
३. रंगमर्डप कै दकिण-पन् के दो स्तस्मों मे ग्रलग २ (१०) जिनचौवीश्ी वनौ हे । 
४, रृगमण्डप के वाहर अ्रमती मेँ नेच्छत्य कोण म षने मण्डप गे ६८ श्रडसर प्रकार का चृत्य-ट्श्य.ठै, ओ 
एफ अध्ययन ङी वस्तु है| 
१, रंगसणडप के पर्विम भाग की भ्रमती मे तीन लम्ब २ मरुडप ह ¡ जिनमें उत्तम शिन्यक्राम फिया हु 
है । श्राज्‌-वाजू फे मण्डपों ङी परिचस दिशा . की पंक्तियों फे पच्य मे (११) एक-एक श्रम्ानी की सुन्दर मृति 
प्रमती श्रौर उसफेद्छ्य चनी है श्रौर सृत्य का देखाच भी दै, जो अतिसुन्दर है। | 
२. रंगमर्प कै दक्षिण प्त मे परिस से पूर्वं॑को जाने वाली श्रमती फे प्रथम मण्डप मे अरति सुन्द्र 
शिल्यकाम रै श्नौर (१२) श्रीकृष्ण फे जन्म का दरय है । देवकी पलंग प्र काराग्रह-महालव मे सो रही है । इस 
महालय कै तीन गद्‌ ओर प्रत्येक गह मँ एक-एक दिशा मेँ एक-एक द्वार है, इस प्रकार इस. मदाक्लय . कै बारह 
द्वार है शरीर ये बारह द्य ह्वार व॑ध । श्रीकृन्ण का जन्म हो चुका है । माता देवकी के पाश्वं मं ठृष्ण सो रर ३ । एक 
क्ीपंला कलरहीरहै) एक सी पासमें वटी है। समस्त द्वायें फे इधर-उधर तीनों गदर मँ हाथियों, देविय, 
सैनिकों श्रौर गायको की आकृतियाँ सुन्दर दगसे खुदी हर्दै। . ` 
३, इसके पास के मध्य दैः सर्प मे (१३) श्रीकृष्ण ओर उनकी गोकल मे फी गर इ बाल-लीलायं, जसे 
ग्रौ-चारण शआादि तथा उनके फिर राजा होने के दश्य है| २ 
मण्डप के नीचे की पंक्तियों मे दो ओर श्रामने-पासने श्रीकृष्ण चौर गौकल का भाव ह । उसमेंःएवं कौ 
रोर फी प॑क्ति के एक कोण मे एक घृ है । इस शक्त की एक डाली मे शूला वंधा हैश्मौर कृष्ण. उसमे सो रे दै | 
दत्त के नीचे दो पुष वेढे है । इनके पार्श्व से एक भोपाल अपने दोनो कन्धा पर आडी लकड़ी अपने दोना हाथा 
से पकड़ कर खडा है ¦ पास में एक्‌ कत्त की टांड पर घी, दृध अथवा ददी भरने कौ पांच मरकियां रक्खी हे | 
- इस दृश्य कै पाश्वं मँ एक अन्य गौपाल सुन्दर लकड़ी. क सहारे खडा है ! उसके पां म पश्च चर रहं है । ततपशवात्‌ 


= ^+ 


दो चियो के ललं बनाने का द्श्य ह | उसके पास मे यक्षोदा ष्ण को अपने गोद मे.कतिये वेड ह । तत्यथात्‌ ` 


दो ड़ मे एकः -भूला वधा ३ ओर श्रीकृष्ण उसमे शूल रहे है तथा वाहर निले का प्रयल -कर रद ६ । उस 


अते के पाश्वं मे एक दस्ति पर श्रीकृष्ण दारा भुष्टि-प्रहार करने कां दशय है । सत्यात्‌ श्रीकृष्ण अपनी दोनों चजाश्रा . 
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अनन्य शित्पकायतार श्री द्यणसिहवसदि के रद्गमण्टप के सुन्दर स्तम, नवचौकिया, दल स्िस्प के उदाहरणम्वह्य जगविश्त 
आख्य ओौर गृहमण्डप छ द्वार का मनोहर द्य । देखिये प्रु १८९ पर । 
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लणसिहवसदि के सभामण्डप के धूमट की देवीपुत्तखियां के नीचे यत्य करती हई गंधर्वो की 
अत्यन्त भावपृणं प्रतिमायं । 


अनन्य शिस्पकटावतार श्री 
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अनन्य शिस्पकन्ाव्तार श्री दणत्तिदवसदि कौ श्रमती के दक्षिण पक्ष के प्रथम मण्डप कोदतमेंश्रीष्ृष्ण कै जन्म का 
यथाकया दद्य । देखिये ० १९०८२) पर । 


द 
(4 





उनकी णुद टोटाओं का दश्य। देषियि १० १९०(२) पर्‌। 








खर्ट ] ८ मवौ ्राताश्रौ का मौसयदातो मू्जसमंनी-षर शौर चबु्तचलत्य श्री घर्बिदवसतिकाख्य का शिल्पस्य: [ ९५१ 





मे अलम .२ एव फो दवा छर खडे है! न सवं दृश्यों के पथात्‌ उनके राजास्प का दध्यं ह । वे सिद्ासनं पर बटे 
है, उनके उपर छर लक रहा है, पाख में अद्नरदक श्रं श्न्य राजकर्मचारी खडे ई । तत्पथाद्‌ हस्तिशाला 
प्रीर धश्रशाल्लायें यनी है 1 यन्त में राजग्रासाद दै, जिसके भीतर श्रौर दासे म स्ोग खडे दै । 

४, भ्रीढृष्य-गौङल केँ दशय वाले मरएढप के श्रौर गमण्डप के पीच के खण्ड फे मध्यवती मण्डप कै 
नीचे पू शौर पथिम की (१४) पंर््यों के मध्य मे एकः २ जिनमृि खुदी है । 

१ गूमणडप की दोनों भोर की चौकरियों के धागे (१५) के स्तंभो मेँ आठ-भाठ भगवान्‌ कौ सूयां 
॥ 

६, पश्िमाभिुख रिढार के मीतर वतीय मण्डप के श्रमती की श्रोर कैः (१६) भगे के दोनों स्तमोमे 
शराठ २ भगवान्‌ की चोरी-दयोरी थर सन्दर सूर्यां खुदी द ये दोनों स्तम दीर्थकाय तथा सीधी धारी वाते शीर 
हहा चै मातः तृती सन्दर शिन्पकाम से मंडित दद । इसी (१७) मण्डप के ठेट नीचे की पंक्ति मेँ उचर श्रौर 
म्डप आ दशय , दण में प्रम्विकादेवी फी ति सुन्दर श्रौर मनोहर भूधियां खुदी रै । 


दवकुलिकायं भौर उनके मण्डप मे, हारचतप्कों मे, स्तम्भों मे शुदे हये 
कलास्मक चित्रो फा पस्विय 


@ 
( रपिर कै उत्तप्त से दिणपक कौ ) 


सृणसिहवप्तप्ि फा सिहद्वार पशिमाभिप्रख 2, श्रत; देवङृलिकायों तथा उनके द्वारस्तम्भो, मणएडपों, भित्तियों 
का गरिन्पकला की दृष्टि से वर्णन ्तिखना पञिमाभिषुख द्र फ उत्तरपतत पर घनी देषहटलिका्थो से प्राम क्रिया 
जाना दी भ्रधिक संगत ई। 

१. प्रथम देवड्तिका के प्रथम मण्डप में (१८) श्र॑विकादेवी कौ सुन्दर थोर वदी मूर्तं खुदी दै । देवी-मृक्ति 
दो द्धो फे बीचमें है शौर भाद के श्यर उधर एकः श्राव श्चीर श्राविका दाय जोड़ फर खे 

२, देवङ्लिका सं° & के दितीय मण्डप मे (१६) ढारिकानगरी, शिरनारतीयं थोर भगवान्‌ नेमनायपरतिमा , 
% सुदित सम्बदूरण की रचना ई 1 

मण्डप के एक रोर फोण मे सुद्र दिखाया गया है । इस सुद्र मे से खादी निकाल कर उसमे जलचर 
कदा करतें दिखाये ई । खाद्धी मे जदा रै । खादी कै तट पर ध्राये हये जंगल का दरय भी भंकित है | इस जंगल 
मे एक मदिर दिखाया गया ई । मंदिर मे प्रतिमा विराजमान द । यह्‌ दस्य दारिकरानगरी फां ई । 

धैः दूसरे कोण मे गिरनाररीथं का द्य्य श्रंकिति ह। छद मंदिर बनाये गये ह ¡ मंदिर के बाहर ` 

भगवान्‌ की कायोत्सर्भिक प्रतिमा ई | मंदिर के चारों थोर ष्व शा गये द। श्रावणं कलश, पलमाला, * 
चामरादि पूजा श्रौ धर्चन फी सामग्री लेकर मंदिर कीच्रोरजारदैर्दै। गिर दयः साधर च्रे षु] उनकै 





१. ~: „द , ">: भ्राग्वाट-इतिदास £ ` , . ४.  . ` . ` [द्वितीय 


हाथो मे ओषा श्नौर युहपत्तिकाये है । एक साधु कै हाथ में तरणी है ओर एक अन्य साधु के हाथ में दण्ड 
प्न्य पंक्तियों मे दाथी, घोडे, पालकी, नाटक के पात्र, वाचयन््र, पेदल-सेन्य तथा पुरषाकृतियां खुदी है । इस प्रकार 
राजपैभव फे साथं श्री ष्ण आदि समवदरण की चोर जा रहे ३ । । । 

मण्डप के मध्य में तृगदीय समवशरण की रचना दै । समवशरण के सथ्य में सशिखरं मंदिर है. जिमे . 
प्रतिमा विराजमान है । समवशरण के पूवे मे उपर कौ श्रोर साधुरों की वारं बड़ श्रौर दो छोटी खड़ौ मृत्यं 
छदी है । प्रत्येके साधु के एक ` हाथ में दण्ड, दूसरे मेँ मुहपत्ति ओर वग मे ओघा देवा है [. प्रत्येक आपिरडक्ली ` 
चद्र पहिने है । दाहिना हाथ खुला है। तीन साधुध्रां कै हाथो मे छोरी २ तरपणियां ह । दृसरी ओर इसके 
दिम मेँ उपर को भ्रावकगण अर उनके नीचे भ्राविकायं हाथ जोड़ कर बेदी] ` `. | 

३, देवङृलिका सं° ११ कै मरडयां मे एक एक (२०, २१) हंसवाहिनी सरस्वतीदेवी कौ सुन्दर ओर मनीहर 
मूत्ति खुदी है । 

४, दवडलिका सं° ११ कै द्वितीय मण्डप (२२) भें श्री नेमिनाथ के बरातिथिघमारोद का द्श्यहै | मण्डप ` 
सात खण्ड मे षिभाजित है । प्रथम खण्ड में हाथी, घोडे ओर नारकहोरहेरहैका दद्य है। दितीय खण्डमें 
श्रीकृष्ण चीर जरासंध मे युद्ध हो रहा है। दतीय खणड मे नेमनाथ कौ वरातिथि का च्श्य है| चतुर्थं खण्ड मे 
मथुरा ओर मथुरा मे राजा उग्रसेन के राजग्रासाद का देखाव है । राजग्रासाद के उपर दो सखियों के सहित राजीमती ` 
खड़ी २ नेमनाथ फे बरातिथिसमारोह को देख रही है । प्रासाद मेँ अन्य पुरुप का रौर द्वार मे दारपाल के खड़े हने ` 
का दृश्य है । राजप्रासाद कै दार के पास दही अश्वशाला है, जिसमे अरवसेवक दो घोड़ों को यह मे हाथ उल इर 
इख खिला रहे है । दो घोड़े चारा चर रहे हँ । ्रश्वशाला के पधात्‌ हस्तिशाला का दस्य है । तत्यशवात्‌ विवाद ` 
लग्नार्थं वनी चौस्त॑मी (चौरी) यनी है । इसके श्रास-पास में स्री, पुरुष खड है । चौस्तंभी के पलि पशुशाला वनी . 
इर ३ै। पशाला के पास मे पहुचे हुए भगवान्‌ नेमनाथ केरथ का देखावहै। पांचवें खण्डका च्श्य 
षटनाक्रम की दृष्टि से सातवें खण्ड मँ श्राना चाहिए था | मण्डप ` के बनाने बले ने इस पदवी को भूल से इस 
स्थान प्र सगा दिया प्रतीत होता है । इस पडी के द्य का वर्णन आगे यथास्थान पर देना उचित है । | 

छट खणड सें दारिकानगरी का पुनः दृश्य है । अधशा्ला ओर हस्तिशाला का देखाव है । तत्यश्ात्‌ भगवान्‌ 
व्ीदान दे रहे है, उनके पाश्वं मे दरव्य-राशि का दर पड़ा है । पश्चाद उनके महाभिप्रयाण करने का दशय है । ¦ 

सातवें खण्ड मे भगवाय्‌ क दीक्षाकल्यासक का दर्य है । जिसमे भगवान्‌ अपने केशो का. प॑चगुष्ठिलोच कर 
रहे है ओर हाथी, घोड़े चीरं पैदलसैन्य खड है | | 
रचे खण्ड में भगवान्‌ कायोतसर्ग-अवस्था में ध्यान कर रहै है शौर उनको वंदन करने के किये चतुरी 
` समारोह जारहाहै। | 

५. देवज्लिका सं° १४ (२३) का द्वितीय मरय आठ दश्यों से विमाजित है ।. सव से नीचे कौ प्रथम 
पटी मे हस्तिशाला, अश्वशाला का ही र्य है श्रौर तदनन्तर राजग्रासाद बना है । राजप्रासाद्‌ फे बाहर सिंहासन 
प्र राजा धिरजमान है । एक पूरुष राजा के उपर छत्र किये हुए है 1. एक मलुष्य राना प्र ` पखा भल र्ट है । 
इस दृश्य के परात्‌ दूसरी पट्ीपयं त सैनिक, हाथी ओर रादि कैदश्यहै। तीसरी पड़ी केमध्यम 
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शअमिपेकयुक्त लवमीदेवी की मूत है । सूत्ति फे दाही तरफ तपाई पर॒ इल रक्वा है । इतके पास मे सप्ुली 
(पक्षाश्च) पोद़ा दै शरीर उस पर ध्यं की प्रतिमा है । घोट क पाश्वं मे एलम्राला रै | तदनन्तर एक षृ है । धत के 
दोनो थोर दो श्रासन्‌ षि है । तत्वात्‌ नाटक हो रदा है । रात्र दोलया जञा रदे है । लच्मी की सूति के 
चादी अर हाथी है । दाथौ के उपुर्‌ चन्दर का देखाव है तथा दाथी के पां मे महालय रथा फो विमान का 
रय र ] तसश्वाद्‌ नाटक का दस्य है| पात्र दोलतक्रियां वजा रे दै । चौथी, पांच्यी, खटी, ` सातवीं छीर 
श्रायवीं पद्टियों मेँ चतुर॑भिणी सैन्य का दशय ई 1 

६. देवङुत्तिका सं° १६ (२४) के द्वितीय मण्डप मरे सचिव्र सात पद्यौ द । नीचे की प्रथम डी के बाहे 
कोण मे दायी, धटे है । तदनन्तरं वृत्तीय पेक्तिपयं त स्व्ी-ुरुप्‌ के थोडे सृत्य कर रे है । चौथी पी के मभ्य में 
मगवान्‌ पानाय फायोत्सर्मं वस्या मे खड द । उनके उपर सपं छत्र किये हये है । दोनों भोर भावकगण कलश, 
धूपदान, फएलमाला भादि पूजा की सामग्री लेकर खडे ह । शेप पद्धियों म किसी राजा श्रथ॒वा वृदे राजकम॑चारी 
का श्रपनी चतुरंगिणी सैन्य के साथ मे मगुवरान्‌ के दशेन करने फे लिये श्रनि का रपय है । 

७, देवुत्तिका सं° ३३ (२६) फे दूसरे मण्ड मेँ अलग २ चार देवियों की सुन्दर मूर्तियां युदी है । 

८, देवुलिका सं° ३५ (२७) के मण्टप मे एक देव की सुन्दर मूतं वनी ई । 

संसेष मे इस बसति का धर्यन दत प्रकार र - 

१, एक सशिर मूलगंमारा श्रौर उसके दरार के बादर चीकी । 

२, गुम्बजदार सुद गूटमणडप, जिसके उत्तर शीर दपिण दिशा मे एक २ चौकी । 

३. मबचीकिया शौर उप्मे अति सुन्दर दो गवरा्त । 

४. नवचीफिया से चार सीद उतर फर समामण्डप्‌, जिसमे बारह श्रति सुन्दर स्तंम, ग्यारह तोरण श्रौर 
सौलद देविय की मूर्तियां से लं बारह बलययुक्त विशाल मण्डप । 

५, इस वसति मे डतालीस देवङुलिकाये है । जिनमें मती मे बे दोनों तरफ फे दो गर्मगृह श्रौर श्रपाजौ 
की लिका भी सम्मिलित है । एक खाली कोष्ट ह । देषकु्तिकाथं के दार शिन्प फी दि से 
साधारण कृल्ताफामयुक्त रै ¢ 

६. ११४ मण्डप दैः-- 

३ गृदमणएटप १ शरीर उसके उत्तर तथा दचिण धारो की दो चीकियों के । 
& नवनचीकिया के 
१६ समामण्टप ९ श्रौर उसते जे हुये उत्तर मे ६, दरण मेँ ६, पिम मे ३ मती मे । 
८६ दैवकुलिका्ों के, तथा दचिण इर के उपर के चारा के 
९, ६ -गुम्बज्ञ (छत पर बने) द । 
३ गूटमण्डप १ श्यौ उसी उच्तर चया दक्तिण दवारो फी दोनों चीक्रियों फ २। 





देवडुलिका सं २६ (२५) के मीतः पूर्वं की शरोर दिवा म शह्यापवोष श्री समलीशहतीरथं के सुन्दर दस्य श्च एक पट 
खगा हुभा ह | यह षद रि सि० 8२२८ मे उरा्तदाररयत्ती शरायाद्वादीय स्रापल नै वत्राया था! इश्च गिलित पएनश्री 
मुतिययन्तपिजयजीतिकित °" मे देवं । ध 


` १६४ ] „` ` `. ४ प्राग्वाट-ईतिद्यास (1 ` `  [द्िरीय 





७ नवचौकिया कै 
११.सभासश्डप १. श्रौर उसकी भमती कै उपर १०। । | 
१० पिम दिशा में पूर्वाभियुख देवङृलिकाञ्ों के मण्डपों के उपर कोणो मे २ रौर शोष ट | 
& दरिणाभिञ्चख उच्र दिशा में वनी ुलिका्मां के मण्डयां के रपर । 
६ उत्तराभिथ्ख दकिण दिशामें ५ ४ 
८, २३२ स्तम्भ दहै । | 
२४ गूुमण्डप में श्रौर उसकी दोनों ओर की दो चौक मे १२ श्रीर लवचौकिया मे १२। 
२६ सभामण्डप मे १२ ओर सभामण्डप के तीनों शरोर भमती मे १४। 
८६ देवकृल्िकाच्मं के मण्डपं के ७८ श्रौर दकिण द्वारे चैौष्टारा कै ८ । 
५८ देवकुलिकाश्चों की युखभित्ति मे ५२ शओ्रौर सिहदार मे ६ । 
१० वसति की पूवे दिशा शी भित्ति में, जिसमें हस्तिशाला का प्रवेशद्ार ह १०। 
२८ हस्तिशाला फे भीतर ओर उसकी प्ष्ठभित्ति में । 
&, ६४ वसति श्रौर हस्तिशाला दोनों फे कुलिकाग्रो शौर खत्तकों के उपर की छत पर शिखर हे । 


मौ प्रकार इस विशाल वसति मँ ११४ मण्डप, ४६ गोल गुम्बल,. २३२ स्तम्भ ओर ६४ चोटे-मोटे 
शिखर 


~------~---~--~ 


उज्जयंतगिरितीरथस्य श्री वस्तुपाल-तेजपाल की टक 
। 


महामात्य वस्तुपाल ने वि० सं° १२७७ भँ जव श्रंजयतीर्थं की संपति रूप पे प्रथम वार यात्रा कौ थी 
गिरनारतीथ कौ भी की थी श्रौर उस समय उसने जो कायं किये श्रथवा करवाने के संकल्प कियं, उनका वणन 
. पूर्वं दिया जा चुक्रा है । आशय यह है कि गिरनारतीर्थ पर भत्र आतां ने निर्माणकायं पि° सं° १२७० से 
ही प्रारस्म र दिया था  छोटे-मोटे अनेक निर्माण-कार्यो' के अतिरिक्त उनके वनाये हुए तीन जिनालय अत्यन्त, 
प्रसिद्ध रै । ये तीनों जिनालय एक दी साथ एक पंक्ति मे याये हए है । मध्य ॐे मन्दिर कौ पूवं आर्‌ पाथम की 
, दिवारो म एक २ दवार है, जो पक ॐ मंदिरों मे खुलते है । इन तीनों मन्दरो को बस्तुपाल-तेनपाल कौ दक करी 
` जाती है । गिरनारतीरथपति भगवाच्‌ नेमिनाथ की दैक के सिंदष्यार, जो श्भी वन्य है फे उपग्रमाग मे अर्थाद्‌ नरसी 
कैशवली फे आराग फो एकः ओर छोडकर संप्रति राजा की दक की ओर जानेवाले मागं के दाहिनी छ्रोर॒यद 


 .` वेस्तुपाल-तेजपाल के टर क आयी हई है । इस टक मे 


(१) सन्दिर-श्री शतरुज्जयमहातीर्थावतार ऋदितीथंकर श्री ऋषभदेव | . ` 
(२) मन्दिर-श्री स्तंभनकयुराचतार श्री पाश्चनाथदेव । 
. ३) मन्दिर-श्री सत्यपुरावतार श्री महावीरदेव । 


शा त स ४ 





म गिग्नारपवनस्य ध्री वत्तुपाषटफ । देगिये १० १९४ प्र । 
ध्री मागमाई म 


गिलान नकाक, गदमदवाद्‌ के मौज्न्यमे। 


न 


वल नसनं 4 ० 
सशव सदसस छर उच्ञ्देट नरि श्टे खन्टुपत टर { १६९ 








प्ट उष्टा सल्द्र्‌ सघ्य रचना ड १ इर्ते चस्तुपपत-र्हषर मा सूरे ३ ! 
सदसक ये इसोनिते चर इउने = उदिदःप द्यी पदमा हिरादमन दीश ददा 


क दनाण्यतना ऋ दून खर्‌ अर आडउतनाप उषा उ रतुरन्पं रेदि स्पार सस्ये पे 1 उदिस्छि 


र 











सूछंय चंड सी एड विशाख र । 
अभ्िक्देवी की एङ्‌ प्रवि 1 
मगवार्‌ दी एड भरषिमा 1 
क गत्राचों तात में दाद्िनी रोर छ र्ादमे श्सनी 
के गवा में छपगी छार भ ची सोतुदेकी 
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श्ययनी एक अवास्दमृति ! 

मे प्ते लघुश्रावा तेखपाल ङी अस्वास्टर मूर । 

छट्दमदयावीर्थावतारप्राप्नाद के नामे भी प्रसद्‌ हं] 

मेदिर--यद ्ौषुखा मंदिर "स्तुपारविहार' के बे दाय कौ पर पर उरते मिला हुषगदी 

तको स्वंमनरुरत्रवासासाद इडा गया रै । इत मंदिर ऊ परिम, पूर्व छीर द्रि में 

द्वारं है 1 इमे भ> पावनाय आदि बीर ठीपङ््तं री सृत्तियां स्थापि की थी। 

द-न्दिर--इस चौदुखा मन्दिर खो स्त्यपुराचवारपासाद्‌ दूदा गया ह । यद मंदिरं वस्तुपाल- 

छर बनदाया गयाहै) इस सन्दिरिमे मी चीप द्यै सिनेश्दरोरे विषो री स्यापना 

मंदिर मे माता ङमाखेवी री तथा खपनी सात मगिनियो कौ सृतयो स्थापित री धी। 
वस्तुपाल ने सपने लिये घोर अयनी दोनों स्तिया प्र र्तिवादेदी शौर हि० 

छ चर्‌ बाय के दोनो मन्दिरं के अत्वे दवार पर निम्नधेयाशय फे रि० सं° १२८५ 






व्रत्वारेड आरोपित काये ये 1 
परस्वन्ययन्यिर क पथिम -दार पर--अपते शोर प्र० स्वी सलितादेवी ऊे भेयार्ध 
धः पूर्वं॑द्वार पर--अ्पने र प्र< सखौ लत्ितादेवी ऊ भ्रेपायं 
ध] दकि द्वार पर-प्ने श्र प्र° सी सरितादेदी $ भेपायं 


@) चद्कीगन्दिर क पिम दवार पर--भरने अर दि० सी सोखुकादेदी के भेयाथं 
पूर्वं -दवार ` पर-परने शोर द्वि° सी सोषुकदेवी के भेयाघं 
£ उत्तर द्वार प्र--अपने सोर दि" खी सोएुकादेदी फे श्रेपाधं 
इन गीनो मन्दरो पर तीन सवर्णतोरण चदे थे सीर मध्य फे मन्दिर पस्तुपणलपिदार के पृष्ठ भाग में फपर्दियष 
का था मन्दिर बनवार उसमे फपर्दियक शोर आदिनायप्रतिमाये दि० सं १२८६ आश्विन शु० १५ 
मोमवार्‌ छ प्रतिष्ठित की थी तया एक मरूदेवीमाता शी गजास्द सूरि भी विराजमान फरार यीं । 








१९६] - -, ` ५ प्राग्बोट~दतिहीस £ [ द्वितीयं 


इस प्रकार बस्त॒पाल्ल ने स्थापत्यकला के उत्तम प्रकारं कै यें चार भन्दिर वनेवाये थे | श्रेतिरिक्तं हन चारों 
मन्दिर के निम्न कायं श्रौर करवंये ये | 


१, ती्थपति नेमिनाथ भगवान्‌ के विशाल मन्दिर के पथिम, उत्तर श्रौर दरण के दरारों पर तीन मनोहर तोरण 

करवाये थे तथा इसी मन्दिर के मण्डप मे निम्न रचनार्ये करवाई थीः 

(१) मण्डप के दक्षिण भाग मं पिता ्रश्वराज की श्रश्वारूद्‌ मूत्तिं । 

(२) मण्डप के उत्तर भाग मे पितामह सोम की अधारूढ मृत्ति । 

(३) माता-पिता के श्रेयाथं भ० श्नजितनाथ ओर शान्तिनाथ की कायोत्सगस्थ प्रतिमायं | 

(9) मण्डप के आगे विशाल इन्द्रमर्डप । । 

(४) संन्दिर के अग्रभागे प पूवज, श्रग्रज, अनुज शरोर पूत्रादि की मृत्तियों से युक्त भ० नेमिनाथ फी प्रतिमा 
वाला सुखोद्घोटनकं नामके एक श्रति सुन्दर शरोर उन्नत स्तम्भ | 

(६) ्रपामट के समीप में शत्रुंजयावतार, स्तम्भनकाचतार शौर सत्यपुरायतार तथा प्रशस्तिसहित कार्मीरा- 
वतार सरस्वतीदेवी की देष्कुलिकायें करवाई थीं । | 

७) मन्दिर के मुख्य द्वार पर स्वणकेलश चद्राये थे | 


२, (१) अम्विकादेवी कै मन्दिर कै श्रागे विशाल मण्डप वनवाया थां | . 

, (र) तस्विकादेवी कौ मूत्ति के चारों अर श्वेत संगमरमर का सुन्द्र परिकर वेनवांया था । 

३, अस्वशिखर प्र चण्डप कै श्रेयाथं एक देवकुलिका वनवा कर; उसमे भ० नेमिनोथं की एकं प्रतिमा, एके चेण्डप . 
दी ्रतिमा ओर एफ श्रपने ज्येष्ठ भ्राता सल्नदेव की इस प्रकारं तीन प्रतिमां स्थापितं कौ शीं । 


४, अचलोकंनशिखर पर चण्डप्रसांद कै श्रेयाथं एकं देवकुलिंका वंनवाकर, उसमे चण्म्रसादं कौ, ० नेमिनांथ कौ 
चनौर अपनी एक-एक मूतति इस प्रकारं तीन प्रतिमा स्थापित कंखाई' थी । 


५. प्रचयुस्नशिखर पर सोम के श्रेयाथं एक देवङ्कलिका बनवाकर उसमे सोम की, भ० नेमिनाथं कौ च्रीर लघुभ्राता 
तेजपातं की एक-एक मूत्ति इस प्रकारं तीन भूरिया स्थापित की धीं । ॥ 


६. शांवश्षिखर पर पिता आशरोजं क प्रथोर्थं एक देवंैलिका वनवाकंर, उसमे आंशराज, मातां ङमोरदेवी तथा 
भ० नेमिनाथ कौ एक-एक मृतिं इसे प्रकारं तीन मूर्तिथां विरानमान की धीं । 


इन तीनों मन्दिर तथा कारभीरावंतारं श्रौ सरसती.देवडसिका श्र चारौ शिखरो प्र बनी हई देवकुतिकारथा 

कौ प्रतिष्टा वि० सं०. १२८८ ० श्च १० बुदधवार को मन्त भाता के इलगुरु श्रीमद्‌ विजयतेनघरि 

हाथों हुईं थी । मन्त्र भ्राता सं परतिष्टोत्सव.ॐ श्रवसर पर षरिशाल संघ ॐ साथ थवलक्ुर से चल कर श्न - 

` महातीथं कर यात्रा करत हुये गिरनारतौथं पर वैय ये । संघ मे मलधारीगच्छीय नरचनद्रघरि ओर भन्य गच्छं के 
1 -- आचार्येण भी शरपने-अपेने भिष्यर्दंली कै साथ सम्मिलित ये । महाकवि राजगुरु सोभेरवर भौ सम्मिलित थे । 


 , शाण्जरं१लेऽसंस्ले० इते ४२ छेदः. (गिरनीर रस्ति) 








श्रीगिरनारपर्वतस्य ६ श्रीबस्तुपालक 


1 € 
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सीने मदिरं 8 मौवरं उतना कलफोम नेदं है, जिवन उनकै बाहरी भमिं पैर ६1 शिखर म्बन शौर 
मंदिरों फ समस्त वारी भागों पर शरनेक देवयो, इन्द्र, पमो जते सि, स्तिया यादि कै चाकार तथा भित्तियों 
तीनोमद्दिधे की निर्मार- पर चारों नोर सृत्य-दस्य ॐ अनेक प्रकार बनाये मये हे । ये सयं लगमग श्राद सौ 
सौली शीर उन मे कलाच्म वरप पर्यन्त से भी श्रधिकः वर्पा, श्रातप, भूकम्प थौर से ही प्रति के प्न्य दयोरे-बदे 
प्रकोप सहन फर भी श्चन उसी स्प मे चाज मी नेवी तें प्रतीत दते दै । 

चीषएुखा चादिनाथघुर्यमंदिर ऊ याँ पक पर जडा हया चौखा शी स्तंमनकपुरावतार नामक श्री पाश्व- 
माद्रेय का मंदिर चना ई । उसमें श्रवरय उच्चम प्रकार का रिल्पकाम देखने फो मिलता ह । 

इन तीनों मंदिरों के निर्माण मे जो .रिन्पकोगाल देखने को मिलता ई, वदे श्नन्यत्र दिखाई नहीं देता । फस 


षौ टेकस पर्‌ से देखने परं श्न तीनों मदिरो का दैखोवे एकं. उदे हए केषोते फ आकारं फो दै । चौखा 
श्री भंहावीस्वत्यालयं भर चंयखा पोवनायचैत्यालय मानो आदिनायंचैत्यालयं स्मी केयोत क सुले हयै प॑र ६। 
श्ादिनाधचैत्याल पने पच पर धने दोनों मंदिर से थागे ॐ भोर ची-सा कचं चौर पी की थोर पूसा भधियै 
तबा (५ हभ है | कपोत की चोद पीठं की माति श्रादिनोयचैत्यालंय फा गौम्बज अौरे रिखरं मी चौद भीरं 
चपट 

तीनों मंदिरों की स्तंभमाला मी समानान्तर श्रौर एके स्तंमां की ई । स्तमौं की भोरे मरो फी सस्या 
न्यूनापिक्र ई। 

शआदिनायचैत्यालय मे ६४, पार्र्वनाथयैत्यालय मे ४२ भीर महावीरर्चत्यालय में ३८ स्तंम द । 

श्रादिनायचैत्यासय में दो बद विशाल मण्डप शौर दन दोनों विशाल भण्टपों के मध्य में एक म्यम भकार 
का मणडप तथा इसफै पूरव श्रीर पथि मे कलिकां कै श्नागे षने हुये दो छोटे २ मप श्रीर गे फे बह मणएदप 
के पूर्व, पिम मे अन्तरदरारो फे श्रागे एक २ योदा मणएडप-दस प्रकार दो बदरे मण्डप, एक मध्यम भौर चारं घोरे 
मएडप है । रेप दोनों मंदिरों मेँ दविम॑विले स्तम पर एकं एक ति विशाल मेर्टपं पमो र । 

श्री मेहावीरचैत्यालय कं वारं के तीनो दारो भर ्ादिनायैत्याल्षय के दोनो दारे भौर भी पोर्वनायर्चैतयासैर्य 
कफ तीनों दारो के गे एक एक चौकी इस प्रकारे ईन तीनों मंदिरों के भोर दारो के अगे श्रां चकिया वनी ई। 


महं० जिसधर दारा ३०० द्रामों का दान 
पिं० सं० १२३६ च्येष्ट शु० ८ बुधवार को भरमवाण (सर्वाण) चासी प्रा० पा० भरद जित्तथर रेप 


महः पुनरिह ने भार्या गुण घ्री कै परेया्थं भरी उज्जयतमौ तीर्थं खी पूजार्थं नित्यं ०५४ पुप्प चदान के निभिचं 
२००१ द्म शि किवैषे। ` 


४ ^ 


श्म | | | । :: भ्राग्बाट-दतिदहास ` | [ द्वितीय 





श्री अद्ुदगिस्तीथंस्थ श्री पिपलवसतिकाख्य चेत्यालय तथा हस्तिशाला में 
जन्य प्राम्वाट-बन्धुञं के पुण्य-कायं 


सारिलक्त॑तानीय परिवार ओर पह्लीवास्तव्य श्रे अम्बदेव 
< चिण सं० १ १८७ 
© 


श्री श्रबुदाचलस्थ विमलवसतिकाख्य श्री आदिनाथजिनालय की थत्तीसयी देवङलतिका मे शु्रसिणवाडा- 
स्थानीय प्रा्ारज्ञातीय साहिलसंतानीय श्रे" पसल, संतणाग्‌, देवचन्द्र, आसधर, श्रांवा, च्रम्बङुमार) भीडमार, 
लोयण आदि भावक तथा शांति, रागति, युखश्री ओर पददी नामा उनकी वहिन-ेटियो रोर ॒प्नद्धवास्तन्य भरे° 
छम्बदेव आदि समस्त श्रावक ओौर श्रापिकाओं ने अपने सोक्ताथं बरहद्गच्छीय श्री संवि्ञविहारि श्री वद्धमानघ्ररि के 
चरणकमलं के सेवक श्री चक्रेश्वरस्रि के हारा पि० सं° ११८७ फाल्गुण 5० ४ सोमवार को श्री ऋषभदेव- 
प्रतिमा को शम सुहुतं में प्रतिष्टित करवाया ।१ । | 


~~~ 


प्त्तननिवासी भरेण आशक 
® 


ञ्रणदिलपुरपत्तन के जेन-समान मे श्रग्रणी इलो मे प्रतिष्टित प्राग्वाटज्ञातीय भरेष्ठिवगं मे मोतीसणिसमान एेसाभ्रे° , ` 
लतत्मण विक्रम फी चार्वी शताब्दी मे हो गया है । भरे° लदमण के श्रीपा्ञ रौर शोभित नामक दो अति प्रसिद्ध 
एवं भोरवशाली पुत्र हुये । श्रीपाल गूजंरसम्राट्‌ प्रसिद्ध सिद्धराज जंयसिंह का राजकवि था ओर राज-विद्टत्‌ परिषद्‌ का 
वह अध्यत्त था । इसका वर्णन पूर्व दिया जा चुका है । महाकवि श्रीपाल्त से छोटा श्रे शोभित था । शोभित कौ 
खी फा नाम शांतिदेवी चौर पत्र का नाम श्राशुक था । श्रे° शोभित के पुत्र आशक ने पिसलवसतिका. कौ हस्ति- 
शाला फे समीप .फे सभामण्डय के एक स्त॑म फे पीये एक द्ये ्रस्तर-स्तंम मे पिता शोभित की प्रतिमा, साता शाता- 
देवी की प्रतिमा शौर अनी प्रतिमा साय साथ भे उत्नित कराई" ओर उती प्रसतर-स्तम के पृष्ठ-भाग में अपनी 
एक अश्वाद्‌ मनोहर प्रतिमा कोतराई । शिल्प-कला की दष्ट से शोभित शरोर उसके परिवार की इस छोदेते 
स्त॑म मे कोतरी हुई प्रतिमायें अरति ही मनोहर एवं आनन्ददायिनी है ।२ । | 











?-ऋ० प्रा० जं०्लेनसं०्मा० र ले० शे 
४२ । ४० ] न 
१--श्र० श्रमण जन ले० सण भाण श ले° र २५ 


खण्ड ] ५; शचघुगिरिस्य शरौ विमलवसति मे सन्य प्राग्वार-वंघुों के पु्यकाये-मदं° वालख श्र घवल £  [ १६६ 





महं० बरालण. ओर्‌ धवल 
बि सं° १२०२ 
ॐ 


विक्रम फी यारहवीं शताब्दी मे प्रागार्ावीय ्रासदेव हो गया है | प्रासदेव फी खी का नाम दैवकी था । 
देवकी कौ .फृची से मरद० बहुदेव, घनदेव, छमदेव, जसहू चौर रामा नामा पाँच पुत्र उन्न हण । 
` धनदेव कै श्रा यन्द ्ौर मीलाई (रिता) नामा पतिया थीं । इन से धनदेव कौ पालण श्रौर धवत 
नामक दो प्ररत शौर शांतिमत्री नामा पुत्री की प्रापि इई । 


भ्े° वालण श्रीर धवल ने श्रीमद्‌ कङ्दावचारयं े फरकमलों से श्यपने पिता धनदेव के भरेयाथं मू ना० प्रथम 
देविका मे शरी धर्मनायरविव ओर्‌ यदिन शांतिमती फे प्रेय तीसरी देवङुक्तिका मेँ मू° ना० श्री शांतिनाथ- 
चिव की षदे समारेह फे साथ वि० सं १२०२ श्रापाद्‌ श° £ सोमवार को प्रतिष्ठा करवाई ।१-२ 

स प्रपिषटोत्सव के शुमावसर प्र न्य जातीय नेक श्रावककुल मी उपस्थित हुए थे ! उनमें से सत्र° सोढा की 
पर्मपती सादेवी के पत्र षत्र° केला, योन्दा, सदव, लोपा, बागदेव शादि ने कुयुनाथगतिमा रीर 2० ध्मरतेन 
के पुत्र मई° जानु ने पने पिवा के प्रेयाथं श्री श्ररनाथप्रतिमा शौर 2० जसराज ने श्रपते पिता 2० धवल फे 
कल्याणां श्री छपमनायर्निव की श्री कडुदाचार्यं फे फर कमलो से दी प्रपिष्ठा करवा कर श्री मिमलवसतिका- 
रीथ मे उनको स्थापित करवाया ।३ 








वंश-वतः-- 
भ्रसदेव . [देवकी] 
॥ | न = = | 1 | 
महं° बहुदेव नदेव [९ वोन्हा, २ मील] वमदेव नष्‌ रामा 
] 
1 [ (| 


बालण धवल शान्तिमती 











-त्र० मार्जन ते० पं०्भा० रले० २४, २८ ॥ 
रे-प्रा० चण ले० सरं मा० २ ले० २६ मे बिल्ल फे स्थान पर शिलाई लिखा ह । 
२-शअ० पराण जेण लेऽ संभार र ले° २६, ४०, ध्य्‌ 


२०२] > भरम्वाट-इतिदास्‌ >; - | [ दवितीय 


श्रे यशोधन 
०८०२८ 
॥ 


विक्रम की वारहवीं शताब्दी में प्राखबाज्ञातीय श्रे देव हो गया है | देव क संधीरण नासक एक योग्य एत्र 
था। प्रे संधीरण कापूत्र यशोधन था। यशोधन वडा यशस्वी हुभा। इसके यशोमती नामां स्री श्रौर 
शस्वङमार, गोत, श्रीधर, आशाधर श्रीर वीर नामक पाँच पुत्र थे ` 

विण सं° १२१२ व्येष्ठकृ० ८ संगलवार कौ श्रीकोरंटगच्छीय श्री ननाचायपटधरश्रीककषरि के करः 

कमलो से भे यशोधन ने च्रपने पिता के कल्याणाथं श्री शआरादिनाथर्विव की महामहोत्सवपूंक प्रतिष्ठा करवाई 
शरं उसको री विमलवसतिका नाम से प्रसिद्ध श्री आदिनाथ-जिनालय के मूदमण्डप के गवा मं स्थापि 
करवाया ।# | 

इसी अवसर पर अन्य जैनज्ञातीय भ्रावकद्कल भी उपरिथित हुये ये । जिनमे कोरंटगच्छीय नन्नाचायसन्तानीय 
दमोशवंशीय वेलापल्नीवास्तव्य संत्रि धाधुक -प्रसिद्ध है । धाघुक ने आदिनाथ-समवसरण करवा कर श्री विमलवसतिका 
री हस्तिशाला मेँ उसको प्रतिष्ठित करवाया । । । = `, 


1 


९ स्य ह । 
श्री अच दगिरितीथेस्थ श्री पिमलवसति की संधयात्रा ओर इच 
प्र (4 ७; अं मं ४४ 
प्राग्वारन्नातीय बन्धुं . के पुण्यकाय 
वि० सं० १२४१५ 
ह ® ध । र 
श्रीगबु दाचलतीथं की जो अनेक तीथयात्रा एवं संघयाना्नों का वणन जैन-इतिहास मँ उपलष्य है, उनमें महामात्य 
पृथ्वीपालात्मन सहामात्य धनपालं द्वारा की गई बि° सं० १२४५ की यात्रा का भी अधिक महत्व है । यह यात्रा 
कासहदगच्छीय श्री उद्योतनाचायीय श्रीमद्सिदस्रि फे अधिनायकत्व मे की गई थी । श्रीमद्‌ यशोदेवृचरि के शिष्य 
श्रीमद्‌ देवचन्द्रघरि भी इस यात्रा मे सम्मिलित हुये ये । अनेक नगरों से भी प्रतिष्ठित जैनदल इस यात्रा मे सम्मिलति 
हये थे । जावालीपुरनरेशा का महामास्य ओसवालक्ञातीय यशोवीर भी आया था । इस यात्रा का वर्णन महामात्यं ` 
पृथ्वीपा् के परिवार दवारा पिये गे निर्माणकार्यं का परिचिय श्ाचीन मूज॑र-ंत्री-्वंश शरीर महामात्य पृथ्वीपाल' के 
प्रकरण में पूरं दिया जा चुका है । 
इस शुभावसर पर॒ अन्य अनेक ग्रामो के अन्य प्रप्तिष्डित श्रावकङ्ल भी उपस्थित हुये थे । उन्दने जो 
धम्त्य किये छ का वर्णन इस प्रकार है  : 


फश्च० प्रा० जेण कले० प्ण भा० २ लेण २२६ ि 


षद ] £ श्दमिरिसय श्री विमलवसठि को विर सं० परर की संपयात्रा--श्रे° देसल श्रौर लाप :: [ २५१ 





श्र° अग्रव 

प्राग्वारक्ातीय श्रशोदुमार्‌ दे पुव चागरदेव ने र्यी सादेवी, पुत्र सदेव चौर भ्रसर सित श्री 

पारेवेनायविय' फो प्रतिष्ठित करवाया । # 
श्रे जसधवल मौर उपकर पुत्र शालिग 

प्रग्यादक्ावीय शिवदेव का पू जसधवत्त श्रपने परिवार सदित इस मदोत्सव में रुम्मिलित्त हुभा था । 
जप्धवत्त की ची का नाम लद्सीदेवी शर एत्र का नाम पतालिग था । पिता शरीर पुत्र दोनों उदारमना शार धमभक्त 
ये { जप्रयदत ने शान्विनायदेव का पंचङ्ृल्माणकपट, उसकी स्त्री लच्मीदेवी ने श्री शनन्तनाथप्रतिमा चीर श्री 
अनन्वमाथपेचकरल्पाणकद् वया उपसद पुत्र शाकिम मे पने कल्याणां श्री अरनाथप्रतिमा शौर श्ररनाथ्चकरल्या- 
एकपद तथा एतदर्थ देविका कसा कर उनी प्रतिष्ठा करवाई । £ 

श्रे° देसल ओर लापण 

परा्बारन्नातीय उ० देसल्न श्रौर उसके लघु रावा ल्ापण ने श्चयने पिता श्रं श्राक्षिणी नामा भगिनी पै 
भरेा्थं शरी सुरियिनाय्वि्र फो श्री यरदेवस्ररिरिष्य श्री देवचन्द््रि के दारा प्रतिष्ठित करवाया । 

कवी््-यन्धु मन्त्री यशोतरीर साव्ालीषुरनरेमा का मन्त्री था । इसके पिता का नाम उदयसिंह था । यशोवीर 
बढ़ा शद्वास्‌ श्र व्रिरोपफ़र तिल्प-कल्ला का उदम ज्ञाता था | यह भी घरपने प्ररिवारसदित इस श्चवसरे प्र 
श्लुद्तीरथं फ दुरनार्थं उपस्थित हदा था! इसने श्रपनी माता उद्वश्री के प्रेया्थं श्रीनमिनाथप्रतिमा श्वौर 
सतोरण देवकुलिका तया श्पने कल्याणाथं श्री नेमिनाथरविव सहित सुन्दर देवद्ु्तिका विनि्ित करवा कर 
उनको श्री देवचन्ष्षरि के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाई 1 


श्री देवचन््र्रि कै कस्कमर्लो ते न्य रिव ञते पर्मनायप्रतिमा, शीतलनाथग्रतिमा, कुंयुनायप्रतिमा, 
मद्धिनाधप्रविना, वागुश्यप्रनिमा, श्रनितनाथप्रतिभा श्रौर्‌ षिमलनायप्रतिमा तथा उ मागपात द्वारा उस्फै परिता 
श्यासरीर फै प्रेयायं करवाई दुर्‌ श्री नेमिनायप्रतिमा शादि प्रविष्ठित हुई" । 1 

‡महामात्य प्ध्वीपाल कै प्रतिहार परलचन्द्र ठ० धामदेव, उसे धाता सिरास तथा भाष्य देसल द° 
जप्ठवीर, प्ल, २० देवार, त्द्मचन्द्र, ट० तल रामदेव शीर ० भासचन्द् मै भी महामक्तिपूर्वक श्री ्रयांस- 
मायप्रतिमा श्री देवचन्द्ररि फ दाधां परविष्ठित खाई 

श्री कासददीयगच्छीय श्री उद्रोतनाचायसंतानीय श्री जाग, वादणाय ज्दि का युर नसददरष्ा 
प्रसिद्ध पत्र पाश्वचद्र भी माने दिगात्त इृदम्यपतदित श्राया था। उप्नने श्रये श्राल-प्रेयायं धी पा्वनायर्भिव 
ङी श्री उदोदनायार्मीय शरी िदघ्रि से प्रतिष्य करवाई 1 


स प्रर महामात्य घनपास दवारा परपरुखतः ्रायोजिच् थर कारि इस प्रतिष्टोत्सव में नेक प्रागबारश्चावीय 
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~--------+--------~--------~---- 


उपकेश्ञातीय तथा श्रीसालज्ञातीय स्यां ने अपने श्रोर अपने छदम्बीजनां कै भ्रेयाथं धमेद्त्य करवा कर श्रपना 
जीवन चौर द्रव्य. सफल किया । 


सहा० चस्तुपाल हारा श्री मह्विनाथ-खत्तक का वनवाना 
चि० स॒ १२७८ ॥ 
श्री विसलयसतिका नामक श्री श्रादिनाथ-जिनाक्तय के गूदमण्डप कै दाहिने प्क में महामात्य वस्तुपाल्ल ने 
वि° सं° १२७८ फाल्युण ° ११ गुरूवार को श्रपने ज्येष्ठ श्राता श्री मालदेव फे श्रेय कै लिये खत्तक वनवा 
कर उसमे श्री मल्निनाथ-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया ।९ 





श्री संडरक्गच्छीय श्रीमद्‌ यशोमद्रसूरि 
विक्रम शताब्दो. दशाबी-ग्यारहवी 


परा्बार-परदेश के रोदी-प्रगणा के पलासी नामक गरम में प्राग्बाटज्ञातीय यशोचीर नामक शष्ट रहता था | 
उसकी सुभद्रा गुण्खन्दरी) र्नाम की स्त्री अत्यन्त ही धमनिष्डापती थी । उसी इती सै चि° सं € ४७-६५७ 
कश-परिय शौर ध्वापका में एक महाग्रतापी वालक उत्पन्न हु्रा, जिसका नाम सोधमं रक्खा गया । सोधम बचपन 
क्तप्र ही अत्यन्त इुशाग्रबुद्धि था! वह अपनी चय फे बालकों मे सदा अग्रणां रहता था । 
उसकी वाणी चीरं उसकी बालचेष्टायें महापुरुषो फे वचपन की स्मरण कराती थी । सौघमं जव तीन वपं कादी 
था कि वहं पाटशाल्ला म पिडा दिया गया था | पांच वपं की वय में ही उसमे पारसाला का अध्ययन समाप्त करं लिया । 
पाठशाला भें उसके अनेक साथियों भँ एक ब्राह्मणशवालक भी था । वह वड़ा तेजस्वी यर हखी था । सोधम के हाथ 
से एक दिन उस बाह्मणलड़के की दवात एूट गई । इस पर उस बाह्मण्लड्के ने हठ पकड़ी रि सै वंसी ही 
दवात लू गा । गुरु रौर लडका के समाने प्र॒ भी उसने पनी हट नदीं छोडी ! जव वसी दवात नदीं मिली 
शर सौधम नदीं दे सका तो उस बाह्मणवालक ने क्रोध मे आकर प्रतिज्ञा की किमे म्ल सेतेरे कपाल की 
दवात नदीं करू ती ब्रा्मणपुत्र नहीं । इस पर सौधर्म दो मी क्रोध आ गया ओ्रौर उसने भी प्रतिज्ञा का कि मे तेरे मन्त्रः 
चल को विफल नदीं कर डाल तो भे मी चतुर वशिकपुत्र नीं । इस रकार सौधं मे प्रार॑स से ही निडरता, निर्भीकता थौ । 
र-शरी ज्ञाननन्दियि द्वारा पि सं० ९४६८३ में रचित संस्छत-चरिति मे पिता को नाम एुरयद्ार छरौर साता का नाम युरुपुन्दरी 


लिखा हे । नादूलाह के श्री शरादिनाथ-मब्दिर के 8० सं० ४५६७ क तेख मे पिता का नाम यशोक्तीर छर माता का चाग तुभद्रा लि 
है, जो च्पेत्ताकरत पिक श्रचीन हं प्रौर श्रपिक्र विद्वसनीय है । 
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सदिरकमन्याधिपति आचारय रवर वंडे प्रसारी हो गये द । वे वि° सं° ६५१-५२ भे विहार करते २ 
मानवपाणियो कने षर्मोपिदेश देते दुए-य'डार मापक ग्राममें पारे । मुडार सै पलासी छधिकः अतर्‌ प्र नदीं ३। 
दूर दुडपमाम = यंडाण से उन्हे सौम की आचय बाललौलाभो की क्ानियां सुनीं । ईसररि 
ते प्लासी जान श्रीः के पास मँ ५०० छनि शिष्य ये । परन्तु गच्छ का भार वहन करने की शक्तिवाला 
सौपर्म की मारी छर उनम एक भी उनकी प्रतीत नदीं दोतरा था! .ये रात-दिन इषी चिताभें रदतेथेफि 
गदी ' श्मगर्‌ योग्य शिष्य नदीं मिला तो उनकी मृत्यु के पथात्‌ साडेरकगच्छ चित्नमिन्न हो 
जावेगा ! सौधर्म के पिपय मे दूत कयाय श्रयण करके उनकी इच्छा सौधर्म फो देखने फी हरं । विहार करते २ 
शनेक भावक श्वीर श्राविका तथा श्रपते ०० शिष्य शनि के सहितं पलास पारे ¦ पलासी के भी संघने 
श्परी का तया नियौ का मासै स्वागत किया । एक दिन सावार ई्शवरदरि भी श्र पुए्यसाग्र के घर को गये श्रीर 
सी गुसन्दरी से सौधर्म ₹ याचना दी । इस प्र गुणसुन्दरी दूत क्रोधित हुई; परन्तु ज्ञानवंत श्राचार्य न 
उसको सौधर्म का मपिष्य श्रौर उक दारा हीनेवाती शासन कौ उन्नति तथा साधु-जीवन का महत्व सममा 
कर उसको प्रसन्न कर लिमा श्नौर गुणसन्दरी ने यह जान कर कि उप्तका पुत्र शासन फी विशय उन्नति करने 
याला'दोगा, सदं सौधम फो आचाय कौ समित कर दिया । लगमग & वँ की चय भें रैशवरघरि ने पलासीग्राम 
मे दी सौधम को दीचा प्रदान फी शौर उसका यशोमद्र॒ नाम रक्खा ] - 


- “~. दीका, लेकर -यसोमद्रयुनि शाखाम्यास मे लगे श्रौर थोदे दी काल में उन्दनि सैनशास््ीं का त्ञान प्राप्त करके 
पंडितपदवी को धारण फी { दैरवरघ्ररि ने उनको सर्वशास्त्रो के क्षता एवं प्रतापी जान ुडारप्राम मे उनको धरपद 
एष चीर गच्ठका मा , से तकत किया } - यशोमद्ररि ६ विगयों फा त्याग करै आपि करते हुये विहारं 
बहन श्ना । करने रगे शौर फते हए पाखण्ड फा नार करके जैन-धरमं का प्रमाव यडनि सगे । 

दुःख ई देस प्रमावक याच्यं कै विषय में उन्कर दवारा फी ग शासनतेधा का विस्ठृत सेखन्‌ प्राचीन ग्रन्थौ 
मँ भ्र॑थित नही मिलता ई । नादूलाई कै शरी श्रादिनाय-जिनालय के संस्थापक ये दी श्राचायं बतललाये खाते है । 
उक्त मन्दिर फे वि” सं ११८७ कै एक अन्य लेख से.मी सिद्ध है कि मन्दिर प्राचीन ई। एक लेख मे मन्दिर 
कौ स्थायना का सतु से पि० सं 8६४ लिखा ई ¡ श्रापकी निरा मे सैकड़ों घुनिराज रहते थे । रिषद्‌ ग्रहण 





साडिगगच्छुं मे हुश्रा जकतोभद्रपुत्ििय, मवँ हे तावन स्मे जन्मवरस्र गदयय ॥#॥ 
संपन नवते है अपे पपिपदिवी जोय, यद री हाजर रहे एए प्रबल जप्त जोय ॥२॥ 
स्थत नपृ श्रगएदीती नगर मुःडाडा महि, सडिरा नगरे पली क्रिषी प्रतिष्ठा कोह) 
युटा जिन र्ती पलं} सीम रीपिमुनिाज, जप्तोमद्र चोधा सहु गुर्भाईं सुखत्ताज णा 
युहायी गक तिल्यो मलघाग ततनाम, जिवि रितीथी निकल्यो भि) युएतन ॥५॥ 
, सी पिसीथीय निरयो फोट चाल गदं जेह, जक्मीमद्र स्ोदेरयच च्यारे गद सनेह 11६1) 
शाद रोह तिचे याम्‌ प्लात्री मा, पियत साये वह्‌ भरता लदवा त्याह ॥५]॥ 
सटियो मागो श्िनो फे प्रतिना देम, माधानो सदिवो करू तो व्रहमर्‌ सहि नेम ॥८ 
तै माण जोग डं वरया सिसी आय, परमाप नटलाईं मे हुता कि सक्ताय 189 
तिया शरावो वहिन जरि एव दप प्रिर, प सरप बिद भमुख शरिपा करं प्रकार 11?९॥ 
सवत्‌ दशं दाहटोतं भिया चौराीगद, पह्लमीषुर थी श्रारियो टयमदेवपरात्ताद 1801 
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करके श्राप पाती पथरे चौर वहाँ आपने अनेक विदशनं कौ साधना कीं । उस समय द्माचार्य, यति, साधर विद्या- 
साधना करक धर्मं का प्रचार करते थे । श्राप छोटी रायु मही भारत के वि्या-कल्लाविदों मेँ श्रग्रगस्य हो गये । 
घरदमदर्शिनी, आकाशगामिनौ, सर॑तर्हितकारिणी, संहारिणी लैसी चअद्शेत पिदा कै ज्ञाता शरोर नवनिधि श्रौर 
छष्टसिद्धि के प्राप्न करने वाक्ते हो गये । | | | 
नादूलाई (मरुषर-परेश्‌) सजो ग्राम के बाहर श्री आदिनाथ-जिनालय है उसकी स्थापना कौ भी एक 
मनोर ओर आस्वमयमरी कहानी है । एक वषं घरिजी का नादलाई मे चातुर्मास था । वही अवधूत शिव 
योगी श्रीमद्‌ यश्तेभद्ररि का नादूलाई म चातुर्मास श्रवण करे फिर श्राया श्र अनेक विश्च उत्पतन करने लगा । 
रन्त से दोनों मे वादं होना ठहरा । बाद मेँ यह हरा कि बल्नभीषुर से दोनो एक २ मन्दिर उड़कर के आरावे 
रीर जो गे की ्रावाज के पूर्वं नादूलाई मे पुव जायगा, बही जयी हरा समा जायगा । योगी ने शिव- 
मन्दिर को श्रौर यशोभद्रघरि ते श्री ्रादिनाथमन्दिर को उटाया शरीर दोनों श्राकाशमा्गं से मन्दिर को ले चले । 
षरिजी अगे चले जा रहे ये । योगी ने देखा भौर फटने वाली है श्रौर नादूलाई श्रव अधिक दूर भी नहीं रै, 
रिनी सेर से अगे पच जायेगे एेसा विचार करके उसने तुरन्त युगे कौ त्रावाज की। घरिजी ने सममा कि भोर दो 
गया है सन्दिर को प्रतिज्ञा फ रुसार बहीं तरन्त स्थापित कर दिया । कपटी योगी ठहरा नहीं सनौर उसने छरिनीसे 
आगे वटक शिवमन्दिर को स्थापित किया । कपटी योगौ के छल्त का पता जव चरूरिनी को लगा तौ उन्दने 
उरक छल को प्रकाशित कर दिया । इससे योगी की अत्यन्त निंदा हुई । नादुलाई मे आज भी दोनो मन्दिर 
मधमा ह । यह षटना वि० सं ६६४ (१) की कही जाती है । ° सं° ६६६ मे श्ापशरीन पुंडारा रीर सांडराव 
च प्रतिष्ठाय छी । श्रनेक चमत्कारो नौर शआथर््यो से श्ररिजी का जीवन भरा हं । ` 
चरूरिजी ने ्रपनी बि्ाशक्ति से अनेकों के दुःख दुर किये, अनेक पाखर्डियों के पाखण्ड फो सोक्ता शरोर 
भोले शौर अन्धशरद्ालु भक्तो का उद्धार किया । आपके तेज, पाणित्य, चमत्कारो से लेन-धर्म सूच पला । आपने अनेक 
मन्दिरों की प्रतिष्ठाय कराई" शौर आपने अनेक ञ्नजैन कलो को जेन यनाया | 
शुगलिया, धारोला, कांकरिया, दुधेडिया, बोहरा, चतुरः भंडारी, शिशोदिया आदि 
१२ कुलो के पुरूपं को श्रापने प्रतियोध देकर सैन वनाये । गुजरात, राजस्थान, मालवा के समस्त राजा, मांडल्िक) 
सासन्त सव ापका मान करते थे। श्रागटनरेश तो आपका प्रम्‌ भक्त था । नादूलाई के राव खण के 
पत्र राच दृधा को आप्री ने प्रतिवोध देकर जेन वनाया था नोर उसके परिवार वाले भण्डारी कहलाये । 


च्र्जनों कौ अनी वनाना 


~ 


ते जोगी पर्‌ लागियो पिवदेवरो सन माय, जैनमति सिवमति वेह दोय देहरा ल्याय ॥{९॥ 

ते हमा प्राप्ाद कँ नडुलाई तेह मकार, एहनी वर्ण॒ छं बहु कथा | कौस विरतारः ॥९२।॥ --सोहमङ्ल पट्टावली | 

श्री उपक्वस ययमरण्डासीगोध्रे राउल श्री लाद(ख)खपत्र श्री म॑० दृदवशचे भ॑० मगूरसुत मं० साहुलः । त्दुत्राम्या मं०सीदा 
समदाभ्यां सटू्वाधव मं० कम॑सती पारा लाखादि सुकृटुम्बयुताम्यां श्री नम्दकुलवत्या पुय" सं ० ६.६४ शरीयशोभद्ररिमंत्रशक्तिसमानी- 
तायां मं ० सायरक्रारितदेवकुलिकाचुदधारतः” । (नाडूलाई के जेन मन्द्र के सं ° १५६५७ केलेख क्रा रंश.) 
प्रा० चै०ले० पंणमा० र ले० २२६, रर. 

भावनगर,“श्रचीन शोध-संयह.माग पहला, विन्सं० 8€ ४२ प० € ४-६€& (118) 0 51216 1653 ६६ {3} ५2 7131:21.) 

व्ि° सं° ६६८ मे दूरिषद प्राप्त हुता; रतः वि० सं० ६९४ ऋ उक्त घटना मृरिपद की प्राति के पृं हई हसते सिद होती हेः 
परन्तु तरिपद्‌ की मापि के पर्ात श्रधिक संगत प्रतीत होती ह। । | । 
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नद्वराई; श्रामद्‌ यराभद्रसुर दासा मतर्शवटसमानोत श्रो आदिनाथ-वावन जिनप्रासाद्‌ । वणेन प्रु० २०४ पर देखिये । 


खण्ड] £: श्र चैन श्रमण-मंच ये हुये मदाम्रमावक श्राचयं शौर साघु-संदिरकगच्छीय श्रीमद्‌ यशोमद्रसूरि [ २०५ 





` श्रिल से शषनां 'ायुप्य निकट जान कर श्पने शिष्यो से कदा किं जव भे मरू, मेरे शिर फो फोड़ 
तोद फर चूर-चूर फर डालना । श्रवधूत फ हाय श्वगर रिर पड जाग्रगा तो वह बड़ा मारी पाखण्डवाद भौर 
४ श्रत्याचार फौलापेगा 1 निदान जब्र सरिज मरे, उनका शिर चूर २ करं दिया गया। 
४ शररिजी का स्व्मारिदण (वि० सं० १०१० भे) श्रवण करे लव श्चवधूवं श्राया तो 





श्मापश्मा समस्त जीवन-चशिि ही श्रे चमत्पये कालेलाटं। परन्तु म्न श्रौर मंत्र-विचामे बिधाप्न कने वालोके लिये 
उन जीवन की कु चमस्प्ररूं पटना ऋ लिखना तरत्यन्त श्रपश्यक ह । 

£. संपत्‌ ६६६ मे श्राप मडेगवसे प्रतिष्ठा का रहे ये दवरयोग से प्रीतिमोनमे घौ की कमी षड्‌ गड। एुर्जिी को समाचारहोते ही 
उन्होने मंत्रष्टकरषीकेवर्तनोकी सेमर दिया प्रीतिमोज रं ह्ये गया। तत्परा तरूिजी ते सदिव कैश्रीसंथ को 
पाली ये एक अजेन व्रेषिको पी के दाम चुकाने वा श्रदेशय रिया । श्रीषथ-सोडिशव के मनुष्यं जव उप्त जैन प्रष्ठिके शम रकम 
` लेसर पटु तो उतने यह कह फ $ मैने तो धी नही केचा है, रकम लेने से श्रस्वीका भिया । रकम चुञ्ने वालो नै जव उत्ते पने 

धीक मरतन रेल को कहा तो उतने वनन देते शरीर उने साली पाया । ूरिजी द्य यह मता? देच का वह सडिशव चाय! श्रौ 
रकम लेने ते उस्ने श्रीश्च क्षिया शरीर उतने अनघे स्वीकार निया । इसी वपं श्रापने मुखाय मे मी प्रतिष्ठा काई थी । 
एक पमृय सिज श्रागटनरेरा के साथ चले जा रहे ये । साते मे एक श्रवत नै जपे सुह से एूरिजी का स्परां निया । स्वी ने 
भने दोनो हयी भो रन्त ह) मप्तल कर दुद ाड़ने शा श्नमिनयज्िा। रावा ते इत सकत का रहस्य षृ । परिनि ने 
कहा §ि उज्जैन मे महामते ्मन्धिर ऋ चन्द्रवा जलने लया था । श्रवपूत ने मुमको शरपने मुंह ते स्रा कफ संकेत भवा । मैने 
चन्द्रा को मसल कः बुरा डाला । उन्न राना की पने दोनो हाय दिसाये तो तलि्या काली थौ ! राजा ने उज्जैन मे रपे 
विहात-पराल सेवको को उपरोक्त वटना ¶ सत्यता की प्रतीति करने कै लिये मजा । उन्होने लीद कर शहा श्रि दी उतती दिनि, 
उती प्मय चनव जल उटा था शरीर बह तुरन्त श्म श्रव देव दवार वु दिया गण या । पूरिजी का यह महान्‌ चमार देस 
कर राजा श्रायटनश श्रक्ञट नै जैनं सवीशर श्रा शौर बह तूरिजी फा प्रम मक्त वना । 

एने श्ारटनगर, रहेट, कगिलाण, सेमी ओर मैभर इन प्रचो नरो मे एक ही युतं मे सपने पोच शरीर बना कः प्रतिषठयें 

करा थी | इती रा के बल से तृरिजी नित्य.गियम ते पंचतीथी कफ फिर नयकरक्ीनत का प्रलन करते ये । 

४. भरागटनगर के एक धरि नै रिज दी श्रभिनायक्ता मे श्रुनजयमहातीथं के लिये सपर निश्चला था। संप शष्ठहरपएषरचन होक "> 
गा था | उप्त सम्य पततन मे गूर्जरपत्ाद्‌ मूलराज राज्य करता था । तूती ऋ ्ायमन चवर करके षह उनश स्वागत कने चेमे 
सामंते श्रौर मणडलेश्वसे के साथ नगर फे बाहर श्राया भीर राजमी ठट-वाट से उन्न नगर-पेशा करपा कर दजध्राणादं मे परिजी 
कले गया । मूलराज चै परि कै अदुमुत करमो कं प्रप मे सूच सुन रता था । प्राट्‌ नै परिजी ते पचन मे ही सदा फे क्तिये 
विदयते द परर्थना की | परन्तु रिज) ने उक्ता दिया क जनत्घुभरो पर एक स्थान पर रहना नही कलयता है ! सम्राट्‌ मे निराश 
षे ऋ एक चाल चली । उसने पतर देत क्र जित क्त्मे एरिजी उहरे हुये ये, उदे चारा भोर के द्वार एक द्म वेद करवा दि । 
एरी मे त्तमे चंद्र दिियाटै चौर ज्र सपर्‌ एूिजी को नही श्राने देया यह ममाचार रवर करके संघ बहुत ही श्रपीर 
हरा; परन्तु सग्राट्‌ के भ्रगै घ सा पया चलता । निदान संय पत्तन ते खाना ही फः शद जयतीये की शरोर चाये चला | उपर 
एशिजी ने देखा क सम्राट्‌ ने दल कवा दै, बे श्रप्ना सर्म शरीर वना रर भिड़ फे विद्रे से निकल दर पंथ मे जा मम्मितित 
हुए । पंप सजी के दुर्तये कफे एतङ्त्य हो यया । पत्तन दी शरोर श्राव वालो मे मेज चतुर कसायं सूजी ने म्द 
श्म पमलाम कहल मेजा । सुरि का पर्मूलाम्‌ पङ्क सम्राट्‌ फो खाश्वयं हुथा श्रौ जव उत्तमे उक्त क्त कैश्चिद्‌ सोल कर दला 
ततौ बहो सूजी हीमे) 

संव दढ कः पके तालाव फे शिनरे पवा | मोजन क्र समय हौ शुका था। तालाय मे पानी नही देलकन' संवपति शे पिता 
हं । सूरिजी फो यह मालूम हुषा @ि सरवर ये पानी नही है, चट उनटोतर पना मोवा उठाया चौर सरीर करी दिशा मे उते 
पुमा ¡ सयेरर पानी पे चलाधुल ऋर उदा । सृप मे इए उमर से अतिराय हर्य दा गवा। इ प्रा सरिज के पदृ-पद पर ्रनेक 
षमत का तनुम करता हुभा संर याभुम्जयतीये की यारा फफ गिरना पहुचा । गिर्नारती्ं पर पदु को छंथपति मै श्रगृल्य 
रत्तजटिते भामृपु पारण शरवाये ( यपि चवे श्रधरपरा ओरी चले यये । सपति शरे यह श्रवु फरक त्यन्त ह) दुत इभा! 


#: 


५ 


,२०६ | ० म्रा्बाट-~-इतिहास 4 क क [ द्वितीय 


घररिजी का शिर जो नेक विया. एवं सिद्धमन्त्रो का भण्डार.था उसको चूर २ हेश्रा मिला! . बह निराश होकर 
लौट गया । - 





अंचलगच्छसंस्थापक श्रीमद्‌ आ्रक्षितसूरि 
दकता वि० सं° ११४६. सरगेवास वि० सं° १२३६ 
® 


` . -यिक्रम की बारदवीं शतान्दी के पूरवद्ध म बु दाचल-ग्रेश के संनिकट द॑ताणा (द्राण) ग्राम मे प्राग्बाट- 
ज्ञातीयतिलक शद्धभ्रावकत्रतधारी क्रियानिष्ठ एकर सद्गृहस्थ रहता था, जिसका नाम प्रण था | द्रौण जैसा सज्जन, 
| धर्मात्मा रौर न्यायनिष्ठ था, वैसी ही उसकी शीलवती देदीनामा गृहिणी थी । दोनों खी- ` 
ध पुरुषों म अगाध प्रमथा आर्थिक्ष्टि से ये साधारण श्रेष्डि ये; परन्तु दोनों 
संतोषी ओर धमेमागौचुसारी होने से परम सुखी ये । श्रेष्ठि द्रोण दंताणा मँ दुकान करता थां । उसकी दुकान 
सचाई के लिये प्रसिद्ध थी | 
वि सं ११३५ म एक दिवस वृद्गच्छोयन्न नाणकगच्छाधिपति श्रीमद्‌ जयरिहरि द्॑ाण में पधारे | 
संभस्त संघ श्राचायं को वंदन करने फे लिये गया । श्रावक द्रोणं रौर उसकी स्त्री दोनों भी उपाश्रय मे गये शरोर 
जवतिहूरि का ष्दापर. छरिजी को वंदना करके षर लौट आये। विण सं° ११३६ मेदेदीकीड्कौ से 
शरीर द्रीर्‌ का भाग्योदय सवेलक्षणयुक्त पुत्र का जन्म हुआ.। उसका नाम गोदुह. रक्खा गया, -कथोक्षि उसके 


1 , गभं धारण करते समय देदी ने स्वप्न मं गौदुग्ध.का पान किया-था।- पि सं° 


दी्ता ११४१ में पुनः श्रीमद्‌ जयसिदघरि - द॑त्राणा मेँ पारे । श्रेष्डि. द्रोण ओर भारिका 





सरिजी ने कहा क्रि चोर श्राज के चीसर्वे दिनि श्रागट (आघात) मे पक्रडा जायरा प्रर वेसा ह्ली हृश्रा । चोर पकड़ा गया । च्भरूषर॒ 
ज्यो के त्यो मिल गये छीर पुनः गिरनारतीर्थं पर मेज कर प्रभुर्गिव को वे धारण करवाये-गये । 
ध्र. एक व॑ सूरिजी का चातुर्मास व्रह्लमीपुर मे ह्र । वह्लमीपुर मे परिजी का वह वाह्मर॒-साथी, -जो श्रव शरवधूत योगी वन-कर फिरिता 
. था, सर्जी का चातुर्माह व्स्‌ करके च्राया छरौर विश्न डालने कायल करने लया। - एक दिनि व्याख्यान-तमा मेँ उस्त चवधूत नै 
.श्रपनी मूध के रो वाल तोड कर श्रोतागसो के वीच में पके । वे दोनो.वाल सप बन क दौडुने लगे । सृश्जिी ने यह देखकर श्रपने 
शिर के वाल त्तड्‌ कः पके । वे नैवलला वनकर उन सपो के पीठे पडे ।त्रव न्याख्यान बन्द ह्ये गया छ्रौर सपं श्रौर नेवल का 
` द्द्‌ चला । श्रवधूत श्रपने श्रो पराजित ह्र देखकर बहुत ही शर्माया चरौ सपो को पुनः बाल वना दिये | 
। एक दिन एक साध्वी सूरिजी को बन्दन कने के लिये च्रा रही थी | मार्य मे उसको योगी मिला ¦ योगी नै उस्तको पागल 
: वना दिया । सूरिजी को जव साध्वी के पागल होने काकार मालूम हु तौ उन्होने "कु व्यकियो कौ घास का पतला वना कर दिया 
` कि इसको लेक वे श्रवधूत के पास जावे श्रौर उसते साधी को श्रच्छा करने के लिए समाव । इत. पर श्गर %वधूत नह माने 
तो पुतले की एक चर॑गुली काट देवे रौर निर मी नहं माने तो पुतला की गदेन काट डाले | उन व्यक्तियों ने जा. कर प्रथम व- 
धूत को बहुत ह्वी समाया । जव वह नह माना, तव उन्होने पुतले की एक श्र॑युली काट डाली । पुतले. की छरगुली च्योहि क्टी 
` अवधूत क भौ वह ही ्र॑गुली कट कर गिर पड़ी | वधत. डरा श्रौर उतने कहा कि साध्वीक्रो ९०८ वार स्नान कश वह्‌ छरच्छी हो 
: जावेगी । दत्त प्रकार शरवधूत योगी ने श्रनेक व्धि,ठृल-न्द भ्य, परन्तु तेजसी सर्जी के अगे उतका एक भी कुप्रय्ल सप्रल नर्हा 


त । भरन्त में दोनों मे राजत्तभा मे चीरासी वाद इए श्रौर उसमे सरिज की जय । श्वधृत शर्मा कर वयँ ते पलायन 


(र 


लण्ड ] श्री सैन श्रमस-मघ मे हुए मदाप्रमावक रचयं श्नौर साघु-षददुगच्छीय श्रीमद्‌ श्यर्वरक्तितसुरि ६ [{ २०७ 





देदौ मी पु्सदित भक्तिमायपर्वक वंदना वने के लिये गये । गौददमार तर्त दौड श्राचाये महाराज फ 
प्रासन प्र जा चैडा । चानार्य ने गौदुदकमार शी श्रेष्ठि द्रण रौर उसकी सी ते मांगरणी की । गुरुवचनपालतनं 
करने मे च पेते दोनों दी-परपो मे गौदुहकमार को श्नाचार्यजी को (वि सं° ११४२ म) समर्पित किया । गौद्ह- 
कमार त्यन्त कुशाग्रदुद्धि शीर विनीत बालक था! उरते दश चर्पं की वय तङ संस्छृत, प्राकृत फा च्छा 
श्रम्यास कर लिया था । भीमद्‌ जयसि ने गौदुदकमार का श्रम्यास, उसकी प्रर युद्धि रीर धर्मपरायणता 
की देख कर उसको पि० सं ११४६ पौष श्च० ३ को राधनषुर मँ महामहीत्सवमूर्वक दीका प्रदान की श्र 
उसका नि श्ार्यरयित नाम खखा । 


दौच्ामरोत्सव के पथात्‌ शनि ्ार्यरचतित ने श्राचार्यजी से नेक शास्र का अल्प समय में ही श्रम्यास 
कर लिया । म्र की विदा मे पारंगत इनि राज्यचन्द्र मै छनि ्ार्यरतित को मन्वन्तर फी विचार्य सिखा 
शालाम्भा शरीर आचार्य शौर उनको विनीत शौर सर्वगुणसम्पनन जानकर (परकायग्मेशिनीः नामक पिदा 
पदप दी । इस प्रकार भि० स॑ ११५६ तक श्ार्यरचित इनि पट्‌ शा के श्चात्रा भौर 
नेकः बिया्र म पारेगत से गवे । श्राचार्यं महाराज ने उनको सव प्रकार योग्य समः वर पचन मेँ वि० सं° 
११५६ मार्गशीर्ष शु ३ को घाचार्यपद्‌ प्रदान किया । 


श्रायेरततित्ठरि कटोर तपस्वी शौर आचार-विवारे की चष्टि से श्रति फोर व्रती थे । शिथिल्लाचार उनको 

नाम मात्रे मी नदीं रुवतां था । वे स्वयं शद्ध साप्वाचार का पालन फरते ये श्रौर श्रपने साधुव्ं मे मी वैसा ही थद 
मर्य फा लाय रौ साष्वाचार का परिपालन दोना देखना चाहते थे । एक दिन श्राचा्यं श्रारयरधित्र मे 
क्षियोदार दगवकाल्िकद की निम्न माया का वाचन फियाः-- 

सीयोदगं न सविज्ञा । सिलायुद्धि हिमाणि य। 

उसिणोदगं तह ॒फासुश्रं 1 पदिगादिज्ज संजश्रो )९॥) 
उपरोक्त गाधा फा वाचनं कफे उन्दोनि विचार करिया कि गाथा मेँ उवार हुये पानी कौ व्यवहार्मे ्षनेका 
पदेश ई, जहाँ हम साधु ण्डे पानी का उपयोग फरफे शास्य साधु-मर्यादा का भंग कर रदे है । ये उर्कर 
श्राचायं जयरधिदघ्ररि कै पास जाकर सविनय कदने लगे कि श्राजे के साधु मे रिथिल्लाचार्‌ बहुत टी षद्‌ गया 
६1 धगर श्राप भाजा दे तो मँ शद्‌ घमं की परस्पणा कद ! श्राव्यं मंहाराज यद सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुये. 
धीर्‌ षदा फि जसा तुमको. ठीक लगे वैसा दरो । चस दो माह पात्‌ दी वि० सं° ११५६ माव श° पंचमी को 
शाचायपद्‌ का त्याग फरक ये पना नाम उपाघ्याय प्रिजयचन्द्र रखकर करियोद्धार करने फो निकल १३ । उपा- 
ष्याय पिजयचन््रं घोर दयस्या करने सगे सौर पैदल उग्र विदार्‌ करते द्ये पने साधु-परिवार सहित पायाग थये । 
पावागदृ मे उनको द्र धाहार की भाप नहीं दई । रतः उन्दोनि सागारी थनशनतप प्रारम्भ दर दिया ! एकं 
मा व्यतीत हने प्‌ उनको शदधाहार्‌ का योग पर्न हया । ४ 





क राधि को उनश्चे सम हुमा, उतम्‌ चकेवरीदेवी ने उनसे कहा कि पपर के माले नामक घाम मे शुदाहार की प्र्नि होगी । 
उपाय्याय ऋ्पने परिवार सहित मालेज जा मे पणे चौर शुदाहयर पर्न करक पारणा निवा । एक माह परमेन सागरी श्रनेशन तप 
कामे ठे शरवे मत्या दुर्वशो यपे थे; रतः कुक दिनो तज मालेन रे दी दिराजे । ५ 
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सालेजनग्र मे यशोधन नामक एक भीत व्ग्रापारी रहता था । उसके पूजो मे भरीमद्‌ उदयप्रमष्ठरि के 
करकमलों से नैनधम स्वीकार फिया था; परन्तु पील से संगति मेँ पड़ कर इस वंश कै एरुषों ते उसका परित्याग 
मराशाली (मंडशाली) केर दिया था। यक्लोषन ने पमे पिर सहित पुनः जैनधर्म को स्वीकार किया ओर 
गोत्र की स्थापना उपाध्यायजी ने उसका भणशालीमोत्र स्थापित करफे, उसके परिवारं फो उपकेशङ्ञाति 
से सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार धमे का प्रचार फरते हये उपाध्याय पजियचन्द्रजी .भासेज से विहार करणे 
दन्यत्र पधार । कटिन तप करते हये आपने . अनेक नरो मे भ्रमण किया च्रौर साधुर मेँ एते हुये शिथिला- 
चार को बहुत सीमा तक द्र फिया । षि० सं ११६६ वेशाख शु° ३ कौ भण्डशाली यशोधन कै भक्तिपूरं 
नि्त्रण पर आप पुनः भालेज मं पधारे । आस्यन्त धूम-धाम से आपका नगर-पवेश-सहोत्सव दिया गया] 
आचाय जयसिहशरि फो उपाध्यायजी के नगर-परवेश कै पूर्वं ही वहाँ बुला रक्खा था । श्रेष्ठि यशोधन शौर संघ 
कै अत्याग्रह को स्मीकार करके च्राचायं जयसिदृषरि ने उपाध्याय विजयचन्द्र को पुन्‌; शुद्धससाचारी आ्राचायपद 
प्रदान किया शौर श्रायेरकतितसरि पुनः नाम रक्खा ! श्रेष्डि यशोधन ने आचार्यमरोत्सव मे -एक लक्त द्रव्य का 
ज्धय किया था । उसौ संवत्‌ मं ्राचायं जयरिहसरूरि सातेन यें दी समं को सिधार मये । आचायं आयरङ्ितघ्ररि 
के उपर गच्छनायक का भार आ पडा | (4 --4; 

आचाय आयरक्ितकषरि के उपदेश से श्रेष्ठि यशोधन ने एक विशाल जिनालय बनवाया । प्रतिष्ठा के पूवं कर 
विध्न श्रये, उनक्ता निवारण क्रे शुम युहृतं से मन्दिर की अ्रतिष्ठा की गई । प्रतिष्ठोत्सव के पथाद्‌ श्रेष्ठि यशोधन 
तरायरञितप्रि ॐ उष्देश ने भूत्रुंजयमहातीथं फे लिए संघ निकाला । इस संव के अधिष्डायकः चायं आयरक््ति- 
तेवशीधन का मालेज मे रिदी ये। माजेज से शुम हत मे संघ ते प्रयाण किया]. मागं मँ सबं के निमित्त 
क वनने वाले मोजनं मे से आयंरक्तितसूरि श्राह ग्रहण नहीं कसते थे ओर नदीं भिक्त तो 
लना तथा विधिगच्छं की निराहार ही रह जाते थे | इस प्रकार कखन तप रते हेये ये संघं कै साथ-साथ सेडा- 
स्थापना नगर मे पधारे । सेडानगर मे श॒द्धाहार की प्रापि म अनेक विघ्नं आये । अन्तमं 
विधिपूवकं आहार पको मिला ही । उस समय से विधिगच्छ का प्रारम्भ हौना माना गया है | | 


सुरपारण से श्राचायं श्रायरचतितष्रूरि अपने साधु-परिवारसदित खिरपनगर से पधारे । वहा कोड नामक एक नसत 
मोर अति प्रसिद्ध व्यापारी रहता था |. उसके . समयश्री नाम रकी एक कल्या थी ] वह ` आभूषणं आदिः बहुमूल्य 
ती रं वस्तुञ्र की बड़ी शौकीन थी । नित्य ए कोड रशूपयों की छीसत के तो वहे आभूपण 

“ ही पहने रती थी ।. कोड प्रेष्ठ अपनी समयश पुत्रौ कै, सहित आचाय महाराज 
के दशन को श्राया ओर्‌ नमस्कार करके व्याख्यान श्रवण करने को वेड गया । श्राचायं महाराज का वराग्यपूं 
ल्याख्यानं रवण करके समयश्री को वैराग्य उत्पन्न हो गया ] पिता आदि मे बहुत समस्प्ाया; लेकिन उसने एक 
नहीं मानी श्रौर छत मे पिता ते उसको दीक्ता लेने की आज्ञा दे दी. निदान आचायं सहाराज ने समयश्री को 
वड पू्‌-धाम से दीका देदी । तयशात्‌ आचार्य जी वह्यं से विहार करके अन्यत्र पधारे । अगे जाकर वह कोड़ी 
स सिद्धराज जयिह का फोषाध्यक्‌ वना । सम्राट्‌ ने प्रसन्न होकर कोड़ी श्रेष्ठि को अारह ग्रामो का 
स्वामी चनाया । । 


खण्ड ] श्री सैन श्रमण-सष में हृष महा्रमावकं श्रायायै श्रौर साघु -दतपगच्छीयं श्रीमद्‌ वादी देवसूरि  [ २०६ 





प्रे" फोदी फोपाध्यच फ यु से धार्थरकितप्ररि फी प्रशंसा श्रवण करके सम्राट्‌ सिद्धराज ने आचायनी को 

पृत्तन मे पासे फा बाहड मंत्री फो भेजकर बिनयपर्वक निम्र भेजा । निमन्त्रण पाकर भ्राचायं श्रपने साघु- 

< पिर सहि पत्तन मं पएथारे । सम्राट्‌ ने राजप्ती टाट-वाट से महाप्रभाचकर ापरमावक्‌ प्राचा 

“+ ङा नगरपरेश-महोत्सव करवाया र सप्राद्‌ ने उनका समा मे मानभूंक पदापेण करवा 
कर भरी सम्मान क्रिया । 


श्ाचायं श्रायैररितघरि मदाप्रभावफ श्राचारयं हो गये है, जषा ऊपर के वर्यन ते ज्ञात होता है । श्चापने करई 
र्न इलो को सैन बनाया शौर श्चपने करकमलों से लगभग एक सौ साधुं श्रौर ग्यारह सौ साध्व्यो 
को दीरिति किया) वश सापो को उपाध्यायपद, सत्तर साधुं फो पंडितपद, 
एक सौ तीन साध्वियों को महत्तरापद्‌, ग्यासी साध्वियाों फो प्रवर्विनीपद्‌ प्रदान किये) 
इस प्रकार यर्म की ममावना धदवते हुए प्रि" सं १२३६ (१२२६) में पावागदतीथं से सात दिवस का अनशन 
करके सौ वरप की दीर्वायु मोग कर श्राप सवर्ग को पघारे । १ 


स्र्गातेष्र 





बृहत्तपगच्छीय सोवीरपायीर श्रीमद्‌ वादी देवसरि 
दीका वि० सं० ११५२. स्वर्गवास पि० सं° १२२६ 
© 


गूर्जरभूमि फे शन्रगत श्र्ादशणाती नामक मणडल (प्रान्त) मेँ मदाहृत३ नामक नगर मे परोपकारी सुभावक 
वीरनाग रहता था । यह प्राग्बारज्ञावि मेँ पनी सद्टृत्ति फ कारण श्धिक संमान्य धा । इसकी सरी फा नाम 
जिनदेवी था । जिनदेवी अपने नाम के श्चनुरुप ही जिनेश्वर भगवान्‌ मेँ श्ननुरक्ता एवं 
पतिपरायणा साध्वी खी धी । तपगच्छीय श्रीमद्‌ यनिचन्द्ररि कै ये एरम मक्त थे। 
पूथचन्द्र नामक इमँ पुत्र था, जिसका जन्म व्रि० सं ११४ में हुमा था ¡ यद प्रवर बुद्धि, तेजस्वी एवं मोदक 
खाति बाला था । यीरनाग पनी गुणवती दी एवं तेजसी लक के साथ सानन्द गृहस्थ जीवम व्यतीत 
करते थे । एक समय मदाट्त नगर मे मारी उपद्रव उत्पन्न हया श्वीर समस्त नगरनिवासी नगर छोदकर श्न्यत् 
जते गये ¡ सुराय वीरनाग फो मी वद्यं से जाना पड़ा । बह अपनी सरी भौर पुत्र पूर्णचन्द्र कौ तेवर भगुकच्छ 
नभर मे पटुना । भूच्च के शरं ने उसका समाद्र किया श्रौर यद वदी रहने स्षगा । इतने मे उसके गुर 
शीष युनिषन्द्र्रि भी मुगुकच्छनगर में पथारे । उस समय तक पूर्णचन्द्र ध्रारव्य॑का दो गया था। घ्राचारयं 
पूचन्द्र फो देखकर चति ग्य हये शौर उगकी बाल-चेष्टाये, क्रियाये देखकर उनको वि्वाप्त हो गया फि यद्‌ 
यासक च्यागे जाकर श्त्यन्त प्रमावकः पुरुप होगा । योग्य वप्र देखकर धाचार्य ने करीलाग से पूर्णचन्द्र की 
{-ग० प५ (गुजराती) ॥४७।। प १२०३४ 
“तोगीत्पायीति तदेक ग्रर्फियद्‌ भिवषित पिद्दं वमार 1६ ६॥ 
ड-मषट्त यय का यतमान नाग मुमा ह । यह नगर यदुदनिरि के सामीप्य मे रिविमाय ह| 


पैरा-पिचिय 





ग्वाल) १० ७ (संसत) 
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सौगशी की । दीरनाग चौर जिनदेवी युनिचन्द्ररि के भक्त तोये दी, फिर मयुकच्ड के श्रीसंष्‌ कै आग्रह एवं 
उद्योधन पर उन्होने प्राणो से प्यारे तेजस्वी पुत्र पूरचन्द्र को श्राचाय श्री के चरणं मे ससर्पिति कर दिया। 
भगुफच्छ छे श्री सष ते वीरनाग एवं जिनदेवी कै भर्ण-पोपण,) रहने अ्रादि का सयुचित प्रबन्ध संव कयै ओ्रोर से 


कर्‌ दया] 


श्रीस्‌ पुनिचन्द्रष्रि ने भगुकच्छनगर मे ही वि० सं° ११५३ मे एणचन्द्र को उसफे माता-पिता फी अक्ल 
लेकर शम युतं मे दत्त दे दी शरोर उसका नाम रामचन्द्र रक्खा । योग्य गुरु की सेवा में रहकर युनि रामचन्द्र 
चन्द्र को दीक्ता, उनका ने खुध विद्याभ्यास् किया । कुशाग्रुद्धि होने सेवे थोडेर्पौ्मेदी अनेक विपयांरम्‌ 
विवाध्ययन शौर सून्ष्दि पारंगत एव॑ संस्कृत, प्रात फै उद्भट विद्वान्‌ हो गये । श्रीमद्‌ युनिचन्द्रखरि फे 
समस्त शिष्यो मे पे अग्रणी गिते जाने लगे ! युनि रामचन्द्र जैसे विद्वान्‌ ये, वैसे उच्च कोटि ऊ श्राचारवान्‌ साधु 
भी थे । इनकी तक॑रक्ति धड़ प्रबल एवं श्रद्वितीय थी । इनके समय मे धर्मवादों का वडा जोर था! प्रसिद्ध 
नगरों मेँ आये दिन धर्मवाद होते दय रहते थे । यनि रामचन्द्र भी धर्मवादों मेँ माग सेते लगे श्रौर अन्य सत एवं , 
धर्मा के वादी श्रा-आकर इनसे वाद करने लगे । फलस्वरूप इनको दर-दृर तक विहार करना पडता था । राजस्थान 
मालवा, सूजर, फादियावाड, भृगुकच्छ, प॑जाय, काश्मीर, दक्निणभारत इनकी विदहार-भूमि रदी श्रीर्‌ इन्दोने अलग- 
श्रल॒ग प्रसिद्ध नगरों मेँ अलग-त्रलग वादियों को परास्तं किया श्रौर अपनी कीरिं फेलाई । इनी कौत्ति, विदत्ताः 
प्रखर वादनिपुणता से मुग्ध होकर श्रीमद्‌ सुनिचन्द्रषरि ने इनको धि० सं° ११७४ मेँ आचायपदवी से विभूषित 
किया शरीर देवघ्ररि नाम रक्खा । # ङु प्रतिबादियो एवं वादस्थलो के नाम निस्नवत्‌ हैः-- 


वादौ नम्र वादी . नगर 
१, ब्राह्मणयंडित धवलकपुर . २. सागरपंडित काश्मीर 
२. सत्यपुर ७, मुचद (दिगम्बर) ` नागपुर 
५, भागवत शिवभूति चित्तौड ६, गंगाधर गोपभिरि 
७, धरणीधर धारानगयी ८, पद्माकरपंडित ` पुष्करणी 
€, ृष्णपंडित भृगुकच्छ । | 


इन वादों फे विषय अधिकतर भव, छदरैत, मोकादि होते थे । देवघठरि का एकं भित्रमण्डल था) जो इनक 
हर प्रकार की सरायता करता था। यद सित्रमण्डल वादकला में प्रवीण एवं विद्या मेँ पारंगत विद्वानों का 
चना हुता था ] 


 भित्रमण्डली के नाम 


१, चिद्वान्‌ विमक्चन्द्र २, प्रभानिघान हरिश्चन्द्र . ३, पंडित सोमचन्द्र 
४. इत्तभूषणं पाश्वचन्दर ५. प्राज्ञ शान्तिचन्द्र ६. महायशस्वी त्रशोकचनद्र 
%वदमुनीशमिते ऽब्दे ४०७४ देवयुर्यगदनुत्तरो ऽभ्युदितः" ।॥७६॥। युरवावली १० ८. म सा 


खदद] ; शी चैन श्रमणए-संय मे हुये मद्यप्रमावरू श्वाय श्नौर साधु-उहतपगच्छीय श्रीमद्‌ वादी देवसरि £ [२११ 





सरिद पूर प्रतिष्ठित देने के पथात्‌ इन्दोने धत्रलकंषुर की शर विद्र क्या श्रौर वहाँ उद्य नामक 
सुभाषः दारा बनवाई हुई सीमंघरपरतिमा की प्रतिष्ठा की । त्यात्‌ वु दगिरितीथं की पात्रा फो निक्रले । इस 
समय श्रीमद्‌ सुनिचनदरघरि श्रि श्रतस्य हो गये ये, भरतः नक्रा अन्तिम समय 
निकट लानकर ये तुरन्त शणदिलपुर चाये । वि० सं ११७८ मे श्रीम्‌ सुनिचन्द्रखरि 
का सर्गास हो गया श्रौर गच्छनाथकत्य का भार श्राप पर शौर आपके गुरुप्रावा श्रजितदेवसूरि पर भ्रा पड़ा 1१ 

श्राप श्री जित समय श्एहिलपुखततन मे विराजमान ये, रीक उन्दी दिनों भे देवमोधि नामक महान्‌ 
पंडित एवं श्जेय वादी यँ श्राया । उसने राजद्वार पर निम्न श्लोक लकाया घौर उसका शर्थं मांगा । 
महन्‌ दान्‌ देगवोधि अ मूर्जरर्राट्‌ िद्धराज अयिद बदा हौ सादित्यप्रेमी सम्राट्‌ था । उसकर विद्धतूसमा मे 
पत्त होना गूजरभूमि फे षडे २ िददान्‌ पंडित रहते थे । राजसभा मे वाद्‌ यौर परतियोगितारये सदा 
चलती ही रहती थीं । पेपी उरते एवं विश्रुत विद्वत्‌ सभा में वड़े बदरे पंडित एवं यादी वरि्यमान थे; परन्तु 
र्जरसमरार सिद्धराज जयि की रे विभुर विदत्‌ समा का कोर भी विद्धान्‌ निम्न श्लोक का श्रथ नदीं लगा सका। 

'एकदवित्रिचतुःपञ्च-पणमेनकमनेनकराः । देवरोधे मयि करदे, पएमेनकमतिनकाः ॥ 

महाकवि श्रीपाल के दवारा सम्राद्‌ को मालूम हा कि प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसरि पत्तन मे रये हये है । स्राद्‌ ने 
देवशर फो राज्य-समा मे निमचित्त किया प्नौर उपरोक्त रोक का अर्थं ्रतलाने की प्रार्थना १२ । देवयरि मे 
भविलंव शलोक का र्थं कद बतल्लाया । राज्यसमा मे देवघ्रि की भूरी २ प्रशंसा हुई भौर देवयोधि नतमस्तक हया । 

देवखरि ने उपरोक्त श्लोकों का श्रर्थं इस प्रकार वतल्लायः-- 

एक--प्रत्यत् प्रमाण के माननेवाले चार्वाक । 

दो--प्रत्यच शौर श्चलुमाने इन दो भरमाणो के मानने वाले बौद्ध चर्‌ वैरोपिक 1 

तीन--परत्यक्त, श्नुमान थौर्‌ श्रागम इन तीन-परमाणों के माननेवाले सांख्य । 

चार-प्रत्यत, थनुमान, श्मागम शौर उपमान इन चार प्रमाणं के मानने चाले नैयायिक । 

पांच-प्रत्यत्, श्नुमान, श्रागम, उपमाने श्रौर श्र्थपित्ति इन पांच प्रमायों को मानने बाले प्रभाकर । 

छः--प्रत्य््‌, श्ुमान, श्यागम, उपमान, धर्यापति शौर अमाव इन छः प्रमाणो को मानने वाते मीमांसकः । 

भीमालततातीय प्रसिद्ध॒ नरवर महामात्य उद्यन का वतीय पूत्र बाहड था } हसने पत्तन मँ महायीरस्वामी 
फा श्रति पिगाल जिनालय बनवाया श्रौर्‌ उसरी प्रतिष्ठा यादी दैवशरि ने की । अतिष्ठाकार्थं करक शाप नागपुर 
मी बाह द्व निमित पारे । नागपुर के राजा ने श्ापका मदोत्सवपूैक नगर-प्वेश करवाया ! उसी समय सत्राट्‌ 
0 1 षिद्धराज जयर्मिंह ने नागपुर कै राजा पर धाक्रमणं किया श्रौर नागपुर फो चाये 
केप्रति चमः श्रदाद् शरोर से पर लिया। परन्तु रप्राट्‌ फो जव यहेज्ञात हु फिं नगर मे देवसूरि प्रिराजमान 
परिविय ई, चेरा उदाकर्‌ अदलपुर चत श्राया । त्यस्वाद्‌ सम्राट्‌ न देवशर कौ एतन में 


गच्ठुनायङपन की प्राति 





१-'अदयेरामिते २९७८ °च्दे पिकरमकालद्‌ दिवं यतो भयान्‌” ७२१ 

शस्मादद्भितदेवगुत ८२ गरीय, पाच्यस्तपः शरुतनिपिजंलभियुःानाम्‌ 

खी देकत्रिरपर जगतत, कद्वत ऽत युरचन्द्रमदो ऽपर वाल्ये" ॥८२॥ गुकीरली ० ७-८. 
१०० मे सत्ाट्‌ जयि की छन्विरेवी मै सममे देरतूरि छो यज्यसमा मे निमेचित कामे फा श्रदेश दिवा--लिता है । 


२६१२ | । £ प्राग्वाट~इतिद्यस ध { द्वितीय 
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निम॑त्रित क्षिया शौर चातुर्मास वदीं करवाया श्रीर्‌ ष्रि नागपुर पर श्ाक्रमण यरे वदाँ कै राजा को परास्त 
किया । इस पटना से यदह सिद्धं होता हं कि सघ्राट्‌ सिद्धराज देवसरि का क्रितना मान करता ध्रा। 


रर्णटकरीय वादी चक्रवर्ती कुयुदचन्द्र को दैवसूरि की प्रतिष्ठा से रा शौर गूर्जरसम्रार्‌ की 
राव्यसमा मे चाद होने का निश्वय, देवसरि फा जय श्रीर्‌ उनक्री व्रिशालता 


यह्‌ पूं दी! हवा जा चुका है क्षि वह वादका युग था | श्राय दिन समस्त भारत रे प्रसिद्ध नगरों मे, 
रजधानियां गे, राज्यसमाग्रां मं भिन्न २ मर्ता, सम्प्रदार्यो, धर्मक विद्धानां मं भिन्न २ पिपयों प्र बाद दते 
रहते थे। उस समय जेनधमं की दोनों प्रसिद्ध शाखा दिगम्बर प्रर भ्वेताल्यरमें भी मतभेद चेरमता फ लोष 
गया था । कर्णावती के श्वैताम्बर-संघ के घत्याग्रह पर पि० सं० ११८० मं दवसृरि का चातुर्मास भी कर्णादती 
मे हृश्रा । उसी वपं दिगम्बराचाय बादीचक्रवर्ती एुय॒दचन्द्र फा चातुर्मास भी फणविती मे ही था। दोनों उच्च- 
कोटि फे विद्यान्‌ , तारिक एवं श्रजेय वादी ये । ुयुदचन्र को देवघरि की प्रतिष्ठा से ष्वा उतपन्न हुई शरैर उन्डनि 
कलहपूं वाताध्रण उन्न किया । प्रस्त मे दोनो श्राचा्यो मँ वाद्‌ होने का निथव द्रा । इसके समाचार देव- 
घरि ने पत्तन कै शरीसंष को मेजे । पत्तन कै श्रीसंव कै श्राग्रह पर चाद च्रणहिलपुरपत्तन मे गृजेरसम्रार्‌ सिद्धराज जय- 
सिंह कौ बिद्धत्‌-परिषद के सपक होने का निथय हृश्रा श्नोर इषुदचन्द्र न भी पत्तन में जाना स्वीकार कर लिया | 

धि सं ११८१ वेशाख शु १५ के दिन गूजरसप्राद्‌ की विदतुमण्टकली कै समक्त भारी जनमेदनी के 
वीच गूजरसम्राद्‌ सिद्धराज जयसिंह की तचावधानता म॑बाद्‌ प्रारम्भ इध्मा । वाद्‌ का विपय स््री.निर्वाण था। 
वाद का निणय देने मँ सहायता करने वाले सभासद्‌ विदत्चय्यं सर्पि, फल्तानिधान उत्साह, सागर शरोर प्रज्ञ 
शाल्ती रास थे । ये सभासद्‌ ग्रति चतुर, भापाविरोपङ्ञ एवं ्रनैक शासो फे ज्ञाता ये । वादे प्रारस्म करने कँ पूव 
इएदचन्द्र ने सम्राट्‌ की स्तुति की ओर स्तुति के अन्त मे कहा कि सम्राय्‌ का यश वणेन करते हुये "वाणी युद्धि 
हो जाती है । उपरोक्त चारों समासो को वाणी युद्ित हो जाती ह ।' पद कै प्रयोग पर इुखदचन्द्रं छौ कानन्यूनत 
प्रतीत दई श्रोर उन्होने सम्राट्‌ से कहा, "जह वाणी मुद्रित दई एेसा दिगम्बरराचायं का फथन है, वहो पराजय 
टै ओौर जहां श्वेताश्वराचार्यं का स्प्रीनिर्वाण ज्ञानीनिर्याण है एसा कथन है, वह्यं यवश्य जय है ।) 

दवसूरि कै पत्त मे प्राग्बाययंश्मीय प्रसिद्ध महाकवि श्रीपाज्ञ प्रुख सहायक था तथा महापंडित भां एव 
उदीयमान्‌ प्रसिद्ध विदान्‌ हेमचन्द्राचार्य ये । उधर इय॒दचन्द्र फे सहायक तीन केसव थे | ज्ञान के चेत्र मे देवसूरि 
ने श्ननेक ज्ञानिनी, विदुषी, आत्पाल्या, सती सियो के उदाहरण देकर ेतिहाधचिकः दंग से उनका प्रकपं दिखाते 
हुये सिद्ध किया फि किय ज्ञान मे पुरुपों से कम नही है । जव वे ज्ञान मे कम नीं पाई जती है तो उसी ज्ञान 
के आधार पर फलने वाले प्रत्येक कर्मं की फलग्रा्ि मे वे पीठे या च॑ंचिता कैते रह सकती हँ । इस प्रकार रेति- 
दासिक प्रमाणो की उपस्थिति पर इदचनद्र विरोध भें निस्तेज पड़ गये ओर समा के मध्य उनको स्वीकार करना 
पड़ा कि देवसरि महान्‌ विद्वन्‌ है । देवसरि करा जय-जयकार हुशरा श्र सम्राट्‌ ने उनको वादौ! की पदवी से 
विभूषित करके एक लक मदराये सेट की । परन्तु निःसह एवं निग्न आचाये ने साध्वाचार का महत्व सममाते 
हये उक्त भृद्र्ये सेने से अस्वीकार किया तथा राजा से कहा कि मेरे बन्धु इणदचन्दरं का उनके निग्रह एव पराजय 
प्र कोर तिरस्कार नीं करे | . | 





खरु 1 धरो सैच श्रमण-संव मे हये महाभमावक श्याचार्य एवं साघु--दृदत्पगच्छीय श्रोमद्‌ वादी देवसरि ८ [ रष्द्‌ 








स प्रकार यह प्रचंड वाद्‌ समाप द्या । विगाल् समारोह के साय वादौ देद्रि पनी वसंति में पारे । 
चादौ देवघर ने शपते प्रतिवादी दे साय जो सदूव्यवदार्‌ एं मद्रव्यवदार किया, उत्ते उनकी निरभिमानता 
सत्यता एवं चमाद्धीलता का परिचय तो पिला दी है, लेफिन एते श्वरो एर देसी न्वियता एवं निसपदतो 
बूत कम दैखमे मे घा दै। 


यादी देवहरि सते शाश्च के प्रकाण्ड पणिडत ये, से ही स्र एवं तंत्र के भी प्रभिन्नाता ये । प्रास्त दोकरं 
कुगुटचन्द्र मे थपनौ इदिलता नदी दोदरी! ॑त्रादि पै प्रयोग करे य श्वेताम्बर साधुं को कट पर्हुचाने लगे 
ददति णो धुग-भथानषद अन्त में उनक्रो शाति नदीं होवा हु्रा देखकर वादी देवसुरि ने शरपनौ अदत मंन-एक्ति 
की श्रत्ि का उन उषर प्रयोग किया । पे तुरन्त दी दिकाने भागये श्रौर पत्तनं चोद्‌ कर भ्रन्यत्न 
चलते गये । इस प्रचणडवाद मँ जय प्रप कले से वादी देवसरि का यर एवं गौरव श्रिय षदा । सिद्धान्- 
मदरोदयि श्रीमदू चन््रसरि ने श्रत्यन्व प्रसन्न होकर वादी देवसरि कौ जिनरासन तसन फी धुरा श्रपित री । सम्राट्‌ 
ने उक्त लवे द्रा से भादिनायनिनाक्तप विनिर्मित करवाया । वादी देवसरि श्रौर धन्य तीन जैनाचार्यो ने बड़ी 
धूमधाम से उसमे भरादिनाधर्विव फो वि० सं° ११८३ यशा श० १२ को प्रतिष्ठित क्रिया । 


पि० फी दशी, म्वारद्यी, वारदवीं शताब्दियों मे श्वेताम्बरर्चत्ययासी यतिवगं मे शिथिलाचार्‌ 
स्यन्त षट गया था । यह पतिव्मं मन्दसे म रहता था शौर मन्दरो की याय, जमीन, जागीर का उपमोग पनी 
सर्वि एवं याचा? श  इच्छाञुसार चोदधमत के मरो के समान करते लग मया था । सन-द्माचार कै विरुद 
चर्तन मन्दिर में पचन चलता था । मक्तों को दर्शनो मे भी बाधाये उतन्न रोती थीं । 
हस प्रकार धीरे २ मन्म के सच्ये उपासको फो मय एवं शंका उत्पन्न होने लगी कि एक दिन जैनधर्मं कौ 
धरपद बौद के समान होम शौर यह मारतभूमि से उखद्‌ जायगा । रिथिलावारी चैत्यालयवासौ यतिवर्भ 
ङँ विरोय मे पारहवीं शाब्दी के थन्त में एक शद्धाचारी साधुदल उठ खदा हा । इस सायुदल मे श्प्रगए्य 
साधुर मे श्रीम्‌ देवसरि मी ये । ये ठेट से घुसंस्कृत, शद्धाचारप्रिय साधु ये । इनका साधुसणुदाय मौ वै्ा 
ही शद्राचिारी था । रिथिलाचसी यतवर्ग का प्रमाव कम्‌ कले मे, उनका विरोध करने मे, उनका भिथिलाचार नष्ट 
केने म इन्दति बही कतरत ते प्रयत्न किया । परन्तु जनसमाज पर दोनों का प्रमाव बरावर परावर था । फल यद 
शा कि दोनों वर्गा मे पिरोव जोर पकड गया] श्राज मी दम देखते ह करि एसे थनेक उन मन्दिरिदै, 
भिथिल्लाचारी यत्िवर्मं के अधिकार में है शरीर उनकी श्राय फो वे श्रपनी इ्ाचुसार खर्यते ई । 


भर्वरुप्रान्त कँ श्रन्तगंत खात्लोर, जिसको ग्रन्थों मे जावातीपुर कदा गया ई एक रेतिदासिक नगर ई । 
येद नमर कषनमिरि की वलददी गे वसा ह्या ई । ऋंचनगिरि प्र एक सु्द फिला घना हरा है । इस क्षित भे 
सपरट्‌दमााल श्च जाली कमारपालविदार नामक एकर्जन चत्यात्तय ई । इसको गूजेरम्राद्र कृमारयाल ने पि° सं° 
॥ ७ १२२१ मे चिनिर्भिव करवा कर वादी देवसरि फे पव फो सदवरिधि की प्रृतति करम 
उपे देमि कै प्रे फे लिये समरित किया था । इस प्रकार से बनाये टये चत्या्तय विधिचत्य फटे साते ये, 


अर्पित कन्या जद प्रत्येक को दशेन-पूजन का लाम स्वत्रतापूर्ेक प्राप्न रोता था । 


२१४ 1 ‡: प्राग्बाट~दतिहयास :: [ द्वितीय, 





इस प्रकार यादी देवसरि पनी समस्त श्रायुपयन्त धमं कौ सेवा करते रहे । पाखंडियां का दमन्‌ किया, 
निनशासन सी शोभा बदायी । 'स्याद्वादरताकर' नामक प्रसिद्ध एवं श्रदूशत ग्रंथ लिख कर जन साहित्य का गौर 
वादी देवति की साहिलिक वराया । इनका स्वर्गारोहण वि० सं° १२२६ श्रावण शु° ७ गुरवार को द्रा । जैन 
सेषा छीर खाचेहण्‌ समाज अपनी प्रतिष्ठा एवं मोरव एेसे महाग्रमावक, युग-प्रधान श्राचार्यो फो प्राप्र फएरफे 
ही आज तकृ रख सका है इसमे फोई अतिशयोक्ति नदीं । इनका जंसा प्रभाव सम्राट्‌ सिद्धराज की राज्य-समामें 
शा, वेसा ही सम्राट्‌ ङमारपाल की समा में रहा। श्री भिद्ध-दम-शएव्दादुशासन' के कर्ता हेमचन्द्राचायं ने कहा 
डैकिजो दैवस्ररि स्पी सयं मे कुषटदचन्द्र के प्रकाशको नदीं हरा सेतातो संसार मे कोद भी श्वेताम्बरसाधु कटि 
पर वस्त्रधारण नहीं कर सकता । इससे सहज सिद्ध है कर श्रीमद्‌ वादौ देवघ्ररिं एक महान्‌ विद्यान्‌ › तार्किकः 
छयद्धाचारी, युगप्रभावक आचार्य ये | | 


बृहद्गच्डीय श्रीपद्‌ आयरकतितसरिपह्धर श्रीमद्‌ जयपिंहसूरिपटरनायकं 
श्रीमद्‌ धमधोपघरि 
दीक्ता पि सं १२२६. स्वर्गवास बि सं° १२६८ 


राजस्थानान्तमत मरुषरपान्त के महावपुर नामक ग्राम सें प्रागबारज्ञातीय श्रेष्ठि श्री चन्द्र॒ नामकं एक प्रसिद्ध 
लेन व्यापारी रता था । उसकी स्री का नाम राजलदेवी था । राजन्देवी वस्तुतः राजल य। राजिमती रै सदश 
वंशप ओर दीक्ञा- ही धर्मपरापणा सखी थी । राजलदेवी की कृकी से धि° सं° १२०८ मेँ उत्तम लकतणयुक्त 
महोत्सव धनङमार नामक पुत्र उत्पन्न हा । चि° सं० १२२६ मे श्रीमद्‌ जयर्मिहरि का 
सहावपुर मे पदापंण हुमा । वैराग्यपूणं धमदेशना सुन पर धनकुभार ने दीका लेने का संकल्य कर लिया र 
शपते संकल्प से पने माता-पिता को परिचय करवाया । धनकमार को बहुत समाया, लेकिन उसने एक की 
नहीं सुनी । अंत मँ सहासोत्सवपूर्वक श्रीमद्‌ जयसिहद्रि ते सौलह वपं फी वयमें वि° सं° ररम 
धनसार को दकता दी शओरर धमंघोपयुनि उसका नाम रक्खा । 
दीक्षित दौ जाने पर धर्मयोपपुनि बि्यास्यास मे ल्षग गये । चार वयं के श्रल्य समय में ही आपने प्रसिद्ध 
गंथां फा अस्यास कर लिया चओमौर संत्र-विचा म अत्यन्त निपुण बन गये! श्रापके विदयप्रेम) स्॑रज्ञान आर 
छ्रापक्रा शाक्तमासी के सायत शात्रज्ञान को देख कर श्रीमद्‌ जयसिदघ्ररिं प्रत्यन्त असन्न हये श्रीर्‌ वि० सं° १२३० 
को जेन वनाना श्रीः में आपकर उपाध्यायपद प्रदान क्रिया । श्रुक्रम से विहार करते २ वि० सं° १२२४ 
आदायपद्‌ करौ राति म श्रीमद्‌ जयरिृ्ठरि शाकंभरी मे पधारे । नगर मे महामरोत्सवपूयेक श्रापका प्रवेश 
हश्ना । श्रीमद्‌ उपाध्याय धर्मघोपुनि भी आ्रापके साथ मे ये । युगप्रथान गुरूराज का नगर मेँ आगमन रवण कर 
न 0 = 


#प्र० च० मे देवसूटि-प्रवन्य । नं ताण सं० इति० ए० २४८-६(र४र-५) 1 ० चेन्ले° ० भा० रलं २५१॥ 


खण्ड ], > शरी चैन शस्य से हष महापरमावक श्राचायं शौर साघु--वृहद्गच्छीय शी धमेघोपसूरि : [२९५ 





सामन ने उनयाचारय शी ऋ कीति जब सुनी, वड राणी सहित गुर रौर उपाध्याय महाराज कै दशंना्थं उपस्थित 
हृश्रा । स्मो ने गुस्महाराल चौर उपाध्याय श्री को भक्ति-माव से वंदन किया । गुर का उपदेश धरवण करके 
मामत ने शिकार नदी खेलने फी, मांस चीर मदिरा सेवन नहीं करमे की प्रतिक्ञा सी परर जन-घम श्ंगीएृत्‌ किया । 
गुर श्रीमद जयतिद्ररि ने उपाध्याय यर्मयोपषनि को स्र प्रकार से योग्य जान कर शाकंमरी मे ही आचाय॑यद्‌ देने 
का विचार किया 1 वि सं० १२३४ मे उपाध्याय श्री को ्ाचार्य-पद महामरोत्सवपूर्वक प्रदान किया गया 1 इस 
मोत्व में सार्भत प्रयमराज ने मी षः सदद्च सखण-युद्रायं व्यय की थीं । 


श्रीमद्‌ जयसिहसरि ने श्राचार्य धरमघोपसरि यो सच प्रकार से योम्य शरीर समथं समम कर लग विहार 
यरने की ज्ञा देदी ! श्याचार्यं धर्मबोपरसरि गराम-प्ाम शोर नगरों मे रमण श्रौर चातुर्मास करके जेनधमं कीं 
शाक्य पर्मयोपूरि क॒ श्र श्रौरं गौरव को बढ़ाने लगे। श्रापकी द्यत म्र एवं व्रियाशक्ति से ोग 
विहार शीर षमी उत्ति श्राप परति धिक श्माकर्पित रोकर श्ाप्की धर्मदेशना का लाम केने कगे । शापन 
श्रनेक स्यलों मे चैन बनाये श्नौर श्रदिसामय नैन-धरम का रवार करिया । 


वरि सं १२६८ में श्रीमद्‌ जयिदसरि दारा पारयर-पदेशान्तगंत पलड़ा ग्राम में प्रतिभोधित लालणजी 
ठङ्कर द्वारा निम॑त्रित होकर श्रीमद्‌ आचार्यं पर्मयोपस्रिजी ने चातुर्मास डोणग्राम मे किया | श्राचायं भपना 
डोर्ाम मे षतु मीर उनेमठ वपेका श्रायु पूणं करे दौणग्राम्‌ में स्रगं फरो प्रधारे। भापके पट्‌ प्र 
सगा श्रीमद्‌ मदेनद्रसूरि व्रिराजमान हये 1 धर्मयोपगररि महाप्रमावक धावार्य हुये ह ! पि० सं° 
१२६३ मे इनका वनाय दया “शतपदी! नामक गय ति भ्रसिद्ध शरंय ह । ये प्रसिद्ध वादी भी थे | दिगम्बराचारय 
वरवनद्रूरि मे इनसे परास्त होकर श्ेताम्बरमर स्वीकार किया था । 








धमधोष नाम्‌ के श्रनेक चाचार्यं मित्र ९ गच्ठोमे हो ययेटै। एकट्टीनाम के आवायोः के ठतो फे पटन-परठन मे पाटे 
के परम हो जाना भति समम हं । सुगा की दि से उनक नाम सनू-फम से मीर गच्डुवार नीचे लिख देना ठीक समण्ता हू 1 
सै० सार कं० इति० के श्रावार एः- 
?. गिषलेगस्युतंष्यापक चातितूपिषधयर ्िजयतिह-देवमद्र-यर्मपोप । हप गच्ठे री स्यप्ना रिक) शतान्दी पाह ॐ उरा 
मे हई 1 द° २६६ 
२, 9० ०१२५४ जलिहटगभ्ठ के विक्तचन्र -यरभद्र-तर्गनंद-पमषोपत्तिष्य] देषत्‌रि ने प्रास्त मे्प्मपरिकी स्वनाकी एर 
२. पि०सरं० ९२९१० मे प्गष्ठीय (सररेवत्‌रि-जयमिह-षन्द्रपम-धर्मयोप-शोलगुरापरिः मानतु यस॒टि शरिद 
0 ष-शीतयणः तु शि०) मलयपरम मे प्रिव 
४. 9० संर १२९९१ मे चन्द्रमच्ठीय चंद्रप्मत्‌रि-वर्मयोय-बन्द्ेत-सिरपरमत्रिशिप्य तिलकावा्यं ने प्रत्यक्ष त्सिः किखा ४६५ 


५. ० ९९२० फे आतपा तपागच्डीय पर्मधोयतरि के सदुपदेय त अवन्ती उपरेराप्ातीय 
मे दिनमदिर वनपये । ५८०, ५८१ र शहटेद दुर पेयह्नै ८० स्थानो. 


२९६ ] | :; प्राग्बाट-~दति्मस £: । [ दितीय 
श्रीषद्‌ तपगच्छनायक विजयसिदसरि-पटालंकार श्रौमद्‌ सोमप्रभप्नरि 
विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी 


सुधमा खामी से बयालीघवें पटधर श्राचायं श्रीमद्विजयसिद्ररि हये है । इनके पटपर श्रीमद्‌ सोमप्मषठरि 
श्रीर्‌ मणिरलषरि हुये । सोमप्रमेघ्रि शधि प्रभाव एवं प्रसिद्ध विद्धान्‌ थे। इनका जन्म प्राग्वाटवश मे 
हाथा । इन्के पिता करा नाप सवदैव श्रार प्रपिताका नाम जिनदेव था। जिनदेव 
क्षिसी रजा का सव्रीथा | सोपप्रमघ्ररि ने श्रल्पायु मे दी दीक्ताग्रहण की थी | ये कुशा 
बुद्धि एवं कठिन परिथरमी ये । थोडे वर्पो मँ ही ये कान्य, छंद, ्लंकार, व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ वन गये 
तथा संस्कृत-प्राङ़त एवं सागधी भाषा पर इनका पूरा २ श्धिकार हो गया । गुरु पिजवर्भिहदरि ने इनको सवं 
प्रकार से योग्य ससभकर अपना भ्रयुख शिष्य बनाया शरोर तदनुसार ये यिजयसिदघ्ररि कै स्वगेगमन के पश्चात्‌ 
तेतालीसवें चायं हये | 

श्रीमद्‌ वादी देवघ्नरि ओर प्रसिद्ध महान्‌ विद्धान्‌ कलिकाल-सवक्ञ, गूजरसम्राट्‌ उमारपाल-प्रतिवोधक 
प्रीमदु देमचन्द्राचाय इनके अभिभावक थे । गूजररप्राट्‌ सिद्धराज जयर्धिदेव, मारपा, जयदेव; मूलराज ची 
समकालीन एत्प करीर इनकी राज्यसभाश्र मेँ इनका सतत्‌ मान रहा । कवि सिद्धपाल तथा आआचायं श्नितदेव च्रं 
रिष्ठा विजयरभिहघररि जसे प्रभावक एवं तेजस्वी गुरु विद्वानों का इनको निरन्तर संग प्राप 
शहा । इनके वनाये हये प्रसिद्ध ग्रन्थ चार है । 

(९ श्रीुपतिनाथ-चरिि--यह ग्रन्थ प्राकृत-भापा मेँ ६८२१ श्लोकों मेँ स्वा मया है । प्रन्थ में उत्तमोत्तम 
रोचक एवं उपदेशक कथाश्र फी रचना है । 

(२) सिदुर-परकर--इसको .सोमशतक' भी कहते है, क्योकि इसमे सौ श्लोकों की स्वना है । इस ग्रन्थ मे 
विदान्‌ लेखक ने अर्हिसा, सत्य, शील, सौजन्थ, क्षमा, दया आदि दिव्य विषयों परं सरल एवं खुन्दर संस्कृत 
भापा सं वड़े रोचक दंग से लिखा है । । 


कुल-प्रिचिय श्रौर युस्वय 





?-पं० कल्प्रारात्रिजयजीरचित श्री तपागच्छुषट्रावली । ए० ९५९ 

र-%ी कुमारपाल-प्रतिवोध करी प्रस्तावना (युजरात्ती) प० ५ 
(तेस्वादिमाद्‌ विजयर्धिहयुर ४२ माते, विदातपोभिरभितः प्रथमो ऽथ तस्मात्‌ । ५ 
सामप्रभो ४९ युनिपतिविदितः शता्थीत्यासीद्‌ यरी च सुरिरलयुरुदितीयः' ॥७७॥ यर्वत्रली ० ८ 
“यस्य प्रणमः शिष्यः श॒तार्धितया पिस्यातः ॥ श्री सोमप्रमत्ररिः, द्वितीयस्तु मरिरलप्रिःः ॥1। 

४२--'तैश्रालत्ति, श्री शिजयरिहतरिषटे घ्रयश्चलार्शित्मौ श्री सोनप्मपर, श्री मरिरलपरि ॥ 

पदावली स्स्चय. १० ५९१ [तपारच्छ-पट्टवली) 
सोमपमरि मकाद महावीर से चौवालीपवे छीर सुषर्मास्वानि से तेतालीसवें पटवधर हुये है । 
सोमप्रभएरि संरूत, रात एवं श्रपश्र श॒ माषा के प्रर विद्वन्‌ ये-इसकी तिदि (ुमारपाल-प्रतिवोघः नामक यरं फ श्रवलोङगच 


पि होती है । यह येय शरक बे है, परन्तु जन्त की कु कथा-ऊहानियों संसत एवं श्रप््रश मे है । 
जै० स० प्रश्नश्च वर्षं ७ दीपोत्सवी श्रंक प्रण १४० 


णरड ] :: श्री साद्य मे हये महाभमायक विद्य एवं महाफचिगण--मदाकवि मरीपाल च्रौर सके पुत्रपौत्र :: [ २१७ 








(द) शतार्थकान्य--यद अदुयुत सं्छतप्रन्य एक रलोकं का ह । रलोक वसंततिलका ै.1 इस श्लोकं 
के मौ चरथं ये गये ई] श्रवः ग्न्य एतार्थ-काव्य फे नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ से सोमप्रभ्रि के अगाध 
संस्कतज्ञान का तथा प्रव कबिल-शक्ति का विशुद्ध परिचेय मिलता ह 1 जैन एवं भारतीय संस्छत-पारस्त्यि का 
यह ग्रन्थ श्रजोड़ एवं मूल्य ई तथा वारदवौ-तेर्वीं शताब्दी मे मारत की सादित्यिकं उन्नति एवं संसछृतमापा कै 
गौर फा ज्वलत उदाहरण दै  श्रापने स्वयं ने उक्त ग्न्य दौ टीका लिखी ह सौर चदश दीर्ह्रो, जला, 
विष्णु, हेश तथा नारदादि वैदिक पुरम, पने समकाल्लीन पूरुपयर सम्राट्‌ सिद्धराज जयरिहः कुमाखाल, 
अजयपाल, मूलराज तथा आचायं यादी देवधर, हेभचनद्र्रि छ्रौर महाकवि सिद्धपाल श्रौर रपे स्वयं के उपर भिन २ 
भरकर से श्यर्यो को षित क्रिया ई। ध 

(४) इमारपाल-परतित्रोध-इय परय छी स्वना आपने सम्राट्‌ कुमारा कै स्रगारोहए के नव या वारद वरप पञात्‌ 
मि सं १२९१ मे पत्तन मे महाकषि सिदधपाल कौ चसति में रहकर ८८०० लोको मे की थी। प्रसिद्ध देमचन्रा- 
चाये कै शिष्य महेनद्रघुरि तथा व्मानगसि धर गुणचन्द्रणसि ने ऊमासास-परतिदोय फा श्रवस किया था । इस 
य मे उन उपेशात्मक धार्भिक फयायो का संग्रह है, जिनके श्रवण करने से पुरुप सदूमा्भं मे अच होता ६। 
्रसिद् देमवन्द्रचा्य मे सम्रार्‌ कुभारपाल फो कैसे २ उपदे देकर जेन वनाया--ी स्प रेखा बद्री उच्चम्‌, 
साहित्यिक एवं रेतिदासिक श्रौर पौराणिक शंत से दी गई ह । 

शभीमदू सोपप्मग्ररि व्याख्यान देने में मी बडे भरदीण ये! साहित्य कौ तथा श्रीसंष फी दस प्रकार सेवा क्रते 
हये थापका सर्वास मरुयररान्पे मे ई हुई अति प्राचीन एवं एतिहासिक नगरी भिन्नमाल मे हुधा ।# 





कविकृलशिरोभणि श्रीमन्त पडभापाकविचकवरती श्रीपाल, महाकवि सिद्धप, 
व्रिजयपाल तथां श्रीषाल फ युणाव्य प्राता शोभित 
विक्रम शवान्दी दबी-ग्यारदी-वारदवीं 


यिक्रम की दशवीं शतान्य से लगाकर चौदहवीं शताब्दी तके संस्छत एवं परारृत-साहित्य की प्रखर उनति 
हु शौर यह फाल साहित्योन्नति का मष्ययुगीय सर्णकात्त कदलाता ₹ । धाराधीप श्रीर्‌ पत्तनप्ति सदा सरस्रदी 
गर्जसपराठो फा साहित्य कै प्रण मक्त, कवि एवं व्रिद्ानों के पोपक श्रीर्‌ स्वयं विद्याम्यासी थे । सते वे मा 
ओम भौर महाम परल प्रतापी, रणक्र्त द्धा थे, वसे दी वे तसञिन्ासु एवं यष भी थे । धतः उनकी 
१ राञ्प-समाच्यों मँ सदा कवि एवं विद्दानां का सम्मान थर गख रहा | मदाप्रतापौ 
गूनरसम्राट्‌ सिद्दरन सयत्निद मी ससा समर्थ शासक था, वैसा दी एम श्रखती भक्त एं विदानो का श्ाश्रयदुपता 
मीया । उदकी रज्य-पमा मे मौ नेर परसिद्ध िदरनू रते ये नया दूर-दूर से विद्यम्‌ थति रते थे । शम्रा्‌ ्निद्वगरज 


क2--जेरपा०रपर ० ९ ररे, स्त. र-5० शति? % प्रसवाधना। 








२१] । क £, अग्विट-दतिषसि : [ द्वितीयं 








दरी रज्य-सभा से प्रसिद्ध विद्यनीं मे प्राायवेशावतंस श्रीलच्णपुत्र श्रीमत शीपाल महाकवि भी था, जो सभ्राट्‌ 
दः बिद्रद्-सणडलं छा प्रधान सस्यं एवं सभापति था । सयं सम्राट्‌ का यह वा्त-मित्रथा श्रार्‌ सभ्रोाट्‌ इसको 
“भ्राता कह कर सम्बोधित करते थ । इसकी प्रखर कवित्व-पक्ति से मुग्ध होकर ही सम्राट्‌ ने मदाक्वि श्रीपाल को 
कविराज श्र्थात्‌ कविचक्रवर्ती जसी उच्च पदवी से विभूषित फिया था । श्रीपाज्ल प्र सरस्वती एवं क्षच्मी दोना 
परस्पर विरोधी देवियों की एक-सी श्रपार प्रीति थी, जो अन्यत्र किसी युग मं वहत छम सरस्वती फे भक्तों पर 
देखने मेँ आई दै । श्रीपाल का जेस विदानो एवं सम्रार्‌ की राज्व-समा मेँ भान था, समाज में मी कैसा दी सम्मान 
था | पत्तन का श्रीसंघ उस समय महात्‌ यशस्वी एवं प्रतापवंत था । यहे सहाकवि रेसे पत्तन के श्रीसंय क प्रमुख 
तेता था । वाद१ देवघर रौर कलिकालसरवज्ञ हेमचनद्राचायं का यद परमभक्त था ग्रौर उनकी भी इसके प्रति 
श्रपार्‌ प्रीति ही नही, आदर थी | सम्रार साहित्यसम्बन्थी फो कायं महाकवि श्रीपाल्न की सम्पति विना 
नहीं करता था । बाहर से आमे वाज्ञे विदानो का सम्राट्‌ फी खोर से श्रादर-सत्कार करने का उत्तरदायित्व श्रीपाल 





?--यशचन्द्रक्रत शुद्धि कुयुद चन्द्रनाटकः मे गुजरेशवर की राजपरिपद का वरुन देखिये । 
९२-- प्रभाचन्दरतुरिहत शरी प्रभावेकरचसरितिः मे देवी श्री देवसुरिचस्िः रौर ष्ेमप्रिवरित्िः | 
र-- श्रये कथं तिद्धमूणलवालमितं, सत्रसुक्रवितायाः कपिराजविच्दकमलनाल, श्रीपलमाततोक्रयामः? ?। 
यदित दचनद्रधकररान्‌ १८ २६ 


४--श्रधु दाच्लस्थ विमलवृति के स्य-मणडप के एक सत॑म पर एकमगूि का ्ाकार वना हु है । इस सत्ति के नवि दया?० पंकियो मे 
एक लेख उत्कीरणित है । जिघमें श्रीफल कवि का वरान है । लेख की केवल चार पंकियो ही प्ठुने मेँ शास्र हं। 
मासवाटान्वयवंशमौक्तिकमसोः श्रीलक्त्त (ग)एस्मात्सजः, श्रीश्रीप्रलक्वीनवन्धुरमलश्चा (ॐ) शालतामए4ः । 
शरीनामेयजिनाहिपद्यम (*) धुपस्त्वागाद्युतेः शोभितः श्रीमान्‌ शोभित (*) एष तथविगवः (?) स्वशोकमाते दिवाद्‌" ॥१॥ 
ग्रा० उंण्ले० सं० ले १ 
उक्त छक के छाधार प्र रौर इसे विमलवसति मे होने, के कारा मुरी. जिनव्रिजयजाी ्रीपदी-खघकम्‌" नाम्न नाटक क 
मस्तावना के प्रण २२ परश्रीपाल को षिमलशाह के वंशज होने ® संभावना भी करते टै, परन्तु रे निद्र यह इतने पर ते तौ 
छमान्यहे। 
५ भासाटान्वयत्तागरेन्ुरसमशरज्ञः कतन्नः प्तमी, वागमी सक्तितुधानिषानमजनिं श्रीपालनामापुमान्‌ । 
यं लोगरोत्तरकाव्यरंजितमतिः साहित्यविदयारतिः, श्री हिदधापिषतिः "कवीन्द्र इतिं च प्रतेः ति च व्याहरत्‌" ॥ 
सोमग्रमूरिङ्त श्री सुमतिनाथचरित्रः एवं णकुमारपाल-प्रतिवोधः यंय के रन्त मँ दी रं प्रशस्तिगो मे । 
¢--वादी देवि के गुस्माता शचा परिजयिह ऊ सिष्य हेमचन्द्र नेः "नामेय-नेमि-दिसन्धानः एक -प्रबन्धकरव्य लिखा हं। उफ 
प्रन्तिम प्ते देष्ठा प्रतीत हनोता है किख अन्धका संश्ोधन- क्रीपालने भियाथा। उत्तप्यमे शशल "करो कंविचक्रवत्तीः 
एवं “परतियन्वन्धुः के विशेपो सै स्ट च्रलंकत श्रिया यया है । . ` 
एस्ाहनिप्पनमहाप्रवन्धः श्रीविद्धराजप्रतिपलवन्धुः । शरीपालनाना कविचवत्ती सुधीर शोधितवान्‌ प्रवन्यम्‌ः ॥ 
जनहित, माय ४२, सं० €.० 
['सुक्तियुक्ताषली श्रौर सोमपरमातचराये? नामक जिनविजय) का लेख) 
७--'एकराहनि [प्पवयहाप्र-घः श्रीरिदरजपरतिपनवन्धु; । श्रीपलनामा कतिचिकरवत्ती प्रशस्तिमेतामक्रोखास्तास्‌ः ॥₹२०॥ =. 
। 11. 1. ©. फ.) [क्डुन्मर-्ंस्ति] ०. 147 
?. 'द्रीपदीस्वयंवरम्‌" की प्रस्तावना मे मनि जिनविजियजी तै श्रीपाल क मान एवं रौरव के उपर श्रच्छा लिखा हे, प्ट्ने योग्य हं । 
२. शप्रभावकर-चरितर "में हेमचन्द्र-प्रवन्ध मे शोक ०८२-२ ०६ देसिये। 





[। 


सर्ट ] £ श्री सादिव्यचेत् मे हये मदाप्रमावक विद्धान्‌ प्वं महूाकविगणु--मदाकवि श्रीपाल श्यौर उसे पुत्रपौत्र: [ २१६ 





पर दी श्रधिक था । राज्य-समा म होने गाली साहिस्यिक चर्चां मे, विवादों मे पाल यधिकरतर मध्यस्थ ङा 
कार्यं करता था । वह.दछः भाषाश्रौ का उद्मट विद्वान्‌ था । 


देवोपि नामक मामवत-सम्परदाय का उस समय एक महाविद्धान्‌ था । चह जा मदान्‌ विद्धा धा, वैसा 
ही महान्‌ श्रमिमानी धा 1 एक समय वह अरणहिलपुरपन मे.आया । मूर्जरसम्राद्‌ सिद्धराज कै निमन्त्रण पर भी 
जभिमानी सवप चरः ` उप्नने राजपतमा मेँ जाने से शरस्पीकार कर दिया। सम्राट्‌ सिद्धराज श्र महाकवि शरीपरात 
महा शरीपरल ` दोनों मरादिद्राच्‌ देवचोधि से मिलने गये । देवयोधि मे सम्राट्‌ का यथोचित सत्कार 
क्रिया शरोर महाकवि श्रीपाल की शरोर देखकर पृष्या कि यह सणा कै योग्य चन्या पुय कौन हं १ इत पर्‌ सम्राट्‌ 
धिद्रराज ने मदिमायुक्त श्दों मे महाक्रवि श्रीपाल का पसिविय दिया करिए दही दिनम जि प्रत्तिमाशालतीने 
उत्तम प्रबन्ध वषार कियाद श्रौर जो कविराज कै नाम से विख्यात ह वह यह श्रीपाल नामक भीमान्‌ गृहस्य है । 
इसने दुरलभरसरोयर सा सदघलिद्गपरोवर चौर स्द्रमदय्तय जसे प्रसिद्ध स्थानां की श्रवर्णनीय रसयुक्त काव्य- 
भरतस्य की ई । 'पैसेचन-पराजय' नामक मदाप्रवन्य का यह कर्ता है । सम्राय्‌ फै मुख से यह सुनकर दैनबोधि 
शर्माया । त्यश्च देव्रोधि श्र श्रीपाल मे मादित्विक चर्चा रीर समस्या पूतने हई । देवबोधि ने महाकविं 
श्रीपाल क्री दी दुटू कठिन तपस्या की पति कर सद्राद्‌ पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । परन्तु महाकवि 
श्रीपाल फो दैवयोधि की निस्यहता मे पका उन्न हूं । दोनों में वैमनस्य दृता ही गया 1 दैवध्रोपधि मदिरापानं 
करता था । सकरा जत्र पता सम्राट्‌ यर विद्धानां को मित्त गया तो देवयोधि का राजप्तमा मं प्रमाव बहते दी कम पड़ 
गया [ 'सिद्धशारखतः नामक उसमे एक यद्व गुण धा, जो अन्य विद्वानों मे भिलना फटिन दयी नदी, श्स॒म्भव 
मी था। प्रपि हेमचन्द्राचावं इसी गुण कै कारण दवमरोपि का वड़। सम्मान करते थे । एफ दिन हेमचन्द्राचायं 
ने सुयव्रस्र देखकर श्रीपाल महाक शौर देवघोधि में मेत करवाया । देवत्रोधि के हृदय प्र श्रीपाल महाकवि की 
सरेता एवं सालिकता का गहरा प्रभाव पड़ा श्रीर्‌ वह्‌ श्रपनै किये पर पशात्ताप कसे लगा । 


िक्रम दी दसर्बी, ग्यारह्वीं ष्ठं वारवीं शताब्दियों मे जैनय्म॑की दोन प्रसिद््‌ शाखा श्वेताम्बर एवं 
दिगम्बर मे भारी फलदपूणं ववायरण रहा द । ब्रते २ वातावरण इतना कलुपित हयो गया फ्रि एक शाखा दूसरी 
ह्राद को स्य-गमाने प्पाखा को सवथा खादने का प्रयत कने समी । विक्रम की वारदवीं एततान्दी के 
, सेतम्यः खीर दिम अन्तम श्री वादी देवखररि एकः श्वेताम्बराचार्यं हो गये ह | ये श्नेक मापा के प्रसर 
सामा मे परचडव्द्‌ पिते एं वाद्‌ में -श्रजेय बिद्वान्‌ ये। इसी समय में दिगम्बर सम्प्रदाय में श्रीमदू 
त श जके बु्ठुदुचन्द्रं नाम के एक मदाविदरान्‌ चार्य ये । ये श्रधिकतर दविण म विहार कसे 
थे । करणाकरं का राजा इनका क्त था | इन्दनिं यनेक वादो मेंजयप्राप्नकी थी। 
ये वादी चक्रवती फदल्तते घे] वरि सं ११८० मे उपरौक्त दोनों चायो सा चातुर्मीस कर्याटक देषा की 
देदवोष-- “शुकः ककिवमापवः, एककतिविकोऽपिप्र्‌ । चततरदपङिहय्छ युक्ता ते किवता 18 
शरीग्रल-^ "इयः रि शयो माफ्तमिः ति ्िमद्निः 
दैववोरि--“विरं विचतोयावे ऋति १ युसान्न पक्ति च सणाेएात्तीएा भिपयरिषतुद्र हरति च । - 
सपं मानाद्वं दलयति च कि तुकः 4 दुरं रि टयो मकतमदिः रि किमनि ।1 १ 





1, ^ 5 ४: प्रााद-इतिहास ट: | । [र । [ द्वितीय ` 





राजधानी कर्णावती मे था | दोनों श्राचार्यो में वाद होना निधित हा । गूजेरसम्राट्‌ सिद्धराज एवं श्रणदिलतपुर- 
पचन के शीसंव फे आग्रह पर गूजरसम्राट्‌ कौ रजसभा जहो भारतं के प्रखर एवं सव धर्म के विद्वान्‌ सदा रहते 
थे, वाद्‌ करने करा स्थान चुनी गई । महाकवि श्रीपाल का प्रयत्न इसमे ्रधिक था । दोनों सम्प्रदायो मेँ यह 
प्रतिज्ञा रही कि श्रगरं दिगस्बराचायं हार जायेगे तो एक चोर के समान उनका तिरस्कार करके पचनपुर कै बाहर 
निकाल दिया जायगा चनौर श्वेतास्बराचायं हारेगे तो श्वेताग्बरमत का उच्छेद कर दिमम्बरमत की स्थापना की 
जायगी । वि० सं° ११८१ वैशाख सास की पूणिमा के दिन गूजरसग्राय्‌ की राजसभा मेँ भारी जनमेदनी एवं 
गूज॑रदेश ऋौर अन्य देश के प्रखर पणिडितों फी उपस्थिति मं यह चिरस्मरणीय प्रचण्ड वाद्‌ प्रारम हा । महा- 
कवि एवं कषिचक्रवक्ठी श्रीपाल वादी देवसरि के मत का प्रषुख समर्थक था चौर इसने बाद मे प्रमुख माग लिया 
था । अन्त मे ेताश्वरमत की जय हुई ओरौर इससे फविचक्रव्तीं श्रीपाल का यश, गौरव चौर प्रतिष्ठा अधिक वदी । 
पाठक स्वयं सोच सक्ते है फि श्रीपाल किस फोटि फा विदान्‌ था ओर समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठ थी 
तथा सप्रार्‌ उसका कितना सान, विश्वस्त करते थे । 


इन उपरोक्त प्रसंगो से महाकवि श्रीपाल का श्रगाध चातुयं एवं उसकी विद्वता, सदिष्णता, शिष्टता) 
विचाररीलता एवं उच्चता का पस्विय मिलता है। अतिरिक्त इन विशेष गुणों के सम्राट्‌ शरोर श्रीपाल मेँ सच्च अति 
रमपूं सम्बन्ध था ओर श्रीपाल सम्राट्‌ का अभिन्न मित्रथाभी सिद्ध होता है। सम्राट्‌ सिद्धराज ने जो देववोधि 
को संहाकःयि श्रीपाल का परिचेय दिया था, उसके ्राथार पर यह सिद्ध होता है कि श्रीपाल की तिये निम्नवत्‌ है । 


(१) उत्तम प्रबन्ध ¢) (२) दृलभंसरोवर या सहस्लिद्गसरोवर-ग्रशस्ति 
(३२) रशुद्रमहालय-प्रशस्ति (४) 'वैरोचन-पराजय' नामक महाग्रबन्ध 
(५) श्रत्यन्त प्रसिद्र॒ बडनगर-प्रशस्ति । यह प्रशस्ति २६ पयो फी है । वड्नगर का प्राचीन नाम्‌ 
ानन्दपुर था । सम्राट्‌ मारपाल ने पि० सं० १२०८ में रति प्राचीन वड्नगर सहास्थान के चारो ओर एक सुट 
परिकोष्ट (प्राकार) बनवाया था । महाकवि श्रीपाल ने उक्त परिकरोष्ट कै वणन श्रौर स्मरण के यथं यह प्रशस्त 
स्ची थी । उने महाकवि होने का परिचय इस एक ति से ही भक्तिविथ मिल जाता है । | 


८; 1 < 5 ‡ ०, ५५0 
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श्री पत्तन के श्री-तंव एवं श्वेताम्बर-संघ तथा राज्य-समा सें श्रीणल की प्रधानता थी का परित्रय री वाद्‌ देवपरि रौर कुमुदचन्द्र के 
मध्य हुये चद्‌ शौर देववोधि का क्रिया गया सत्कार से विशद खूप से मिल जाता हे । 
भावकचरित्र मे हेमचन्द्रमूरि-परवंध 

वादः का वरुन धयिक्‌ विशद वं सकिस्तार श्रीमद्‌ वादी दैवि क चति लिसते समय दिया यया है; क्यों क्रिये श्राय 
प्राखवाटवंश मे उतपन्न हुये है; श्रतः प्रागवाट-इतिह्यतत मेँ हनक्रा चरित्र एक महत्व स्थान रसता ह । 

द्रीषदीस्वयेवरम्‌? नाटक की जिनविजयजी द्वारा लिचित प्रस्तावना प° ८-& 

यत्तचन्द्रकत भमुद्धित कुमुद चन्द्र नाटकः । यह्‌ नाटक इती वाद्‌ को लेकर लिखा गया हे । 

पभावक्-चरित्र मे देवपुरि प्रवन्ध 


“एक्राहविहितस्फीतप्रवन्धो ऽयं कृतीश्वरः । कविराज इति स्यातः श्रीफल नाम भमिप्रु? ॥ 


षट्‌] ८ सी माद्ितयचैतर मे हष मदाप्रमादद पिट्‌ एवं मुाद्विगर--मदाक्यि श्रीपाज् ्ौर उमदधे पुवर-पौम्र  [ २२१ 
~= 





१८६) भ्नार्पौ-मगराकवि मे एक योक के १०० शरं कसः पनी विद्वा पं कन्पनाक्ति का इस रवि 
द्रा मपल पसव काया १ । मचमून यद छनि भीषा फो मदाकषियो मे शगरगएय स्थान दिलाने याल ई १ 


@) भीपलङ्न ०२४ वदी रीर्थकरी दी २६ पो की स्त्ति', यद स्ति उपलब्ध ई ! रेप यदुनगखशस्ति 
करः प्रतिर फो छनि उपलम्य नदं ६।२ 


यादी देवप्रि ई गुगम्ाना आचाय पिजयर्िह कै शिष्य हेमचन्द्र ने (नामेय-नेमि-मंधानः नामकः एक कान्य 
स्याह, विमन्न म॑रोष्न मदाक्तरि श्रीपाततने किया था) 


महाफ़मि पर वसी रया हाप्रतापी मूर्जरेर सिद्धराज जयतिदे फी रही, वमौ दी डपा उद्धे उत्तराधिकारी 
श्रयण परमो कै शयाम परमादन म्ना कुमार्या की रट । यद स्वयं साधु प्तं संतो फा परम्‌ मक्त प्यं 
तिने मगान्‌ प्व परमोपासफः था | फति णं दिद्रानों फा सदायक पं यथियदाता था} मकरे सिदपाल नामक 
धूम्र था। सो द्रमक दी ममान मदूगुमी, मदराकतरि थीर मीरयशाक्ी युदय धा । 


मदाक्वि सिद्धपाल 


यद्‌ भोग्य पिताद्ध यौग्दप्था] सापृण्वं संनो का सेवक तथा सायौथा। कवि भौर विदानो फा 
महययक, समकः, पपर चा 1 यद्‌ यना उन्य पोट फा विद्वान्‌ या, वसा दी, उच्चकोटि फा दयालु सदूगृहस्प 
तिम्म्तष्गीनप धो मौ पा] माद्‌ कृमायान कौम प्‌ वरिरोप प्रीति वी भार यद उसी वरदरद्‌-मएदलौ 
न मे भ्रण था । मस्नाट्‌ कमी कमी शांवि प्व वकाश कैः समय ममे निदृत्तिजन 
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० र ४०० १? ५९.१०१ १० २८६५४ 
दृ दुनमपनोतये तस्‌ शतदनदे 1 दतिरन्दामेः स्यः पगु तोषो ॥ 
सदा वरदे स दनवनरावपय्‌ 1 रिहा दि दरि व्व वु विष्ट 


प०मिन्भन्तुः ९० १०१) १० ८५ 
दष्ट पमो 2१ भै? गद्गद व०५म० १५७. 1. 1.0.7४ 
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श्राख्यान सुना करता था । इसका नैसा मान एवं प्रमाव राज्यसमा यँ था, वेता ही प्रमाव बाहिर भी था । गिरनारः . - 
तीर्थ क्तौ यात्रा करे जय सम्राट्‌ ङमारपाल लौटा शौर एक दिन राज्य-समा मे गिरनारपवंत के उपर सीदं 
दनवाने का उसते प्रस्ताव रक्खा, उस समय इसने एक पथ रचकर सहामात्य उद्यन मन्त्री के पुत्र सेनापति आम्र 
री परहुसा मे कहा । आम्र ते तुरन्त मिरनारतीर्थं पर सीदं बनवाने का परस्ता स्वीकार कर लिया । यह षटना 
सके भ्रमाव चौर धर्म-पेस को प्रकट करती है तथा इसके गौख को वद़ाती है । 


सोसत्रभाचार्यं का वर्णन पूर्य दिया जा चुका है । इन्दोने 'छमतिनाथचसि' चरर प्रसिद्धन्थ कमायालं-परतिभोध' 
सिद्धपाल की पौषथलतालां से रहकर शिखि ये! इस दितीय प्रथ की रचना परि° सं १२४९१ में पूं हुई थी ५ 
इससे सिद्ध होता है फि वह शरीमत का, बिद्यानों का आदर करने बाला शा श्रौर श्राप 


दिदधपाल श्रौर सोमग्रमाचा्यं २ 
| श स्वयं सहाविद्रान्‌ था | 


इसमे एक श्रद्खुत गुण यह था कि वह दूसरों की उति देखकर सदाः प्रसत होता भा तथा उनको सहाय 
देता श्रौर उनका उत्साह वहाता था । जव प्रसिद्ध विद्वाव्‌ हेमचन्द्राचार्य के सदुपदैश से मूर्जरसम्राट्‌ इमारपाल ने 
ल्विषल मे एक श्रदूयत रुर . एक बहुत वडा सत्रागार (दानश ला) खोला श्रौर उसका कायभार श्रीमालङ्लावतंस 
शरीर उतकरौ कतितशिक्रि नेमिनाग के पुत्र असगङकमार श्रेष्ठि को समर्पित किया गया, तव ्भयङमार्‌ का न्याय, 
चातुय्यं एवं दयाुतापूणं सुप्रबन्थ देखकर सिद्धपाल अत्यन्त प्रसन्न हुमा ओर्‌ उच्चकोटि फ दो पच बनाकर 
उसकी पूरी २ प्रशंसा की । इन पो से सिद्धपाल्ल की कवित्वशक्ति का भी परिचय मिल जाता है । 

पिद्धपाज् छ जरी प्रतिष्ठा गूज॑रसम्राट्‌ इमाराल के समय मे रही, वेस दी उसके उत्तराधिकारी सम्राट्‌ 
धननपाल, सूलरज अर दिरीय भीमदेव के शासन समयो से अकरुण रही । 


न =, पि ठ द । ¢ हः 
दुःख यह है कि रेते सद्गुणी, सद्गृहस्थ, चमाशील्त, दवालु, परोपकारी, विदप्रेमी, गूजरसम्रार्‌ कौ 
दरद्सश्डली 0, > [९ (~ क [षा [| ~ कतियों ६ ग 
` विदद्मर्ठली का भूषण, नू्जरम्नादों कै परीतिपात्. सहाकरवि सिद्पाल की प्रकी कियो के, अतिरिक्त को 
स्वतन्त्र कति प्रप्र नदीं है । सिद्धपाज्ल ॐ विजयपाल नाप का पुत्र था । वह भी सहाकवि.ह्ख। . 
-पुलत्तस्य कुमाश्पालवृपतिप्रीतिः पदं धीमतापुत्तंसः कषिचक्रमस्तकमशिः प्रीिदधपालो ऽम्‌ । . | 
० व्यरालोक्य परोपकार करहरा सौजन्यतत्यत्तमा दा्ञिरुयैः कलितं कलौ कतवुगारंमो जनेम॑न्यतेः ॥ | 
। । यातिनाथचसितर की अशस्ति 


'फह्याविं निव-नियुक्तो कह क धिदपाल-कड [2 1 र अ (त ५००००००५ ०००) । कुमारफल- चरत 


“नंप सहानि तुयं पचनं ग्िरिभ्मि उज्जिते को कारकिड सक्को 2 तो भलिश्रो सिदवरलेस ॥ 
ग्ठा वाचि प्रतिष्ठा जिनयुख्चरभिजमक्ति्गरिषठा, प्रेष्ठा -ऽतेषठाननिष्ठा विषयतुखरसास्वादसक्तिस्तवनिषठा । 
वंहिष्ठ त्यायलीला समतपरमतालोचने यस्य काष्ठा, घीमरनात्रः स पां रचथितुमविरादुज्जयन्ते नदीष्र्ः ॥ . . = ॐ० ० 
देव-णु-पयर-पसे परेव याक्ग्ज श्रो दया-पवले । दक्खो दक्छिन-निही .सच्चौ .सरलापश्रो एसो ॥. 
्निप्ला तोयनिपिस्तले मशिगरुं रतो कर रेह । रेरताषत्य सुवर्खमात्मनि ददं वद्धा पुवरचलः ॥ 
“` इमामध्ये च धनं निधाय धनदो विभ्यतरेम्यः स्थितः । मिं स्यात्त; छपरौः समो ऽयमसिलार्थिम्यः सरथं ददत्‌" ॥ ` ` 
सोभपरमएरि नै प्रि° सं ० ९२४९ मे (कुमारपाल-्रतिवोधः ऋ रचना महाकवि तिद्पाल करौ वति मेँ रह कर प्रस कीथी ति 
तिदह महाक्रवि उक्तं संवत्‌ तक जीषित था | त क 





२२९२ । 


ओर उसका परिधार। देखिये प्र 


शोभित 


महाकवि श्रीपाङ के भ्राता 


खर्ड ] £: न्यावोपालित दवय ष सदूव्यय करे सैनवाङ्गमय ठौ सेवा करने वाजे प्राना संदुगृदस्य--भ्े° दशल £: [ रगृ 





` विजेयपौसं 
पिजयपाल गूनरस्ाद्‌ दवितीय मौमदेव ॐ समय के ्रसिद्‌ विद्ठानो मे था ! इसने दि छंयौ ्रौपदौ सव॑दरय्‌' 
भागक नारक संस्छृत मे लिखा ई, जो सम्राट्‌ की याकता ते तिपुस्पदेव फे सामने पसन्तोत्सव के शुमावसर्‌ पर 
श्चणदिलपुसत्तन में खेला गया था । जिते देखकर प्रनाजन ति प्रमुदित हये थे । इस महाकवि कौ मी उपरोक्त 
ङ्त क श्रतिस्ति श्रन्य कौ कृति उपसन्य नही है । यह भी पने पिता, प्रपिता के सदया दी श्रीमान्‌ प्य 
राजमान्य था | 


महाकवि श्रीष्त का भराता श्रे° शोभित्त 
७ 


मदाकयि श्रीपाल का भ्राता प्रे शोभित था । भ्रे° शोभित धरति दानदीर एवं जिनेश्वर का प्रम मदद मा । 
उसमे षषे जीवन में नेक पुरम कै इत्य किये शौर मर र्‌ श्रमर कि को प्राप्त दया | उसकी क्ती का नाम 
रे शोभित नौ? उत्का शावादेवी श्चौर पुत्र फा नाम श्माशुक था 1 भ्रे° आक ते श्वरंदाचलस्थ श्री व्िमले- 
पएरिदिर यसतिफा नामक धी यादिनायचैत्याललय की दस्तिराला के समीप के समामएटप के 
एक स्त॑म कै पये एकः छोटा परस्तर-स्तंम स्थापित कराया, जिसे श्रे° शोभित, उसकी स्री शान्ता प्रौर भपनौ 
(क) मृषि उच्छीपित कखाई भर जिसके पौव के भाग मे भे० शोभित "की श्रध प्रतिमा शंक करवाई । 
यह्‌ छरा प्रम्तर.स्त॑म याज मौ विद्यमान है । 


न्यायोपाजित द्रव्य का सटुव्यय करके जेनयाङ्गमय कौं सेवा करने बाले प्रा° ज्ञा० सदुगृहस्य 
भ्रण्ठि देशल 
रि० सं° श१ब्धे 


रिम की भ्यासी शताब्दी मेँ श्गद्िलेपुरपचन मे प्राबाटातीय सर्वदैव नाम एकः चवि प्रसिद्ध भ्रावपः 
त सौसशासी शर ¢ # 
रता णा । उसा एतत षदा गाखयाती रीर सम्पन्न था । दोनों स्मी-पुम भरावकानार क चनुसार जीवन यापन 
गप्रण्याराद्रयवदामीक्रितमलेः श्री ति््॒स्माल गः धीशरीपलक्यीवन्पुरमलम्र्रलताररट्पः {. 
सीनामेयजिनषिपममधुपर्ायदुुमैः सौभितः धीमान्‌ रोभित एव पुरवमिगयेः सपो प्मेरिपिन्‌" 101 
मिप्ो्ी्गुराः स्मधनयतः ग्रीत्रोगितः संमश्चेकरौः स्तिया समं यदि तया रर्म्ेव दुपरद्र ; 
एताएयु्पदेन प पृतपयुम्नस्पपशी(त्रिा सर्पे मृदत, यावदस्ति पमु प्रायोधिुदरारिता ॥॥ 
" " -भण्श्न्वनतेर्सन्माऽ र तै २३४ 
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रते ये च्रौर धर्म-ध्यान में तल्लीन रहते ये । भंसुल नामक उनक्रे एक पुत्र था । भल्ल भी श्रपने पिता सर्वदेव 
श्रौर माता सहिमावती-फे सदश दी युरवान्‌ योर शुद्धवती भावक था | भुल की खी पूणदेवी थी | इन्करेदो 
त्र शौर दो पत्नियां हुई" । प्रथम पुत्र देहड्‌ चौर दितीय देशल था । मोदिनी रौर पुन्निणी नाम की दोनों त्रियो 
थी वैसे चारो भारईचहिन स्वभाव से खुन्दर ओरीर शणो की खान ये! परन्तु इन सव मँ देश॒ल श्रयिक्र सहृदय ` 
शौर धार्भिक्‌ वृत्ति फा था । वह महात्‌ गंभीर, धेयवान्‌, शान्त, सोस्य श्रर्‌ अरति उदारात्मा थां | उसने न्याय ` 
से उपार्जित द्रव्य का अनेक पृ्यकाय फर के सदपयोस्‌ किया था । स्थिरदेवी नामकी शीलयुणसम्पन्ना उसकी 
खी थौ । यशहड (बाहड), घूलण, रामदेव चरर आल्हण नासक इसके चार पत्र हुये । इस समय श्रणद्विलपुरपत्तन 
पनी उन्नति के शिखर प्रथा । महाप्रतापी सिद्धराज जयसिंह गूजर-सम्राद्‌ का राज्यकाल्त था | वि० सं ११८४ 
साघ शु° ११ रविवार को श्रेष्ठि देशल ते पने पुर यशदड, घलण ओर रामदेव फे कल्याणाथे श्रीमद्‌ अमभयदेवध्ररि 
दवारा रीकाडतं शश्रीज्ञाताधमंदरतरदृत्ति' नामक रंग को. ताड्पत्र पर लिखवाया | इसी प्रकार देशल्त ने ्नन्य मी 
नेक ग्रंथो की प्रतियां लिखवायीं शरोर साधु, युनिरालों फो शर्त कीं तथा मंडार में भेटं कीं |ॐ 


वंशब्क 
 सर्ववदेव [महिमावती] 
ह | 
मसल [पूरदेवी] 
स्क त ------ ---- 
देदड देशल [सथिखेवी] मोदिणौ . पुननिणी ` 
| छ 
| | | 


यशृदड़ (बाहड) स्ूलण रामदेव श्राल्टण्‌ 








्रेष्टि धीणाक 
वि० सं° ११६०. 


क 
धिक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी मेँ प्राग्वारटज्ञातीय पूणंदेव दो गया है । उसके सलप्रण, वरदंब शरीर लिनदेव 


नाम के तीन पुत्र थे । सलषण बचपन से ही धर्मदचति का थां । उसने बडे होकर जगच्वनद्ररि कै करकमलों से 
जिनेन्रदीका ग्रहण की चीर युनि क्ञानचन्द्र (धानचन्द्र) उसका नाम पड़ा । पदेव का दूसरा पुत्र रदेव था । 


भ्रण सं०प्र° माऽ ता० प्र०.२७ प° २२२४ (ओरी ज्ञाताधमपूत्त्ति 


खरु ] > म्यायोपानिव दन्य का सदून्पय करके जैनयाङ्गमम की सेवा करदे वाले भान ा० सदुगृहस्य-भे० धीणारः : [ २१५ 





बुरदेव की श्वी ाल्दादि नामा थी । वान्दावि समीपा खी थी । उसके सादत श्रौर वजरसिद नाम के पुत्र चौर 
सदन माम की सुरीला पुरी उतयन्न हुई! बद पुत्र सादल का विवा रायुदेवी नामा एक सदी-ाष्यी कन्या से 
हुधा । सरादूल फो महास्रती णु से पाच पुत्रो फी पराति हई ज्ये पत्र घीणा था । धीणा शुद्धात्मा शौर धर्मबुद्धिं था । 
अन्य पुत्र वेमसिद, भीमसिद, देवसह, मदणसिद कमराःः उलन्न हये । पचो शूत्र बहे धर्मात्मा खीर उदार 
ह्या थे । इनमे से द्रे रौर चौथ “पुव पेमसिंद रौर देवरसिह ने श्रीमद्‌ जगच्चन्दरघरि के करकमलों से दीचा 
ग्रहण फी । जयेष्ठ पुत्र. धीा-फा विवाद कड नामा कन्या से हु्या था । कडु के मोद नामक दत्र दत्र । घीणा के 
दौश्रात्रासो दीवालेचुफेये) चैते षे धृत्तिये, वैसादी धीणाभौ द्द्‌ धी श्रौ साहित्यतेषी था। एक 
दिन शुरु जगन्चन्द्रद्यरि का सदुषदेश रवर कर इको स्मरण श्राया कि मोग रौर यौवन चल एवं श्रस्थिर दै 1 
ज्ञानी दनफी च॑यलवा से सदा सावधघाम रहते है श्र श्यपने घन शौर पनी देह का सदुपथोग करने मे सटा ततर 
रहते द । इददुगच्छीय श्रीप नेमिचन्द्रघरिछित श्री चाख्यानमणिक्रोर' फी वि° सं० ११६० मे श्रीमद्‌. मेपिचन्द्र- 
धरि कै प्रशिष्य विद्दुपवर श्रीमदू थाग्रदेवटरि मे एत्ति लिखी श्रीर प्रे्ठि घीणा मे भी आरुयानमणिकोपसृत्ति, 
को बिद्यानों कै पदुनायं ताड्-पतर पर लिखकर अपनी ` सदमी का सदुपयोगं किया ! यह्‌ भ्रति इस समय खम्भाव 
के श्री शान्तिनाय-प्ाचीन दाद्पत्रीय सन्‌ ज्ञान-परदार में विचमान्‌ र । 





पेश-एच्‌ 
पदेव 
4 
। 
सलषर बखेव [बा्दापिु जिनदेव 
-------- 
सादृ (सणुरेवी) =“ सिह चजसिद सदचूङमारी 
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षटि मंडस्िकः 
चि सं° ११६१ 
(| 


प्रा्पाटज्ञातीय श्रे पून की सी तेजदेवी की इती से भे० मंडलिक नामक पुत्र उत्पन्न ह्र था 
भरे संडल्तिक ने श्रणएहिलपुरपत्तनाधीश्वर मूजरसम्राट्‌ सिद्धचक्रवन्तीं श्री जयर्भिह के राज्यकाल् मेँ वि° सं° ११६१ 
एाल्गुण ° १ शनेश्चरवार को मद्रवाहुस्वा मीकृत “ावश्यकनियक्ति की प्रति लिखवाकर स्ान-भंडार मं 
स्थापित्‌ करवाई ।1 + 


रषि वेज्ञकं ओर श्रि वाजक 
वि० सं° ११६६ 


विक्रम की वारहवीं शताब्दी मेँ प्राग्ारज्ञातीय श्रे यल श्रत्यन्त ही प्रसिद्ध धर्मात्मा पूरुप हु्रा है। 
वह षड्‌ ही संतोपी ओर उदार था । उसकी निर्मल बुद्धि की प्रशसा दूर २ तक फैली हृद थी । केसी दी गुणवती 
एवं सीता के सदश पतिपरायणा लद्मीदेवी नामा उसकी ध्रमग्रिया थी । दोनों धर्िष्ठ पति-पती के वंन्नक, बाजक 
(या वीजल ) ओ्रोर वीरनाग नापक् तीन अत्यन्त गौरशाली पुत्र हुये थे । भरे° वेन्लकः कमले के समान हृदय 
का निमेल, इलकीत्ति का प्माधार्‌, सुधुरमापषी, साधुमना, दानवीर श्रौर परमदयालु श्रावक था | भे° वल्लक का 
छोटा घ्राता बाजक भी सद्धमंसेवी, दुद्धिमाच्‌, संतोषी, ज्ञानाभ्यास, प्रसननाकृति, प्रदितरत अर जिनए्वरदेव 
का परमोणसक था । तृतीय वीरनाग भी महागणी, धर्माह्मा एवं सज्जनहदयी था । इनके वेल्लका नामा 
` भगिनी थी शौर इनके पिता वुल की वहिन जाउदेवी नासा इनक वा शी । भर० वैल्लक भौ सी का नाम 
शितदेवी था, जो रति ही सुशीला, हृदययुन्दरा शरोर पिवेकमती थी । प्रे वालक कँ दो सिया चाहिशी श्रौर 
शृगारदेवी नामा थी 
दोनों भ्राता भ्रे० वैल्लकः शौर वाजक ने वि सं° ११६६ आश्विन इष्ण पक्त मे रविवार को श्री देवभद्र 
घूरिविरचित “श्री पाश्वनाथ-चखि' को गौडगोत्रीय श्राशापल्लीवासी कायस्थ कवि सेल्हण कै पुत्र कवि वाल्लम 
द्वारा ताड्पत्र प्र जिखवाया ।2 


~~~ 
1-1>. ल. ४. 2, (6. 0. 5 प्र०. प०. [क दर) ए. 55 । &. ^ 
2. 0.14. 2. (6.0. 8. १०. ठप) ८. 219, 220. (365) 
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ध्ष्टिःयशोदेव 
तरि० सं° १२१२. 
 । 


चिक्म कीकर शवान्दी के शरम्म.मे शति मौखशाली, वियुत; यशसी एवं रोजेमोन्य प्रग्ियेश में 
चजीदिर नामरक-णएक रूपातनापा शरगेक दो गथा ह ! उसके धनदैव नामक अति गुणवाय्‌ श्रौर मितभाषी सत 
थां । धनदे की सी इन्दुमती थी, जो सचयुच ही मरलोक मे. चन्द्रिका की मतिमा थी । दृन्ुमती के गणर्ते 
नामक यशी पुत्र हआ । युणरतन का पुत्र यशोदेव था! यशसोदेव पने पूजो फो स्याति भौर कुर के मौख फो 
षदराने बाला दुधा । पि° संर १२१२ शापाद ष्णा १२ गुरदार फो शमदू धर्मघोपवरि फ निशामे दकः 
विचा प्राप्न कमे वाले न्रे परिष्यरिरोमणि तथा श्रीमदू विमलघ्रि के शिप्य श्रीमदू चन्द्रफीनिमेणि नँ 
(4 नामक ्रन्य लिखा; भिक प्रति यशोदैव ने देवप्र्ादे नामक लेषंकसे ताद्पत्र षरं 
लिखवाई। 


यशोदेष के श्रापरि नाम की स्री थी । वह श्रति उदार्दया थी । सती फे समस्त गुण उसमें विद्यमाने ये । 
उसकी की से उघरण, भाविगं भ्रौर॒वीष्देव नामर ` तीन पुत्र शरीर सोली, लोली श्रौर सोखौ नामा तीन 
प्रियां उसनन हु । 
वेश-घृव ` 
वेनीदिक 
| 
। धनदेव [इन्दुमती] 
३ | 
शुणरतन 
| 
यशोदे [आपि] 


॥ | 
क 11 
उंधरण श्राम्विग वीरदेव सौक्षी सोती सखी 
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श्रेष्ठि जिहा 


चि० सं° १२१२ 
@ 


` विक्रम सी वारहयीं शताब्दी कै शन्त मे प्राग्बारन्ञातीय विमलतरमति विश्वविखूयात कौर्चिशाली भ्रे° वादस 
कामक जिनेश्वरमक्त एवं न्याथशील्ञ सुश्रावक हौ गया है ¡ उसकी युरगर्भा साधुशीला जिनमती नामा गृषिणी 
थी । श्राविका जिनमती कै दो पुत्र उत्पन्न हुए थे. । ज्येष्ठ पत्र श्रक्तदेव था | भ्रे° अक्तदेव छी स्री मोयणीदेकी थी । 
दौनों पति-पत्नी परम जिनेश्वरयक्त, रति दयालु रौर धर्मात्मा ये } ` वे सदा दीन-श्नाथ जनों ` की सहायता करते 
थे । उनके यश्गदैव, गुरुदेव श्रौर जिह्वा नामक तीन शति गुणशाली एत्र श्र जासीदेवी नामा पुरी थी । प्रे" 
जिह्या तीनों ्राताघनों मेँ अधिक धीं शोर उदास्वेता पुरूष था । चह शास््राम्या का बडा भमी था | उसने 
उमता नासक्र व्यास के द्वारा शरी श्ावश्यकनियुक्ति' वि सं० १२१२ मार्ग० श्चु० १० रविवार कौ लिखवाई 1४ 


---- ------------ 





भ्ेष्ठि रादृद 


विण सं° १२२७ 
| 


विक्रम की वारहवीं शताब्दी मे प्रतिष्ठित एवं गौरवशाल्ली भाग्वारज्ञातीय एक इल मेँ सत्यपुर नामक नगरं 
मे तिद्रलाग नामक एक विशिष्टगुखी श्राचक हो गया है । उसके श्रंपति नामा पतिपरायणा स्री थी । इसस्ीके 
मतिण्टि चार्‌ पुत्र हुये । व्यष्ठ पुत्र पोदृक ओर उससे छोटे करमशः वीरड, बधन रौर द्रोणक ये । चारो भाता 
ते द्धिपद्‌ नामक नगर मे श्री शांतिनाथलिनाल्षय मं पीतल की स्वणं जैसी सुन्दर प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी । 

ज्येष्ठ पक चृदद्‌ परिवारवाला हु ¦ उसके शरस्ुदत्, आम्बुव्न, सञ्जन नाम्‌ के तीन पत्र ओर 
यशःशरी ओर शिवा नाम की दो पुत्र्यौ हुई । वतीय पुत्र सज्जन की सरी महलच्छिदेव कौ छदी से पोच पुत्र धवलः 
वीशुल, देश, राहड शौर बाहड तथा शान्तिक्ना चौर धांधिका नामक दो पुत्रियां हुई । (2 

ष्ठि सज्जन ने श्री पार््बनाय श्रौर सुपार्वनाथ की निर्मल प्रस्तर कौ दो प्रतिमा पने भ्राता कै भरेयाय 
विनिर्मित दरवा कर सडह नाम क नगर कै हाघीरलिनाल्लय मे प्रतिष्ठित कों । इस समय श्रे° सज्जन सद्डाहृत 
गगर मै ही रने लय गया धा । 

ष्ठि धल सन्जन का जेष्ठ पुत्र था । भरे धवल की द्वी का नाम सचचिणी था । उसके दो प्रसिद्ध पुन 
बीएचन्द्र ओर देवचन्द्र तथा एक पुनी सिरी हई । धीरचन्द्र के विलय, श्रनय, राजा, वं दौर सरण नाम के 
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परि पुत्र हये । देवचनद्र के देवराज नाम का एक ही पूवर इया । भे वीशल श्र देणल दोनों धवल से चोरे 
माई थे । इन दोनों प्राता फे कोई सन्वान नदी दुर । 


शरे" षादड्‌ राड्‌ से छोटा शोर धवल का पांचवा राता था । चह अत्यधिक जनप्रिय हा । उसके जिन- 
मतीनामकीस्ीथी | जिनमवी की रदौ नै जसडुक नाम का पुत्र दुमा | 


भरे सज्लन कै पषों पत्रो मे परे° राहद धिक गुणी, पुद्धिमान्‌ › खशीत्त, उदार, सुजनप्रिय, ख्यातनामा 
शीर वृद्ध परसिखाला हा । वह नित्य प्र्पूजन करता, सविधि कीर्चन करता, साधुभक्ति करता भौर व्याख्यान 
भरण करता था तथा नित्य नियमिते रूप से दान देता चरर शक्ति अदुसार तपस्या करता था । यह शरीसब्रत भ 
प्रदिग र्‌ परिजनों फो सदा प्यार दरे बाला था । राद कौ द्धी देमति थी, जो सचघुच ही देवमति थी । 
वह राद की घकारं मे रति बल श्रीरं सदयोग देनेवाली हुई 1 देमति के चार पुत्र चाहड, योददि, रासद श्चोर 
भ्रासाधर हुये ¡ इन चारो पूत्रो की कमणः यदद, माददेवी, तेखूदेवी चीर राजूदेवी नाम फी च्ियां थी, जिनसे 
योधर, यभोवीर्‌ शौर यशकं नाम के प्रों की श्रौर पेउयदेवी, जासुकादेवी शौर जयंहदेवी नाम की पीत्रि्यो 
की ्रे० रादड़ को प्राप्ति हु 


प्रे राड्‌ बिरेषतः बुद्धिमान्‌, सुजन-ग्रिय, सुशील धर्मात्मा एवं उदारात्मा या । वद बद्वा दानी था। धरम- 
पं पर दान करता था ! बह नित्य नियमिद रूप से सविधि प्रपूजन-कौरचन दरवा भौर गुरु फा उपदेश श्रमण 
फ्रता था । दान देना थर तप करना तो उसका स्वमाव हो गया धा । ीलबत कै पालन करने मे यद विरपतः 
विख्यात था । ससा वद धर्मात्मा एं गणी था उसकी खरी देमति भी वसी दही धर्माधिनी) पत्रित्ररीलशाकिनी, 
पतिपरायणा भौर निरामिमानिनी थी । दोनों परति-पती द्तिरय घर्माराधना करते श्र दुःखी ण्यं दीनं री सहायता कर्ते 
श्र सुखपूकः दिवस व्यतीन कते ये । इने पु, पु्वधूये तया पत्र मी केसे दी गुणी चार सदाणय ये 1 राद 
कै द्विवीय पुत्र बोददि की मृत्यु ्राक्स्माततिक एवं थसरामयिक हुई । राद को इत शत्यु ते यद्रा मारी धका लगा 
थर पद संसार पने दी विरक्त एं उदासीन-सा रहने लगा तथा श्रपने द्वारा न्यायोपासित द्रव्य का पर्मकार्यो मे 
धिकायिक सदूपयोग करने लगा । उसको जीवन, यौवन, सुन्दर शरीर शरीर सम्पदि श्रादि सर्वं महामेष के मध्य 
मे स्थित एकः घुदर एं चंचल जल्िदु से प्रतीत रेने कतगे ! दान, शील, तप श्रीर मावनायुक्त श्री लिनेखस-पर्म 
खा पालन दयी एकमात्र सदूगवि देने वाला ई, एसा टट निधय करके उसने देवचन्दरघ्रिरचिव "श्रीगांतिनायचसि' की 
भ्रति ताद्-पत्र प्र विक्रम संवद्‌ १२२७ में सिखवाई, निमी प्रपास्ति श्रीमद्‌ चक्रेशवरप्रिरिष्य श्रीमद्‌ परमानन्द्‌- 
रि ने लिखी । इस समय श्रणदिलपुरपत्तन मे गृजरमघ्रा्‌ कमासाल का राज्य था । राट्‌ ने श्रीतांविनाथ म 
शी सस्मीतल् फो सुन्दर प्रतिमा पनित फार शीर उश रने गमन्दिर मे परदिष्ठि कसार 1 





2.८.11.2. (6.0. 8. १०.४०. उ) २. 224-7 । १० ९२४ ए तिदधनाय हे स्थान प पिहनाय, श्रनि फ 
प्पान एर श्दरिती, पदे रथानर एर रादु सिसा हं । इती प्रर एद अन्व श्यक्तियो कै नामो मेम श्रन्तर ह। 

० ¶० ०० ए० ५ (रातिनापन्विवि) 

परटप॑०प्र०ना० ता० ४०१९२४० ७ से ७९ {शरी सोविनावकर्मि) 
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० 44. `“ क वशद्रत्‌ - 
सिद्धनाग (सिंहनाग) [आंपिनी] ` ` 
व 1 वि 
पोटृक वीरड्‌ वधन द्रौएक 
. | ऋ 1 | १ ध 7 
आंबुदत्त अआबुवधंन सज्जन [सदहलच्छिदेवी] यशरश्री शीवदेवी 
(वा 
1 1 
धवल [मल्रणी] वीशल देशल राद [दमती] बाहड [जिनमति] शान्तिकादेवी धांधिकादेवी 
| | + १ । 
1 जस॒डक 
दीरचन्द्र देवचन्द्र सीरी 
| 
देवराज 
८ 
विजय अजय राज आव सरण | 
' चाहड [अश्वदेनी] , चोहदि मिद्देवी]. ` . चआासड़्‌ [तेज्देवी]  अआशाधर [राजदेवी] 
| | 1 ह | ` 
यशोधर  यणोबीर  यशकरणं पेछ्यदेवी . जासुकादेवी , जयंतदेवी . 


भ्रण सं० | जं० पु०प्र०सं० छरीर 2.0.14. ए... हन तीनो पस्तको मे यह प्रशस्ति मुद्रित हे. । रायः त्रिक पुरुषो ऊ ` नाम 


मे थोडा २ चन्तरहै। जै० पृ प्रनसं० मे प्रदत्त प्रशस्ति म उल्लिखित नाम :च्रधिक.उकित प्रतीत ह्यते है, चतः उत्त प्रशस्ति के 
अुसार ही व्यक्तियों के नाम दिये है । (२ । 


द 


खरद } £; न्यायोपार्चिन द्रव्य खा सदून्यय रके सैनवाङ्गमय की सेवा.करने चाले भागक्षा० सदुगृहस्थ-श्रे० रामदेव :: [ २३१ 





भ्रष्ट जगतरसिंह 
विगसं० श्रः 
@ 
विक्रम की तेरदवीं शताब्दी भे गूर्रसम्रा्‌ मारपाल के राज्यकाल मे प्रा्वारक्ञातीय ट० कड्कराज प्रसिद्ध 
पूप हो मया ह 1 उसके उ० सोल्ञाक नामक पुत्र चौर राजदेवी नामा पुत्री थी । श्राविका राचदेवी के पुत्र भं ° 


लगतर्सिह ने चि० प्रं १२२८ श्रावण श्चु° १ सोमवार को देषेन्रघरिकित १. कर्मविपाकशृत्ति २. योगशास्न ३, 
ीततरागस्तवन फो यपने न्यायोपार्सित द्रव्य का व्यय करफे लिडवाये ।1 


श्रण्ठि रामदेव 
वि० सं° १२३६ 


विक्रम करी गरही शताब्दी मे पराख्ारन्नातीय प्रसिद्ध पुरुप सवृ हो गया ई 1 भे ° सदव बरदा युणी शरीर 
घरमतमा पुस्प था । उसकी स्री फा नाम गाजीदेवौ भा। वह्‌ वदी दी चतुरा, सुशीला थौर धरममकमरता सी- 
दिरोमणी नारी थी । श्रा गाजीदेषी कै मणिमद्र, शपतिमदर थौर सलह नामक तीन पुत्र थे । 


श्रो मणिमद्री परीका नाम वावीवाई था, चो श्वति गुणवती खी थी। भा० बावरीवाई के चेद्वफ नामक 
पुत्र श्र सहरि नामक शौलगुगघारिणी कन्या थी । 


° शात्तिमद्र कीसी फा माम यिरमति था, जिसकी छदी से धवल; वे्तिग, यणोधवल्ल, रामदेव) . 
अदेव शरीर पद्रोदव नामक दः पुत्र ध्र वीरीद्वी नाम की पुत्री उतपन्न हु थी । 

श्रो धवत फा पुत्र रासदव बरदा दी विवेक्शील था | 

भरे ° येलिम करा पुत्र रामचन्द्र मी पदर दी कलादान्‌ था । 


भरे रामदूय ने चन्द्रमच्छीप भरीमदू थमयदेवग्ररि फे पटर दरिमद्रघरि फे शिप्ययर श्रजिवर्िरषरि क्ष 
सिप्यवर दमष्ररि फ तरप्परीवकः श्रीमद्‌ मदेन्परथु फ शास्नोपदेश फो श्रवण करके भी नेमिचन््रप्ररिकत धीमहापीर- 
चदि" फो वरि मुर १२३६ ज्येष्ट शुक्ला १४ शानिश्वर को ताङ्पतरं पर लिखवाया श्वीर्‌ उस मनोहर भ्रति फो 
भद्राय श्रीमद्‌ शेवनयन्द्रगसि को ममपि खै ।2 








1-9. 0. 91. 2. (6 0. 8. ४9. 9. (रप) ए. 304, 105, (158, 159) 
2-०,८,५.२. (6.0. § ४०. ०. [द ए) २, 2866-7 {37} 


२३२ | ॥ ४ ‡ प्राग्वाट-एतिदास £: ` | : {[ द्वितीय 
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: -वशु-वृत्त . 
सहवृ. [गाजीदेवी]- 
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मणिभद्र [वावी] ` ` ` शालिमेद्र्‌ [थिरमति] ` सलह 
[-~-~ , ~ +> ~ 1 1 
वेक सहरि धवल . ˆ पैलिग . यश्ोधयल्ल र मदे ब्रह्मदेव यदेव वीरीदेवी 


रासदेव रासचन्द्र 





ठ० नाज्देवी 
वि० सं° १२६१ 
क्ष 
श्रणषिलपुरपत्तनं के महाराज गृर्जरसघ्राट्‌ भीमदरेव॒द्वि° कै बरिजयराज्यकाल्ल मेँ प्राबारज्ञातीय श्रेष्ठि 
धवलमह की पुत्री श्राविका ठ० नाऊ ने छपने श्रे यार्थ पं० सुजात से संङुभिका नासक स्थान मे श्रीमानतु गरि 
“श्रीसिद्धजयन्तीचरति' नासकर ग्रन्थ की वृत्ति, जिसको श्रीवड्गच्छीय भारक मलयभभष्ठरि ने लिखा धा प° 
सं° १२६१ आश्विन ० ७ रविवार को ज्तिखवाकर श्रीमद्‌ अनितदेवघ्ररि को भक्ति पूंक समर्पित कौ । 
नाखदेवी का श्चपर नाम रत्नदेवी भी था । यह गुर स्पी रत्नों की खान थी; अतः रत्देवी कदलातौ धी | 
हसका पाणिग्रहण ॒पत्तनवास्तन्य प्रा्वाट्ुलावतंस जैन समाजाग्रगण्य श्रं ° श्रीपाल की सती खरूपा पत्नी 
श्री देदी के छुं से उखन्न द्वि° पुत्र यषोदेव के साथ ह्या था । योदेव के डे राता का नाम शौमनदेव था । 
शोभन कै घ्हवदेवी ओर सहदेवी नाम की दो पतियां थी । भरे शोमन के सोद नामा पुत्री थी ।# 


श्रेष्ठि धीना 
 चि° संन १२६६ 
विक्रम दी तेरवीं शतान्दौ मँ प्रा्वारज्ञातीय श्रे धीना एक प्रसिद्ध धनवान्‌ पुरुप दौ गया है । उसके 
एवश्री चोर रामश्री नामा दो च्ियाँ थीं । पासचन्दर नाम का एक पुत्र हृशा । पासचन्द्र के गुणपाल नामक पुत्र 
व 





~------------~ -----~- 











क चे० सा०सं० इति० प्रण ४०, स्र प्रण्सं० प्र०माग्त्ा० प्र० शप्र ५९. (तिद्धजयन्तीचरिति) 
अण प्र०्सण०प्र० २२६ प० २४ (जयन्तीदरत्ति) ॥ £ . 


दरुड ] £ न्यायोमार्जित दन्य का सद्व्यय करके जैनवाङ्गमय की सेवा करने याले प्राणवा्तद्गस्य-शरा°सुदादेवो :: [ रैर 





धा) छक दिन श्रै धीना ते भीमद्‌ देवेनद्रमुनि का सदपदेश श्रवण क्पिया । इस उपदेश फो भ्रवण करै उसने 
हञानदान का माहार्य सम्पा शौर श्रपने स्वोपारसित दव्य का सदृपयोग करके उसने पंडितजनों कै वाचनं श्री 
(उत्तराध्ययनलभूपरतति' नामक ग्न्य की - एक प्रति तदुप प्र व्रि° सं १२६६ चतर 5० १० सोमवारको 
लिखना चर ति सं° १३०१ शा० शु १२ शक्रवार को (थीच्रदुयोगदवारढसि' श्रौर ० १५ को 'अतुयोग- 
द्वारघ््र की प्रतिय सिखवाई' । प्रे° पीना धवदकषुरवासी भ्र पासदेव (वासदेव) का पुत्र धा ।१ 





८ शर्ट सुहुणा ओर पूना 
। , 


हुद़ायद्रपर (ददाद्रा) मे श्री पारवनाथनिनालय का भोष्ठिक प्रागवारक्ञातीय विख्यात श्रेष्डि यासपा घ गया 
है] बह पोयपएरीगच्छावरिपति श्रीमद माबदेव्चरि के पटपर जयप्रमग्ररि का परम श्रावक था | श्रे चासां कौ 
पमपरायणा खी जसलदरेवी फी ङदी से गुणसंपन्न सचणसम्पूे धमेसुयुक्त सहदेय, खता गौर सखमा नामक तीन्‌ 
शति प्रतिद्ध पुत्र उ्त्न हये । उ्येष्ठ पुत्र प्रे° सददेव की पत्ती नागलदेषी की चौ से प्रे° श्यामा रर धावा 

नामक विख्यात धेपुर तया दच्त दो पत्र पदां हुये । 

शेर श्रामा की पतती कानाम्‌ रमादेवी था। श्राविका रंभादेवी सच्च रंभा दी थी । चह यत्यधिक सुला, 
सुगणा श्रौर भ्रसिद्ध्‌ पिता की पुत्री धी । उसके युदा, पूना रौर हरदेव नामक तीन पुण्यशाली पुत्र हये थे। 
शरे० भृदुणा श्रार पूना ने भ्राता दरव के सहित माता-पिता फे श्रेयाये फल्यदत्र की प्रति गुरुपहाराज फो श्रद्रा- 
पूवक शर्पित की ।२ 





श्रा सृदृडदिवी 
श्रुमानतः विक्रम की तैरहवीं शतान्दी 


भरत ओर रषएका यशखी पोत्र पद्मपिह ओर उसका परिवार 


शति गौखराली महाप्रतापी भाखादयंश मे भरतव नामक प्यति पुएयश्ती, सदाचारी, घर्मधारी पुरुप 
गया र| सरत का पुत्र यणनाग्‌ हु्ा । यरोनाम्‌ गुणो का श्राकर्‌ श्रीर्‌ दिव्य भाग्यशाली था । यशोनाम फे 
पदमसिह्‌ नामक सदापराक्रमी पुत्र हुया । वह महाराजा का ग्रीकरणपद का धारण देवाला द्मा] प्रिह 
कौ सी चिहुणदेवी थी । तिहणदवी ने श्पने दिव्य गुणो से पति, शरसुर एवं परिभनों फे हुदगों फो जीव क्षिया या । 
१० प भ०भा० तार पर० २ प २५ (अतुयोगद्वाणृष्नि), ताण ४० ५८० ४८ (म्रुवावद्ाणूष्र), 


ता० श्र ७५ ए० ५? (उत्तात्ययननपुृत्ति) ! „ ए० १० सं ५० १६७ ४० १२५ (अतुयोगदा्टृपि) 
र-०.6.., 6.0, 8. १९. पणा) ए. 152 दद्र पम हं पिह नामान्ते दणष्रा प्राम ही है} 





२२४ | । ` £ प्राग्बाट~-दतिद्यासं £ .. । ४ [ दवितीय 
पद्मतिह कै यशोराज, - आशाराज, सोमराज श्रौर राणक नामक्र चार पुत्र उत्पन्न हुये तथा सोदका ध्रौर : 
सोहिणी नासा दो पुत्रियां हुई । ए | 


प्मसिंह का व्येष् पुत्र यशोराज ओर उसका परिवार 


श्रे° यशोराज व्यापारनिष्ठ था। सुहबदेवी नामा.उसकी पतिपरायणा चीथी। उसके दो पुत्रश्चौर दो 
पुत्रिय हुई" । ज्येष्ठ पुत्र पृरथ्वीसिह था, उससे छोटी पेथुका नामा पुत्री रौर प्रहादन शौर कनिष्टा पुत्री सन्जना थी । 
वयेष्ठ पुत्री पेधुक्ता का विवाह प्राण्वारज्ञातीय श्रे ग्रासल से दख मौर उसके चपलादेवी, नर्द रर 
हरपल नामक तीन संताने हुः । चपलादेवी फे राजलदरेदी नासा पुत्री हु । नरसिंह का विवाह नायदधीदेवी नामा 
गुणवती खी से हुश्रा । नायकीदेवी की कृकी से गोरदेवी नामा पुत्री करा जन्म हु्ना । ठरपाल्ञ का विवाह सान्हणी- 
देवी से हु, जिसके तिहुणसिंह, पूरणसिंह श्रौर नरदेव नाम के तीन सुन्दर पुत्र शौर तेजला पुत्री उत्पन्न हुई | 
व्य० तिहुणसिह का विवाह रकिमणी नासा परम स्पवती कन्या से द्रा । इसके लवणसिंहं नामक पुत्र 
यर लद्मा नामा पुत्री हुई । | 


प्रह्णदनं 


प्रहादन का पिवाह माधा नामा पिवेकिनी फन्या ते हेरा । भ्रा माधला की ङी से देवसह, सोमर्सिह 
नामक दो पुत्र शरीर पद्मला, सद्ला शौर राणी नामा तीन वृत्रियां हुई | 


सज्जना 


यशोराज की कनिष्ठा पुत्री सज्जनादेवी का पाणिग्रहण प्राग्वारज्ञातीय जगतसिंह नामक्‌ एक परम चतुर 
व्यक्ति से हु ! सन्जना फ सोदिणी नामा एक शीलश्रंगारविभूषिता प्रम गुणवती कन्या हृद । 


मोरिणी के पुत्र सो्ठिय र सहजां का परिवार 

मोरिणी का विवाह रंगानिवासी कटकरा कै साथ दृश्रा । इसके दो पुत्रियां एणेदेवी श्रौर उससे छोटी 
वयजा तथा क्रमशः चारं पुत्र सोहिय, सहजा, रतनपाल शरोर अम्रृतपाल् दये । 

भ्रे° सोहिय का विवाह परम सुशीला ललितादेवी चौर शिलंकादेवी नामा दो कल्या से हु । 

ललितादेवी के प्रीमल्लादेदी नासा कन्या. हुई, जिका विवाद योग्यवय मे प्राग्वाटज्ञातीय अत्रसिहं नामक्‌ 
युवक कै साय हरा । प्रीमला के धारावप॑ शरोर सल्लदेव नामक दो पुत्र हुये । सल्लदेव कौली का नास. 
गरदेवी था | न । [र 4 {1 

शिलुकादेवी की की से भीमिं, नालदेकी, प्रतापर्सिह अर दिन्दणदेयी इस प्रकार दो पुत्र ऋर दो ` 


-पुत्रियोँ हैः । प्रतापसिह का विवाह चादिणीदेवी नामा गुणवती कन्या से हु्रा । सहना वीष्ी का नाम सुहागदेषी 


था । सुरागदेवी वस्तुतः शभाग्यशालिनी सी थी । उसके शीलश्ालिनी मान्दणदेवी नामा पुत्री हई । उसने अभूतपाल 


दि मातुलजनों फो निमित करके श्री मलधारीगच्छं मे साग्रह दीकघ्त अह्ण किया । -..- - . ` 


चररद ] £ न्यायोपार्धिन द्रव्य का सदूल्यय करफे चैनवाङ्गमय खी सेवा करने वा पराण्ठा° सदुगृदत्य -श्रा° सुदेवो > [ २३५ 





राणक ओर उसका परिवार जर सुदृडादेवी का "पयु पणा-कस्पः का लिखाना 


प्रे राणक का व्रिवाह आरासाटक्ञादीय उ्यवहारीय कृलचन्द्र की घमेपतती जासलदेवी की गुणगर्मा पुत्री राजलदेवी 
ढे साय हु । राजलदैवी की कुची से यरास्यी संग्रामसिद नामक पुत्र दुरा 1 


संग्रामसिह व्यापारङृशक्त एं विश्रुव व्यक्ति था । प्राग्वारज्ञातीय भ्र ° श्रमयङ्कमार फी पमेपती सलकणा 
की छती से उन्यनन सुददादेवी नामा दानदयाप्रिया कन्या से संग्राह का विवाद हुश्रा । इतै दपराज, कडक- 
राच श्रौ गीय तीन संताने दः । दर्षराज ` का धिवाह लद्मीटेवौ से हा । दषराज सुपुत्र श्रीर्‌ माता-पिता 
करा परम मक्त था | उसरी स्त्री भी पतिव्रता प्रं विनीतात्मा थी | 


संग्रामसिह का दूसरा पुत्र कटफरान भी यडा हौ सन्जम एवं कृपा था । सुदडादेवी ने श्रीमलधारीप्ररिजी 
कै शुभोपदेश फो श्रवण करके पते पुत्र शौर पति की सहायता से श्रोपयु पणकन्पपृस्तिफा' पृण्यप्राप्नि कै श्थं 
तिषवाई । श्रनुमानतः यह कार्य विक्रमीय तेरदवीं पत्दी मे हुमा ईं । 
५ सरोहुका 
गद्‌ प्रसि की ग्येष्ठा प्री धी श्मौर भरे राक से योटी थी | शमे दीका ग्रहण की श्नौर चासि पल 
केर पने जीवन फो सायक करिया | 
“ˆ “ शष 


(१) 


भरत 
॥ 
यप्रोनाग 


1 
श्रीकर पद्मि [तिहुणदेवी] 


1 ति (=. ] नि | 
यरीरान [शरदेव] ` श्राणए्रान सोमराज राणक [धराजलदेवी] सोडूकादेवी ` सोदिणी 





1 ॥ . 
1 ॥ संग्रापसिद [६सुदददिवी] ` 
प्रशवीरतिढ रपेयुक्रा प्रदतादन [पायन] ७पज्जनादैवी 1 
(न | 1 
~. ~ { हपराज [ल्प्मीदेवी] कटरकराज्‌ गौरदेवी 
दववर्सिहं भोमि प्रसा श्रपला राणी {ल 1 ॥ दे 





अे० पु० परण सं०प्र० २० ९०२२ (पनुषराक्त्पफृित्र) 
1-ए. ९. 4 2. (6. 0. 5. ४८.१०. एप.) ६. 380-2 (46) 





२३६ प्राग्वाटतिद्याम : | [ दिसीय 


^~ ~~~ ~~~ न 


(२) | (३) 
श्रासल्त पिधुका| रमानिवास्नी फटकरान 
------|--------) [७ मोषटिरी) 
चपलादेवौ नरद [नायकीदेवी] दात्त [मालदी] -------1--- (अ 
| पय] ५९५ तु ध्री हिव जु 
रजलदेवौ गयी प्रदी वयनादेयी सो सदलं र्नमाल् श्रपरतपा् 
(त [१लत्तिना २ लुका] [सःग्दरवी] 
तिहणसिह 1 [ क्मणी] स टेव तेनलां ह न्ध) # ५ #। 
सद्‌ [र पूरणसिंह नरै लाघ ९ प्रीमलादैवी | ¢ „मान्दे प (साप्वी) 
(1 ० भीमिं &, ।. । | |, ० 
तवसा इ सट नाल्स्ेवी पताह पिर्दखदेकी 
[चाहिणी] 
(४) (५) (६) (७) 
। लेवर्तिह इलचन्द्र श्मयकुमार्‌ लगतर्सिंह 
प्रीमलादेवी] [जासलदेवी] [सतच्णा] सज्जना) 
क | । 
१. १ राजलदेवी १ सुद़ादेवी ३ मोदिणी 
पारावपं मल्लदैव 
[गोरदेवी] 
ष्ठि वोसिरि आदि 


भायारज्ञतीय प्रम जिनेश्वरमक्त पुरुपवर श्रे शालि ॐ वंशा मे त्यन्त श्रे ° शक्तिदुमार ङ पत्र सो # 
कौ धमपत्नी शिवदेवी की कृती से उतपन्न शरे वोसिरि, साइल, पांगण शर्‌ पणर्सिंह ने ग्रपते माता-पिता के 
पण्यां श्री देवघ्रूरिसंतानीय शं एनिदेवचरि दारा श्री श्र्टापदजिनालय की प्रतिष्ठा करवाई तथा उनकी सदाथता | 
पे उनके दी द्वारा पि° सं० १२२२ मे रचे गये श्री शंतिनाथचसि" की अति ताड्पत्र पर ल्िखवाई ।* 


त व 0 4.1 
५.6. ४.2. (8.0. 8. ०, 10. रए) २, 125 एर शध्रासादीः के स्थान पर 'होदी" लिसा है । 


भण तण शर०मरा० ता० प्र० १९४ प° ८ (शान्तिनाथचरिधि) 





शण्ड ] ‰ न्यायोपार्थित दरज्य का सदुञ्यय वके जैनवाङ्गमगर दी सेवा करने वालि प्रान्ञा० सदुगृदत्य-भरे० घरसिंह £ [ २३७ 





श्रष्टि नारयण 
लुमानतः विक्रम की तेरदयीं श्तान्दी 


संभव ट धिक करी वारदवीं शदान्दी पे प्रमबाटकासीप मोदण (रोदन) प्छ प्रसिद्ध श्रावक शे गया दै । 
सदरागदेग्री उसकी स्री थी ¦ नागद़ उसका पत्र था । नाग को उसी स्री सरल से तीन पुत्रो की प्राप्ति दु । 
नाराय जयेष्ठ पत्र था । कुया श्र धरयिग दोनो चेटे पुत्र घे । नाराथण की स्री दंसलादेवी थी । दंसलादेवी फे 
रल्पाल नाम पुत्र दुरा ] कड्या (कड्क) भर धरणिग कौ लाच श्रौर जासलदेवी नामा दो पत्नियां थ] 
नारायण यदा धर्मात्मा एवं चद्‌ अनघर्मी शावक था । श्रीमद्‌ देवनद्र्रि का सदृषदेशा श्रवण करे उपने प्रसिद्ध 
पुस्तक "उचराध्ययनलघुषृत्तिः दी प्रति ताद्पत्र पर कललिखवाई 1 यह प्रति खंमाच के श्री शान्तिनाय-प्ाचीन 
साद्पत्रीय जन च्ानभण्डार मे व्रियमान्‌ ई ।९ 








चश्‌-दत्तु 
मोदण [सुदागदेषी) 
नागढ्‌ [ सलघ्‌} 

नारायण [दिसलदेवी] ड्या (कड्‌ क) [लाखदेवी] धरणिग [जास्रलदेवी] 
1 
स्नपा 
भरष्ट वरमिह 
@ 


यिक्रम फी तेरद्वीं शतान्दी फे प्रात्‌ प्राग्बारलञादीग सुधावफ मोचाथौ पलट नामको भयाद उप्ते 
सदगुरु पैः वारिद से शाद का थवण क्रिया था} संसार की श्रप्तारता को समस फर अयना न्यायोपािवं 
द्रव्य उमम तिरय भक्ति-मावनापूर्वक सातो चेतो मे व्ययफरियाथा। उषङी घीका माम तेनीेयी था) 
तेनीरवी पतति फी श्राचापात्तिनी एवं खद्‌ उन-धरमसुर्ता द्री थी । उसकी कुची मे लिखा भौर चरसिह नामक पव 
उत्सन्न हुये 1 प्रे° वरसिद ने गुरु-वचनों को श्रवण फर 'दपन्याकरणापचूरि नामक प्रप को लिखवाया 1२ 





?-ए० संर प्रण मा० त° पर ४२० ३७ ० पुर प्र० सं०ता० पर ५५ ए ५१ (उत्गप्पमनलपुपधि) 
२-भ० ११ प्र० सं० ता० पज ७४ १० ७? (टैमन्यफएातपूरि) 
१.(८.14.. (6.0. 5 १०, ३.०. >) २. 170 (269) 





रदे 1 ` । :: प्राग्वाट-इति्टास :: | [ द्वितीय 


3 


तिहावलोश्न 


विक्रम की नवीं शताब्दी ते तैरहवीं एताव्दी तक सैनवं की 
विभिन्न स्थितियों र उनका चिदावल्लोषन 


(9 


वरौद्रमत भारत छोड दी चुफा था | चिक्रम की प्रथम आर शताच्दियाँं जन ओर परेदसत के हन्द फै लिये 
भारत के इमिहस में प्रिद री दै । प्रारम्भ मे तनधमें फो राजाश्रय चयथिक्‌ मात्रामे प्राप्न था; परन्तु पीदेसे 
वह्‌ षटनं लगा चरर दोनां मेंद्रन्ध प्रदृतादही च््ञा गया भारतकेएकदेशका 
श्रथवा श्रान्त क्रा एक राजा जनमत शा आश्रयदाता व्रनतातो उग्मी का कोई वंशज 
वेदमत का टदाचुधायी हेता रौर इतना ही नही; एक यत दृसरं मत को उखाद्ने कै सारे प्रयत्नो फो कार्यं से लेता । 
लेनमत जते किन मत फे पालन मेँ सवं साधारण जनता असष्दल रदी सौर धीरं २ जेनिर्यो की संख्या षटने कगौ । 
कुमारिलम्‌ श्रौर शंकराचाय्यं द प्रनल विरोध ने जनाचार्यो को चुनती दी । वे दोनों विद्राय दैदमत कै प्रसारण 
मे दुत श्रधिक सफल हये । जैन नियो पर॒ एवं यत्तियों प्र॒ भारी अत्याचार किये गये । जहो तपस्वी तक 
अत्याचारों से त्रस्त दो उदे, वहो साधारण गुहस्य के पं कीतोयातहीक्या। वे भके मारेजैन सेश्व 
शाक्त, वेण्णवं घनं गये अर अ्रत्येक वेश्यज्नाति उसी का परिणाम हं कि भ्राजं दोनां मतां मं विभाजित ह । जनः 
धमौवलं बियो की संख्या को दिनोदिन षटेती हुई देखं कर ञनाचार्यो ने विक्रम की आस्वीं शतान्दी के प्रारंभिक 
वपो सं पुनः नवीन श्रनन ज्ृलों को जेन बनाने का संकल्य-सा ग्रहण क्रिया । इनका यह शद्धि-कायं अधिक्रंशतः 
मालवा, राजस्थान मौर इल सध्यपारत कैः प्रान्त तरू ही प्रायः सीमित रहा था । ये कठिन पिहार करने सगे चीर 
प्रभावशाली नतत्रिथराजा, भुभिपति, उक्र, सद्गहस्थ तथा व्राह्मण श्रौर वाह्मणश्रेष्ठिवां को अपने आदश सु 
श्रभावित कर मनीरथों को पूणं करम लगे ओर जेन-धमे के प्रति उनको आङ्रष्ट करने लगे । इस 
विधि में वे पहुत ही सफल हुये अर उन्दने अनेक उच्चवर्णीय कुल को प्रतिबोध देकर नत्रीन जन कुलां क स्थापना 
की । इन्दीं वर्पौ भें इलगुरुसंस्था की स्थायना भी हई । जो रजेन इल जनिन जेनाचाय्यं के उपदेश से जेनर 
स्वीकार करता था, वृह प्रायः उन्दी आचार्यं छो श्रपना कुलगुरु स्वीकारं करता था ओर उत्त ङल के परिार एवं 
अंशल भी उन्दी आचाय की परम्परा फो अपने. कुल का ङलगुरु मानने लगे थे । इस भकार इलगुरु-संस्था का 
जन्य हश । इलगुर-श्ाचार्थं भी कालान्तर मे नगरों मे अपनी पौपधशालायें स्थापित कफ रहम लगे शौर अपनी 
पौपधशाला क्ते आधीन जैनङलों का विशिष्ट इतिहास लिखने का खयं करने लगे । 
राज जो राजस्थान, गुजरात, मालवा मेँ जैनकृलगुरुगं की पौषधशरालायें विचसान है, इनकी बड़ी 
षोभा, .रतिष्डा रदी है श्रीर्‌ चेर सम्राट्‌ इनके अधिष्ठाता को नमस्कार करते श्राये है । इनमे अरधिकांशतः उन्दी 
वर्पो मे संस्थापित हई है अथवा उप्त समय मे स्थापित हुई लाला की शाखायें है । आज का जेन समाज अधिकांड्तः 
यिक्रम की रावी, नववी, दसवीं, म्यारहवीं शताब्दियों से नवीनतः लैन बने लों की दी संतान है । यह शुद्धिकाय 


मारत मे द्वितीय घर्मक्राति 
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रथम तीन गतान्दियो मे मदा ही सफल्ञ रहा रौर पिर एुनः यवनो कै प्रबल घाकरमणो कै कार्ण सनाचारगो का इस. 
प्रर स्वमायतः ध्यान श्रौर भ्रम कम लगने लगा 1 यथना को सम्पूर्णं उत्तरी सारत भय की चि सै दँखने लगा, भतः 

सैन णर बेदमतो मे परस्पर यिद्ध दग्रा द्र वृ्तीय मात्र को द्वार पर श्राया हया देखकर स्रमावतः समापएप्रायः दौ 

गया | पिर गी तेन से भ्रमन शरीर रमन से चन चीददवीं शताब्दी पयन्व कृद २ संख्याश मे बनते रदे 


`` शरान गिली स्थिति में मी जैनत्तमाज श्पनी धार्भिक्रता कै हिव शयित भित रै यद मत्येक बुद्धिमान्‌" 
मनुप्य जानता ई ] यन साघु श्रमे थाक जीवन कै लिये सदा दुनिया के सथ पथो, मतो, धर्मो के सापुथों मं प्रथम" 
ही नद, त्याग, संयम, श्माचार, विचार, वेप, भूषा, भाषण, विहार, भादर, तपस्यादि 
में श्रग्रगएय थोर श्रति सम्पानित सममे जते रे दै । वे ्न्यमती साधुश्च की भांति 
छल नदी कतेये, किसी फो धोखा नदी देते ये भौर कंचन श्र कामिनी & भ्राज भी वैते दी स्पागी ह । जन श्रावक भी 
इस दी प्रकार सच्चाई, विश्यास, नेफनियत, धर्मश्दवा, दया, परोषकारादि कै तिये सदा प्रमिद्ध रहा है । जेन भ्रमण- 
संस्था मे साधु, उपाध्याय श्रीर्‌ श्राचायं इत प्रकार गुणभेद से सीन प्रकार के नि रक्त गये ह । ये संसार्‌ फे 
त्यागी दै किर्‌ मी नगो, ग्रामौ मे विद्र करके धर्मप्रचारादि कायं फरने फा इनका कत्तव्य निधित फिया गया 
1 वे धर्ष के पोषकः थर प्रवारकः समफे जवे दै श्रीर्‌ उ ही प्रकार युग की परति परवानयं यै घम कीरा 
चरते द तया उसकी उन्नति फटने का श्हिरनिर ध्यान करते रदतं ६1 ४ 


प्राग्बाट्ानि मे नेक एते महातेजस्वी साधुदो गये है, जिन्देनि्ण्पायुमे दी संसार का त्याग करैः 
सने फी महान्‌ सेवायें की है । पेते साधुं मे विक्रम की दसवीं शताब्दी मे दये सडरकगच्छीय श्रीमद्‌ योमद्र- . 
शरि, प्रारहमीं एतान्दी में हुये महाप्रमचक. श्रीमद्‌ श्रायरचितश्ररि यं ददद्‌ तपगच्छाधिपति राजरासेश्वर संमान्य 
श्रीषदू वादि देवप्रि, पंयलेगच्छीय श्रीमदू घमथोपश्ररि चादि प्रतः दो गवे ई । प्राचीन सनाचयिं मे चे श्राचाय 
महाम्‌ गिते जाते ई । उक्त श्राया के तेज से सैनशासन की मदान्‌ ीसि यदी इई । इनफा सत्य, शील, साच्वा- 
चार्‌ धारद॑तता कौ चरमता फो पैव चुका था। वैष्णव राला, वेदभतादुपायी जक्मण-पंडित भी उक्त श्राचायों 
फा मारी सम्मान कर थे । गूर्मरप्रट्‌ सिद्धराज जयपिद की राज्यसमा मे हुये बाद में जय प्राप्त करके श्रीमदू 


~, 


चादि दवप्रि ने आराख्वारननाति की ठन्न का महान्‌ गौरव धावा ह । 


वर्को मेम सौ जीगं सैनमन्दिरो का सषुदरारर्ता प्राग्वारज्ञातिद्धलकपलदिवाकर महामती साम॑ 
महात्मा वीर, गूतररमदावलाधिकरारौ दंडनायकः तिमलपाद, गूजरमदामात्य चस्तपल, मदहायराधिकारी दैडनापकः 
सेजपाल्त, जिनदरमक्त ए्यीपाल, माडोललमिवामी महामात्य रुक्मा एवं नादोसभिवाष्ठी महान्‌ यणखवी श्रे° ` 
पूतिग शीर शात्तिग शादि नेक धर्मात्मा महापु हो गये द| राच कदा जायते तिक्र फी श्न गराष्दियों 
भे गजर पत्रं राजस्वानि में जनमे ङी चो प्रगनि रदी ई शर्‌ उसका घो स्व्पोपम गख रदा ६ यह सव न ध. 
कै मदान्‌ सवश कं फारण ही मममना चाहिए ! शन मद्वपरपों ने धर्मं दे नाम पर्‌ श्रपना सर्य र्दण किया था । 
भरद्‌ भार भिलारती्ो कै रिज्य कं मदान्‌ उदाद्रण सस्स अनमंदिर म॑० विमल, वस्पुपा्त तेवपाह् फी फी , 
को भान भ दुर नाये दये द 1 ये दमे घर्मान्मा ये पि थक्तरण मि वकः को भ पष्ट नह्य पूवा पे । 
ये पुय मदान्‌ गौलतवेर, दे भीर धम कै पुजारी, घराहित्यरेषी, वीरयोदारयः शरीर बे २ सपो दै निकालने वाते से 
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मये है । इनके समय मँ जैनधरमे की जो जारोजलाली रदी है, षह फिर देखी ओर सुनी नहीं गई । 
स॒ ससय के श्रावको का द्रव्य श्रभयदानपत्रां फे निकलवाने मे, संदिरो के थनाने में, उनका जीखोदार 
द्रधाने मे, चडे २ तीर्थ्त॑व निकालने मे, द्ष्कालों सँ दीन शरोर श्रन्नदीनों की वेवार्ये करने य, ज्ञानभ॑डायो की 
स्थापनायें द्रदाने मँ, सारम मे प्रपायं लगवाने मे, दीक्तामदोत्सवां सं, धमेपर्वा पर, सदाव्रत खुलवाने र्म, प्रतिमार्ये 
प्रतिष्ठित करवाने मे, विविध तपोत्सवां सं, रथयात्रा मे श्रादि एेसे ही यनेक घम एवं पण्य के कार्यौ मे व्यय होता 
था । जेनाचार्य्यो के चातुरस मे भी पयंपणपदं श्रौर रथयाघ्राये आदि पर श्रतिशय द्रव्य व्यय क्रिया जाता था। 


त्ये खी शौर जन संध्या मरौर प्रातःसमय रात्रि श्रोर दिवससम्बन्धी श्पने कृतपापा की श्रालोचना 
द्रता था श्रौर उनका प्रत्यासूयान्‌ करके प्रायस्त्वित देता था । जनश्राव्का की श्रादशता की उस्न समय मे खन्यमती 
यमाज प्र महरी छाप थी | अन्यसतती राजा, मांडलिक, उक्र अर स्वयं सम्राट जन श्रावकां कामारी मान 
रर विश्वास करते ये । यहीं तक कि राज्य के घडे २ उत्तरदायीपूणं विभागों एवं प्रान्तों के शासक भी वे ञेनियों 
छो दी प्रथ घलाते थे । अपने विश्वासपात्र सोगों सं एवं सेवको मं इनको ही प्रथम नियुक्त करते थे । गूजरसम्रायां 
का इतिहास, राजस्थान फे रालाश्रौ के चरित्र उक्त कथनकी पुष्टिम देंदेजा सकते ह । ये ञनधर्मीं े, परन्तु इनके 
सलधय दा अथै संकुचित रषि सै अतिवन्धित नही रा । ये अन्य सव॑ दी सतो का मान करते ये चरर यन्यमती 
अन्दिरों, घमस्थानों यर साधुं का कमी भी श्रपमान नहीं करते ये । जिस प्रकार पने सधर्मा वन्धुरो कीं सेवा 
ट्र्ना य पना परमथसं समते थे, उस ही शकार काल, श्रकराल, दुम्काल, संकट मे अन्यमती दीन, चन्रहैन, 
दपार्जिं दी सदा सेवा करने फ लिये तत्पर रहते ये ! प्राग्वारज्ञाति मँ उन्न रेते महाच्‌ धम॑सेवी पुर्पा 
से जेनसमाज की सहान्‌ प्रतिष्ठा वट ह ओर उसषी उञ्ज्यलकौीसि स्थापित हई है। 


जैसे-जैसे श्रीसालीवभं, चओसवालवरभ, श्रप्रालवर्भं॑मे अन्यमती उच्ववरीय कल जेनध्मं॑सीकार ` 
वरै प्रविष्ट होते रहे थे, उस दही प्रकार प्राग्वारश्रावकवगं मे भी बाह्मण, चत्रियडल जेनधमं की दीक्षा लेकर प्रविष्ट 
सामाजिक जीवन श्रीः होते रदेथे। जेनाचायं जेन घना रहे ये र्रर जनसंमाज उनको पूणतया अपना रह 
प्ार्थिक भ्थिति था । कन्या-व्यवहार थोर भोजन-व्यवहार मेँ उनसे भेद नहीं वतता था । धमकायं मे 
शरीर सामानि कार्यो मे उनके साथ मेँ समानता का व्यवहार किया जाता था । इन शताब्दियों मे नवीन दात यह 
देखने को भिलती है पि जेनसमाज के विभिन्न २ वर्मं अपने २ श्रलग २ नामों से रपे २ को प्रसिद्ध करने की 
चेष्ठा मे लम गये ये, जिसका परिणाम अगे जाकर बहुत ही बुरा निकलने वाला था । दसा, बीसा ऋर फिर 
पंचा श्रौर टक््या जैसे भेदो की उत्पत्तिः भी प्रत्येक वर्म मे यपने २ वर्गं कथे ममताभावनाओं में दी हृं है। 
ह प्ति कारण श्रौर किस सम्वत्‌ में अथवा क्यों होते लगा का सत्य करण श्राज तक फो नहीं जान सका । 
दनं एतान्द्या से पूं के दिखी मी अरन्य मे, सेखों में प्राग्बाट, ओओसवाल, श्रीमाल, अग्रवाल जसे वग-परिचायक्‌ 
नामों द प्रयोग देखने मे नदीं श्रता है । यह सव हो रहा था भविभ्य के तिये बुरा, परन्तु फिर भी उस समय ` 
जनसमाज के सथं वभौ में परस्पर एेक्य आर बेदी-व्यदहार था एसा साना जा सकता है । अगर उनम परस्पर एेक्य ` 
अर वेटो-व्यबहार नही दोता, तो भिन्न संसृति, संस्कार शरोर मांसाहारी दत्रियदलों को वे कैसे अपने भं मिलाने 
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ए योग्यता रद सक्ते धे ! भिन्न संसृति, संस्काखाले इलो फो भिललाने फी जिस वरग मेँ योग्यता है, वद वं 
पनी समान के अन्य बर्गो से कमे सामाजिक पन्वन्ध तोड़ सकता ई सहज सम मे शाने की वस्तु ६ । 


जनमान उ समय भी बड़ा ही प्रमावक धर सम्पत्तिशाली था । मार का व्यापार जैनसमाज फे दी शाहू- 
कारी हाथों मे था । जगद २ जेनियों की दुकाने' थीं । अधिकरंशतर ठन घी, तेल, तिल, दाल, न्न फिंतणा, सुवणं 
शौर चांदी, रत्न, युक्ता, माणिक का व्यापार करते थे। कृषका करो, उच्छु को, राजा, महाराजानो को रूपया 
उधार देते थ । दर के प्रदेयो मे मौ इनी दुकानें थीं । भरी च, बरत, वी्तीमोरा, खंमातादि बन्द्रो से भरत से 
भाल दै जहाम भरर वाहर प्रदेशो को भेजे जति ये शीर बाहर फ दंशो से सुवणं थर चांदी तथा भाति २के 
रतन, माणिक भर भारत मे लते थे। बरे २ घनी सयुदरी वदरो पर रहते ये घनोरवरीं से बाहर फे देशों से 
व्यापार छसे थे । घंभाव, प्रमासयत्तन अर भरौच नगरे वर्णन जैन ग्रन्थो मे क स्यो पर मिलते दै, जिनसे कात 
होवा ह पि भारत के व्यापारिक केन्द्रनमसों मे सैनियो की वदी २ बस्तियां थीं मौर उना सर्वोपरि प्रमाव 
रहता धा 1 वे सम्पततिशाली दने पर भी सादे रहते ये श्थौर साधारण मूल्य के वस्त्र पषिनते थे ।भ्र्थं यह दै कि वे बद 
भितव्ययी दोतते थे । स्त्री थौर परप गृह फे सवेकायं पने दाथ से ऋरते थे । संपति यार मान फा उनको तनिक भी 
अभिमान नहीं था । उनकी वेप-भृष। देखकर फो बुद्धिमान्‌ मी यह मदी कह सकता था कि उमकफ़े पास मे लौं 
एषं फोटियों की सम्पति ३। जन न्धो मे एते भरनेक उदाहरण मित्ते दह क्रि जय को संब निर्दिष्ट तीर्थं प्र 
पहुच्र संपति छो सोयमात्ता पिनाने का उत्सव मनाता धा, उस समय शर्िचन-सा प्रतीत होता हा कोई 
श्रावक माला की ऊंची से ऊंची बोली बोलता हुता सुना ए पटा गया है । एकत्रित संघ फो उसकी युखठृति 
एवं वेप-भूषा से विश्वास दी नदीं होवा था सि वह इतनी बद्री बोलती की रकम केसे दे देगा । जय उपक प्र प्र 
जा कर्‌ देखा जाता धा तो ्ाश्चये से श्रधिक धन वों एकत्रित पाया जाता था । मूर्जरसम्राट्‌ कुपासाल्ल जव संघ निकाल 
कर श॒तरुजयतीये पर पहुचे ये, साल्ल कौ बोली कै समय प्राग्बारज्ञतीय जगड़्‌ शाह मे सवा कोटि की घो्ली गोत्त 
कर माला धारण की धी । का, दुप्काल के समय भी ए ही व्यक्ति कर वर्पो का धनन पने प्रान्त की प्रजा के 
पोपण केक्तिये देने की शक्ति रखता था । एसे वे घनी ये, रा उनका साधारण रहन-सदम था भरौररेतेये 
उन घर्म, देश, समाज कै प्रति भ्रद्धापूणं माच भौर भक्ति ] श्रपने असंख्य द्र्य श्रौर्‌ प्रषु अन्न को च्ययं करके 
जैनसमाज मे जो नेक दे हो गये ई, उने से भिक इन्दी वरयो भे दये र! जिन्दने दुष्कालो मे, संकट भे देश 
शरीर काति करी मदान्‌ से महान्‌ सेवाये फी है सौर शापदं की एोमा को ्रतुएण बनाये रक्खा द । 


वे श्रपने धर्म के पवो पर शौर त्थँहातें प्र पनी शक्ति के योग्य दान, पुए्य, तप, धर्माराधना करने मे 
पीषटे नहीं रहते ये। षदे २ उरसव-महोत्सय मनाते थे, जिनमे स्वं प्रना सम्मिलित होती थी 1 जितने यड़े २ तीर्थं श्राज 
विद्याच्‌ द, जिनकी शोमा, विशालता, शिल्पकला दुनियां के श्रीमतो को, रिन्पविज्ञो फो श्रास्वयं मे डाल्त देती 
हः इनमे से अरधिकांपा तीथं मे वने बडे २ विशाल जिनालर्यो का निर्माण, जिने एक २ व्यक्तिमे कर कोरि 
द्र्य व्यय किया ै.-न्दीं शताब्दियों मँ हा दै । य बढ़े २ सष निकालते थे थौर्‌ स्वामीप्रत्सल (्ीतिमोज) 
करते थे, जिनमे सकं को द्र के नगर, ग्रामो से वे २ संव नितरित होकर अते ये) येसंय क दिना दक्र 
उदराये जते ये । पहिरामंणियो मे क सेर मोदक धर कमी २ मोदक के लद्द मे एक या प्रो स्वर्सधुद्राये रकर 
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सूल्यवान्‌ वस्र के साथ मे प्रत्येक सधी बन्धु को स्वासी-वत्सल करने बाले की श्रोर से दिया जाता था | अंजन- 
शलाका-प्रतिष्ठोत्सवों स, दीच्ोत्सवों मे, पायोत्सवों मे, उपधानादि तपोत्सवां मे अगणित द्रव्य व्यय पिया जाता 
था । सारांश यह है कि उस समय कै लोग श्रपने सरव॑स्र एवं अपने धन, द्रव्य को समाज की सेवा मेँ ्ीर धर्म की 
प्रमावना करने मेँ पूरा २ लगाते थे । धनपति होकर भी भोग ओर विललास सेवे दूर ये| विलास की गर्िचन 
सामग्री भी उनके घन से भरे गृहं मे देखने तक को नहीं मिलती थौ |. षर पर आये अतिथि का पिना धमं, 
ज्ञाति-मेद कै वे स्तुत्य आतिथ्य-सत्कार करते थे । घर से फिसी को कमी भी चुधित नहीं जाने देते थे। 


जेनप्साज अपने साधो का वड़ा मान करती थौ । उनके ठदरने के किये, चातुर्मास भे स्थिर रहनेकै लिये ओर 
देवदश॑न कै लिये प्रत्येक जैन वसति वाले छटेडे ग्राम, नगर मे छोटे बडे उपाश्रय, पौपधकालाये, मन्दिर 
होते थे । षडे २ नगर जैसे श्रणदिलपुरपत्तन, प्रभापपाटण, खम्भात, भरोचादि मे करई एक उपाश्रय चौर पौषध- 
शाल्लायं लकां पयां के मूल्य की वनाई हुई होती थी । 


ल्के श्रौर लड़कियों का विवाह वड़ी आयु में होता था । वर च्रौर कन्या की परीका संरत्तक अथवा साता- 
पिता फते थे शमर्‌ सम्बन्ध भी उनकी ही सम्मति एवं निय पर निथित रोते थे । पर्दा की आज जेसी प्रथा 
चिल्डल नहीं थी । विवार होने के पूं घर ओर कन्या अपने भावी श्वसुरालय में .निमन्वित होते ये श्चौरे कर 
दिवसपयन्त वहा हरते थे! वे संघादि में भी साथ २ रह सकते थे ! उनको वात-चीत करने की भी पूरौ स्वतन्व्रता 
थी । वे संयमशीलल साता-पितां फी संयमशील, बहमचर्थवत के पालक, कुलमर्यादा एवं मान को अदुर्ण 
अ नाये रखने बालौ सन्ताने थीं । कन्या-विक्रय, वरयिक्रय जैसी समानघातक इुग्रथायें उन दिनों मे ज्ञात भी नदी 
था । चड़ २ दहेज दिये जाते थे, परन्तु पदिले से उनका परस्पर निश्वय नहीं करवाया जाता धा | 


षर में चृद्धजन पूजनीय ओर श्रद्धा फे पात्र होते थे । समस्त परिवार प्रुख की श्राज्ञा मे चलता था । बडे 

से बड़ा परिवार भी एक नृल्टे रोटी खाता था ओर सम्मिलित व्यापार करता था । कन्दमूज्ल का भोजन में जहां 
तक होता कम प्रयोग होता था । लहसुन, प्याज जैसी गन्ध देने वाली एवं असंख्य जीवों का पिण्डवाल्ली चीजों का 
प्रयोग सवथा वजित था । भोजन में षी, तेल, दूध, दाल, सुखाये हुये शाक, रोरी का ही अधिक प्रयोग था । हरी 
शाक भी गिनती की होती थी । सत्िभोजन सर्वथा वर्जित था । अ्रभचय चीनों का प्रयोग विलल नदीं हेता था । 
अतः वे दीर्घायु होते थे चौर पूर्ण स्वस्थ रहते ये । ग्रामो नौर छोटे नगरों मे रहने वाले गो ओर भसे रखते. ये ओर अपने 
पोषण के योग्य अन्नप्राप्ति कै लिये पि भी करते थे । सेत मे वे स्वयं कायं करते थे श्रौर सेवकं से भी सहायता 
थे । पे किसी के श्राधित नहीं ये| बे किसी ॐ श्रागे दीन वनकर नदीं रहते थे रीर नदीं किसी बस्तु के लिये 
किसी के यागे दाथ ही पस्ारते थे | वैनसमाज में भिता मँगने की प्रथानदींतो कमी थी ओर आन भी नहीं 
2 । जन कमठ कायंशील्ल होता है । वह ्रपने हाथों कमाता हे । वह व्यापार मे श्रधिक विश्वास रखता रहै । वह 
पना कार्यं अपने हाथों कसते से किसी भी रकार की लज्जा एवं अपमान का ्रलुभव ` नहीं करता है । उसकां 
मूल उदेश्य सद्‌ा ही श्राय से कम व्यय करने का होता है नोर इसी का सुफल है पि वह दिनांदिन धन कौ बृद्धि 
दी करता रहता है । समय प्र अपने संचित द्रव्य काः सदुपयोग करने मे वह कमी पीले नहीं रदा ह । इतिहास 
इस चात रो. प्रमाणित कर रहा है| उन शत्तान्दियों मे जेनसमान स्वस्थ, सुखी, सखद, ससंगटित ओर धमभक्त 
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था, तवर दी बद हमारे लिये महामाहारभ्यवाले तीथ, . भिनालय, क्ञानमण्टार छोड गया ई, जिनके दी एक मात्र 
कारण आ्राज का चनसमाज मी हइलीन, विस्त, उन्नत धीर गौखणश्यली समा जाता है । 


सनवाङ्गमय संसार मे गपना विशिष्ट स्थान रखता ई । कमी जनमत राजा श्र प्रना दोनां का एक-सा धमथा 
प्रार्‌ कमी नदीं ! पिक्रम की इन दुःखद शतान्दियों मे जेनधमं को वेदमत के सदश राजाश्रय कमी भी सत्याथं मे थोड़े से 
वर्पो को द्यो कर प्राप्त नदी रहा ई । यद इन शताब्दियों मे चैन साधु श्रौर जंनध्रावकों 
द्वारा दयी सुरित रक्खा गया है । यतः सन-साहित्य वाहरी क्रमणो के समयमे 
मास्त कै अन्य राज्याधित साहित्यों की अपता ्धिकरतम खतरे मे श्रौर सशं्रित रहा है । राजाभय प्राप्त करके 
ही कोई षस्तु पिक चिरस्यायी रह सकती है, यह बात सैन-साहित्य की रत्ताविधि से मिथ्या उद्रती ह । भारत 
मे विक्रम की ाठवीं शताब्दी से यवनो के श्राक्रमण प्रारम्भ हो गये थे । महमूदगजनवी श्रौर गौरी फे श्ाक्रमणों 
से भारत का धर्मं जर सादित्य जड़ से दिल उठा था । एक प्रकार से बौद्धसाहित्य तो जला कर भस्म दी कर दिया 
गया था। वेद्‌ श्चौर जैन-सादित्य मण्डारो को मी रग्नि कौ लपटों का ताप सहन करना पदा था । धन्य ह जैन साधु 
श्र श्रीमंत सादित्यप्रेमी सन श्रावको फो फि जिनके सतत्‌ प्रयत्नो से ज्ञानमण्डारो की स्यापना करने फी बात सोची 
गई थी श्वौर वह कार्यस्य मे तुरन्त परिणित मी कर दी गईं थी ¡ जित प्रकार जैन मन्दरो फै मनाने मेँ लैन भपना 
मूल्य धन ्क्तद्दय से व्यय करते थे, ठस ही प्रकार वे जेन अन्धो, भागमों, निगमो, शासो, कथाप्रन्ों की 
प्रति्याँ लिखवाने में व्यय करते लगे । प्राग्ारज्ञातीय भरेप्टियों ने मी इस चेच मेँ मारी श्रौर सराहनीय माग लिया 
दै । भरष्ट देल, धीणाक, मण्डलिक, वालक) जिह्ा, यशोदेध, रादड़, जगतसिह, रामदेव, रक्कुरात्ि नाउदेवी, 
प्रे° धीना, भा० सुहदृदिवी, भ्रे° नारायण, भे° वरसिंह चादि श्रागमसेवी उदारमना ब्रीर्म्तो ने कई प्रयो फी 
प्रतियँ ताद्पत्र श्रौर कागज प्र्‌ करवाई श्रीर्‌ उनको ज्ञानभणडारों मे तथा साधूनिराजों फो भर स्वरूप 

` अदान.कीं। 


विक्रम की तेरदयीं शताब्दी में प्राग्वाटजञातीय गूजरमामात्य चस्तुपाल्न की विदवतू-पखिदू मे राजा भोज कै 
समान नवरत्न (ब्िद्वन्‌ ) रहते थे ¡ कई" जनाचाय उनक्र प्रेरणाया पर जेनसाहित्यदजन मे लगे दी रहते ये । बरस्तुपाल 
की विदवदूपरिषद का थणन उसके इतिहासे पूरार दिया गयादहै। यदहो इतना ही कहना पर्याप क्रि इन 
त्री परादानं मै अद्र कोटि दरन्य न्यय कर जैनगरन्थों की प्रतिय करवाई" शौर उनको खंमात, अणषिलपुर- 
पचन श्रौर मदाच में ब्े २ क्षानमण्डारो की स्थापना करके सुरचित रखयाई गर" । सैनसमाज फे लिये यह्‌ गौर 
की यात ह कि उसकी घिया ने भी जन-साहित्य कौ उन्नति फे लिये अपने द्रव्य कामी पुरपों के समानदी 
व्यय करे साहित्यप्रेम का परिचय दिया र । 


शिल्पकला के लिये फते दये कह कदना प्रथम्‌ आवश्यक प्रतीत होता है कि जनिय दारा प्रदिव रिल्प- 

घला मानव की सन्दयप्यापसी रुचि प्र नदीं घूमती थौ । प्राग्ारन्चातीय बन्धुवर महाधलाधिकारी दणडकनायफ परिमल 

- द्वारा वरिनिर्षित पठं तरि सं १०८८ मे प्रतिम्ठित श्वुदगिरिस्य धीविमलवसत्ति की भिल्पकल्ला फो देखिषे | 
वहं जो भी भिल्पकराय मिलेगा, वह दगा धमसंगत, पाराणिक एवं मदान्‌ चसो का परिवायक । इस दी भ्रकार 
वि० सं” १२८७ मे प्रतिष्ठित हुं यतु द्गिरिस्य श्रौ नेमिनाथ नामक लूणसिदवसति को भी देषिये, उसमे भगवान्‌ 


ताहित्व शीर शिल्यकला 
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तेमिनाथ ओर रजयति कै धिवाहयिषयक वातो दो दिखाने वातां शिल्पकाम दोगा । हारिका का दच्य्य जिसे सय॒द्र 
त्यो का देखाव, तटपर के वन, उपवन, गिरि, वसति, गो यदि पद्यु क मुख्डां कै देखाद अर चारागाह ङे . 
हरितिम जंगल दिखाये गये है, मनोहर ह । विमलवसदि कै सिर्माण मे अद्वार द्मोटि द्रव्य शौर लूएसिह्वसदहि कै - 
निर्माण मँ बारह कोटि छप्पन सचत द्रज्य व्यय हरा है। ये दोनों जिनाल्लय संसार मे द्िल्प की चष्ट से दने भवनों मे 
श्रपनी विशिष्टता कै लिये सवं प्रथम उरते र । लृणयिवसषिका का निर्माण तौ दर्डनायवः तेजपाल की प्रतिभा- 
सस्पन्ना सी च्ननोपमा की सम्पूणं देखरेख सं ही ह्रादं । स्री यनोपपा मं शिल्पक्ायं दैः लिये त्रेमपूसं हृदय श । 
वह शिल्पशास्त्र कौ ज्ञाता भले नदीं भी थी, परन्तु षह उत्तम शिल्प कौ परीच्ता करना जानती थी | उसका मरह गुख 
उक्त वसहिका कै प्रकार को देखकर सदन समशा जा सकता है । साथन-पामग्री दी पर्याप कमी ठँ कारस्‌ रै श्चन्य 
प्राग्बारज्ञातीय शिल्यग्रेमी श्रष्ठियां के गिल्पकार्यो का इतिहास देने मे खदश्य अपते को सफल हृश्रा मान रहा है। 
पिर भी जिन शताब्दियां मे विमलवसटिं र लूणिंहवसहि जती रिल्पकरलादतार साकारमतिसाओ्ओं फा श्रवतस्ण 
हुखा है, उन वर्पो मँ प्रत्येक जेन शिल्य का अतिशय प्रेमी था श्रौर उशा बह शिल्यप्रेम ई$श्वरोपासक था श्रौर 
धमोननतिकारक़ था भक्िविधि सिद्ध हो जाता ह| वस्तुपाल द्वारा विनिर्मित भिरिनारपवतस्थ श्रीवस्तुपालनासक 
टक भी पारह कोटि द्रव्य से भी अधिक में वनी थी | शिल्प प्र इतिहास के पृष्ठो मे यथाम्रसंग स्विस्तार खव ही 
लिखा गया हे, अतः यहां पक्तियां वदाना दीक नहीं समता ह । 


जनव्गं अथवा लैनसमाज जसा धमं मे प्रषुख रहा है, वैसा व्यापार श्रौर राजनीतिक चेत्र मे भी शरग्निम रहा है । 
भेरी सति से इसका कारण यही होताहै कि घर्म्मेजो द्द्‌ होता है चह सथर उक्ति करता रह शरोर फलता है 
तथा वह्‌ अधिक जनप्रिय, निष्कपट, धिश्वस्त, दद्‌, कष्टसदिष्णु, चतुर, न्यायी, दर 
दशी, परोपकारी, नि्वार्थी, व्यवहारकुशल, सदाचारी षिशिष्टगुणों वाला होता ही है । 
ये गुण राज्यचालन एवं शासनका्यं करने वाले व्यक्ति मेँ होने चादिए। एतदर्थं राजनीतिक मेँ भी जेन सफल रोते 
देखे गये है । इतके पच मे सोरागर्जरभूमि, राजस्थान, मालव-राज्यो के तथा दोटे-वडे मण्डलो के इतिहासो से सहो ` 
उदाहस्ण किये जा सकते है । जेन सदा श्रपने धमं का ्नुव्रती रहा है ओौर एतदथं वह देश एवं श्रपने प्रान्तीय 
राज्यों की सेवा में पूरा २ सफल हुमा है । भारते फा इतिहास स्पष्ट कहता हे कि अपने स्वाम राज्ञा एव सग्राट्‌ को 
भाण्डलिक, रक्छृर तक को ब्राह्मण श्रौर चत्रिय संतरियो ने सेसंय एवं अवसर पर धोखा दिया है एवं उन्फे साथ मृ 
विर्वासषात किया है ओर राज्यो मे ये धड़े २ घातक्क परिवर्तनं कै कारणभूत हये दै । परन्तु इतिहास एक भी एेसां 
उदाहरण नदीं दे सक्ता, जो यह सिदे करे फि अषुकं जैन महामात्य, मन्त्री, सहावलाभिकारी, दंडनायक, 
कोषाध्यच थवा बि्वस्त राजकर्मचारी ने अपने स्वामी को अपने स्वाथं एवं पना पमान हये के कारणं 
नीचा दिखाने का कमी भी प्रयत्न किया हो तथा उसको राज्यच्छुत करके प्राप राजा वना हो । भारत मं निवास 
करने घाल छोटी, वड़ी, रची श्रौर नीची प्रत्येक ज्ञाति का कदी न कहीं न्रौ कमीन कमी क्सीन किसी. | 
प्रान्त मे राज्य अवश्य छोटा या.वंडा रदा है, परन्तु किसी भी जैन ने कमी सी, कहीं मी छोटा चा.वड़ा राज्य ` 
स्थापित किया दी नही | वह रो धर्म शरोर देश का भक्त रशा है । इतिहास मेँ यह भी कहीं नहीं मिलेगा फ किसी 
वीरवर एवं महाप्रमावदः -जेनराविकं ने . केम राज्यस्थापना करने का प्रयत तो दूर, मन एवं स्न मे मौ रसकं 


रीजिनेतिकं स्थिति 
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दिचार्‌ किया हो | वह तो अपरिपर मे बिशवास रखने याला होता दै । राज्यचालन मेँ अवश्य उसने पूरा योग 
दथा दै, यह उसकी देशभक्ति, परजासेवा-मावनार््रो का स्ट पमार दै । तपर तो येह जनगति.चलती शई है फ़ 
जिस राज्यं का महाजन संचालक नही, यद राज्य नष्ट टये भिना रहता नहीं । महाजनवर्गं फो जो समय २ पर 
नगरमरप्ठिपद, शाहपद भिलते रदे है, श्न पदों फे पाने षाले धधि संख्या मे जैन श्रीमन्त ही हुये है । प्रष्टिभीमन्त्‌, 
शाहकार संते गौरालीपद लो उदारतारवमवत्व, सत्य शौर सरततादि गुणो फे परिवायक उपाधिपएद्‌ हँ जैनधावक् 
ने दी श्रपना शमूल्य धन, तन जनता-जना्दन $ थं लगा कर ही प्राप्त किये दै । तंमी तो.कदा जाता ईैः-- 


व्वाणिया पिनो रारन राज गयो" | 


श्ोसवाल भूषाल है, पौरवा चर मित्र । 
श्रीमाली निर्मूलमती, जिनके चसिि पिचित्र' ॥ 


ये दो क्न से चलते चते है समय निथित नदीं कदा जा सकता रै । प्रा्बारक्नातीय बन्धुं कै विषय 
मे इद एद विमलचसिि में दै, जिनते उनके विरि शुखं का परिचय मिलता ईैः- र 

(सपद्मं प्रदानेन, गुख संप रोपणाव्‌ । पुट सप्तकव्॑तोऽपि प्राग्बाट इति विभुता ॥६५॥ 

शरां परतिज्ञानिर्वादि, दवितीयं र्छृतिस्थिरा । रतीयं दप्रोदवचन, चतुः ध्रत्ाप्फर्षवान्‌ ॥६६॥ 

पंचमे भपरपंचज्ञः, शाप्टं पैग्रललमानसम्‌ । सप्तमं ऽग्रधताकांवी, आग्बाटे पुटसप्तकम्‌' ६५७] 


रयात्‌ पौरवालबरभं का व्यक्ति प्रतिक्ञापालक, शांतप्रृति, यचनों का पका, बुद्धिमान्‌, दृरदप्य, इदृदयी 
शरीर प्रगतिशील दोता दै । 


इतिढास्‌ इ पाच फो सिदध कता ई कि आग्ाटवर्ग जसा घर्म एवे कर्तन्य-पेत्र मे पषख रदा ६, रणवीरता 
भे मी उसका वैता दी श्चपना स्थान विशिष्ट रदा र । 


(णि राउत श्रा सदा, देवी श्र॑वाचौ प्रमाण । 
पारयाद श्रगटमद्र, सरणिन भूरे माणः ॥ 


भरागवाय्ड्लो फी ङलदेवी श्ंयिक्मा ई, नो रणदेवीमाता मी मानी जाती ई । प्राग्वारवगं का व्यक्ति पीर 
दोता दै, उसकी पनी इते मे पूरी शास्ता, निष्ठा दोती ई । वद समरदेन मे वीरता प्रगट परता ई शीर 
मर कर मी श्रपने मान को नदीं खोता। 


विक्रम संवत्‌ फी श्राठ्वी शताब्दी से क्षगाकर तेरदवीं शताब्दी के धन्त तक तथा कय चौददवीं शताब्दी 
के गररभि पर्पो तक के न्तर मे प्ा्बारश्रायक्व्ग में देते श्ननेफ वरवीर, महामात्य, दंडनायक हो गये द, 
जिनी तलवार दव्रियों से उपर ररी ६ । मूर्जरमदायलाधिकारी ममी विमल, मूर्जरमदामात्य वस्तुपाल, दंडनायक 
तेजपातत, जिन इतिदास दस प्रस्तुत तिद्ास मे सरिस्तार दिये गये ह प्रमाण कै लिये पर्याप्त ६। श्चकेतते 
विमलगादके वं मे निरन्तर हये परेपर्ति शाट व्यक्तियों मे मूर्जरसान्राज्य दै मदामारय, ध्मात्य एदं 
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दण्डनायक जैसे महान्‌ उत्तरदायौ एवं जोखमभरे पदों पर रहकर आदि से अत तक: गूजँरसाभ्राज्य की 
महान्‌ से महान्‌ सेवायें की है, जिनका परिचय दस ही इतिहास मे दिया जा चुका है । महामात्यवस्तुपाल के वंश 
ते मी मूर्जरभूमि की बड़ी २ सेवायें की है--इसी इतिहास सें देखिये । यहां इतना ही कहना गरलं है कि प्राग्बाट- 
वं छा राजनीति कै कत्र से इन शताब्दियों मेँ पूरा २ वच॑स्व रहा है यौर गूजेरसाम्राञ्य के जन्म मे, उत्थान मे 
तौर उसको सुच्डर छर शताब्दियों पयन्त स्थायी रखने मेँ प्राग्वाटव्यक्तियों का भ्रम्‌, शौर्य चौर बुद्धि प्रधानतः 
लगी है--गूजरभूमि शौर उसके शासको का इतिहास इस वात को अच्तरशः सिद्ध कर रहा है । अन्य प्रान्तों मे 
सी प्राग्बाटव्यक्ति इन शताब्दियों मे राजनीति मेँ पूरा २ भाग लेने वाते हुये रहै । परन्तु साधन-सासग्री के अभाव 
म उनके विषय मे लिखा जाना शक्य नहीं है । | 





॥ ॐ ॥ 


प्राग्वाट-इतिहास 
लुलगीथः ण्ड 


[ विक्रम संवत्‌ की चीदहवीं शताब्दी से विकम संवत्‌ की उन्रीसवीं शताब्दी पर्यन्त । 1 
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प्राग्वाट-इतिहास 
१. + 
ल्यायोपाजित खद्रभ्य को मंदिर ओर तीर्थो के निर्माण ओर जीणोदार के विषयो में 
व्यय करकं धर्मं की सेवा करनेवाले प्रा° ज्ञा० सदुगृदस्थ 
® 
धर्मवीर नरश्रेष्ठ श्री ज्ञान-मण्डार-संस्थापक धरेषटि पेथड ओर 
उकं यशसी वंशज, दंगर पव॑तादि 
विक्रम सुबत्‌ १३५२ से बिक्रम संवत्‌ १५७१ पर्यन्त 
© 


्रिक्रम ॐी ग्रीं शताब्दी फ उत्तरार्थं मे मूजरदेश कौ राजधानी श्रणदिततपुरपत्तम फे समीप के 
मंदिर नामक प्राम में प्रागवारक्ातीय प्रसिद्ध ्रेप्टिं सुपति मामक व्यवदारी रहता धा । उसके श्रामू नामक एक 
भ्रसिदध्‌ सत्र था । राभ टद सन-धर्मी, दयालु वं महोपकारी पुर धा । घ्याभू का पुत्र 
प्रासट्‌ था] थासतट भी पने पिता फ सदश्‌ बहुत शुणगन्‌ एवं धर्मात्मा था । वह 
महान्‌ पदक नमते प्रयो मे प्रमि ई। प्राप फे भोस्‌ श्रीर्‌ वदमान नामकदो पुत्र ये। 


देय के एवन मोर अनुन 








श्पहितिशवी £द्पदमान मगर प्रमादत्‌ विराजित, श्री संडे पु्लय मने प्रायाट वंशोचमः॥ 
कमु तयिः समृ्‌ मतिम ग्रु शरर्थित । स्तम्नातोऽन्यय पद्रमापुरङिः ची महानाशटः १ 
सम्पुल्यो मोथा गवरिनियनिपिः शूरम चदय स्तदभाता वद मानः समयनि जनतपु सतीजन्यमान्यः { 
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मोख्‌ पने पूर्वजो के सदश ही धनी, मानी एवं उदारहूदय श्रावक था । उसकी प्ली का नाम सोहनीदेवी 
था । मोहनीदेवी पतिपरायणा एवं जैनधर्मद्टरा श्राविका थी । उसने चार पूत्रो को जन्म दिया । जिनक्ते नास करनशः 
यशोनाग, वाग्धन, श्रह्मादन श्रीर जाल्हण थे । चारों आरातायों स अधिक भाग्यशाल्ली चाग्धन हृखा ! वाग्धन्‌ 
की धरम॑परायणा स्री सीता थी} सीता की की से न्याय एवं सत्य का पजारी चांडसिंह नामक अति प्रसिद्ध एवं 
गुणी पुत्र हेमा । चांडिंह के चार वहिनं थी--खेत्‌, मू जल, रत्नादेवी श्रौर सयणलदेवी । चाण्डर्थिह का 
विवाह ्राग्वारज्ञातीय संत्री बीजा की स्री खेत्‌ से उसयन्न शील एवं सुन्दरता में प्रसिद्ध गोरी नामा कन्या से हृता | 
गोरी की इक्ती से महान्‌ यशस्वी, धर्मवीर नरष पृथ्वीम जिसको जैन ग्र॑यकारो ने पेथड़ कफे लिखा है का 
श्रौर अन्य छः प्रतापी पुत्र रतनसिंह, नरसिंह, मल्लराज, विक्रमरिंह, चाहड (धर्मण) ओरौर॒यु'जालं नामक प्रसिद्ध; 
दानवीर, श्रीमंत पुत्रां का जन्म हया । सातां भ्राता मे परस्पर श्रगाथ स्नेह-प्रम था । इनके एक खोखी नामा 
वहिन भी थी । वह अति धम॑परायणा एवं सुशीला थी पेथडकी स्री कानाम्‌ सुदषदेषी धा। रलनिह का 
विवाह सुदहागदेवी नामा गुणवती कन्या से हया था । नरसिंह की सी नयणादेवी थी, जो गृहकार्यं ॒मे रति दक 
चर निखा थी । मल्लराज की शी प्रतापदेवी थी । विक्रमसिंह रौर चादड की सीटला ओर चपलादेवी करमशः 





शन्युनान्यायमारगापनयनरसिकस्ततूपुत श्चेडसिंहः सपातजतू्‌ (संस्तात्तनरृजाः) प्रथितयुरायरणः पेथडसतषु एवैः 1२॥ 


नरपिंहरततिंहौ चतुर्थ मह्णस्ततस्तु सु'जालः विक्रमसिंहो धमंरा इत्येतस्यानुजाः क्रमतः ` ॥२।॥ 
संडरकेऽएहिलपाटक्पत्तनस्यासन्ने य॒ एवनिरमापय दुच्यचैत्यं । 

न्द स [९] + ति 
स्वश्वः स्वकीय कुलदेवत वीरतेशं्तेत्राधिराज सतताध्रित सतिधानंः 1४।॥ 


उपरोक्त दोनो प्रशस्यो जो “श्रनुयोगद्वारूरत्ति" शरीर ्रोधनिर्यक्ति" मे है वि सं ०५७7 की है जो पवेत छरीर कान्ह 
समय मे लिली गहंहै। जै० पु प्रण संह में प्रण एय पर प्रशसति सं० £ जो (मगवतीूतर सटीक मेह मोघ क समय 
वि०सं० ४९५२ की लिखी हुईहे। दोनो ्शस्तियो मेँ पुल्षों के नामों के कम मे श्रन्तर है । दि० प्रशस्ति मे मो के पुर वान्धनः 
का पुत्र चेडिपिह हे ओर प्र० ग्रशस्तिमेमोख्‌ का प्राता ववधेमानः श्रौर उल पुत्र चाडषिह है । दि० प्रशस्ति र्ट वर्षं प्रा्रीन है; 
श्रतः छरधिक मान्य यही हे | 
“योऽ चीकरनमंडपमात्पपुणयवल्लीमिवारोहयितु सुकर्मा । यामे च संडेरक्रनाग्नि वीनचैत्येऽजनि ्रेष्ठीवरः स मोः ॥ २॥ 
मोहिनीनाम तल्ली चत्ारस्तनयास्तयो; । यश्योनायो धमधुरयः वागधनः श्ददन्चनः ॥४॥ 
्रल्हादनो जाल्हरुश्च युशिनोऽसी तूमवाः । वाग्धनस्य गृहिणएयाततीत्‌ सीतू सम्यक्‌ शीलभादर ॥५॥ 
तकुतिमूस्ततुत्रश्वंडतिंहो विशृदधीः । सदर्मशर्मनिपष्णातो विनयी पर्यपरज्यज्; ।।8॥ 
पचपुभ्योऽमवन्‌ सेतु गू'जल-रतदेव्यथ । मयर॒ल"".. र्वा निर्मलः पर्मकर्मभिः ॥७ | 
श्तश्व-वीजाभिधोऽमवन्मंत्री सेत्‌ नाग्नि च तलिया । तदुत्री गोरिदेकीति पुरयक्मतु सोधमा । ८॥ 
तां तूढवश्वरडिंहस्तत्तृजा युरोज्लाः । श्रयः प्रध्वीमटो धीमान्‌ रति दितीयकरः ॥६॥ 
वदान्यो नरव्हिश्च तुयो मह्ञस विक्रमी । विकेशी िकिमहिह-ाहडः जमाशवः ॥१०॥ - 
मू जालष्ेत्यमीष। तु कल्याणाय कततो्मा । स्वसा स्रेखी रता धर्म. एल्यश्चेवां कमादिमाः ॥६॥ 
मथमः दहवदेतरी सुह्ययदेन्यथापरा । निपुखा नयखादेवी गतापदेन्यथा मता ॥९२॥ ` | 
सीटला चापलादेवं) पुएयादारपरायरा । श्रा च पत्राः पुच्यश्चामूवन्‌ माग्यमराचिताः" ॥४२॥ । 
अँ० पुर म्र सं० ग्र० ६ प्ट (` 
भो्वनियु कति" छरीर श्रतुयोगद्वाृत्ति की प्रशस्तयो मे भ्चाहड़ः के स्थान पर वमर" चथा है,परन्तु ये अ्रशस्तिये उक्त अशत्ति - 
+ भत पठ ह, प्रतः चाहड" नाग हौ रथिक सही तमसा यया हं । 


मगवर्तपूतर} 


ए 





वस्ड } > न्यायोपार्वित द्वय से मंदिरतीवीदि ये निमाण-जीरणेदधार कराने वति प्राणका? सदगृहम्य मे पेयद्‌ :;__ [ २५१ 





घर्मपत्तिषं थी । इस प्रकारं भरष्यन्‌ का परिवार यति विसाल एं सुखी धा 1 इम सातो प्राताशरो मेँ पेय श्चयिक 
मिद दा । वेथड्‌ ने संडेरक मेँ एक भज्य घन मन्दर का निर्माण कराया या | 





पेड ओर उमके प्राताओं के विविधे पुण्यकायं 
© 


पेद शरीर संडेरक ग्राम कै श्रधीरवर फे मरीच किकी कारण से भगड़ा हो गया । निदान सातो ्रातार्रो ने 
संहर ग्रास फो दछोढने का विचार कर लिया । पयड़ मे यीजा नामक एक वीर चत्रिय कै सहयोग से बीजापुर 
पका संरक्त श्व ऽ नामक नग्र फो वसया शरीरं शमने समस्त परिवार को लेकर वहं जार उस्ने बाम 
कर बरीजाषुः ऋ वमान किया] बीजापुर मे आकर वसने वालों के लियं पेड़ ने कर श्राधा कर दिया । इसमे 
शीर हयं निवात करना धोद दौ समय मे बीजापुर मे घनी श्रावादी हो रई । पेथड्‌ ने वों एक विशाल महाबीर 
सनमन्दिर बनवाया शरीर उसको चनेक तोरण, प्रतिमां से श्रौर शिल्प की उत्तम कारीगरी से सुतोमित करके 
उसमे भगवान्‌ महावीर की विशाल पीतलमयी मूच प्रतिष्ठित की । एक सुन्दर षर-मन्द्र भी बनाया यर उसमे 
भगवान्‌ महारीर फौ सुन्दर धाठुमयी प्रतिमा विराजमाम की । वि० सं १३६० मे उक्त परतिमा फो पुनः श्रपने 
वदे मन्दिर मे बड़ी धूम-धाम से विराजमान करवाई । श्न धमे-कृत्यो मं पेय ने श्चपार धन-राफपी व्यय कौ थी । एन 
श्रवसो प्र उरने याचको को विपुल दान दिया था श्रौर नेक पुण्य के काय करिये थे । फलतः उसका थीर उसके 


परिवार फा यण बहुत दूर-दूर तकर प्रसारित दो मया । पेद उम समय करी जंनसमाज के धप्रणी पुूपों मे गिना 
जनिक्तगा। 


सातं प्राचा मे ्पारम्रेमथा। छः दी भ्राता ज्येष्ठ पेयद्‌ के परम न्ञा्ुयत्तीं ये ] इसी का परिणाम 
भादि पेय शनेकर धर्मह्त्य वर्क श्यपने श्रीर्‌ चपने वंश को इतना यशस्वी अना सका । यवन धाक्रमणकारिों 
1 ने उति भारत फे न्य धर्मस्थानो, मन्दिरों को तोड़ा श्रौर न्ट-भरट फिया, उषी प्रकार 
ॐ मता रुदनिरि पर बन प्रभिद्ध जनमन्दिर मी उनके चत्यावारी हाथो क धिकार दये भिना 
परि णः नदीं र सके | अबुदगिरि क हुत ऊंचा मार मार्ग से एक शनो दोन से प्रषरप वे 
जिवनी चादेते थे, उतनी हानि तो नदीं पर्टुचा सके, परन्तु पिरि मी उनी सुन्दरा 

फो न्ट क मे उन्दने फोर्‌ कमी नदी खी । यह्‌ समय मूर्जसब्राद्‌ कर्ण का था । करं शरघ्राउदीन सिलनी 





पटगकेऽरहिलपार्यचनध्यामने य एवगिरमापय हुष्यचत्यं । 

स्वसः मीय कुलदैरत पारते्चते्ाधियज सतेवाध्रित मवियानं ॥४॥। 

यामावरमनेन समे च जति, उल कूनोऽम्ापयदर हेतोः । प्रीजाएरे प्त्रिय पुरय पीय) सीहा लोरकगम भागी ॥५॥ 
शप्र ररी कतानेदनऽतिमानिते । वलं कर्यामाम, लतत राजितं" ॥६॥ 


प° सेः द° मा १० ७, ७४-७१ (५० ९१६१ २४०) 
१. €. #. २. (७. 0 €, १० तण. [-द््ण) २. ठक 
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से परास्त हो चुका था ग्रौर श्रपनी प्रससुन्द्रा भरिया महाराणी को भीखो चुक्रा था। रेते निवल सम्राट्‌ कै 
शासनकाल मे दुश्मनों कै श्रत्याचारो से प्रना का पीडित होना सम्भव दयी है। यशस्वी एवं द्‌ जैनधमीं पेथड ने 
श्बुद्गिरि के लिये एक विशाल संघ निकाला श्रौर बडी भावभक्ति से तीथं कौ पूजा-मक्ति की तथा महामात्व वस्तु- 
पाल तेजपाल्ञ दारा विनिर्भित प्रसिद्ध लूणवसदहिका का जीर्णोद्धार प्रारम्भ करवाया । इस जीखेद्धार मे पेथड़ ने 
अत्यन्त द्रव्यं का व्यय किया । पेथड़ ने यह कायं ्रपने यश॒ शौर सान की बृद्धि हेतु नरींकियाथा। जीर्णो 
द्वार कै कराने वात्ते जेसे अपनी चोर पने वंश की कीतिं को चिर बनाने की इच्छा से वड़ी २ प्रशस्तिये शिलार्थो 
पर खुदवा कर लगवाते है, उस प्रकार उसने श्रपनी कोई प्रशस्ति नहीं खुदाई । वसरिका कै एक स्वम्भ पर 
केयल एक श्लोक अंकित करवाया फि संघपति पेथड़ ने द्य शौर चन्द्र रहे, तवं तकत रहने वाले सुद्‌ इस लूणद- 
सिका नामक जिनमन्दिर का अपने कन्याणाथं जीर्णोद्धार करवाया । इस जीर्णोद्धार से पेथड के अतुल धनशाली 
होने. का परिचय तो मिलता ही है परन्तु वह नामवर्धन एवं आत्सकीक्तिं के लिये कोई पुण्य-कायं नहीं करता था 
का भी. विशद परिचय मिलता है । यह महान्‌ गुण अन्य व्यक्तियों यँ कम दी देखने मँ आया है | 


गूजरसम्राय्‌ दरदेव के राञ्यकाल मेँ वि० संवत्‌ १३६० मे पेय ने भारी. संघ फे साथ मे शृभरंनय, 
गिरनार आदि श्रषुख तीर्थो की यात्रा की । पेथड के अन्य छः राता रौर .उनका समस्त परिवार भी. इस संघ-यात्रा 
तीर्थ-याता्ं जओौर विति मेँ उपस्थित था | इसी प्रकार उसने भारी समारोह से श्रपने पूरे ङटय्व ओर भारी संव कै 
तततो मे धर्मत्व तथा चार साथमे इन्हीं तीर्थो की छः वार पुनः पुनः तीर्थयात्रा की थीं । भीम्‌ _ सत्य्रि कै 
्ानभरडर्ये कौ संस्थापना सदुपदेश से पेथड़ ने चार ज्ञानभरडारो की भी स्थापनाय की थीं । यबु दाचल के उपर चने 
हये भीमाशाह कै प्रसिद्ध विशाल जिनालय मे मीमाशाह दवारा विनि्भित आदिनाथ भगवान्‌ की विशाल धाठुउत्तिमा, 
लो पूरं रह गयी थी, उसको पेथड़ ने सुवं की सेधे' लगाकर पूणं करवाई । & नव केतो मे पेथड्‌ ने अठुल. 
रभ्य व्यय किया | इस प्रकार पेथड़ ने श्रनेक धर्मकृत्य किये शौर भारी यंशा, कौक्ि प्राप्न कौ । पेदु महान्‌ 
धर्मात्मा, सात्‌-पित्‌ भक्त, दानी, परोपकारी, सद्गुणी शौर ज्ञान का पुजारी था। 


वि० सं° १३७७ मे गुरजरभूमि मे ठवर्षीय महा भय॑कर दु्काल पड़ा था । उस समय भौ पेष ने खुले मन 
शरीर धन से गरीब मनुष्यों को अन्नदान देकर अपनी मातृभूमि की महास्‌ यशदायी सेवा फ थ । 
भू | 





८ 1 = ड । ६५ ~ ८ न) न व _ ¢, ण्स 
श्राचन््रवर्क नन्दतादेष संघाधीशः श्रीमान्‌ पेथद्ः संषयुक्तः । जीरं वसतुपालस्य चेत्य तेने येवेहाऽवु दारौ स्वरे.” ॥ 
कि ` श्रण्प्रा०्जैण्ले०सं°्ते० रट 





“योऽकारयत्‌ सविवपुःगव वस्तुपल निर्मापितेऽबुदगिंरिस्थित नेमिच्ये । 
उद्धारमात्मन इव बृडतोह्यपारसंसार दुस्तरर॒वारिपिमध्य इष्धः' (1७ ¢ . 
४ + प्र०सं० द्वि° सा० ० ०२१६. ९७० 
(समहयतिलधोः श्री करदेवस्य राज्यैः ॥६॥ । । 

"खरस समयसोमे (२६०) वंघुभिः षड्भिरेव, सहसम सुविधिनां साधने सावधानः | 

वरिमलगिरिशिरः सथाद वरे चोऽजयनोे । यदुढुलतिलकामं नेमिमानम्य मोदात्‌” ॥१९॥ , 


खण्ड ] £ न्यायोपार्जित दरन्य से मंदिररीर्यादि भे निमोण-यीरँ दार कराने वालि प्राण््ञा० सदूगृदस्य -मंर मंडलिक :: [ २ 





पेड़ का परिवार ओर सं० मंडलिक 
© 


पेथद्‌ एरी च्ची फा नाम खवदेवी था । सुद्यदेवी के पद नामका पूत्रथा। पद्मकरा पुत्र ल्ाडण ह्या] 
लादण फा पुत्र यन्दणसिंह था ) पेड़ जैसा धर्मातमा णं महान्‌ सद्गुणी श्चौर परोपकारी श्रावक था, बसी ही 
गुणवती उसी पतिपरायण सखी शौर धुत् पद्म था । पद सचषुच ही पत्र फे समान निर्मलात्मा धा । दोनों पिपली 
शयत्यन्त उदारमना चर धर्पत्रणी ये, ठव दी तो उद पुत्र, पौव श्र प्रयै गी एकः भे एक बदकर धर्मातुरामी, 
परोपकारी श्वर पुण्यगा्ी थे । श्रान्दणसिद की सी उमादेवी फी कुकी से मण्डलिक का जन्म दया धा | 
यह मी श्रपने पितामह के सच्ण॒ यशसी थर कीर्िशाली हा | वि° सं १४६८ मे गूर्जरभूमि मेँ दुष्काज् 
पडा, उस समय इसने गरोव को श्र श्वौर चुधितो को श्रन्न-भोजन दे कर मरने से घचाया । इसने श्रीमद्‌ 
पिजयानन्दखरि के सदृपदेश ते श्रनेक मन्दिर र ॒धर्मशात्तायं बनवारई' तया श्नेक स्वनिर्मितं भिनालयों मे 
श्र थन्य धर्मस्वानों शरीर मन्दिर मे जिनविम्यों की स्यापनाये कौ । सेवत भीर थवुंदतीरथादि प्रय तीर्था भे 
जर्ोदरकार्यं काया, शाच्र लिखवाये तथा श्रनेक घृत के कायं विये । वि० सं° १४७७ मे शतुंनय- 
महावीय फे लिये भासे संय निकात्त कर तीरथ-दरफुन किये शरीर स्वामीषात्सन्य दके संघ पूजा की | 


इसका पुत्र दादया शीर दादयो का पुत्र वरिजित दुखा । विजित की स्री मणकाई थो । मणकाई कै तीन 
प्रसिद्ध पतर हये, प्त, दध'गर श्रौर नरवद । 





*निजमनुचमव यः, स्रर्थ श्रावकमर िहितयुससपर्यः परतयन्‌ सा्रपत्यं । 

कलक हन कलापी रल) तिःकनेः । पुनरपि पडदपीर्‌ यो हि यात्रास्तपैप' ॥?९॥ 

शयोतेऽरेगदचालविवं, मौमू त्रिधिफिरतं । यं पित्िलमयं हेमद्दर्पिम्रयतू्‌" ॥८॥ 

"तत्तनयः पद्माह स्तदुदहो लाउरस्तदंगमवः । चरति स्मालर्तिहस्तदेयजो मंडलिक नामः ॥१६॥ 

1 प्र० म०दि० मा० ए० ७४-७७ (ब्र० से० २६६, २७१) 

स० ९४८२ पपं पल्युनश्रदि २२ सी ~ भ्य भ्रात्हर॒तिंह मायां भ्य० उमदिपुत संध० स्य० मंडलतेन ५। 
जे०घा०प्र्तेणप्ं०मा० २ ते० ९९२ ए १३ 

† | न्यापार्जितषनमर्वरपर्माला यः ततस्त निसिलतमडप्त मेद्लीनैः 

1 , । दुम्परलं समश्नलं पहुपानान) रिति एण्यः ॥०८॥ 

वपेदु परसतत्यपिक्‌ पतुररारातेर्‌ (१४७८७) यो यात्रा । देत्रालयप्रलित। सिल चके शदम्नगरादेयु ॥१६॥ 

भूत तेसन सवार ्र्टतिनिष्नि एरवजवारि । वोऽकापीट्‌ दगिधानि च एन्यजवानंदृरियिश ॥२२॥ 

प्यवहार टार गात्योऽगररत्तस्तत्तयुव एव प्िजितराः । प्रमणं नागनी सत्वयतती जन्यजाि वस्य ॥२९॥ 

ततु्यतुपममाननश्चमारतितिम्दादास्रः एः । शमय येष्ठाः पर्वते दूर नवद मुनामरानः २२५१ 

तपश फतास्यो लक्सनः सहदर्यरेट पेद यमु कृटम्वेः परीवत वशरोमारन्‌ ॥२३२॥ 

दु'गनाम दवितीयः स्थाह्वातुर्यपर्यं मेणाशाद्‌ प्रीत्या भृयादेवी मदः श्मन्टस्वपुतप्त्तः, ॥२४॥ 


शरन सण प्र भान्पर० ७४, ७८ (१० २६६, २७०) 


8 किनि @= ०) । 9 = छ „~ ~ 


ष 


२५१ | >: प्राम्बाट-दइतिदासर : [ वतीय. 


य ~= [ ----- ~ -- - ~ ~ ˆ -- ------------- ----- +~ ----~- ~ = ग 


ा इड समप पर शा युत ध्य => (काय र 
सहायशब्वी इङ्ग ओर पर्व॑त तथा कान्हा सौर उन पण्यकार 


दोनों भ्राता महान्‌ युशवाच्‌, धर्मात्सा शौर उदारहदय ये । जैनधमं कै पदे पालक परे । पूर्वन पेथड्‌ रौर 
मंडलिकः जिस वंश कौ शोमा शरीर कीर वदा भये, उसी इल मेँ जन्म लेकर इन्टेने उसके गौरव शौर यश्‌ को 
पवत, डंगर श्रीर उनका अधिक्‌ ही फंलाया । दोना श्रातो मे व्डाप्रेम प्रौरस्तेहथा | पर्यतकी रीका 
परिवार नाम र्दमीदेवी था । सहस्रवीर शरीर पोड्ा (तोका) नाम के उसके दोपुत्रये। 
उङ्गर की स्री का नाम लीज्ादेवी धा |. उद्गर के मंगादेवी नाम की एक कन्या ग्रौर हर्षराज, कान्हा नाम केदो 
पुत्र थे । तीसरे भ्राता नतद की स्री दपदिवी शरी च्रौर उसके भास्वर नामका पुत्र था। काल्दाके दो चिं. 
थौ । एक का नाम खोखीदेषी श्र द्वितीया मेलादेवौ थी । मेल्लादेवी के वस्तुपालत नाम का एफ पुत्र था, जिसका 
विवाह वल्हदेवौ नाम की कन्यासे दुद्रा था | एोका की खी दमि थी श्रौर उदयकणं नामक पुत्र था | 

वि० सं” १५५६ चै० क< ४ सोमवार को इन्दोने बहुत द्रव्य व्यय करके सरौत्सव फिया श्रौर उस अवसर 
पर सविनिमित प्रतिमा क प्रतिष्टा कराई तथा वाचक्रपदोत्सव करके एक युनिराज को वाचकपद्वी से श्रलंकृत 
पवत छर डूगर के : करवाया | पर्व॑त रौर कान्हा ने उपा० श्री चिदयारलनगणि के सानिध्य मे श्री चिवेकरत्न- 


पत सूरि के" उपदेश से व्य० दुङ्गर कै ्रेया्थं वचंतयवंदनधत्र-चिवरण' लिखवाया । 
तण १५५२... पराखाट सं० बीजा (बरिजिता) मा० मपू (मारक) पु संर गरली भर्व लाल एत्र ह्ण 
कान्ह्यदियुतेन ०७०१०००१७७५७००००७७०७ ००. ह जें ० धा० प्र ते° सं भा० १ ले० ४४५ 


"तवत्‌ ४५१६ वपे ~" " व्यण पेथडसं ताने व्यण० परवतमाण० -लखीपुत व्यण फक्तामाण० प्रा देमाई सुतविजयक्रेनः 

जे० धा० प्रण ले० सण भा २ ज्ञे 2०२६ 

“संपत्‌ ९५५६ "य मंडलीकुतः """"""""व्यण टाङ्श्रा मा० सरकाई सुत नरवद्केन मा हरा तु माषर ० ००० १ 

जे० धा०अ्रण्ल्लेऽसं०मा० लेतः 

संपत्‌ ६५७८; 8 गं घारवास्तव्य ^ ०० "^" इू'गरमुत व्यण कान्हाङेन भा० पोप) पेल सुत वस्तृपालादियुतेन ०१ ००१ ००००9 
। जँ० धा० प्र०ले० स्ं०मा० ९ लेः २६४ 


(सवत्‌ १५६९ पपै" गंधारवास्तम्य श्री प्राखाटज्ञातीय व्य० कान्हा माज पोपी मेलादेपु० व्य० वरतुपालेन 


भी नराल्ह्यदे ० ०००००००००१७००००१०१००८०० ~ 9 । 
। ॐ०धा० अण० त्ने०सं० मा० २ ले $७२ 

“फोका-को प्रशस्ति-संग्रह की डूगर श्रौर पर्वत की प्र० २९६, २७० श्रौर २७२ मेपौड्याःलिखा हे । हो सकता ह वस्तुतः 
नाम पोहश्या हौः प्रौ घातु-प्रतिमा के लेलो को पते समय ऋद्ध के श्राकुतिभ्रष्ट ह्यो जाने ते "पोर्याः के स्थान मेँ 'फोकराः पटा ययाहो 
तरौर एता होना संमव.मी है । ठस) प्रकार "विजयकरु> के स्थान मे शसति घं २७२ मेँ 'उदयकरणः लिखा हं । 

प्रशस्ति सं २७२यें श्रा ०ककु, श्राणरट्ी, श्र पोपी(लोखी) लिसा हे । पपी का परिचय चरन्य लेखो मे मी श्राता है । श्रा 
कक श्रौर श्रा० रदी श्रावक पोपी परे ज्ये होनी चाहिए । इत टट सें श्रा० क्कू हषैराज की पलि छरीर श्रा/° रदी नरवद के पुत्र मासखर की 
पल मानना धिक संगत ह 1 ॥ । + । 

लेखक २६७ मेँ ड गरसुत "कान्हाकनः पि यह ध्वनित दल्लेताहेज्ि ड्गरंका परि० सं० ४५७८ के पर्वं ही स्रवा ह्ये चका 1 
४ ( सदेहविपौषधि" की प्रर॒स्तिमेजो प्रण्सं०केप्रणः ८० एर २७२वी हैमेमी इयर कानाम नहीहे। यह प्रशस्ति 
तरि० सं ९५७१ कीटैः । इतत यह सिद हु कि डगर ९५७१. मे जीवित नही था। हन -ऋरो पर यह कहा जापका है क 
गरी छृतयु वि० सं० १५९० के पात्‌ हहं । ` ˆ ` ` । | 


चष ] ८ न्यायोपानिष द्रव्य से मदिरपीरथादि यें निर्माणु-जीषेद्धार कराने चाले भाण्ञा सदगृहस्य-्रेः पेथद्‌ ‡ [ २५५ 





वि०सं° १५६० मे दोनों आता ने सपरिार एवं खनेक सथर्मा बनधु के साय मे जीरापदनीती्थं शौर थ्वुदतीों 
फी मक्तिमावपू्क दानादि पुएथकायं करते हुये यात्रा फी | 


श्रागमगच्छीय श्रीमद्‌ विवेकरनषठरि फा महामदीत्समपू्क बहुत द्रष्य व्यय करक श्ररििदोत्तव किया 
तथा इनक सदपदेश से वि० मं १५७१ पीप ° १ सोमार फो गंधाखन्द्र मे आयार श्रीमदू संयमररनक्षरि 
पवता आर शष्हा फ रौर उपा० विद्यारत्नगणि दी निश्रा मे नेक सुकेत के कार्यं किये-जिन्िों फी 
गृहस्थ प्रविष्टा करवां शौर तीर्थयात्रा की ] निमन्विते संधो शरीर नागरिक व्यापारीवर्भं का 
स्वामीत्सलादवि से बहुत द्रव्य च्यय कफे सत्कार फिया । सधमा बन्धुं को दोनो स्ये की मेद दी ! म॑घार- 
बन्दुर फ समस्त धरमस्थानो मे कल्यदत्र की प्रतिय ट कीं । शीलव्रतादरण-नंदिमदोन्तव, घाया्यपदोत्सव छीर 
उपाप्यायपदोत्छव क्रिये । इन उत्सवो मे नेक ग्राम, नगरों से शये हुये साधु, मृनियों को पस्दान दिया । 
श्रीमद्‌ विव्रकरलरि के वचनो से 'थोवनिर्यक्तदतति,' प्री संदेह विपौपरधि,' शलुयोगह्ारदृतति ' हिखवाई'। इस परार 
न धरि काका श्राद्जा ने नेक धर्मग्न्थों का लेखन करवाया, ्चानमण्डारों की स्थापना की, नीरणेदधार मे द्रव्य 
व्यय क्रिया तया पर्मशलाश्नो मे, मत्रा मे ध्न्नद्धदान मे, संवमक्ति एवं स्वामीवान्सन्यों मं भर्‌ इसी प्रकार 
द शरनप धर्मकृत्यं भँ ्रपनी लकमी का सदुपयोग करके उच्यल कीरिं शरौ प्रतिष्ठा पराप कौ । 


परि सं° १३५२ से भि० सं १५७१ तक धर्थाक २१८ वों तक इम ङस का गौरव भीर प्रतिष्टा एक- 
सीयनीरदी। एते दी प्रतापी पप्र वगस्वी पुल सै अनममाज का गौख रहा है शौर तैनधमे फी प्रिद श्वौर 
म्रचार ब स्का ह । 








'सद्ता्दसतिम शरतिष्ट पिधाप्य ते पर्वत दद्तराभिषी । तपे हि नदेतसु तिथ १५१६ घ चतुः श्रीपाचस्थापनत्म्मह्येसयं 
सतु तिदिष्रित (१५६०) समाय! माध त चकुः रुतीभ्थु । कीरपल्लीगसठुदावलापेषु सोत +२१॥ ` 
गपारमेदिरे तो ग्लमलयुगलादित्दयोताः । श्रीकल्पुस्तिर रपि दता पिवरथं च सपालः ५॥२५॥ 
शग्सपत्तूरती चावाचयत। ती च रव्यनारक्ुग्‌ । ददश (ती च) कितपुजं समत्ततश्रागति रेहिज। ॥२८॥ 
एततारित्यादिगहित चतुरयवताद्री सुरतं । आगमगष्टेदा भी विवेङगलास्यगुर चनात्‌ ५२६॥ 
भरथोपिमी प्दतद्मन्हनाभदी, सायोपमी ूरिप्दिदापने । शाश्यरितान। च समानपर्तिर, नेनानिभस्यान समागतानां ॥र०॥ 
पुसा दुदूलादिदानपर्यये, ममस्तमद्दरनमापुजनात्‌ । महामदं तेनतृह्तरं ते), प्रित्र विने) जिनपमेपदितरी ॥२९॥ 
शरागय गस्तु विगत एति जयानदमदृयुगेः कमतः । श्रीमदू शिरलप्सपुरीए। सदुपदेयात्‌ 1२२५ 
रुतिपुतितिपि (२५८१) पि वरं समर दिरपितेसनगयम्दा 1 व्यवहा पतयते क्म्य मु-(2) रविश्षम्य) ॥3 रा 

1 भ्र० प° ० ८५. ८६ (५० तं २६६, २७१५) 
परण्चणदि० भान दण ८२ = ८६ (त सदे विष) 
१०१०० मा० ०६३३ १० 2६९ (थी रत्परंदनक्तन गिवस) 
०००९० भान ८०२१० २२३२ ॥ 
एत्य प्प सन? १" ेनिह्यवि संन प्दसिन मनर तेन देसो 
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यंश-वच्‌ 
न 
ध 
श्रासड्‌ 
त, 
मो [मोदिनीदेवी| वरधंमान 
व 
| | | 
यशोनाग वाग्धन [सीता] प्रहादन जाल्दण 
ध ० | 1 
ह्‌ [गोरी] खेतू सूजल रतनदेवी मयखलदेवी ^" 
क [ क 
पेथड्‌ (पथ्वीमहु) रतनसिह नरसिंह मल्ल चाहड (धर्मण) चिक्रमर्सिद मुंनाल खौखी 


[सद्वदेवी] [सहागदेवी] [नयणदेवी] [अरतापदेवी] [सीततललादेवी] [चांपलदेवी] 
| 
पद्म 
` | 
लाडण 
आल्हणरसिंह [उपसादेवी] १२३ 
सं° भ॑डक्सिक 


टाई 


विनता [मशका] ८ 
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[. 








| | १ 
पवत [ल्मी] इद्र [लीलादेवी) ॥ नरद [इषदेवी)] 
| 
(-- | भाखर [खी] 
सदसदीर पोदृभा(कोका) मंगादेवौ दहरषरान  . कान्दा 
ष किङ्‌] खोखीदेग, प 
उद्यकं वस्तुपाल [वल्दादेवी] 


श्री मुण्डस्यलमहातीरथ मे श्री महावीर-जिनालय का जीणोद्वार कराने गाला कीरिशाली 
भ्रष्ठ श्रीगल 
वि० सं १४२६ 
क 


, श्रीुर्डस्यततमहातीयं वु दाच के नीचे खरादी राम से लगमग॒चार मील फे श्रन्तर परर पश्चिम दिशा 
मँ भ्राज पू'गयला नाम से छेटे-से प्राम के स्प मे एक लन-मन्द्र के सहारे नती है । यिक्रम की ग्यारहवीं 
शताब्दी म अ चन्द्रावती का राज्य पूर्णं समद्र श्रीर्‌ उन्नतशौल था, तव याज फा भूगथला ग्राम अनेक जैन 
मन्दरो से सुशोभित भी र डस्व्तमदातीयं फे सूप मे सुशोभित था 1 


श्रमी जो श्वीमदावीरस्वामी का देवालय पिदमान्‌ ई, उसका जीरणेद्धारं 2० महीपाल की शी स्पेणी कै पुत्र 
श्रे थीपालने कसा कर वि° सं० १४२६ वैशाख श्° २ रविचारं को शी फोरंटगच्छीय श्रीनन्नाचायसंतानीय 
श्रीककम्ररिपट्धालंकार श्रीमद्‌ सावदेवष्ठरि के करकमलों से कलश-दणड प्रतिष्ठित करवाये वथा चौबीस देवङक्ति- 
फार्थो मे विधप्रतिष्ठा फा श्चीर न्य नेक निनर्विो फी प्रतिष्ठा करवा ।२ 











१-१० सं२ प्र० मा० ० ५७ (मगवतीपपटृ्ति की प्रदत्ति) ! प्रसं रद्वि मा ए० ७२ (अनुयोगद्वारहुप्रवृत्ति की प्ररास्ि) 
० सं° द्वि° भा० ए० ७६ (मी मौषनियुक्ति की प्रशसति) । ` भ० सं० दि सा० १० ९१९ (भीर्॑त्यष॑दनतूप्रविवरणम्‌) 
नै°धाश्प्रण्लेण्स्रं० मार? ले० १९५ ।अ० घा०प्र०ते०सं० मा० २ ले° २६४, ६९१२, ६५२, ९९२६ 
स० पुर भरण सं० ० भार १० १८१६] (मगरतीह्युस्तक्परस्ति)। प्राणयैन्लेऽसतं०्मा० रकेण 

र-प्र० कण ले० सं भा० २ तः २७४, २५५ 


द्श्म | < £ भ्राग्वाट-इतिद्ास | [ शतीय 


सिशेदी शाअ्यान्तर्गत कोटरा्राम फे जिनालय के निमाता 
श्रेष्ठि सहदेप 
चि सं० १४६१ 
| 


कोटरा ग्राम मे जो ध्रीमदावीरनिनालय है, बह प्राग्वारज्ञातीय सहदेव मे बनवाया था. तथा उसने धवम 
पि० सं° १२०८ पपं से पिप्पलगच्छीय श्री पिजयसिहघ्रि दारा प्रतिष्ठित डडिल्ला नामक ग्राम ॐ निनाल्लय कै ` 
मू° नायक महावौरविव को वहो से लाकर पश्चात्‌ चि० सरं १४६१५ भं पिष्यलाचा्ं श्री वीखभेष्टरि रार 
स्वधिनिमिंत जिनालय सें मू नायक के स्थान प्र स्थापित्त करवाया था !! | 





पीरवादाभ्राम के श्री जादिनाथनिनालय के निमाता 
श्रष्टि पसा 
वि० सं° १४७६ 


ठी्िलाग्रास के महावीरजिनालय ऊँ गोष्ठिक श्रेष्डि द्रोणी संतानीय प्राग्बारक्ञातीय ध्रे° इरा कै रामीदेनी 
नामा स्त्री की दी से 9० माला का जन्म हुआ था । श्रे माला कौ स्री जीवलदेवी कै पाल्हा नामक यशसी 
पुत्र उन्न हा । भे° पाल्यं ते वीरवाडा में जिनालय वनवाकर पि० सं० १४७५ माष शु? ११ शश्र कं 
चृहद्गच्छीय पिष्यलाचायं श्री शांतिष्टरिसंतानीय भ० वीरदेवद्रि के पडनायक श्रीवीरममष्ठरि के करकसला स 
धी त्रादिनाथग्रतिमा को उसमे मदामदोत्सव करके प्रतिष्ठित करवाया । 

उक्त मन्दिर का मण्डप वि० सं° १४७६ मेँ वनकर पूणं हुखा था । मर्टप के पूणं होने ॐ श॒भोपलक 
श्रीमदू चीर्रभघ्ररि कौ सत्वावधानता म श्रे पाल्हा ने हपो्सव मनाया था ।२ 





उदयपुर मेदपाटदेशान्तर श्री जावरा में श्रीशांतिनाथजिनालय के निर्माता 
श्रेष्ठि धनपालं 
चि सं० १४७८ 
| 


मेदयाटमरेशवर महाराणा  मोकलदेव कै विजयी राज्यकाल में प्राग्बारज्ञातीय शति प्रसिद्ध श्रविक ° बाना 
जावरग्राम मे रहता था । भ्रे° चानां का पुत्र श्रे रत्नचन्द्र था ! र्लनचन्द्र॒ की सी लाखदेवी : महायुरवतौ एव 


------~~-- 
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शद ] ~ न्यागरोपा्चिव द्रव्य से मंदिरतीयोदि मे निर्माण-नीर्णोदधर कराने वाले प्राणका सदूगृस्य-स° मंडशिक : [ २५६ 
2 
धर्मात्मा स्वी थी ¦ लायुदेदी ऋ पूवर भरे" धणएपाल (नपाल) था! घणपाल महायरसी एवं कीतिशाली भ्रामक 
रथं श रथं संषसदिव 
हया ई । उसने शरीषरंबयमदावी्थ, गिरनारवीय, शरबुषद्तीय, जीराप्चीतीरथ, विद्रटवीर्थं आदि फी २ 
ठीरयया्ा की नौर सरदि के पद्‌ फो धारण फिया वथा श्नानन्दपूर्वफ संवयाता करके वि० सं° १४७८ पौ 
श० ५ को स्वमा० दाष्देवी पत्र श्रे" हाजा, भोजराज, धनराज, पुत्रवपू देउदेवी, माञ्देवी, धा्देवी, पौत्र देवराज, 
दृह, पुथरिका पूली, पूरी, मृगद, चमङ्न श्रादि इटम्ब से परित्त दक्र स्वविनिर्भित श्री शांतिनायप्रासाद की 
प्रतिष्ठ मदामदोत्सवपू्वक तपागच्छनायकनिखयममदिमानिषानयुगप्रधानसमान श्री श्री सोमसुन्दररि दारा 
करवाई । श्रीषदू सोमसुन्दसररि फी निया मे मदारकपुरदर श्रीधुनिखन्द्ररि, श्रीजयचनद्रषरि, श्रीशवनसुन्द्ररि, 
श्रीजिनसुन्दरशरि, श्रीजिनकीरिषठरि श्रीविशालरजण्ररि, शरीरत्नशेखरषठरि, श्रीउदयनंदिखरि, श्रीलद्भीसागरषरि, 
महामहोपाध्याय श्री सत्यरेखरगणि, श्रीष्रसुन्दरगणि, भीसोमदेवगणि, पं० सोमोदयगणि शादि प्रसर तेजसी 
पंडितशिप्यवर्गं था। मदोत्सव का मदत भीमदू सोमसुन्द्रघररि दै बहुलरिप्यवर्म शी उपस्थिति से दी सदन समभे प्रा 
सकता ई कि जिस मदीत्सव मेँ इतने प्रखर पंडित ण्ठ तेजस्वी ध्याचा्य, उपाष्याय, साधु श्रीर्‌ पंडित संभिल्लित 
द, उप्त मदत्सव मे क्वितना द्रव्य व्यय क्रिया मया होगा श्रीर्‌ फितने दूर २ एवं ममीपके नगर, ग्रामं ते सं, 
कृटम्ब पपं श्रावकंगण मरीत्सव में भाग सेने कै लिये तथा युगप्रथानसमान श्रीसोमसुन्दरषरि नौर उनके महाग्रमावक 
पिप्यवर्म के दशनो फा लाम तेने ङे सिये भये दोगे 1९ 


---- 


वालदाभ्राम कँ जिनालय फे निर्माता प्राग्वारज्ञातीय वंभद्रेव के वंशज 
विण सं° १४८१५ 


यासदाप्रम म जो जिनालय ई, व प्रासवारक्तातीय धर्ममूतति पंणदेव फा घनाया द्या ६ । भरे भपदेव के 
च मे प्रे यिखाल नापक भ्रति दी माम्यशान्ती श्रावक दुखा । पिरपाल की धर्मपरायणा स्री देवया के नराल, 
हापा, तिद्णा, कान्ह, कैन्हा धीर पेषद़ ६ पुप्ररत्र उन्न दूये । 


भे° विषु के वक्रम्‌ र्‌ सादा नामक दोग थे । भ्रे° सादा कै काचा, चोपा, घ्रा भौर सदसा नामक 
चारपुपथे। भरे पषदकी घीका नाम जणीदेदीथा। जाणीदरैवी की कदी से यद्रि धौर॑० उदा 
का जन्म दरा | 


म॑ ग्दापाकेरामनामकापूत्र था! प्रं राम कं रारन्त, मोदा, छवा च्रौर मं० वीन्दा नामक चार्‌ 
पतर द्ये घ 1 मे० बीन्डाफै रमा मीर दरपाल नामक दो पत्र हुये घे । 


वच्दोरीगलगच्छीय पूिमापदीय वाचनाचायं गुणमद्र से समसलमोष्टिको के गदित छः ही श्राव नराल,२ 
हापा) तिहु, फन्‌, ईन्दा र्‌ पेवद्‌ नै वि मं० १४८५ मे जी्गोदार कराकर (उपरी गर॑पत्‌ मे) च्येषटशु° ७ 


दृ-प्राण्ते० शण भा० ९० १९८] रे-प्र० १० येऽ केन््धन्तेर २ १८, २६६. 
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संगलवार को सहासहोत्सव किया शरीर भ्रे° तिहुणा, स॑० पेथड्, सं° हापा के परिजनं ने श्री महावीर्धिव करवा । 
फर शरीरत्न्भद्रि फ पटालंकार भङ्कारक श्रीसरवांदषठरि के उपदेश से उसी दिवस कर प्रतिष्ठित करवाया । ` 





व॑श-उत = 
थिरा [देदीवारै] 
2 | | 
॥ | | | ॥ वि १ 
नरपाल हापा तिहुण काल केल्हा पेद [जारदिवी] ` 
| क -&५ 
राम | | | = 
| षि साढा थर म॑०ण्दा 
| ` । 
राउल मौल्दा कचा म॑ं० पील्हा | ` | 
__ | कजा चाप षरा सहसा ` 
हरा हरपाल्ल 


पंडित प्रवर लक््मणसिंह 
षि० सं० १४६३ 
@ | ४ 
उदयपुर रा्यान्तगेत शी देवुलपडक ( देलवाडा ) नामक ति पराचीन नगर कै श्री पाश्नाथसतामी के. 
सड निनालय मे प्राग्बाटज्ञातीय गौष्ठिक भरे आभा फी धर्मपत्ती लष्मीवाईं के देवपाल नामक पुत्र हमा धा । 
देवपाल की स्त्री देवल्देवी फ भे ° छृरपाल) श्रीपति, नरदेव, धीणा श्रौर पंडितः लदमणर्भिहं नामक द ह्ये थे 
लमणिंह कोलीवालगच्छीय पूथिमापक की द्वितीय शाखा के आचाय श्री मदरधरदरिसंतानीयान्वय मेँ भ % 


ध ] 
रपम कै पद्ालंकार श्री सर्वानंदश््रं का श्रावकः था । लदमणसिंह ने चि० सं १४६३ बशास क” ४ र 
भपने युर सर्वाश कं सदपदेश से सवध्रयारथ री पाश्वनाथस्वामी की दो कोयोतसस्थ परतिमा अतिष्ठत कराई ।# 


~~~ -~-~---~----~ 


2 


कध्य० ले० सं माऽ ट ले =. 





खर ] > न्याथरोपार्भित द्रव्य से संदिर्ती्यादि्े निर्मास-जीरशद्धार कराने वाले प्राण्ला० सदगृहस्य-मे० दौसा, धमी ;; [ २९९१ 





~ प्रेष्ठ दीपा ओर धमां 
वि० सण १५०२ . 


@ 

विक्रम फी पनदरहीं शताब्दी मे प्रागारन्नातीय प्रसिद्ध श्रीमंत देधपाल नामक सुश्रावक देवकलपटक मेँ 
रहवा था । उसके सुददसिह नामक पुत्र था, जिसकी स्री का नाम सुदृडादेयी थी । सुददादेवी के पीच्ढलिभा) 
नामक ज्येष्ठ पुत्र था नीर दोरा पुत्र कणं था । कणं की स्म का नाम चनेदेवी था ¡ चनृदेवी बद सौमाग्यवती 
एवं गुणगमां सत्री थी । वहं सैती गुणवती थी, वैसौ दी पुत्ररत्नवरती भी थी । उसके सौमाग्य से सात पुत्र शाद 
धंधा, दैमा, धर्मा, कर्मा, दीरा, काला भ्रौर दीपा नामक घे 1 

उक्त पुरो मे से भ्रे° दसा का पिवाह लाख नामक गुणवती कन्या से हा था । लाखुदेवी के आमदत्त 
श्रादिपुत्रथे। प्रे° दीसाने बर सं° १४६४ फान्युन ० ५ को तपागच्छाधिपति श्रीमदू सोमसुन्दरघ्रि के 
कर-कमलों से श्रतिसुन्द्र श्री सत्तावीसकायोत्समिंकमिनप्रतिमापष्टिका फो यदी पूमथाम एवं महोत्सवयपूर्वक समस्त 
परर सहित प्रतिष्टित करवाई 1१ 

उक्त पूत्रो मे से तृतीय पुत्र धर्मा का पिवाह धर्मिणी नामा कन्या से हा था । धर्मिणी की ची से सहसा, 
सालिग, सहजा, सौना श्चीर साजण नामक पच पुत्र हुये ये । भ्रे° धर्मा मे वि० सं १५०३ धापाद्‌ शु° ७ 
फो तपा श्री जयचन्द्रघरि फे करकमलों से मदोत्सवपूयंक ६६ (चित्य) भिनप्रतिमापद्धिका समस्त परिवारसदित 
प्रतिष्ठिते कराई थी | 

दसी पि° सं० १५०३ भापाद्‌ श॒० ७ के श॒माव्र पर श्री जयचन्द्रघरि के करकमलों से परागारङ्ञातीय प्रे 
श्याका फी स्लियाँ जसलदेवी शौर चांपादेवी नामा के पुत्र शा० देल्दा, जेठा, सोना रीर सीमा ने भी थी चौवीशी- 
जिनप्रतिमापद्र करवा फर प्रतिष्टित करवाया ।२ 











यंश-ष्च 
1 
खददरिद [खदडादेवी] 
| ि ध ॥ 
पीखडक्तिद्रा कणं [चन्ेवी] 
| | (श ग ` \॥ 1 
घाया देमा धर्मा [र्भिखीदेवी] कर्मा हीरा पाला दीसा [लासुदेवौ] 
| 
॥ ी ध 
सदसा सा्तिग सदा समा 9 +. 





†-ै° ले० सं० मा० २ ले" ?६्त, श 1 गचन चैन छ ्रन्रत्ते०९९८३२ 7 


;: भ्राग्वाट-दतिहास :: ` : [ ठृ्तीय 


~-------------- ----------------- -----~--~---~--~-~-----~------~--------~ 


वीरखसविनी मेदपाटभूमीय गोरवशाली श्रष्ठि्ंश ` 
वि० सं० १४६१५ से वि० सं० १५६६ पर्यन्त 
® 
श्री धरणविहास्पणकषुरतीथं के निरता भरे° सं° धरणा जर उसकेज्यष्टमाताश्रे° संण्रता ` 


बि° शताब्दी पन्द्रवीं के प्रारभ मेँ नांदियां ( नंदिपुर ) नामक प्राम मे, जौ गिरोदही-स्टेट (शजस्थान) के 
छ॑त्गत है सं° सांगण रहता था । सं सांगण के करपाल नामक प्रसिद्ध पुत्र था। रपाल की स्त्री कातलदेवी 
थी | कामलदेदी का अपर नाम कपरदेवी था! कामलदेवी की कुची से सं० रत्ना 


सं० सांग्‌ रौर उच्तर 
यर सं° धरणा (धना) का जन्म हु्रा । दोनों पुत्र दद्‌ जैनधमी, नीतिश्ल, उदार 


पत्र कुणल 
एवं बुद्धिमाच्‌ नरश्रेष्ट ये । . । 

सं° रत्ना वड़ा रीर सं° धरणाणाह छोटा था | दोनो मे अत्यधिक प्रेपथा। संन्रत्नाकीस््रीका नाम 
रत्नदेवी था । रत्नदिवी फौ री चे लापा, सज्तपा, सना, सोना शरोर सालिग नामक पांच पुव हये थे । सं" 
तं रल श्रौ सं० धर्छा- धरण कीसी का नाम धारलदेवी था ओर धारलदेषी की ची से जखा ओर जाबड्‌ 
शाह नामक दो पुत्र उन्न हुए थे । सं › रत्ना शौर सं" धरणा दोनों भ्राता राजमान्य च्रोर . 
गर्भश्रीमन्त ये । सिरोद्ी-राज्य के अति प्रतिष्ठित कुलो मसे दहन काङलथा। दोनों प्राता बड़ी धर्मिष्ठ एवं 
परोपकारी थे | सं° धरणा अपने बड़े भ्राता सं० रतना से भी श्रधिक उदार, सहदय, धर्मं यौर जिनेश्वर का परमो- 
पासक था । वह बद्‌। ही सदाचारी, सत्यभापी ओ्रौर मितव्ययी था। धर्म के कायो मे, दीन-हीनों की सहायता 
मेँ वह श्रपने द्रव्य का सदृपयोग करना कभी नहीं भूलता था । सिरोही के प्रतापी राजा सेसमल की राजसभा 
इन्हीं गुणो के कारण सं° धरणा का बड़ा मान था | | , - 

दोनों राता सं० रत्ना श्रौर धरणा ने तथा शाह सतीव मे अपने परिवार के सहित नि० सं० १४६१ एाल्गुण 
श॒क्रा प्रतिपदा को पिंडरवाटक मे (पीडवाड) श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोभसुन्दरघररि कै द्वारा श्री मूलनायक महावीरः 
स्वामी की प्रतिमां को प्रतिष्ठित करबाकर राजमान्य विश्वानन्द्दायक श्री महावीरजिनालय मेँ स्थापित करवाई । 

प्रा्वारज्ञाति मे आभूपण समान महृणा नामक एक श्रति प्रसिद्ध व्यवहारी हो चुका था | चह रति 
श्रीमंत श्रौर्‌ उदारमना था ] उसके जोला८) नामक पुत्र भरा । भ्रे° जोल्ला का पुत्र माचर(१) श्रति ही सज्जन शरीर 
। नांदिया माम का नाम किप उक्त वंशतम्बन्षी शिलाले से नही त्निलता ह । गहन रात्दी ऊ पटयद्‌ के अनेक र्द, ` 
शरपरतिद कवि, सुरि एवं मुनियो दवारा से यये रारुकपुरतीर्थंवंधी स्तवनो मे नदिया ग्राम का नाम स्पष्टतया वर्त है | जनश्रुति भी 


हत मत की प्रवल पुटि कती हे । १ 
.पिडरवाटक मे शरी मह्यवीरजिनालय के परि० सं० ९४६१ के सं० धनसा के लेमे सांगा ( सागरा ) का पुत्र परिह की से 


जाल्हखदेवी छरीर उनका पञ रपाल लिखा ई । 


५ -श्र० प्र० जे० ले०सं० प्राव सा० ५ ले० २७४ 
भरा जै०ले०तं०मा०र२ङ़ले० ९०७ मे मागर्‌ चष है।पे० लालच भगवानदास गी, बदधौदा छरीर मै दोनो वीरा ,. 

जाते समय ता० २९ दिसम्बर सन्‌ ०६५२ को श्र राराकषुरतीथं की चात्र कते हए गये ये । हमने मूल लेल जो प्रु देषङुलिंका के 
माहर एक अड़े प्रस्तर प्रर उत्कीरदित है पदा या! उसमे स्ट शब्द में (सागर उ्तीर्सित है| # ९ 
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पिण्डग्ाटक(पोहयाडा) मं संर परणादाह्‌ दाग जीर्ोदधागटन प्राचीन श्री महावीर-लिनध्रासाद्‌। यणन प्र २६३ पग देभिये। 
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पतों के मध्यमे वसे हये नांदिया प्राम मँ सं० धरणारा द्वारा जोणाद्धासक्रत प्राचीन श्री मदावीर-वावन जिनप्रासाद्‌। 


वणेन प्र° २६३ पर देखिये । 





खरड ] ४ न्यायोपावित द्रव्य से मंदिरतीयौदि मे निर्मा श-जीर्ोद्धपर करने वाले प्राण्हा० सद्गृदस्य-सं° रनना-धरणा : [ २६ 





ययी था ! प्रे मावट के गुणवान्‌, प्राता, पुख्यकर्च, सत्कमेरता सीमा नाद पुत्र या । भरे तीवाकी 
सी ा नाम नयणादेवी था । जसा प्रे° ला गुणवान्‌, सज्जन एवं घमात्मा भावके या, विका नयणादेवी 
मी वती दय युणदती, दयामती एवं धर्मपरोयणा सकती थौ । गुणवती नयणादेवी कैः ररम धार हाजा नामकं पुत्र 
हये ये । भ” लच्मण गुरुजनं का प्रम भक्त श्रौर जिनेशवर्देव का प्रमोपासक था । श्रे° दाजा भी चति उदार 
शीर दीनदयाल पुर था । ति 

ससा उपर लिखा जा चुका द दोनो भ्राता यदे दी पु्यात्मा ये  इन्दोनि अजादरी, सालेर आदि ग्रामो मे 
मवीन निमाय चतरा परे । ये ग्राम नांदियाग्राम के श्रासथास मेदी येर्‌ द्र॑तरपर ह| वि° स॑र १४६१ मे 
कनो तर्पणं पिंडखाटक मे अरर नेक थन्य रामो मे भिन २ वर्प भं जिनालर्यो का जीर्ोदार 
शौर ५ रानूजयमहीयं कराया, पदस्थापनायं, विवस्थापनायं करवाई, सव्रागार (दानेशाला) घुलवाये । 
पी सथाता शयने अवसरो पर दीन, दीन, निर्वन परिवारो की रं एवं वस, रम से सहायता 
पीं । श्नेरः शमा्वसरो एवं परमपधां के उपर संघ-मक्तियां करे मारी फीत एवं पुए्यों का उपार्जन किया । इन्दी 
दिव्य गुणं फे कारण सिरोदी ४ राजा, मेदपार के प्रतापी महाराणा इनका अत्यधिक मान करते थे । 

ष्कः वर्षं घरणा ने रनरुखयमहाती्यं की संवयात्रा करने का विवार किया । उन दिनो यात्रा करना यदा 
फटसाध्य था । माम॑ मे चोर, कृं का भय रहता था । इसके ्रतिरिक्त मारत फे राजा एं पादश मँ 
दता यरा्र चलदी ती थी । शौर इस कारण एक राजा दै राज्य में रहने वालो को दूसरे राजा अथवा 
पादशाह्‌ कै राज्य मे थववा मे ते दोर जाने फी खतन्वता नदीं थी । शुश्चयती्थ मूर्जभूमि मे ई शौर उन 
दिनो गूर्जर्ादशाद अ्हम्मदाद था, जिसने अहमदाबाद की नीय डाल कर दमदा्राद्‌ को दी पनी राजधानौ 
घनाया था । दम्पदशाद्‌ के दरवार मेँ सं° गुणराज नामक प्रतिष्ठित व्यक्ति फाषदामानथा। संनग्धरयाने 
० शुणरान कै साय मे, जिने बादशाह श्रशभ्नदगृाद से एरमार दाका) प्राप्त प्रिया है परष्कल द्रव्य व्यय 
कफे श्री ग॒वुज्यमदातीर्यादि की महार वीर दिव्य जिनालगों से विभूषित स्रत संषयात्रा फी । इस यात्रा 
कँ शुमावसर पर संव घरणाशाद मे, जिसकी भराय २०-२२ वरप फे लगमग में दोग शर पुव्लयतीर्य प्र मगवान्‌ 
भादिनाय के प्रमुख जिनालय मे धीमद्‌ सोमसुन्दरखि से संव-समारोह फे सम अपनी पतिव्रता स्री धारलदेषी फे 
साध गं शीलपरत फलन करने की प्रतिज्ञा ग्रदण की । युवरावय मे समद्‌ एवं ्भवपति स प्रकार की प्रतिन्रा सत 
वले तिदस के ष्टो मे बहुत ही कम पाये गये ह धन्प है मे मदापु्पों फो, निने उञ्ज्यल चरर पर 
ही वैनं का प्रामाद्‌ श्राधासति दै। । । 

मांखवगदृ फे यादृशा दुसंगशाद का शाटनादा मजनी पने पिता ते रु होकर भांडगद़ घोदृकर 
निकल प्रा धा थार षह ्यपने साथियों सिव चलता टु श्राकर नांदिया ग्राम में ररा । यँ शाने तक उसे 
मोपगद्‌ र रा््नदा परात्तमेंद्रव्यमीफपहोगयाथाश्वीरष्ययके किये वैमा नदीं रटने परयदयडा 
गचन शोर्तीन लतत दुःखी हो गया या । जब उसने नदिया मरे सं° धरणा फी भरीमंतपन एषं उदारा फी 
श प्रासा सुनी, यद सं धरमा से मिला रीर उससे तीन तत्त दमये उधार देने की 


ह की । सं० घरणा तो बद्धा उदार यादी, उसने तुरन्त थादलादा गजनीँ फो तीन लप खाया उधार 
दै द्विया। 


---------------- ------~ ~ ------~------* ~ ---- ~~~ ~ --------~~-----~--------~---- 
~--------~ 
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 शाहजादा गजनीखों ने रुपया इस प्रतिज्ञा पर उधार जिया था कि व्‌ जव मंडवगदृ का बादशाह बनेगा, सं° 
ध्रणा का रुपया पुनः लौटा देगा । सं° धरणं के आग्रह पर शादजादा गजनीखां छ दिनो के लिए नांदिया में 


(- 


ही ठहरा रहा । इन्हीं दिनो मँ मांडवगद्‌ से ठृ यवनसाम॑त शाहजादे को ददते २ नांदियार्मे श्रा पर्हैवे रौर 
` उन्होने शाहजादा से मांडवगद चलने के लिये ग्राग्रह किया । सं० धरण ने शादजादा ` गजनीखों को समभा 
बाकर मांडवगद जाने फ लिये प्रसन्न कर लिया श्रौर शाहनादा श्रपने साथिया सहित ` मोंडवगद्‌ अपने पिता 
फे पास मेँ लौट गया । वादशाह हुसंगशाह मे जघ यह सुना कि सं धरणा मे उसके पुत्र गजनीखों का बडा 
सत्कार किया ओर उसको समभा कर पुनः सांडवगदृ जाने के लिये प्रसन्न क्रिया वह॒ श्रत्यन्त ही प्रसन्न हुश्रा 
श्रीर्‌ सं° धरणा को मांडवगद्‌ घुने का विचार फरते सगा । इतने मेँ बह अकस्मात्‌ बीमार पड़ गया शौर सं° 


धरणा को नही वला सका | | . | | 


मोंडवगटं का बादशाह हुसंगशाह इख दी समय परचात्‌ वि° सं° १४६१ ई० सन्‌ १४२७ मेँ मर गया 

श्नौर शाहजादा गजनीखां बादशाह बना % । सं° धरणा को नांदिया ग्रामं से उसने मानपूरव॑कं निमन्त्रित करफे बुल- 
रजनी का बादशाह बनना चाया श्रौर तीन लक के स्थान पर ६ लक बुद्राये देकर अपना छण चुकाया तथा सं° 
शरीर माडवगद मे धरराशाह धरणा को राजस्तभा मे उच्च पदं प्रदान किया | सं० धरणा पर बादशाह गननीखों की 
1 दिर्नोदिन प्रीति अधिकाधिक चदन लगी । यह देखकर मांडवगदृ कै अमीर श्र उमराव 
तिके एक लतत तिके त्का संर धरणा से, प्या करने लगे । सं° भरणा इन सव की परवाह करने वाल्ला व्यक्ति 
पररा करा टना रौ? नाद्या नहीं था । परन्तु कलह घढता देखकर उतने मांडवगढ का त्याग करफ नदिया राना 
यामक्नोलौटना  . उचित समा; परन्तु बादशाह ने सं धरणाको नांदिया लौटने कौ आज्ञा प्रदान 
नदीं कौ । सं° धरण बड़ा ही धर्मात्मा एवं जिनेश्वर-भक्त था । उसने श्रंजयतीरथं की संषयात्रा करने का विचार 
किया चौर बादशाह की श्ाज्ञा लेकर संघया्रा की तैयारी करने लगा । इस प्र सं° धरणा कै दुश्मनों को 
: वादशाह को बहकाने का रवसर हाथ लग गया । उन्दने बादशाह से कहा कि सं° धरण संव-यात्रा का बहाना 
करके नांदिया लौटना चाहता है तथा सांडवगद्‌ मेँ जित विपुल सम्पत्ति को भी साथ.ले जाना चाहता है । 
बादशाह गजनीखाँ धड़ा दी दुव्य॑सनी श्रौर व्यभिचारी था ओौर वैसा दही कानों का भी श्रत्यधिक कच्चा था । अतः 
.उसके दखार्‌ मे नित नये पड्यत्तर वनते रहते थे शरोर राजतन्तर विगड़ने लग.गया था । सं° धस्णा के दुर्मना कौ . 
यह चाल सफल हो गई श्रौर बादशाह ने तुरन्त हयी सं धरणा को कैद मँ डाल दिया । सं° धरणा के कारागार 
-के दण्ड को -परवण करके. माडवगद्‌ ॐ श्रनि समद्र एवं प्रभावशाली श्रीसंष मँ अभि लग गई | 


बाली मामकी पौषधशाला कं कुलयुरु सदारक मिवचद्रजी के पात मेषिण्सं ० १६२५ मे पुन्तिचित सं ° पर्णाशाह के ` ` जला ननन म म पस पनसिसिति सर पन्याशाहके वसनो नी 
{मिल था। समर्थमलकीचीका 


` एक लवी स्यातश्रति है । उसमे सं ० कुरपल के तीन -पत्रो का हयेन लिखा हे. स्तव सै बड़ा पुत्र समधम 

{नाम सुहादेवी था . श्रौ? सुहादेवी का सुजा नाम्न पुत्र हन्ना था । प्रागे समर्थमल.का वंश नही चला । हो सकता है सुजा वालवय॒ मे 

-श्रथवा निस्सन्तान मर. गया ह्ये श्रौर-रार॒कपुर-पररविहार-त्रैलोक्यदीपक-मन्दिर की प्रतिष्ठा क शुमाकतर तक इनम ते कोड जीवित 
वही रहा हय । इसी ल्यात मे सं० वरणा आ श्रपर नाम धमां मी लिला हें तथा त° परसा की दवितीया सी चन्द्रदेव नामा शीर थी, 
बह भी लिखा हे । बहं भी प्रतिष्ठोत्सव तक सम्भव है.निस्सेतान मर गहं हो । = 4 ~ क 
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शरीसंव ने सं० धरणा फो कारागार से युक्त कराने कै किये मरसक यत्न कयि, परन्तु दु््यसनी बाद्भाद 
गजनीखां मे को ध्यान नदीं दिया । त्रादशाह गजनीखँ मे इद्ध दी समव मे शमने प्रतापी पिता हुसंगशाद की 
सारी सम्पत्ति फो व्रिपयमोग म खन कर डाला शौर पते २ के क्लिये तरसने लगा । राजकोप एक दमं खाक्ञी ही 
गया ¡ गरादृशाह गजनीखां फो जवर द्रव्य-्ाप्ति का कोटं साधन नही दिखाई पिया तो उसने संर धरणा को चीरासी 
ज्ञाति कै एक ल्‌ सिके सेकर शोढना स्वीक्त क्रिया ¡ अन्व मे सं° धरणा चौरासी प्षाति फे एक लतत रषये 
देकर फारागार से शुक्त हा भीर पने ग्राम नांदिया की भोर प्रस्थान फरने की वेयारी करने लगा । उन्दी 
दिनों मांडधगदु फी राजसमा में एक वहत बड़ा पड्यन्र रचा गया । ्हम्मद्‌ खिलजी नामक एक प्रसिद्ध एवं 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति बादशाह का प्रधान मन्त्री था। चद यद्रा ही बहादुर श्रौर तेजस्वी था  षादशाह गजनीखाँ की 
प्रथान फ रगे इद्र भी नदं चलती थी ! गजनीलाँ फो सिहयसनास्द ह्ये परे दो वपं भी नदी हो पए्येयेकरि 
राजकर्मचारी, सामन्त, श्रपरर श्नौर प्रजा उसके दुर्गणो से तंग श्चा गई शौर सर्वं उसके राज्य का धन्त चाहने 
कगे । श्रन्त मे चि सां° १४६३ ६० सम्‌ १४३६ मे ्हम्मद खिलजी मे चादण़ाह गजनीखों को कैद करके श्रपने 
फो मांडयगद्‌ का बादशाह पोपित फर दिया । राजसमा मे जय यहं घटना चल रदी थी सं° धरणा मांडयगद्‌ से 
चुपचाप निकल पदा भौर श्रपने ग्राम नांदिया मे श्चा गया 


नदिया पिरोदी-रज्य का ग्राम था शचीर्‌ उन दिनों पिरेदी के राजा महारात्र सेमल ये 1९ महारा सेम 
परतापी ये श्रीर्‌ उन्दने ास्र-पास के प्रदेश को जीतकर श्रपना राज्य श्त्यधिक बदरा क्तिया था। सेसमन्न दे 
पष्ठ के हतर का. स्वाभिमानी राजा यै \ सं° घरणा भिरोदी-राज्य का चति प्रतिष्ठित पुरुप था । सं° 
श्प भौत सन्थणा धरणा का मांडवगद्‌ म जाकर कद्‌ ना उन्दं युषे ररा चार उस्म उनको श्चपनी 
छा सालतगद्‌ मे वतना मानहानि का अनुम हया । महारा सेसमत्त ठेसा मानते थे पिः श्रगरं सं° धरणा 
रादजादा फो सया उधार नदीं देता तो सं° घरणा कमी मी मांडवगदर मे जाफर कैद नहीं होता । इस प्रकार सं° 
धरण को उस सुद कै दौ वनने का कारण महाराव सेमल सं० ध्रणा फो दी सममे ये यर्‌ उम्को मारी 
दरड देनं पर एले हुए बटे थ । सं° धरणा को यहं षाव दौ गया फ सहारा तेस्मल उस पर त्यधिक इपित हुये 
पठे ई, चद नांदिया ग्राम फो त्याग कर्‌ सपरििार मालगद्‌ नामक ग्राम मे, जो मेदपार-ग्रदेपा के न्तर्गत था श्रा 
वसा । महाराणा म्भा उन दिनी प्रसिद्ध दर्म फुम्मलमेर मे ही अधिक रहते थे मारगद्‌ श्र कृम्भसगदं प्क ही 
पएवतभेषुी मे इख छ फस कं अन्दर प्र्‌ धा रये ह । अव महाराणा ङुम्मा न यद सुना कि सं° धरणा भागहर 
म सपलिर श्या पमे है, उन्दोनि पने विशवारपान्र सामन्तो को भेजकर मामपूर्वक सं° धरया फो राजप्तमा में 
युरोषपा श्वर घं० पर्णा रा धस्य मनि किया तथा सं० रणा को शपते विवासपात्र व्यक्तियों में 
स्थान दिया ।२ 





१, परि० इति° ९० २६४-६५ 


२ भी ( मह्यर ) के गुर महरद नियायदद्रमी ॐ तौषपट्मला ॐ १० सं" २६२५ मे परतिित सं० भरद ए धरयो ए 
स्यतति ई. साधाः ९। 


वः 


२६६ ] :: भ्राग्वाट-दतिद्एख £: ` ` {[ उृतीम 


महाराणा इम्भकणं बडे ही श्रताएी, यशस्वी, गुणी राजा ये । उनके दरवार मे सदा गुणवान अर पुएया- 
त्साओों का स्वागत होता रहता था । रसे गुणी राजा फी राज्यसभा में अगर संघवी धरणाशाह का मान दिन. 
महरासा कमक क दुगुना रात-चौगुना वदा हो तो कोई श्राथयं की वात नही । महाराणा कुम्भकं का 
राज्यतमा मे सं० परा राज्य श्रजमेर, मंडोर, नागपुर, गागर, वृंदी तथा खाट, चाष तक विस्वृत था । ` 
फलतः उमकै दरवार मेँ श्रनेक वीर, योद्धा, श्रीमन्त, सज्जन व्यक्ति रढते ये सं° धरणा महाराणा $ुम्भकणं 
के उति विश्वासपात्र एवं राज्य कै अरति प्रतिष्ठित श्रीमन्त व्यक्तियों म गिने जाने लगे ये ।# 


~~--------------- 


परमाहत सं° धरणाशाह का राणकपुर मेँ नलिनीयस्मविमान-तरेलोक्यदीपक-धरणविद्यर 
नामक चतुमु ख-आदिनाथ-जिनप्रासाद का वनवाना 


) । 


जेसा लिखा जा घुका है सं° धरणा बुद्धिमान्‌, चतुर श्रौर वड़ा नीतिज्ञ था, वेसा ही बह द्द्‌ जैनघर्मा, गुरुभक्त 
श्नीर जिनेश्वरदेव का उपासक भी था । वह घड़ा तपस्वी भी था । उसने वत्तीस वपं की युत्राचस्था में दी शीलव्रत . 
ग्रहण फर जिया था श्रौर नवीन २ जिनप्रासाद वनवाने की नित्य. कल्पना किया 
करता था ] एक रात्रि को उसने स्वप्न मे नल्लिनीगुल्मविमान को देखा श्रौर नलिनी- 
गुल्मविमान के कार का एक जिनप्रासाद्‌ बनवाने का उसने स्वप्न मे निश्चय भी कर सिया शौर अपने निय कौ अपने 
परिजनं फे समन्तं चचां की । विमान तो उसको स्मरण रह गया, परन्तु उसका नाम उसक्रो स्मरण नदीं र्हा; अतः 
चद यद्‌ नहीं समा सका वि वह कैसा जिनालय यनवाना चाहता दै । लतः उने दूर २ से अनेक चतुर शिल्पचिन्न 
कायंकरों (कारीगरो) को बुलवाया । श्राये हुये कायंकरों ने अनेक मन्दिरं के भांति-भांति के रेखाचित्र वना-वना करं 
धस्णाशाह को दिखाये । उनमें से मुंडारग्राम के रदने वात्ते शिल्पविज्ञ देपाक नामक सोमपुरा ने नलिनीगुल्मविमान 
का रेखाचित्र थनाकर प्रस्तुत्‌ फिया । सं ° धरणा ने देपाक को श्रपना प्रषुख कार्यकर नियुक्त किया । 


सं०धरणाकी स्वप्नका होना 








> ० धरसा महाररा कुम्मकरं का मनर रहा हो, देता को$ प्रामारिक उल्लेखं प्रा नही हुक्रा है । सं° पररा महारा के | 
दरवार में रति सम्मानित व्यक्ति वश्य ये, जो रारकपुर की प्रशस्ति से ही स्पट पिद होतार । ` 
(2७) महीपति ४० कुलकाननेपंचाननस्य । विपमतसामंगसाटंय- (छदः) पुर नागपुर यागरस॒ नरारुकाऽजयमेर्‌ मंडोर मंड्लकरवू द 
(2६) खादर चाट पजानादि नानामहाटुर्गलीलामात्रयहरप्मालि- (२०) राशरडुम्भकरातवोीपरतिसा्नौमस्य ४१ रिकिय- ` ` 
(२९) मान रागये (४ (1 श्रीगदहम्पद-. - 
(२२) सुरतारदत्फुमाराताुश्रीयरराजकषयपरतिलाहाचरयकताश्- (२४) यैकारिदेवालयाडम्बरपुरः सरश्रीशतरुजयादितीययातररा । अना 
(२५) हरी षिडिरवाटक्स्लिरादि वहुस्थाननवीनजैनविहारजीरोदार- (२१) पदस्थापनातिपमसमयसतरायारनानाप्रकारपरोपकराश्ीतंपत- ह 


(२७) त्तारचयर्यपुर्यमहा्थक्रयार॒कपूरयमारमेवाएयोवतारणक्तम- ५ 
५ प्रा० ज० ले०सं० मा०२ ले० २०७ {यरकपुरतीभरंस्ति,) 
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खण्ड } £ न्यायोपार्थिठ द्र्य से संदिरतीादि मे निर्माण-जीोदधार कराने वाजे पराण्ा सदुगृहस्य-से° रन्ना-धरणा :: [ २६७ 





अर्वती यवा श्राडावला पर्वत की विशाल श्वं रम्य प्रेणियँ मरुधसरन्त तथा की सीमा 
नि्षारि करती & श्रौर पे मरुषर से श्राग्ेय शरीर मेदपाट के पचिम मे ई इई दै । इन पू्त-्ेणियो मे होकर 
मदद माम भौत उत्करा यनेक पथ दोनो प्रदेशों मे जाते दै । जिनमे देरी की नात्त अधिक भिद है । शम्भल 
साम्‌ राकमुर रतना गद्‌ का प्रपिद्र ेतिदयासि दुर्भ, जिसको प्रतापी महाराणा इम्मकणं ने बनवाया था, 
इसी श्माड़ावालापर्वत की महानतम्‌ शिखा पर राज मी सुच्दृता के साथ शने विपद्-बाधा ेलक्र खड़ा है। 
महाराणा इम्भक्ं इती दुग मेँ रदकर थपिकतर श्रवल शत्रुं फो चाया कसते थे । म्लम्‌ के दुं से १०-१२ 
ल के श्रन्ठर पर मालगह प्राम राज भी तरियमान रै, जिम परमाईत धरणा श्रौर रत्ना रहते थे । इम्मलगटृ से 
लो मार्ग मालमद को जाता है, उमे माद्रप्थत पदता ह । इसी माद्रीपर्वत की रम्य उपत्यका मे मादद़ी प्राम 
जिसका शुद्ध नाम माद्रीप्वत घी उपत्यका मे होने ते सारी था वसा हुमा था। मदद ग्राम श्रगम्य एर दुर्भेद 
स्थल मे मजे नहीं मी वसा था, फिर मी वहं दुदमनों फे श्राक्रमणो का भय नितान्त कैम रहता था । सं° धरणा- 
शाद को प्रलोक्वदीपक नामक जिनालय वनधाने के तिये मादी श्राम ही सर्व प्रकार से उचित अतीत हा | 
रम्य पर्वतधरेशिया, दरी-मय उपत्यका, प्रतापी महाराणा क दुर्ग कृम्मलगद्‌ का सानिध्य, ठीक पां भ मघा 
सरिता का प्रवादि, दुश्मनों कै सहन मय से दूर श्रादि नेक वातो को देखकर सं° धरणाशाह ने मादड्ी प्राम मेँ 
महाराणा कुम्भकं से भूमि प्राह फी रौर मादी का नाम्‌ बदलकर राएकपुर रक्वा । एे्ा माना जाता है फि 
राणकपुर #% मदाराणा शब्द का "राणक श्रौर सं ° धरणा की ज्ञाति "पोरवाल" का "पोर, "पुर! का योग ई जो दोनों 
की फौपि को घुर्व-चनदर तर तक प्रकाशमान रगे प्रकारित करता रहेगा । 


बिशाल्त संव समारोद एवं धूम-घाम के मध्य सं° धरणा ने धरणवरिदार नामक चतुमुख-प्रादिनाय-भिनालय 

फी नीय वि० सं० १४६५ मे डाली । इय समय दुष्काल् फा भी भयंकर प्रकोप था | निर्भ॑न जनता फो यह वरदान 
री प्रलोयदषशपर- सिद्ध दया । मुंडारा ग्राम के निवासी प्रसिद्ध शिन्पविज्ञ फार्यकर सोमधुराद्ातीय देपाक की 

विहर नमर चतुमुत- तचयावथानता मेंश्रन्य पच्चास कराल कार्यकरो एं गणित श्रमकरों को र कर कार्म 

व ्रारम्म परवाया गया । जिनालय की नीये अत्यन्त गहरी खुदवाई' चोर उनपे सर्वथातु का 

लय परय ब चतु उपयोग करै परिलात्त एवं सुद्द दिवारं उटवाई' । चौरासी भूग्रहं घनवाये, जिने से 





क वरुन पंच प्रमी दिखाई देते द| त्ते पथिमद्वार की प्रतोली मे एक उच्तर मेवनाभ-मंडप 
(2) ` """""रासुपुरनय रणुाशीङुम्भरर्णं- (४२) नरन्रेर स्वनाम्ना निशिते तदीयुपतादादेशततवंलोग्य- 


(४९/ भितनः शी चनुपुतयुयाद दविर कारतः अतिः दीव रारुक्पुर-प्रशसि 

नेक पुत्तस्ने मे मादडी चाम के विषय मे बहुत वदृा-चदा कर विसा हँ क यद्य २७०० सची धर तो केवल सियो के 
ही ये। रीर प्ाततियो केतो ररि गिलने ही सदसी होमे । ये सथ वाते अविरयोक्रियूयं हज मंदिर के जाकर फी पिरालता फो दसकं 
प्रतुमानिति की गहं ह! लेत ची रलोवयदोषर-धररुशहाः क छिला-तेसो प्च संग्रह फ्रने 7 दि ते व्ह २०-५-५० ते 
२-३-५० तक रहा श्वी? पार्वती चतमस्त माय का बदु तुद्मत एवं यक्रपरातमफ़ दृष्टिं ते सवलोकन भिरा | उपत्् मे मैदान 
भपग्य वदा टै; परन्तु वह टे तपम श्री देदह ङ बहो तना विराल नगर कमी या समान्य पतित हता है। दूरी कत- 
जीरं एं सरिडित मदनो कं विष्हं चाजमी मौत्द्‌ है, जिनशचे देस भी यह -ध्नुमान लयता हं ठि ब्य राथस्क्‌ दँय-फा माम 
था। विरोष तद्द शंका चोद्येत ह, वह यह ह रि श्रय मादी वरलोश्यदीप्-जिनालय कं वनश्रानं के ए्वही ियिषल न्गाथातो 
जैकी मत बर बहुत पहिले रे ग्राम श्रः नयते को संच कट वश्ाने १) पदति ह रहौ हं, इतये िशाल्न नग मे इतना रुला माग 














. सध} : ॑ >; पराग्वा-इतिद्ास £ | ` [वतीय 
से लगती हई भ्रमती से, एक श्रन्य देवडलिका मेँ गौर एक नैचछत्य कोण की शिखरवद्ध कलिका के पीले भरमती 
म है । शेष चतुष्क मे छिपे ह । जिनालय का चतुष्क सेवाड़ीन्ञाति के प्रस्तरो से वना, लो ४८००० वर्गफीट 
समानान्तर है । प्रतिमा को छोडकर रेष सर्वत्र सोनाणप्रस्तर का उपयोग हु है । मूलनायक देव्ुलिका 
के पथिमद्वार के वाहर उत्तरपक्त की भित्ति मं एक शिलापट्र पर विण सं० १४६६ का ल्वा प्रणुस्ति-लेख ` 
उत्कीरित है । इससे यह सममा जा सकता है कि यहं मूलनायक देवकुक्तिका वि सं° १४६६ मेँ बनकर तैयार है . 
गई थी श्रौर बि० सं° १४६८ तक श्रन्य प्रथमावश्यक श्रमो की भी रचना हयो चुकी थी श्रौर निनाय प्रतिष्ठित 
किये जाने फ यीग्य वन चुका था | | ` - 

राणकपुर नगर मे सं धरणा ने चार कायं एक दी गृहत मे प्रारम्भ किये ये# । सं° धरणाशाह का प्रथमं 
महान्‌ सत्कार्यं तो उपरोक्त जिनालय का बनवाना ही है। ्रतिरिक्त इसके उसने राकपुर नगर मँ निम्न तीन कार्य 
० परलाशाह के अन्य श्रौर किये थे। ए विशाल धर्मशाला बनवाई, जिसमे अनेक चौक शौर क्त (प्रौरडिर्यो) 
तीन कायै छरीर श्रैलोष्य- ये तथा जिसमे काष्ठ कै चौरासी उत्तम प्रकार कै स्तम्भये।. धर्मशाला मेँ श्रनेक. ` 
दीपक-धरणव्हिर नाग आचार्यो के एक साथ श्रपने मान-मर्यादापूर्वंक उहरने की व्यवस्था थी | श्रलगं . 
गिनालग मा प्रतिषटीत्न अलग नेवा व्याख्यान-गालारये बनवाई ग शीं । यदह धर्मशाला  दचिणदार फ 


सामीप्य भँ थोडे ही श्रन्तर पर बनाई ग्‌ई थी | | 


कैते निकल श्राया ? चैलोक्यदीपक-जिनालय का वह प्रकोष्ठ जो व्यवस्थाग्कि पे ने पतो की दाल ति जिनालय की श्रौर श्चन वाले 
पानी को रोकने के लिये जिनालय से दक्षि तथा एवं मेँ लगभग एक या डटर फरल ऊे श्रन्तर प्र वनवराया है पर्याप्त लम्बर घ्री चौडा, | 
है श्रौर समरत उपत्यकरा-स्थल मे समतल साग ही यही हे । यद्य नगर जा मध्य या प्रभु भाय वृत्ता होना चाह था । मेरी दष मै तौ 
यही उचित मालूम पडता है र यहं साधारर्‌ ज्ञाति के लोगो का तिवस था, जिनके घरकाशाह नै भि खरीद कर ली या किरि वे रागक्ञा 
0 यह माग छोड कर कुकर दूरी परजा व्ते। यह श्चवश्य सम्भव ह्रिं तरेलोवयदीपक्न-जिनालय वनने के समयं प्रथ्‌ पदे जन 
त्राधादी श्रवर्य वद्‌ गहं हो, महायशा रौर श्रीमन्तो की शरट्रारियों वरन गड हे, याम की रमणौीकरता वद य़ ह; परन्तु मादडी एक प्रति 
विशाल नगर था सत्य प्रतीत नही ह्येता है | १ 

एकर कथा रती सुनी जाती है जि एक दिनि सं० धरराशाह ने ष्रृत मे पडी मक्तिकरा (मासी) को निकालकर चूते प्र रस ल। । चह 
्रिसी शिल्पी कायेकः मै देख लिया । शिलिगो ने विचार ज्जिव कि देता ऊपर करते इतने बडे विशाल जिनालय के निमा मे तपल 
ह्ये । सं ° षरसाशाह की उन्होने परीत्ता लेनी चाहम । जिनालय की जव नीव खोदी जा रही थी, शिल्िवो ने सं° धरकाशाह त 
कहा की नौर्वों को षटवे मे सर्व॑घातुओो करा उपयोग ल्येया, नही तो इतना वडा विशाल जिनालय का भार कंवल ्रसतरतरिनिर्िते दवार 
नही सम्माल परयेगी । सं० धरराशाह ने च्रतुल मातरा मे सर्वेषातुश्र को तुरन्त ही कय करके एकत्रित करवाई | तव रितम करौ 
वड़ी लज्जा राह कि ब्रह कपराता नही थी, परन्तु सार्थक बुद्धिमत्ता थी । ष 

> "चतुरधिकाशीतिवितैः स्तंमैमितेः परछृषटतरकाष्टेः ¡ निचिता च पट्रालाचतुष्किकापवरकप्य ॥ = 
श्री धररुनिर्भिता या पौषधशाला समस्त्यतिविशाला । तस्या समवातापु : म्रहषैतो गच्छनेतारः* ॥ --सोमसौभाग्यनान्य । 

सं० घरणा का एक विश्ाल धर्मशाला के बनाने का निश्चय करना स्वाभाव ही था, क्योकि ठेते महान्‌ तीथखरूप जिनालय 
की श्रतिष्ठा के समय श्रनेक भरसिद् श्राचायो' कौ श्रपने शिप्ययरो के सहित च्राने की सम्भावना सीथी शरीर एते तरथो मे शने सु, 
सुनिराज सदा उहरते मी है, त्नतः उहराने की समुवित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए । यह षमंसाला जीर -शीरा श्रवस्भा मे श्री त्क 
तरिधमाच्‌ थी 182 सं° २००४-५ मे सरूलतः नष्ट ह्ये गह छरीर फलतः उठवा दी गहं । न 

यह प्रायः प्रथा-सी ह्ये गड है तीयो" मे दानथालये हयती ही है । तीथे फे दर्शनाये यरी च्रभ्यायत अनेक श्राति रहते है तथा 
प्रर किर उन दिनो मे तो दानशालाये बनवाने का प्रचार सी श्रत्यपिक था। रतः धर्मात्मा सं०धररा का रार्क्पुरतीथ ने दानश्ाला सीलगे | 
का विचार ी करो रावं छरी वात नरह है । = स । 


ग न 


स सान 





भ गकपुरनीय धर्पण््धार केः पथ्िम मेघनादृमण्डप, गेगमण्डरप अर मृट्टनायक-दयदुलिमा के म्नेमां फो, नेर्णाष्ट 
मनोर टिन्र्ाद्नि॥ 
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श्री राणकपुरतीथे धरणविहार के कलामयी स्तमों का एक मनोहारी सदय । 


५/ 


खर्द 1] :: न्यायोपा्ित द्रव्य से मंदिरती्ादि से निमास-जोरणेद्धार कराने वालि भराजा सदुगृदस्य-सं°रत्र-घरणा ?: [ २९६ 





दृतीय कायदानशाला पनवाई गई चौर चतुर्थ कायं-पने सिये एक अति विशाल महालय बनवाया । 
भ धं ् = 1 चुके 
वि० सं० १४६८ तक जिनाय, दानसाला, महाल श्चौर धर्मशाला चारों काय प्रायः चन चुके ये । 


दस त्लोक्यदीपक-थरणविदार नामक राणरुपुरतीर्थं ी अंजनयलाक्रा वि० सं° शकय फार ° धको 
ध्र वि्स्थापना फा० ० १० यो ( राजस्थानी चैत्र ° १०) शमह मे सविदितपरन्दर, परमगुर भरी 
शद्‌ सोमतुदए? ® देबसुन्द्ररसिषधप्मावर्‌, भृतयागच्ेश श्री सोगयुन्दुरषरि कै करकमर्ा से, जो 
कर-श्रमलो ते श्रिष्ट भरी जगच्यंदरघरि पर श्री दवेनदरषरि फे यंश मे थे, परमारत सं धरणाशाह मै वपने 
ज्ये घ्राता से० रत्ाशाह, प्राठ्जाया रलदेवी, भ्रावन सं° लाखा, सलखा, मना, सोना, सालिग तथा स्त्पतनी 
धारलदेवी एवं पने पुत्र जाखा प्रौर जावड़ के सित बडी धूम-धाम से करयाई । श्रा भी उसकी „ पुएयस्ट 
मे चे° ० १० ( गुनराती फा० ० १०) भर प्रिव मेला होवा है श्रौर उसी दिन नवप्वला चराई जाती ई । 
पद्‌ घञा श्रौर पूजा सं° राशा के वंशजं द्वारा जो परारेरव भें रहते दै चदाईजाती है र उनफी दी मोद से 
पूा मी बना जाती ई 1 इस भरतिष्ठोत्सव मे दूर २ कै श्रनेक नगर) ग्रामं से ४२ याचन वदेर संय भीर सद्गृहस्य धाये 
येततया नेकः घडे २ ्याचार्यं पने पिप्यगणों कै सहित उपस्थित हुये ये । इस प्रकार ५०० साधु-यनिराज एकत्रित 
हये ये । उक्त चम दिवस में गूलनायक-युगादिदेव-देवछ्िका मँ सं° धरणारा गे एक सुन्द्र प्रस्तर-पीदिका 
फेः उपर्‌ चारो दिशा पे सभिषुख युगादिदेव भगवान्‌ आदिनाथ की भव्य एवं श्वेतपरस्तरविनिमित चारसपरिकर 
परिणाल प्रतिमां स्थापित कीं । प्रतिषटोखव कै प्रयम दिन से ही पथिम िदृदयार कँ बाहर शमिनय होने रगे घे । 
दविखर्धिदार फे बादर भी सोमसन्दरषरि तवा अन्य श्राचायो, युनि-मदहाराजों फे दशनाथ श्रावकं का समारेद 
धर्मशाला फै दयार प्र लगा रहता था, पूर्भिः के बादर वैताद्यगिरि का मनोदारी द्य था, मिसको देखने कै 
लिपे मीड़ समी रदती थी थोर उत्तरिह-दार के बादर श्रावक-संप दर्शनार्थं एकमनित रहते ये । प्रतिष्टावसर पर 
सं° धरगाणाद ने श्रनेक श्राश्यकारकः फायं किये तया दीनां को बहुत दान दिया श्रौर उनका दाद्िथ दूर किया । 





सं० धाराशाषका चतुर्थं कयं शपे लिये मह्यलय भनवाने फा हं । यह म उचित दी था । तीर्यं का चनाने वाला तीर्थं फ 
देषरेस शर टि से, मक्त शौर उच्च भवो के चरणा सषने बनाये हुव तीथं मे ह रहना चाहमा । 
क्यार महूत मामत ए लीषाफष्ी षार तु, पहिल देवल माडीउ ए षीजङ्‌ तु फरतु 1 
पोपप परति मकि ९ मोदी देऽल पति तु, चतुरयसं महरत पररऊं मेंडाव्या श्रायार्‌ तु" ॥ 
यह उपरीक्ठ एच गेह ॐ कं 7 सं ० २४६६ मे वनाये हूए एक स्तन का अर॑श ह । 
मेहे करि ने पने इती तम्य स्तवन मे एक स्यल पर हत प्रप्र परित सिव ई- 
शतिवाहति लतति इश घरि, फएाक्ा हिव कौज जगदु परि 1 
जगद्‌ दीय राया थार, श्रपण प देस्या सोक श्याधाः ॥ 
रथा रि० ते १४६५ मे मारी दुत पद । सं ° पाह शने उपमे तृ मे उगदू-परस्यात महादाम अगद्याह परे 
‰ पमान्‌ दुपफल से पाटिति,पुधित, दीनरपनदीन जनत ऋ पयता कने की पर्न शठ । आनुज की प्रर्थमा शरे मान देक मं० पररा 
ये प्रलोम्पदीपलीरय, प्म, स्निषाम पनवाना भारम्य सिवा तया सत्राय सुखवाया। ` 
उ्ठराभिपु मृलनापक़ प्रतिमा प० सं १९८६ दी प्रित है । इत्ते बह तिर टता है प्र पाददष %ी च्फगि 
श्विना यरिरतद्े गहं पी भीर पद प्रायारष्ातीय पिपा अन उत पृथ हेम्न गवयी ने उक्त प्रतिमा स्यापि कीवी 


- २९५० ] 





‡ प्राग्बाट-इतिहास £ 


| [ ठृतीय 


्रविष्टोत्सव के समाप्त हौ जाते पर श्री सोमदेव वाचक को ्राचार्यपद्‌ प्रदान किया गया | सं° धरणाशाहने ` 
आचार्थपदोत्सव को दहुत द्रव्य व्यय करके सनाया । अरतिष्ठोत्सय फे समय तथा पश्वात्‌ संघवी- धरणाशाह द्वारा 
प्रपते तथा शपे परिजनों क श्रेमाथं विनिर्मित एवं प्रतिष्ठित करवाई गर प्रतिमाश्ँ ओौर परिकरो कौ घची१-२ 


निम्मवत्‌ हैः-- 
वि० सं 


१४६८ फएा० ० ५ 


१५०७ चे० छ० ५ 
१५०८ चै० शु° १३ 
१५०६ वै० शु० २ 


१५०६ व° शु० २ 
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| 


्राचार्य प्रतिमा 
प्रथम खण्ड कौ मूलनायके-देवकुलिका में 
सोपसुन्दरघरि आदिनाथसपरिकर्‌ 


1 । | 
११ । ९, 
18, 


49 
द्वितीय खर्ड कौ देवलका मेँ 


रत्नशेखरघ्ररि ` श्रादिनाथस्परिकर 
११ १3 
परिकर 
ततीय खण्ड फी देवकलिका मेँ 
रत्नशेखररि .. | परिकर 


12 [र 23 
1} । ॥ 12 


| 6, 


दिशां 


पथिमाभिषुख 
दक्षिणामिषुखव `. 
पूर्वाभियुख 
उत्तराभिघुख 


पधिमाभिपुख 
उतराभिम्ुख 


ूर्वासिषख 


पथिमाभिष्ुख 
दचिणाभिख 
ूर्वाभिुख 
उत्तराभिघुख 


ध रण (~ । [षे मे [| ॥ ०९ ¢ मू [प [+ य खणड म 

इस धरणविहारतीथ मेँ सं° धरणाशाह का अन्तिम कायं भूलनायक्‌ देवकुल्लिका के उप्र दवितीय ₹ । 
प्रतिष्ठित पूर्वाभि प्रतिमा का परिकर तथा ठतीय खण्ड फे परिकर मिनको वि० सं° १५०६ वै शु० २ को 
रतनशेखरघररि कै करकमलों से स्थापित करएवाये थे । इससे यह सस्भव लगता है कि वि० सं १५१०-११ मेँ सं° 


धरणाशाह स्वर्गवासी हुश्ा । 





?-उपरोकत संवतो से यह्‌ तो तिदह क्रि स्ं० ध्रा विण सं० १५०६ मेँ जीवित धा । तथा उक्त तालिका से यह मी सिच 
होता हं क धरराविहयार का निर्मास॒कायं परराशाह की श्रत्यु तफ़ बहुत इल प्रसं मी हो स्रा था~-जैते मूलनायक तिमंजली युगादिदैव- 
कुलिका का निमांस॒ श्रौर चारों सभामर्ड्पो की तथा चाये सिंहा की प्रतोलियो की (पोल) स्वना, परिकोषठ मे छविकरं देव्कुलि- 
काश्रो रौर उनके आगे की स्त॑मवतीशाला (वरशाला) तथा प्न्य रनिकायेतः श्रावश्यक रङ्गो का बनना श्रादि । 

२-मेरे द्वारा संग्रहित लेखों के च्राधार एर । न | । 

एक्का देती मी प्रचलित है क्रि सुरुडायनिवा्ी सोमपुरा देपाक् एक सधाख ज्ञानवाला शिल्पकार था । घं ० धरणाशाह्‌ द्वारा 
निमन्तित कर्वकरो मे वही था। देपाक को रात्रिम देवी का स्न ह्वा, क्योकि वह देवी का प्रम मक्त धा । देवी वे देषाककोौक्हया 





नदिरनागुस्मविमान श्र त्रोक्यदीपक धरणविदार नामक श्री राणकपुस्तीर्ं श्री आदिनाय-चतुसुख-जिनभामाद्‌ का रेाचिवर । 
(भी आदी कस्याणजी फो पदो, अदमदाधराद्‌ के मोजन्यःसे ।) ~ 
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लिनीगुर # म -चतुख-जि 
नलिनीगुरमविमान श्री त्रेखोक्यदीपक धरणविहार नामक श्री राणकपुरतीथै श्री आदिनाथ-चतुखुख-जिनप्रासाद्‌ 


भ, 


१४४९ सुन्दर स्तभों से वना है ओौर अपनी इसी विरोषता के ल्यि वह शिल्पक्षेत्र मे अितीय द॑ । 
उसके प्रथम खण्ड की समानान्तर स्तंभमालाओं का देखाव । देखिये प्र० २७१ पर । (श्री आनदजी 
कस्याणजी की पीदी, अहमदाबाद के सौजन्य से ।) 





खटढ ] > -न्यायोपाचिव द्रन्यसे मंदिरतीर्यादि मे निर्मास-जीरणोदधार रने चाले प्रा््ा० सदूगृदस्य-घं० रनना-घरा £; [ २५१ 





श्री राणकपुरतीथं की स्थापत्यकला 
[| 


धरणविहार नामक इस युगादिदेव-जिनभ्रासाद्‌ की बनावट चारो दिशो मे एक-सौ प्रारम्भ हुई शरीर 
सीदि, दयार, प्रतोली शरोर तदोपरी मंडप, देवकुलिकायं शरीर उनका प्रांगण, श्रमती, विशाल मेवमर्डप, रंग- 
मेदपों कौ सचना, एक माप तथा एक श्राकार भ्रौर एक संख्या चौर ठंग फी करती हुं चतुष्क के मध्य मँ प्रव 
्रिमजली चतुषरारवती रिखखद्ध देवकरलिका का निर्माण करके समाप्त हुई । यद प्रासाद इतना भारी, विशाल 
श्र ऊँचा है फ देखकर महान्‌ श्याथयं होता दै । प्रासाद्‌ कै स्तम्भो फी संख्या १४४४ र । मेधमण्डप एवं ्रिमजली 
रख देवकुलतिका क स्तम्मों फी ऊंचाई चालीस फीट ते पर्‌ है । इन स्तम्भों फी रचना संख्या एवं परस्पर मिलती हुई 
समानान्तर प॑क्तियों फी दृष्टि से इतनी फौशलयुक्त की गई है कि प्रासाद में फदीं भी खद होने पर सामने की दिशा 
म विनिर्मित देवकुलिका में प्रतिष्ठित परतिमा फ दर्भ॑न किये जा सकते दै । प्रमुख देवकुलिका ने चतुष्क का उतना 
ही समानान्तर माग पेरा है, जितना भाग प्रतोली एवं सिद-दातें ने चारों दिशाय मे धिकृत फिया है । प्रासाद 
मे चार फोणकुलिका् कै तथा भूलनायक-कुलिका फा शिखर मिलाकर ५ शिखर है, १८४ भूगद ह, जिनमे 
पच सुले रै, श्नाठ सव से बडे श्वीर आठ उनसे दये श्र श्चाठ उनसे छौटे कुल २४ मणएप रै, ८४ देधकुत्तिकाये 
ह, चारों दिशाश्रं के चार सिद-दार है । समस्त प्रासाद सोनाणा श्वौर सवाद प्रस्तरो से चना ई श्रौर इतना सुद्द्‌ 
ह्षि श्राततायियो फे क्रमण कौ शौर ५०० पाँच सी वर्प के काल फो मेतकर मी याजयैसाका वैसायना 
खटा है । परमार्॑त सं° धरणाशह की उज्ज्वल फीदि फा यह प्रतीक रौकडों वपे पर्यन्त धीर तद्विपयकर इतिहास 
श्रनन्त वपां तक उसके नाम श्रार गौरव को संसार मे प्रकाशित करवा रहेगा । 

चतुष्क फी चारों वादं पर मध्य मेँ चारं द्वार वमे हुये दै । दवारो की प्रतोत्ति्यँ अन्दर की थोर है । दवारो फे 
नाम दिशां फे नामप्रदी द । परथिमोचर ठार ्रयुख द्वार रै । चासो द्वारो की बनावट एक-सी दै । भर्येक 
जिनाय फेना परिहा द्वार के श्रागे करमशः दी भर छोटी दो २ चतुप्किका रै, जिन पर मशः त्रि° वीर 
की रचना द्वि° जली गुम्बजदार महालय द । पिर सीदियांँ दै जो जमीन फे तल तक 
बनी हुई द। 

चारों दारो की प्रतोक्तियों की बनावट एक-सी ई । प्रतोलियों का ्ंगनमाग छतदार है शौर जिनासय कैः 
भीवर प्रवेश के फै लिये सौदा बनी हई दै । चारों प्रतोक्तियों फा यद माग सुला हुश्रा ह रीर प्रमी 
से जाकर परि्तता ई । इस सुते हुये भाग के उपर विशाल गुम्बज र । चारों प्रतोलियों 
कै उपर के गुम्बो मे यक्तयाकार अद्यतन कला-कति ई, जिसको देखते ही बनवा द । 
किप रेका चिर षनाफ ले जाके, सै मित्र एक शक सपा मीर आदा हल चला अपने पोत्र मे उमा देता है, नितमे फेव्ल 
समानान्तः सीधी तरी आरढ रेखा के अरतिर्करि च नह हेता है । बयो ये सीषी चीर चाडी रेलाये प्रतर एक दृष पर मिलती 
समवा एक दूरे प्र कटी है, बय स्तम्मो ऋ श्रायोप्ा समना चाहिए । समपु देक देगी क चेरा श्वं संरेत फे श्रतु्ार रेा- 


र्प्रिमनाशते गया । नेलिनीयुल्मपिमान क्सो चित्र के आक्र का होत हे । यपत सं परशशाह मे देप का वित्र परत्दक्रियाश्रीर 
देषाक छ प्रुत कायक भनार उपक देल ख मृ मद्दिर श तिर्मा प्रारम्म करवाया 1 


चरा प्रतोलियो कया वर्णन 
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इन वक्षो की कला को देखकर अको मेन्चेस्टर की जमत्‌-विख्यात जाक्ियो का स्मरण हो श्राया, जो 
मैने कई वड़े २ श्दृश्वत संग्रहालय में देखी हँ । परन्तु इस कला-कृति की सजीवता ओौर चिर-नवीनता श्रीर्‌ ` 
शिल्पकार की टकी का जाद्‌ उस यस्त्र-कला-कूति मे फटा ? 
दकिण प्रतोली के उपर कै सहालय मेँ एक प्रोत्थिते वेदिका पर प्रेष्ठि-प्रतिसा तै, जो खडी हई ह । उसषर 
सं १७२३ का लेख ह । पूवं अर पस्विम प्रतोलिया कै उपर के पदहालयां मं गजास्द माता मर्न्वी सी प्रतिमा 
तोलियो के ऊपर सह्लयां ह; जिसकी दृष्टि सीधी सूल-मान्दर्‌ म॑ प्रतिष्टित श्राटिनाथर्धिव पर परती है । उत्तार की 
क वन प्रतोली के उपर के महालय में महस्कृदि विनिमित है, जिसको राणक-स्तम्भ भी कहते 
है । यदह अपणं है । यह क्यो नहीं पूण फिया जा सकरा, उसके विषय मेँ अनेकः दन्त-कथार्ये प्रचलित है । इस 
सदद्च-इरि-स्तम्भ पर चोरे. अनेक शिलालेख पतली ह्टियां पर उत्कीरित ह । जिनसे प्रकटहोतार फि श्च. 
स्तम्भ के भिन्न २ भाग तथा प्रभागां को सिन्न व्यक्तियां न यनवाया था | जसी दन्तकथा प्रचलित ह करि इसका 
नाने का विचार प्रतापी महाराणा छम्भकं न किया था, परन्तु व्यय ग्रथि होता देखकर प्रारम्भ करके अथवा इद 
भाग बन जाने पर दी छोड़ दिया । वचनां म सदा अरडिग रहने बाल मेदपारमहाराण्ो के लिये यह भृति भ्या 
प्रतीत रोती ह ओर फिर वह भी सहाग्रतापी महारण कृम्भ के लिये तौ निधिततः 
चतुष्क पर्‌ बाहिर की ओर कृ इश्व स्थान छोडकर चारों ओर चतुष्क की चारों बाहों पर प्रकोष्ठ 
घनाया गया है, भिस चारा प्रषुख द्वार चारो दिशा सं खुले दँ । दरो दारा धिकृत भाग छोड क्र प्रकोष्ठ 
मरकोष्ठ, देवहुलिकरा्न रीर के देप भाग मे देवह्लिकारये व्रनी हुदै, जो श्यामने-सामने की दिशां मे संख्या 
ममती का वरुन श्रौर आकार-प्रकार मे एक-सी द । ये कुल देवङलिकाये संख्या मेँ ८० हैँ । इनमें से 
लिहत्तर देवङुलिकायं तौ एक-सी भिखखद्ध शरोर छोटी दै । ४ चार इनमे से वड़ी टै जिनमे से दो उत्तरा कौ 
प्रतोक्ली के दोनो प्तौ पर रहै- पूर्यपत्त पर महावीरदेवछुलिका यर पथिमपक्त पर समवसरणङ्लिका है । इसी ` 
प्रकार दरिण-दयार की प्रतोली के पूर्वपच्त पर आादिनाथङुलिका ओर पथिमपक्त पर नंदीश्वरुलिका है । इन चारों 
करी वनावट भी विशालता एवं प्रकार की दशि से एक-सी ई । ये चायो गुम्बजदार है । इनके प्रत्येक कै अमे गुम्बज- 
दार रंगमर्डप है, जो खोरी देवङलिकार्रों के प्रांगण-भाग से यग निकला हेता ह । समस्त छोटी देवङलिकाा 
का प्रांगण स्तम्भ ठटा कर छंतदार बनाया हृ्रा ह । उपरोक्त रंगमण्डपों तथा देविकाम कै प्रांगण क नीचे 
मती है, जो चारों कोणो की विशाल्ल शिखखद्ध दंवकुलिकाश्रां के पीठे चाये प्रतोल्ियों फे अन्तरयुखों को खभ 
करतौ दई ओरं चारों दिशश्च मे बनं चायं मेधमण्डपां को स्पती हुई चारो सोर जाती ह । 
। चरां कोणे मे शिखरवद्ध चार विशस देवङलिका्यं ह । प्रस्येक देवङ्क्िका के श्रागे विशाल गुस्बज- 
दार्‌ रंगसण्डप है । इन देवङ्लिकाञओं को महाधर-प्रासाद मी लिखा हे । ये इतनी विशाल ह फि भ्त्येक एक 
कोणङुलिकाधो का वरान प्रच्छ जिनालय है । ये चारों भिन्न २ व्यक्तियों दारा यनवाई गई ह । इनमें जो सेख 
है ये षि० सं०.१५०३) १५०७, १५११ ओर १५१६ के दै । इस प्रकार धरणव्रिहार 
भे अस्सी दिशाङुलिकायं ओर चार कोण-इलिकायं मिलाकर इल चासी देवलिकायं हे । 


(> 
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कलामयी मनोहर मण्डप । देसि 


वाखा अनत क 


दक्ष देवियों 


के पिम मेधनादमण्डप कादा 


भरी राणकपुरतीथं धरणविहार 
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चार दिशां मे चार मेधमण्डप है, मिनको इन्दरमरडप भी दद सते दै । मतये मणएडप उंवाई मँ लगमग 
लीस्‌ फीट से भी ्रधिक्र चा है । इनी विशालता शौर प्रकार भारत में ही नही, जगत फे वहतं कम स्थाने मे भल 
सष-चरडप र उतकषी सकते दै । दो फोण-कुलिकाग्नं के मध्य मे एकः २ भेषमणएडप कौ सचना दै | स्तम्भो 
शििलयक की उचा श्रीर्‌ स्वना कथा मणएडपौं का शिन्प की दृष्टि से करात्मक सौन्दर्य दशकं 
करो ग्रा्हादिव ही नी करता ह, वरन्‌ श्रातमविस्पति भी करा देता दै। ष्टो निहासे प्र भी दर्शक धकता नदीं है । 


चारो दिशाम्नो मे मूल-देवकृत्तिका कै चतं दासे कै मागे मेष-पण्ठपों से जडे हुये चार्‌ रंगमण्डप डै,जो 
परिशाल ष्व अत्यन्त सुन्दर दै । मेव-मंडपों के श्रांगन-भागों ते रगमणर्टप क परोत्थित चतुप्को पर पिनिभित है । 
४ | पदिवम दिशा फा रंगमणूडप जो मूलनायक-देवट्लिका फे परिचमामिषख दार के श्रागे 
॥. यना ई, दोहा पं श्रयिक मनोदारी है । उसमे पलियां का प्रदर्शन कलात्मक शं 
पौराणिक रै । 


्रैलोक्यदीपक-धरणविहारतीर्थं फी मूलनायक-देधकुक्तिका जो चतुर्मु -देवङलिका कहलाती ई, चतुष्क फे ठीक 
यीचो.यीच मे विनिर्मित ६ । यह तीन खण्डी ६ । प्रत्येक खण्ड फी कुलिका के भी चार दवार रै भो प्रत्येक दिषा 
रारकरुरतोरथं सतुम स-प्रसद मे सुते ह । प्रत्येक खण्ड में यैदिका पर चारो दिशां मे मुंह करके गवेतप्रस्तर की 
भ्यो हलाता हं चार सपरिकर भ्रतिमाये प्रतिष्ठित रै । छल मतिमां मे से २-२ॐे रपिरिक्त सर्व सं° धरणागाह्‌ 
दमारावि° सं १४६८ से १५०६ तक कौ प्रतिष्ठित दै । इन चतुरंखी खण्डो एत्र प्रनमार्थो के कारण दी यह तीर्थ 
चतुखप्रासाद के नाम से अपि प्रमिद्‌ है 1 इस चतुर्मुखी वरदण्ड युगादिदेवङलिका का निर्माण इतना चातुर्य 
एं कौगलपूण है पि प्रथम खर्ट मे अ्रतिष्ठितं मूलनायक अतिमाय के दरशन शपनी २ दिशा मे के सिदद्ाय कै 
बाहर सै चरता हया भी ठर कर फोई यात्री एवं दर्शक कर सकता है तथा इसी प्रकार सष्ठचित थन्तर एवं ऊंचाई 
से धन्य उपर कै दो खण्डो मे प्रतिष्ठित प्रतिमानं के देर्ण॑न मी प्रत्येक प्रतिमा के सामने की दिणामे किविला 
सक्त ै। 

दस भकार यद श्रौ रणबिदा-ादिनाथ-चतुुख-जिनालय भारत क जैन-अरञेन मन्दरो मे शिन्प एवं धिणा- 
रता फी दि से प्रदधिवीय ईै--पाठक सहन समम सकते ई । शिल्यकलाप्रेमियो को च्रा्वच्कारी ध्र दर्शकों को 
व यह मन्दिर सुच दी सिन्प एवं धर्मं ॐ पेतं मे जाज्वल्यमान ही है, श्रतः इसा ब्ैलोक्यदीपक नाम 
साथक्रदी६। ५ ४ 





टाड साहव क रएक्युरतीरय के विपय मे धिते तमय नीचे दिणिरी मे गट जित देन षर पाणान जत तीथकी नीप 
दाली श्वी चन्दा करके ए ए जिर -जन-परिपटी नही जानने के कार्‌ तया श्रनयवयक्तियो के द्वारा रिनि्मित दुलिका्ा,मएञ्पो 
शवे परतिषित प्रतिमाशयो को देख कः हौ उन्होने टै लि दिया है । 
प्रथम तए की मूलनायकरेवलिकरा के एथिमद्वार के बाहिर दाव श्रार्क नीदीष्टी पर राणश्छु-यशस्ि 9० सं० ९४६६ 
की उीित है 1 डमे यह निद होता हं क रा रषु फो यह देवडुलिक्ा उपरोक्त संवत्‌ तक्र वन क तेवा ल गई यी | 


२७४ ] £: प्राग्वाट~इतिदास [ ठृतीय 





पीरप्रसविनी मेदपाटममीय प्राण्ाट-वंशावतंस सं ० रता-धरणा का वंश-वृक्त 
® 
सं° सांगण 


सं° इुरपाल (कवरपाल) [कामलदेवी अपरनाम कप रवी] 
| 








| | 
सं° रत्ना [रत्नादेवी | सं धरणा [धारलदेबी] 
न न 
शि १ 4 | | | | 
स. लाखा सं, लखा सं. सना सं, सोना सं, सालिग [सदहागदेवी रनायक्देवी] जाखा जावड़ 


| | 
| | सं.सहसा [शसंसारदेवी रश्रदुपमादेव] 
जीणा श्राणा [आसत्तदेवी] | 
| खीमराज ` देवराज 
सत्त [श्रमादेवौ २ क 


| 


जयमल मनजी 


पं° धरणा के वंशज 
| । 


राणकपुर नगर इ ही वर्पो पश्वात्‌ उजड़ दो गया । सं° धरणा रौर रत्ाशाह का परिवार सादड़ी म जो 
राणकपुर से ठीक उत्तर मेँ ७ मील न्तर प्र धसा है जा वसा । फिर सादद्धी से सं° धरणा का परिवार षाणेराव 
म नौर सं० रतरा का पिर मांडवगद (मालवग्रान्त की राजधानी) मे जा वसा । घाणोराव में रहने षले १ शाह 
“ नथमल माणकचन्द्रनी, २ चन्द्नमल रताजी, ३ छगनलाल दईसाजी, ४ हरकचन्द्र गंगारामजी, ५ नयमल नवलाजी, _ 
“ नधमल माणकचन्द्रनी, २ चन्दनमल रताजी, ३ छगनलाल हंसाजी, ४ हरकचनद्र गंगाराम, ५ नमल नल 
परा० जै० ले० सं० भा० २ लेलो २०७ मे मागर" छपा है, परन्तु गूललेख-परस्तरषट मे (सायर हं । 
श्र० प्रा जै०ले०सं०मा०२ लेखाक-४६४. 9 ५ ५ 
अचलगद में विनिर्मित श्री चतुमुभ्ल-ऋषभदेव-मन्दिर के सं० सहसा के ० सं° ९५६§ के लेख सं° ४5४ मेप्तं०र्ला. 
ष्‌ के पुत्र लाषा के पश्वात्‌ सलपा उक्ञिखित है । यह्‌ नाम राख॒क्पुरतीर्थ की परास्त मे नही है-विचार्णीय है । 


खण्डे ] ;: न्यायोपार्चित द्रन्य से मंदिरतीयादि में निर्माण-जीरणेद्धार कराने वले प्राण्ा° सदगृहस्य-संःरला-परणा >: [ २०४ ,. 





मेदपाद्देशान्तर्त ग्राम गुदा मेँ रहने वाते ६ स्व० शाह खीमराज रामाजी शौर केरवाद़ा प्राम मे रहने वाले 
॥; 1 ग्र्तोषयदीपकः ~ 
७ शाद किस्व्रचन्द्र नन्दरामनी सं° धरणाशाह फे वंशज ई । -धर्णविहार के उपर ध्वजा-दंड चदाने का 
अधिकार उपरोक्त परसि को श्रा भी प्राप्त ई । क्रम-केम से प्रत्येक परिवार भति वपं रवि्रस्थापना-दिवत्त फा० कू 
१० फै दिन (राजस्थानी चैत्र ० १०) ध्वजा चद़ता है श्रौर प्रथम पूजा भी इनकी दी श्रोर से करवाई जाती है । 
वंशघरत्त ० 
सं° धरणा (धमा) [श्धारलदेवी रचन्द्रादेवी] 





जाला [जयंती] जावड्‌ [नसमदेवी] 
गणराज [ुणादेवी] वनाजी [वज्‌देवी] 
| | 
वीरम [रमति] | | 
्राशपाल गुणपाल 
गमनाजी 


| 
| _ ॥ 
चलानी कामाजी [कौडपदेवी] गंगाजी 
| 








स्पा [खिस्पदेवौ] पमा धना 
| 

[सि न =-= 1 
त्रा हरचन्द्र राजा खेत 

| | | 
चापा माना सुम्बा डाहाजी 

॥ ॥ | | 
उदा दुङ्ना मना पुरमल्ल 


| | | । 





। मस्वरदेदानर्गत वानी पक प्रान नगः ह । वही कसयत मदा तरियजद्रजो जद वैय ।३ ही संम पल्ठदहड ` 
वंशजो के कुलगुर १ै। ता २८-३२-६२ कोम री कयननान हततनती की प्रशा शवं विवर्‌ फ काली यकाया श्रौर उक्त 


२७६ | | >: भराग्वाद-दतिदटाख £: [ तीय 


----~------------------ ---------- ------*------ - ----------~------~----- - ---- ---- ~ --~ ---- ^ 


| | | 


~ 


शोभा | अ जीता ्रनोपचन्दर 
| ˆ यकम तलसा मोती हीरा | | 
[ | |: | |  ईसराज नन्दराम 
गोडीदास नवला रामचनद्र कपूर तिलोकच॑द्र रोड़ा | | 
| | | छगनलाल३े किस्तृरचन्द्र७ 
गंगाराम नत्थमत५ खीमराज& माणकचन्द्र॒ रत्तचन्दर॒ नवला (मेदपादान्तर्मत 
| | भेदपायन्त्ग॑त | | शोमाचन्द्रः केलवाड़ा ग्राम 


दरकचन्द्र | | प्राम गुडा म नथमल१ चन्दनमल२ (धशेरावमेंरते है) मेंरहते दै) 
(मरुधर- रतनलाल ताराचन्द्र रहते ये) (वरेरावमे | 


देशातिर्ग॑त | रहतेह) | | 
क केसरीमल पुखराज  मांगीलला्त 
मँ रहते है) (वाशेराच मे श्हते है) (धाशेराव मे रहते है) 





सालवपति की राजधानी सांडवगह पे सं० रत्राशाह का परिवार 
& 
सादड़ी चोद्‌ कर सं° धरणाशाह का परिवार षरेराव मेंजा वसा नर सं० रत्नाशाह का परिवार 


सालवपरान्तं प राजधानी मांडयगद़ मेँ चसा । सांडवगद्‌ मे सहम्मद खिलजी ने वि° सं° १५२६ तकः राज्य 
मालवपति के ताथ सं किया । उसके पधात्‌ उसका पुत्र ग्यासुद्यैन शासक वना } ग्यासुदीन का राज्य वि० सं° 
रला के प्रवा का संध १५५६-५७ तक रहा । सं° सहसा अत्यन्त साहसी भोर वीर पुरुप था । सं° सहसा 
सं° छ वर(इरोपाल कै ज्येष्ठ पत्र सं° रत्ना के पांच पुत्र सं° सालिग की व्यष्ठ स्री सुहागदेवी का ध्र था । 
इसकी सौतेली साता का नाम नायकदेवी थी । सं° सदसा के संसारदेवी पौर श्नुपमादेवी नामक दो सिया थी । 











कुलगुरुं साहव से मिल कर तथा त्रि सं ° १६२५ मे लिखी य प्रति के उपर से, जिसमे सं ० धरर का इतत छर उसके वंशजो का 
वृत्त लिखा था, वंश-वरतत तयार किया हे | उक्त प्रति मे यहम) ल्खाहं ङि सं० रला क्र वंश्य मालवा मे जाकर वप्त गया था। 

सं० रताश्ाह का परिवार दारे मेँ नही वतत कर ्रपने भिकट संधयो एवं परिजनो करौ करोड क? इतना दूर मांडकयद्‌ ५ 
क्यो जा वसा ? सका को विशेष हेतु ल्येन चहि९ | १ 
ति वि० सं०.१४६§ में मेदपाट (मेवाड्‌) के ऊपर मालवपति सुहम्मद खिलजी ने वडा सारी सैन्य लेकर श्राक्रमर्‌ किया था । यत्रन- 
सैन्य हारा शरीर सुहम्मद लिलजी वंदी हुश्रा । मह्य कुमभक्र्यं ने क समय पश्चात्‌ मुहम्मद चिलजी को सुक्त कर दिया । महारण 
की वीरता, उदारता, सौजन्य एवं हिन्दुवयें का श्नमो के प्रतिं त्राद्र-मान देख कर सुहग्मद चिली शरत्यंत अतन ह्र । दीनो 
श्रधीश्वरो मृ फलतः शत्रुता घटी शौर स्नेह-सस्बन्ध वदा । एक दूरे कौ एक-दुखरे के सामत, बीरे श्रीर श्रीतो से परिचय इरा । 
हो सकता हें सं ° रलाशाह का होनह्यर, उदिमाय्‌ एवं सद्य॒री कनिष्ठ पत्र सालिय मालवपति मुहम्मद खिलजी को श्रधिक पसंद .पडाद्ये) 





वः त. व) 





अधा ्वतप््ल््दप्यः 
. अचकगद्‌- 








खरड ] >: न्या्रोपाित दरव्यसे मंदिरतीयादि भे निर्माण-जीरणोद्धार कराने चाले प्राणता सदुगृदस्थ-सं° सदसा 7: [हवि | 








संसारदेवी के खीमराज श्र श्रतुपमादेवौ के देवराज नामक्र पुत्र हये । खीमरान फे मी रमादेवी श्र कपृर(कपृरो- 
देवी दो स्त्रियाँ थी । कपूरदेवी के जयभल चौर मनजी नामकः दो पुत्र हये । सं° सहसा ग्यासुदीन का प्र मंत्री बना। 
सं° सदसा सा शूरवीर एवं राजनीतिज्ञ था, वैसा दी दानवीर एवं धर्मवीर मी था 1 उसने श्चचलगढ़ भें भरी चतुषु ख. 
श्रादिनाथ नामक एक यति विशाल भिनालय यनवाया भ्रीर अपने परिारसद्ित यदत बडा संव निकाल भर उसमे 
श्री भु" ना० ्दिनायविव को प्रतिष्ठित करवाया ! जिनालय श्वौर उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन नीचे दिया जाता ई । 





सं० सहमा दरा विनिर्मित अ्रलगद्स्य श्री चतुमुख-भदिनाय-शिखर्यद्धजिनालय 
| 


श्रयु'दाचल प्र वैसे बारह प्राम बते हुए कटे जति है परन्ठ इस समय चीद्र ग्राम यतते ई । भारतवपं 
वैसे तो श्रपि ऊंचा पर्वत दिमाक्लय है; परन्तु वद पर्वत निस पर ग्राम वसते हों, वैसा ऊंचे से ऊँचा पवत श्रवुदभिरि 
ह 1 गुरुशिखर नामक दसकी चोरी सथ्दरस्तल से ४६५० फीट लगमग छंची ई । 
शचलयद्‌ 
रामों के स्य ४००० फीट से अधिक ऊंचे नदीं है । अर्पुदपर्बत बरी मी लम्बा श्रौर 
श्राठ मील चीडा ई । 


श्रुदपवेत फे उप्र जाने फे लिए वसे चासो शोर से नेक पदमार्ग है, परन्तु अपिषेः व्यवहृत मौर प्रसिद्ध तथा 
सविपापूरणं मागं खादी से जाता ई । खराद़ से श्रावू-केम्य तक पकी डामर रोड १७॥ मीत संगी वनीहै । यहाँ से 
दैवाद, ग्रोरिया देकर श्रचसगद फो मी पी सक जरी है जो ५ मीर रमी ई! भरोरिया से गुरशिखर फो 
पदमागं जात्ता ६ 1 चोसिया से चलगदृ १॥ मील क अन्तर पए पूय-दिण मे एक ऊंची पादी पर क्सार) 
दृग मे सती बुव दी थोरी ६ 1 याँ भचलेर्वर-महादेव फा यत्ति प्राचीन मन्दिर है तया मदाराणा कुमा फा 
यनाया दुखा पनरव एसाब्दी का मदु है । दन दोनों नामे के योग पर यदह (ग्रचस+गढु) श्रचकतगद्‌ कला ६ । 
गुरुशिखर फी चोटी तथा उस प्र बने हुये सट श्वीर श्र द्तत्रेय का स्थानादि यहाँ से मच्छ प्रकार दिखाई दते ई । 
भचलगद्‌ फी पदादौ का ऊंचाई मं स्यान गुरगिखर के धाद दी आता द । वैसे दोनो प॑त श्चामने-सामने से ण्यः 
गूसरे से ४ मील फे श्न्तर पर दी श्या भये ट । दोनो पर्वतो फा चौर उनके वीय माग फा द्य प्रति की मनो- 
दारिणी सुषुमा फेः कारण अत्यन्त ही श्राकर्मक, समरद्ध भर नसगीक ई । 

श्चेलगदु दर्मं कै सात दार ये । जिनमे से दौ दार दरी ठीक स्थिति मे रह गये द । शेप चिदरष रह मये 
1 पे दार पौरं कै नामो से करमशः भ्चलेश्वरपोलल, गेतपोल, ददमानपील; चंपा पोत, मैरयोल, चाघ्णडापोल 
श चपशुसा-्दिनावे- कदे जाते 1 सात्तवां दार कंमाराणा कै महतत का है । कूमाराणा दै महलों क खणडर 
यातत श्री उतनीरचता श्राज मी विमान ह। शी चलुपंख-पआदिनाय-जिनालय मैरयत फे पश्चात्‌ णक 





संपत सं धा कर इतिहा लिखे चमय यह्‌ लिलत जा चुक्रा है िसं० पररा बादशाह यजनीखो के समय ये दो वपं पर्यन्त माग 
हा था शरीर जकोहि यृहन्मद क्तिलॐ वादराह्‌ यनाय नारिया श्वा यया या 1 र्थं यह ति दुहम्मद्‌ पित्तषी ० धरणा फे परवा 


५१ भाग्वाट-इतिहास :: ` ` {तीव 
..-- ~~~ 
सची रेफ पर वना है | वैसे सन्दिर से संवन्धित जैन कार्यालय, धर्मशाला भी इसी टेकरी पर दीक भैरवपोल के 
पाच ही एक दसरे से .उपर-उपर घने ह । चौगुखा-आदिनाथ-जिनालय टेकरी के सर्वोपरि भाग पर वना है, जहाँ से 

पूर्वं ओर दचिण मेँ मैदान श्रौर मैदान मे वसे रोहीडा आदि प्रास स्पष्टतया दिखाई देते है । 
जैन कार्यालय से चौडी श्रौर लंबी खच्ड परत्थर-शिलाश्रों की रपट. जेन-धमंशाला तफ वनी हृ है. 1 जेन 
धर्मशाला की चत पर होकर चौमुखा-आ्ादिनाथचेत्यालय को नान जाती है । चेत्यालय सुद प्रिकोष्ठ के भीतर यना 
है | परिकोष्ठ मे एक ही द्वार है गनौर वह पथिमाभिघुख है । इस दार के भीतर आंगन मे आदीश्वरनाथ का एक 
दोटा पिमाभिग्र्‌ चैत्यालय है, इस चेत्यालय के हार कै पास में उत्तराभिुख लवी २३३ सीषियों चक्र श्री 
चतर्मखाचैत्यालय कै उत्तराभिमुखद्वार में प्रविष्ट होते है । । 
चैत्यालय द्विम॑जिल्ला है | चैत्यालय लंबाई-चौडाई मे तो सध्यमप्रेणीकादी है, परन्तु स्तंभो की ऊंचाई 
छरीर उनकी श्यदयुत मोटाई पर उसकी विशालता सत्तर वपं पूवे वि सं १४६६ में प्रतिष्ठित नलिनिगुल्मपिमान- 
श्री राणकपरतीथे-धरणविहार-चौमखा-श्रादिनाथ-चेत्यालय का स्मरण करा देती है । 
मन्दिर का निर्माता संघवी सहसा जो रणकपुरतीथं के निर्माता सरंघवी धरणा के ज्येष्ठ भ्राता रत्नाशाह के 
पुत्र संघवी सालिग दा पुत्र था, राणकपुरतीथं की वनावट से अवश्य प्रभावित था, एसा प्रतीत होता है। दोनों 
मन्दिरं मेँ कला को उतना ऊँचा स्थात नहीं दिया गया है, जितना सीधी कायिक विशालता को | 
मूलगंमारा चतु खौ श्रौर समचतुञ् जाकार है रौर वह बहुत ही सुद्‌ बना हु है । १४॥ फीट उवे शौर ६ फट 
परिषि वाले वारह स्त॑मों पर इसकी स्वना हई है । गभार के ठीक बीच मे ६ टीट समचौरस श्रौर ४।॥ फीट ऊंची वेदिका 
वनी है ¡ इस वेदिका को प्रत्येक कोण पर्‌ चार-चार वैसे हयी दीर्धकाथिक स्त॑मों का संयोग करे बनाया गया है । एेता 
करने से वेदिका अयन्त ही सुद वन मई हे । मूलभ॑भारे फ वाहर उत्तर दिशा मेँ गोलगुम्बजवाले शूहुमण्डप के स्थान 
प्र एकः लम्बा कत मंभारे कौ लम्बाई के वराघ्रर वनाया गया है । मूलगंभारे कै द्वार कै दोनो ओर इस कत्‌ कौ 
भित्तियों मे दो ऊंचे गौर मोटे गवा बने है । ये दोनों गवाक्त खाली है । तत्वात्‌ सभामुप की स्वना आती ६ै। 
इस सभामण्डप का मण्डप आढ स्तंभो पर अष्टकोणवाला अति ही सुद वना है । इस समामणएडप फे पूर चर पथमं 
पचो पर दो ग॑मारे है । पूं दिशा के म॑भारे के पास मे दक्षिण की ओर केसर घोटने का स्थान है। सभामण्डप , 
के पथात्‌ भती है । पदिले इन तीनों ग॑मारो के अतिरिक्त मन्दिर के अन्य साग मे दवारं नही वनी हई थी । | 
प्राज श्रमती के स्त॑सों को दिवासों से जोडकर परिकोष्ठः वना दिया गया है । समामरुडप के बाहर उत्तर म 
शंगारचौकी वनी है, जिसमें से सोकर भ्रसती मेँ जाते है । 
मूलगंभारे के अन्य तीनों हारों के दाहर एक-एक चौकी चनी है । दीक इसी मूलगंभारे के छपर छत पर दसस 
चौखा गंसारा बना है । इस म॑भारे के उत्तरद्वारे बाहर शंगारचौकी. वनी है । गंमारे के वीच मे वेदिका कौ रचना . 
ह । इस वेदिका फे उपर मन्दिर का विशाल शिखर रै चीर इसकी श्रंभार्वौकी के अगे समभामण्डय का विशाल 


--------- 





से ध्वं ही परिचित था । रार॒क्पुरतीथ-धरर्गिहार मी वि० सं० ९४६.§ तकर बहुत च्रविक वन चुका था छरीर संमव हे विः सर॑ ४६८ 
मे प्रतिष्ठो्छव के समय सहारासा नौर उनकं वीर सामतो के ताथ सुहम्मद्‌ खिलजी मी उपस्थित इता हे श्रौर सं० धरा एव रला 
के परिवार से उका अधिक परिविय वट! हे श्रौर फलतः उस्ने या उ्तकेपुत्रनेस्ं० रलाकी मृत्युके पश्चात्‌ संण० सालिग को 
माडवग्‌ मे कतमे ऊ लिये निमंत्रित्त किया ह्ये । मुहम्मद के पुत्र ग्यृुदीन का सं ° स्ालिग करा पुत्र सं° सहसा सत्री था । 


प्तौ <सस्यच्ीय ज्ञान मन्दिर, सयपु 
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मघरटगद ः अवुदराचल कौ उननठ पनमा एवं मनेद्ारिणी पृन्नसुपुमा कः मध्य सं० मदमा दाग विनिर्मित भी नतुमुम-आदिनाय- 
सिनप्रामाद का रम्य दुञ्नन } व्शन पृ २७७ पर देन्विवि। 
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अचलगढ : श्री चतु्मुख-आादिनाथ-जिनप्रासाद्‌ में सं० सदसा हारा १२० मण (प्राचीन तोल से) तोल की प्रतिष्ठित सवाद्गसुन्दर एवं 
विशा श्री मृटनायक्र-आदिनाथ-घातुप्रतिमा ! वर्णन प्र २७९ पर देखिव । 
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चण्ड ] ‡ न्यायोपार्थित द्रव्य से संदिरतीयादिभे नि्माण-जीरशेद्धार कराने वतले प्राग्छासदरगृहस्य-सं° सहसा :: [ २७६ 





सुम्बल श्रा गया ह । उपर के गंमारे मे जाने फे कलिय भरमती मे नाल बनी है, जो समामण्डपं के पथिमपच्‌ प्र 
यने म॑मारे फे दचिएपद् पर होकर उपर जाती है । कला धौ ृतकाम यदा ह दी नहीं । वैवल गूढमएडप कै 
द्वार्‌ की पर फी पटी पर चौदह स्प्नों का प्रदर्शन शरीर सूलगंमारे क पूं, पथिम शार द्चिण दारो कै ाद्र 
दे स्मो द उपर पै मागे मे शीर मिततियो पर दु २कला का काम किया गया दै । फिर मी यद भरी चतुमुखा- 
प्रादिनाधनिनालय इतना चा शरोर विसा ई फि अ्ुदराले के थन्य॒धरमस्यानो, मन्दरो का अधिनायक-सा 
प्रतीत दता द 1 {; 

संप मे इस द्विम॑मिन्ति जिनालय मे नीचे फे तीन धीर उपर फा एक--ेसे चार गम्मारे, चार्‌ नीचे पौर 
एक उपर- रम पांच श्रुगारवकियोँ रौर एक विशाल समामएडप, एकं गुम्बज, एक भििखर तथा सत्रह स्तम्भो फी 
सुद्र शौर मनोहारिणी रचना संथवी सहसरा द्वारा कलाई मई थी 1 

श्वरंदगिरि धीर उसके श्रास-पास॒ का प्रदेश सगमग पन्द्रह शताब्दी से सिरोदी के महारायों फै शराधिप्य 
मेदा र| महारावं जगमाल कै विजयी राज्य मं वि० सं° १५६६ फएाल्गुण श॒क्रा दशमी सोमवार को संषी 
मदिः ॐ) प्रतिष्ठा थ)" भू सदसा ने लगमग १२० मण तोल पीतल की श्री मूलनायक श्रादिनाय भगवान्‌ फी 
नाण तफ स्यपना सुन्दर प्रतिमा बनवाकर शपे काफा-प्राता आशाणां द्वारा किये गये प्रतिष्टोत्सव पर 
तपागच्छनायरः श्री सोपसुन्दरषरि के परिवार मे हये श्री समतियुन्दरघररिजी के शिष्य श्री फमललशरि कै िष्य- 
भ्वर्‌ श्री जयकन्यार्ररिसी के करकमलों से उत्तराभिषुख प्रतिष्ठित दरवा तथा इसी शमावसर एं श्म युव मे यन्य 
पि्तललमय अमो की मी रिष्ठा एवं स्थापना हू, जिनकी ची श्रमे के पृष्ठ पर दी ग है । प्रतिमा फी स्थापना कै 
शुमावसरपर सं° सदसा श्रौर काका-प्राता ्चाशाशादह मे दान, पुएव शौर स्वामीवात्सन्य मे लासो एदाणं व्यय कीं । 
स शुम श्रवसर पर वे बदा सुंथ निकालकर श्रचत्तगद़ गये ये । सं ° सदसा के धर्मेम को सममने क लिये भं इतना 
दी पार्क से न्विदन कराह किः वे मन्दिर कै दर्यान पथारकर फर तो उनको श्रवुमान तग वापेगा करि इतने उच 
शू दायल प्च दै उपर के विषम परयो मे मी पिपम थर दुर्गम इस पर्वत प्र मन्द्र धनाने मेँ कितना लच द्रव्य 
व्यय दशर दोगा, निर्माता का उत्साह शौर भवर दवितना ऊंचा धनौर बदा हा दोगा चौर उसके दी ्यलुदल उसने 
संप मिकालने मे, संप शी भक्ति करने मे, परतिष्टोत्सव फे समय दान, पुय मे पितना द्रव्य सुते हदय, श्रद्धा 
शौर मक्तिपूंक व्यय रिया रोगा । 





शरी मू० ना० उक्ताभिगुस ्ादिनायषिव परतेस-- 
प्सर्त (त्‌ १५६६ यं प° शद १० (मोम) दिने श्री अदु थी सचलदु्ण रजाधिधजश्रीगमालगिजवराजये । 
प्राम्ाटशाति (तीय) सं° कुवा पुत्र ० रतना सं धारा सं० रतना पुत्र स० लापा 1 सं०एलपासं० तजा सं° सोना गं ° तालिग 
माग पुहायदे एत सं० सद्ारेन मा० संपररदे पुपर सीमाज द्वि [भार } अणुपमादे १० देवराय सीमराज मा० रमादे क्प १० 
जयमल्तर भनी _पगुलवुतेव ॥ निजशरििषतुमु सरतत उक्ते पिचितमयमूलनायद्ीप्ादिनायििं तितं ५० तपायस्तै 
श्री सोमृ्दररिषे श्री मुनिषुन्दररि श्री जयषन्द्रहरिपटे ची मिालराजद्टि । पटे थी रत्रेसरपृरि ॥ पटे ५ शलस्मीपमगरएि 
यरी पोगदेय्रिशिष्य शरी पुमतिपुन्दष्रिचिष्य यप्वुनायक ची कमलक्लशगृरिसिष्य संरतिगिजियमानगष्नायदथी जयक्गल्याएुपरिभिः। 
भी चारुनदगधििुखपसिारपरिडतैः ।1 ० सोना पत सं० जणा प्रातु स॑ चापतन मा० आपले पुव सचयुगैन किति 
छापे । भी रुः ॥ गू ० ब्रा्दुा पुत्र पर० देप पुथ सू० अरमुद्‌ पप्र हरदा ॥ 
भण०प्राण्येन्ते० ० मा० रेते ४६४ 
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२८० ] ‡: प्राग्बाट-दतिद्ास [ तृतीय 


्रतिष्टोत्सव दैः शुम मूर्त मे प्रतिष्ठित प्रतिमायें -- 


प्रतिमा . धातु निर्माता प्रतिमाका स्थान श्र्रधार 
उत्तराभिथल मू० ना० श्री दिनार पिच्तलमय प्राण ज्ञा० सं० सृदतस्ता पृल्यभारा द्दास 
दरिणामिष्ख मू० ना ध प्रतिमा कै । 
वायं पक ¶र श्री सुषाश्यनाथ ४ श्री संष ५ 
पथिमाभियख भू० ना० प्रतिमा कैः | 
दायं पक्त पर शी श्रादिनाथ + सौ० श्रीपति ॥ ४ 
पथिमाभिष्ख मू° ना० प्रतिमा के सं° साक्तिगभार्या 
वायं प्तं प्र श्री श्ादिनाध ६ नायक्देवी 1 
श्री पाश्व॑नाथ क समस्त संघ ष्टि० गंभारा ४ 
श्री ्रादिनाथ ध सं० कूपा चांडा ५ ति 
श्री श्रादिनाथ 1 १ ११ १, 


ये सात हौ तिव पित्तलमय श्रौर रति सुन्दर वने द्ये है । वों प्रत्रधार दरदाक्ष जो श््रधार श्ररबुद का 
पत्र श्रार देषा का पत्र तथा जिसका प्रपितामह छ° घाच्छा धरा ्रतिही इर्त अ्रतीत होता ह रौर उसकी 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~+ ~~~ 


ध्र°प्राणजेन्ले० तं०भा० र ले० ४६९४, ४७१, ४७३, ४७, एत्‌, यरे, ४ देतिमे 


? 1 
शी प्र॑चनद्रजी बाहर के जण लेऽसं०्मा०रे ले० रण्ये श्री संव द्वग प्रति० श्री श्ादिनायतिवि कामी उल्लेख है; पतु 
श्र प्रा जन्लेणरं० मा० २ मे इत लेखक का उल्तेस नही हं, शतः छोड दिा यवा है। 
गुस्परम्परा पूत्रधार्क॑सय 
२. तपागच्छीय श्री तोमतुन्दरतरि र. परत्रषार वादा 
ध्री सनितुन्दरपररि श्री जयचनद्रहूरि +, देषा 
† | 
भरी विशालराजसुरि ) श्रु 
श्री रलसेखरदृरि :+ हरदा 


श्री लद्दमीतायरटूरि री सोमदेवषुरिरिष्य श्री पुमतिपुन्दर्ृरिशिष्य चच्छनायक श्री कमलकलपररििप्व संप्रतिविजयमानयच्छ- 
नायक श्री जयकरल्यारुपृके 1 
मरााट-हतिहात्‌ के सम्बन्ध मे ता० ४-१-५१ ते १-७-५१ तक तीथ शौर मेदिस का प्रयैटन करनेके लिए यात्राफा 
रहा । 7० २६) २०-६6-५६ कौ मँ शचलयद्‌ था। श्रीमद्‌ पुव्य मु० जयंतविजयजी क। मै ही नही, इतिहस्‌ रीर पयत रा मत्यक 
ममा शरोर शोधक ्रागारी रहेगा रि उन्होने गिन २ स्थानो का इतिहास शरौर पुयतख छी टयो ते वरान लिखा, एनः उती ९ 
लिये समथ; दरम्य शौर श्रम श्धिक लगाने करी श्ावश्यकता ही नही रक्सी | वैते शोध कम भौ प्रसं नही होती है । वह जितनी की 
जानि, श्रागेही वदती है। किमी यह तो मानना ही पड़ेगा कि पू्व॑गामियो के श्रम प्रौर श्रनुमव करालाम्‌ उटाने पर दपेत्ताकत श्रम 
छरीर समयः दन्य कच तो कस ही होगा । शचलगद्‌ का मंदिर वैते विशाल है; परन्तु देलवाडे के पनमंदिरो की.मोति गट छरीर एक 
पम क्लप नही होने ते शध ही सममा शरीर वित भरिया जा सक्ता ह । । 
„ मंदिर मे चार कायोतसर्गिकर्विव, २९ अतिमाय शरीर एक परादुकषट हे । पित्तल की बारह अतिमाय तथा दो कायोत्तरथिक 
रिया शौर पापाण केदो कायोत्र्िकपिव तथा नव प्रतिमाये है । घातुभरतिमाश्नो मे सूलयंमाय मेँ चा दिराशनो से प्रतिष्ठित चर 


खण्ड ] £: न्यायोपार्वित द्रव्य से मंदिरती्ादि मे निमौण-वौर्णोद्धार कराने वाले मा का सदुगृदस्य सं सरदसा :: [ २८१ 





कुशलता, उसकी निर्माणचतुरता का सच्चा शौर सिद्ध परमाण ये वव है, जिनकी अलौकिक सुन्दरता भरर 
सौष्ठयसा दर्शकों एवं शिन्पविज् रे थय मे डाल देती रै । 








यदध प्रतिमा, दौ कायोतार्मविव शौर तीन मध्यम ऊंचाई मीत प्रकार ६ प्रतिमायें, उपक गंभारा मेँ प्रायः एक-षी ८4. 
ऊंचाई कौ चाते दिाशरो मे श्रभिमृत चार प्रतिमां श्रीर नीये समामएडप के परवपत पर वने हषे गंगाया मे मध्यम ऊंचाई की 
एक प्रतिमा प्रा इन चीदह पातुध्रतिमाश्ो का जन 2४४४ मरा (कन्व) होना कहा जाता हं रीर शनेक पुस्तक मे इतना 
ही ह्यैना लिता भी मिलता ट । उत्तराभिमुख प्रतिमा का वजन १२० मर्‌ होना लिता गया है । इतत तोल करो तत्य मानन) ही 
पडता हं । देले के पिचलहरमीमयतहिवध के मूलनायकतरिवे पर ९०८ मरा वजन मे होना लिखा हे । दोनो के श्राकार प्मौरतीलके 
अलुमान पर तो उपरोक्त १४ चौदह परतिमाशरो का वजन ९४०० या ०९४४ होना भान्य हे । मदिर की सवं प्रतिमाये मिज २ समयकी 
अरतिधिति ह । उत्तराभिमुस भूलनायक्प्रतिम। पर ही संप सहप्ता का लेख हे शरौर उसतके शिपय मे शपि परिचय देने वाला श्रन्थ लेल 


कोड प्रनष्ट है। 


चीपुसा-चादिनाथ-जिनालय के 'तिरिकते शचलगदु मे तीन जैन मेदिर श्वीर है, जिनका निमौर रीर जिनकी प्रतिष्ठायै 
मिच्र मर्यो परह । 
१~ र पमदेर-जिनालय-- 

सीपुला-प्रादिनाभ-जिनालय मे जाने के लिये बनी हुं उत्ति २२ सीदियो के एर्वप्त पर नीते भोगन भे यह मंदिर बना 
भाट । इतक तिहार ए्विममिषुल है 1 मू० नार श्रादिनायत्रिव पर 8० सं० ९७२९ ज्ये० शु० रे रकिवार करौ प्रतिष्ठित क्रिये 
मवे का लेल है | इत मदि? कै उत्ता, पव मे =ॐत दोटी २ देवकलिकरये भनिर है । । 
~ श्री कुुनाथ-जिनालय-- 

जैन कार्यालय के मधन मे परिमर माय पर जन घमैशाला के उपर फी मंजिल मे एूवामिष्त यह भिनालय यना ह्र है । 
मू० ना० कुःवुनायतरि्र प उप्र परि° सं ० १५२७ वै० शु० द को प्रतिष्ठित हुए का लेस है । 
ह~ श्री रोतिनाय-जिनालय-- 


श्रवरलद्‌ म जति प्तमययहमद्दिर सदट् के दाहिनी ओर कुद शर॑तर प्र एक दोरटी-सी टेकरी पर वना श्रा है । मब्दिर विशाल 
शरीर सम्य तया प्राचीन है । हौ सकता हं महाराजा कुमारपाल द्वारा शवं दाचल पर वनवाया हुश्र! शांतिनाय-जिनालय यही जिकालय 
हो, पवो 9 ातिनाय नाम दा अन्य को जिनालय अवुदयिरि ए घने हए मये मे नही ह | श्रीरा के महा्ीर-मंदिर के विषय मे 
शूषे मे उक सातिनाय-जिनालय होने % प्रमाए मिलता हँ; परन्तु बह तो परि सं० १५०० की भातत मे प्रतिषि हमा था। 

श्रवलगदृतीये रेदिडा के श्रीसथ की देवरे मेह | सेहिद के गरव की शरोर से वहो एक प्रधाने मुनीन चौर उततके श्रा्ीन कड 
एक पुजारी, चौद श्रौ? छन्य सरक रहूते है । व्यवस्था सुन्दर शौर प्रशं सनीय हे ! मन्दिर फी वनावट तो यदपि वपी ही श्रीर बह 
हीह, परन्तु श्नि भ जहौ २ परिर्तन-उपेन कामे छा श्रवकराशच मिला, वह पीदी ने निमाराक्चवै करवाया है । प्रमती के प््वदरैष 
जो पहिले सुमे ही मै, धरव्र दीवरारे मे ष्टा दिवे गये है | समामरएडप को चते शरोर ते ढक क वनी हु इन दीवाये पर मिपि ती-रमस्यानो 
फे सुन्दर तहतो रपय व्यग्र करके वनय दिये गये है । जीरोदार का क्च चालु ह । यात्रियो श्रौर दर्शको र वहरने, साने-पीने शादि 
का सव प्रबन्य उपरोक्त पौरी के प्रधान मुनीम करते है । मद्धिर के नीचे जैन-धर्ेराला ह शरीर उपरे थोडे नीते जन-क्यालय क्रीः 
जैन-भोयनसाला ॐ मरन तआ ग्‌ ह {क नीते सट्क के एत मे बगीचा घना हुश्रा ह । उपर तक सिला्ो शी सडक वनी ह। 
कर्यीलय की व्यवस्था सव॑ प्रदम मुभित शरीर सुन्दर है । 

इत प्रर इतत समय श्दलगद्‌ मे जेनमन्दिर चार, धर्मशाला दो, कार्यालय का मन एक ओर एक कर्णलय का बगरी हँ । 


सार्यालय प्र नाम “रचली मापण ह | श्रोपिया फे जिनालय की देस-रे मी यही योल कता ह । पिरप परित कं लि्‌ 
भाक मु० प्ा० जयन्तविजियजीठते (तरच्लगद.? माम पुस्तक फो ष्ट । 


२८२ ] | भराग्वाट-इतिदास (रे ` ` ` [चतीय 
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सिरोही राज्यान्तगत वशंतगद्‌ में श्री जेनमन्दिर फे नीणाद्ारकनत्ता श्र" कगडा का पुत्र 
श्रेष्ठि मण्डन ओर शैष्ठि धनसिह का पुत्र श्रैण्टि भादा 
वि० सं° १५०७ 


पि° सं° १५०७ माघ शु° ११ बुधवार को महाराणा कृम्भक्णं कै पिजयीराज्यकाल मं वशुंतपुर के 
चैत्यालय का उद्ारकराने घले प्रा० ज्ञा० शाद कगड़ा८) की सी मेवादेवी के पुत्र मण्डन ने सद्र माणिक्देषी, पुत्र 
काल्दा, पौत्र जोर आदि फे सहित तथा प्रा ज्ञा व्य धनर्सिहद फी खीतीत्रदेवी के पुत्र व्यन भादानं 
सस्री आल्दरदेवी, पत्र जाचड्‌ , सोजराज श्रादि कै सदत मूलनायक श्री शांतिनार्विव को तपा भरी सोमसुन्दर- 
सूरि के पद्ाल्लकार श्री यृनिसन्दरष्रि, श्रीजयचन्द्रप्ररि फे पटग्रभावफ श्री रत्नरेखरघरि कै दारा महामहोत्सवे कखे 
प्रतिष्ठित करवाई १ 


^~ ~~~ 


पत्तननिवासी प्रागवाशनातिगृङ्गर श्रष्टि सुश्राव सटा सर्‌ उसके प्रपिदध 
रत्र शरष्टिवर खीमसिंह ओर सहसा 
यिक्रम फी संलदवी एताब्दी 


विक्रम कौ पन्द्रहमीं शताब्दी मे यणदिलपुरपत्तन मं पुण्यशाली चिनेशवरभेक्त सुश्रावक छाड़ाक नामक % प्ट 
रहता था । उसके कावा) नामक एक सुयोग्य पुत्र था | प्रे काया की सी का नाम कददेवी था । कवी कै 
० छोडकर श्रौ? उत्क सादा श्रौर राजड्‌ नामक दो वुद्धिमान्‌ पुत्र ये । प्रे सादा की पत्नी लहितादेवा ५। 
वंशज प्रर उसे देवा नामक्‌ पत्रे था! भे° राड की खाकानाम गोमती धा 

भरे राजड़ के खीमरिह श्रौर सहसा नामक महापुर्यश्ाली ति प्रमायक दो पुत्र उयन्न हुये । भ 
खीमरसिंह का विवाह धनाई नामकं कन्या से हुत्रा धा । श्रा ० धनाई के देता श्रौर नेता नामक पुत्र हुये । इनकी फनक 
ओर लालीदेवी नामा दोनों की करमशः पत्नियां थी । देता के तीन पुत्रिय पूरी, जघ, वाघ शौर दो पुत्र सोनपाल 
शौर अमीपाल् थे । नोता का पत्र पुर्यपाल्ल था | 

भरे" सदसा का मिवाह यारुमती नामा कन्या से हया था भोर उसके समधर, ईसर (ईर) नामक दो 4 
ग्रौर मल्लाई नासा पुत्री थी ! समधर का विवाह वद्धुदेयी श्रौर ईयर का पिबाह जीविणी के साथ म इत्राथा। 
समधर कै हेमराज शरोर ईसर फे धरण नासक पत्र ये !२ 


"~-----------------------------------~-~----------------- ----- --------- ----------------~--- - --- - ---- - ~ ~~ 
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वर्म॑तगढ्‌ः- वर्म॑तगदू आल उजड प्राम घन गया द। प्राचीन ण्डदर णं भग्नावदोप अव मात्र वदां दर्ोनीय रह्‌ गये द) 
बहो से टायी हृ दो अति सुन्दर धातुप्रनिमे, जो अभी पोडवाडा केः घ्री महाव्रीर-जिनाखय में पिराजमान ह । प्र २८>॥ 


शवर ] ्न्यायोपार्बित द्रब्य से मंदिरीादि मे निमौण-बीर्णोद्ार कराने चाजञे परो ण्ता° सदुगृदस्थ-भ्रे° खीमसिह+सदसाःः[ २े८ये 





पूरी समा लिखाजा धुका प्रे खीमसिह के पत्र देता कौ ज्येष्ठा पत्री थी । वह महागुएवती थी । 
धीरे २ बह संसार की श्रतारता फो देखकर वैराग्र मे रंगे लगी रौर निदान उसने भागवती -दीत्ता प्रण की । 
परे० सीमि र सहश प्रपिता सीमि मे पनी प्यारी पत्री पूरी का दीचोत्सवं चति द्रव्य व्यय फेः धति सुन्दर 
द्वा गरवर्तिनी-पदोर प्रर चिरस्मरणीय किया था। साघ्वी पूरी बही दी बुद्धिमती थी । धीरे २ णाघों का 
परम्यास॒ कफे वद ग्रब्तिनीपद्‌ के योग्य हो ग । थाचा्यं जयचन्रघरि ने उसको प्रवक्षिनीपदं देना उचित 
समम फर श्रे" खौमसिद भर्‌ शरे° सहसा दारा श्रायोजित प्रवर्िनीप्दोत्सव का समारम्म करे थषव मे उसको 
्रवरिनीपद्‌ प्रदान किया । इस वसर पर दोनों भाता ने रेशमी चसो एवं कस्वलो की भेट दी श्रौर स्वामी- 
चात्छन्यादि से संघं की मारी संवमक्ति की। 
चापनेस्पादाणद के ऊंचे प॑त पर चैत्यालय यनवाया अर उसम विशा जिनप्रतिमां को मदामरोत्सय- 
पूर्वक चि० सं° १५२७ परप ङृष्णा ५ को शुम सुहत भ प्रतिष्ठित करवाई । पि० सं” १५३३ मे प्रसिद्ध सेब 
दोनो प्रा्ाशनोके अन्य में नेक सत्रागार सुधाये । दोनों भाता ने भरी श्रुनयमहारीर्ष चौर गिरनारतीरथो 
पर्ययं की वदी २ यात्राये कीं श्रीर्‌ बडे २ उत्सव किये । रपागच्छनायक श्रीमद्‌ सचमीसागर- 
श्रि कै प्रमुख रिप्यों में रग्रणी सोमनयगुरु के सदुषदेश से दोनों रातां ने पि० सं १५३४ में ।चित्तोश- 
ज्ञानमर्डार' कै किये समस्त ठनागमों को थति सुन्दर अतरो मे लिखवाया । 
इस प्रकार उक्त दोनों प्रावा श्रेष्ठ परिवार वातत, धमं फे धुर, सदाचारी, बितैरमक्त, विचारणीस, उदार 
शरीर सापु-साध्वि्यो फे परम श्रलुरागी थे । दोनों भ्राताभा ने श्रनेक धर्मृत्य किये, श्ननेक बार स्वामीवात्सन्यादि 
करकं तया सादु भे रुपयादि -रख कर लामिनिर्या, पटिरामणियां देकर प्रसंसनीय संषमक्ति्या की । तीर्दधार, 
परोपकार, गुरमहारज का सत्कार, नप्र-परवेणोत्सव, प्रतिमा-पतिष्डाये, पदोत्सव श्यादि भमनेक पर्मकृत्यो मे 
पुष्कल द्रव्य व्यय किया । अनेक पार्‌ उचम यस्तो फी टं दीं । दूस प्रकार दोनों भ्राता ने चैन. की निर॑तर 
सेवा फर अपना थन शरीर जीवन सफल नाया 
यंश-षृच 
छाड्ाक्‌ 


"= | कद्‌] 
[ ध 
सादा [लक्तितादेवी)] राजड [गिमतीदेवी] 


क 


| 
+ [विना सहमा [वार्मदी] 


तेऽ १० परि० ५१० ३६ पतेर? 
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देता [कनकाई] नोता [लाली] स्मधर [वदू] रसा [जीविशि] मषा 
| | 
५ पुए्वपाल हेमराज भरण 
| | | | | 
पूरी जसू चासु सोनणज्त अरभीपाल 
(पुत्रियां) 


श्री सिरोदीनगरस्थ ग्रीचतय॒ख-गादिनाथ-निनालय कछ निर्माता कीरदिशाली 
भरसंघयुख्य सं° वीण सौर व्दषना ध्-कम-परयायण परिदा 
वि० सं° १६३४ मे पि० सं० १७२९१ पयन्तं 


@ 


राजस्थान कौ रियासतों में सिरोही-राज्य का गंरख अर मान श्रन्य रियास्तो से षटकर नदीं है! केत्रफल 
श्रार याय की दृष्टि से अवश्य सिरोदी का मान हितीय प्रेणी की स्याततो मे द| उदयपुर फे राणास्नों कामान 
श्रगर यवन-सम्रायों फो डोला नष देने प्र ही प्रषुखतया श्राधारितिहे, तो सिरेदीकं 
महारावा ते भौ यचन-सम्रायें को डल्ला नहीं दिया श्रार सदा राज्यं आर शपनं वंश 
को संकट मे उले रक्ला । एेते गौरखधाली राज्य फे बभंतप्र नामक ग्राम मे; जो सिरोही नगर सं थोड दौ अन्तर 
पर आज भी विद्यमान है प्राग्बारन्ञातीय सं“ सदा श्रपने फल-फ़ले परिवार सहित रहता था । सं° सदा कौ चली 
का नाम सहनलदेवौ था । सदनलदेवी फे पांच पुत्र ये । व्येष्ठ पुत्र जयवंत था । सं० श्रीवंत सं० सोता, संर 
सरताण चरर सं° सीपा ये क्रमशः सं जयव॑त के दछेटे राता पै। इन सव॑म सं सुरताण ओर सं० सीषाकै 
परिवार श्रधिक गौरवान्वित र प्रसिद्ध हये । 

सं° सुरताण के दो सिया थी, गउरदेवी अरर सुवीरदेदी । गउरदेदी इ यादद नामक पुत्र हुंखा । वादव 
फा विवाह लाड्गिदेवी नामा कन्या से हया, जिसके करमचन्द्र नामक पुत्र हु । करमचन्द्र कौ स्ली का नाम 
सुजाणदेषी धा । खजाणदेवी दी छी ते सं° मोहन नामक पुत्र उत्पन्न हा । 
सुवीरदेवी की इकी से जयमल नामक पुत्र हंखा । जयमल का विवाह जमशादेषी से 


सं० सीपाकावं्य-प्रस्विय 


सं० सुरतार का परिवार 

















गूलग॑भारा मेँ उत्तराभिमुख श्री त्रादिनाथप्रतिमा का लेखः-- 

सवत्‌ 7९४ वपे फ़ागण्‌ वदि 0९ दुपे घी विचेहीनगरे महारचश्रीुरताराचीविजयीरच्ये । याज्ञव छद ० वतत 
पुरवास्तग्य सं ० सदा भायां सहजलदे पुत्र सं ° जयवेत सं० श्रीवंत सं° सोना सं० चुरतार्‌ चं० साप मार्या सरूपे धूत्र सं ° श्रात्तपालेन 
सं ० चीरपाल सं० सत्वीर सं० श्राप्तल भार्या जयते पत छवा चाप सं० करपाल मार्या पिमलादे पुत्र मेहजलादि कुटुवयुतेन 
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दु ! जमणदरिवी की कवी ते द्वन्द नामक पुत्र उलन्न दा । हर्वन्द की खी कानाम सुखमादेवी था। 
दृरचन्द को सुखमदेवी से धारा, जगा, श्राणंद शौर मेधराज नामक चार पुत्रो कौ प्राप्न दुई । 


स= सौपा की सस्सदेवी मामा सी थी! सस्मदरवी की ची से सं° धयाशपाल, स॑० चीरपास श्रार संर 
स॒चयीर्‌ नामफ तीन प्रसिद्ध घुर उलन हुये ! सं आश्पाल की जयर्वतदेवी नामा खी यी । जयततदेवी कीवी 
प° सीपा पीर उका से थांवा, चापा शौर जसवन्त नामक तीन पुत्र हुये । चापाकीचौ षा नाम उनः 
पति दैवी था । जसवनत के ष्छपमदास नामक पुत्र हुथा । ऋपमदास कां विवाह ९७१।५५। 
से हा था । सं° वीरपाल फा परिवाद विमलादेवी से दथा था । विम्तदेवी के मेदाजल नामफ प्रसिद्ध पुत्र हुभ्रा 
सं महाजल फ मनोरमदेवी, फल्याणदेवी श्र नीवरादैवी नामा तीन सिया थीं । मनोरमदेवी फ गुणराज ०५९ 
फल्या के यति पृएयात्मा कर्मराज नामक विग्रुत पुत्र ष॑दा हये । - सं° शुणराज कौ खी शनग्रदेवी नामा थी 
जिसकी ङी से वीरमाख शौर राजमाण नामक पुत्र हुये । बौरमाण की सी का माम जसस्पदैवी था । 


सं° कर्मराज कर्मा कै सेवी शर कमलादेवी नामा दो चिरया थी, जिनकी ची से क्रमशः जद्राज च 
पिरपाल नामक पुत्र हुये । जदयज फी खी का नाम मदिमा देवी था । 


सुन्दर भ्रस्तः प्रयोगत निमापित शरी चतुनव थी श्रादिनाथति्रं सुयुक्तं कारितं प्रतिष्टित च शरी तपागष्डुमिाज श्री विजयदःः 
गरीया? हिल्नीपति पदत्तमगदू युरकिरदमारकस्य "^ + 
मे्टारिद श्री § शी हीरविनयत्‌रिभिः । चिरंजयतु ।\* 


दराशरोताले कै शरी श्ादीश्ररनापर-जिनालय मे सेलामरडपस्य श्रादिनायविव फा लस्ाप्च-- 
शुरतास्वेन सार्था गउदिदे पुत्र यदकादिः 
श्मा० यादव मार्या लगे सुत न> कणमचन्द भार्या सुजाणुदे तुत सं० मोहन" 
भी वीमृलाजिनालय फ) उत्तराभिमृच ग्चिखर षड दे० ० मे- 
तदप पुलतान मा पुवीगदे सुत सं० धवमल भर्या अमरादे रुते २० टरवन्दञेने भार्या तुसमाद पत २० धारा २० ~. 
स॑० श्यं २० उपरराम) 
?- पायभ्यदयेर्‌ ओ गचित देगद्रलिद्य मे दतिएाभिगुस चाविनायश्ि क लेखरा- 
श्तं? मामप मुत्तं जमा पनवारी प° कर्मारिन  भ० जिनालय 
र~ दत्तिणग्त छी पएानितुशत देवद स० ३ मे मह्यवीरकिव द सेत 
तं० चाग माय उदरंयदे पयवर्थ सं पर्मोङेनः सो० जिनाय 
३ उत्तप्त 91० इर्पं० २ म रातिनापिष न लेस 
त° दषनदाम भार्या स्यम नाम्न्या शरी रातिनायर्भिं' ची० जिनालय 
~ ० मजि कें यंमागा मे पाट्वनारतरिषि श तेसर 
प्तंर पौरणन मारण सलाद भुन सं० मेष्टाजल माया मनोरमः नुत ० गुायजरेन' सोऽ चिनालप्‌ 
५- नैशषत्यरेय फी ० कण मे श्वदिनापविवि क तेवा 
० मेह्यङत भार्या कल्यां मुव रा० पर्मानि चो" जिनालय 
€~ उप्त की दै० ० मे धी पमुद्व्यरिप प तेसा 
चमी दुय उकृराय मादा महिमा साम्ना चऽ जिनालय 
५~ दर्तिपएषतत श ६० ० र मे धरमूनापदिर का तेत्ताश-~- 
च॑र गोह्य सपा नीरे पुक्यार्थ रश्मीन भौ० भिनालय 
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सं सचवीर की शुंगारदेवी नामा सखी थी | गृगारदेवी के देवराज, कृष्णराज ओर केशवराज नामक तीन 
योग्य पुत्र हुये । कृष्णराज फा विवाह कमलदेवी नामा कन्या से हुता । कमलादेवी के धनराज नामक पुत्र हरा, 
जिसका विवाह सास्देवी से हशाथा | सं°्केशवकीसीका नाम स्यदेवीथा। स्पादेवी की कीस संर 
नाथा क्षा जन्मद्श्रा | संन नाथाकीस्रीका नाम कमलादेवी था | कमलादेवी के जीचराज नायक पूर ह्या । 





एश्चिपारिघ्ुख शरी आदिनाध-चहुमु ख-जिनप्रा्तादे 


सिरोही नगर सिरोही-राज्य की राजधानी ह । राजगप्रासादां की तलहटी म सशिखर जिनमन्दिरों की दासाला 
इतनी लम्धी शौर इतते चेर को पेरे हुये है फि इसी के फारय गिरोदी “वर्णलुजयतीर्थ' कहा जाता है । उपरोक्त 
सण सीपा का सगे सशिखर जिनमन्दिरों मे भ्यः विशाल रौर प्रषुख मन्दिर सं° सीपा का बनाया हुमा 
मे चौसुसखा-जिनचतैयालय श्री आदिनाथ-चतुर्मुख-जिनालय दै । इस मन्दिर की यनावट को देखकर श्री नलिनी- 
बनाना श्रौ उसकी अतिष्ठा = गुल्मविमान-तरैलोक्यदीपव-धरणविहार-श्री राणक पएरतीर्थ-आदिनाथ-चतुरमुखजिनप्रासाद 


८ द्वि° मंजिल के गंभारा मे पृवीभिमृख प्रतिमा का लेलश- 
स० गुरयज मा० श्रजवदे सु° सं० वीरभारोनः ऋौ० जिनालय 
६- दक्तिस की उत्तरामिगरल वड देवुलिका मे दूसरी श्रासनपटौ पर प्रतिमा सं० १०, १२ श्र शरजितनाधिरि भीर सुिधिनाय- | 
विंवो का लेखाश्च- 
सं° गुरराज सुत सं° वीरा भाय ज्तरूपदे नार्न्या श्री श्रजितनाथरविवं* 
"सं गुणराज सुत स० राजमारोन श्री सुषिधिनाथरविंवंः =° जिनालय 
०~ वायन्यकोरु की सिसः दे० कु० मँ नमिनाथविव का लेखांश-- 
स्सं० कमा मायौ केप्रदे नार्या श्री नमिनाधर्मिवं चौ० जिनालय 
#? दक्षि की एक बड़ी दे° कु० मे पृयोभिपुख प्रादिनाथविंव का लेख।य- 
स॑° कमा साया कमलादे नाम्न्या श्री नपिनाथविवंः चौ० जिनालय 
?२- श्री शंखेश्वरणश्वनाथचेत्य ऊ खेलासरडयप के उत्तरदिशा के श्रालय मे श्री सस्मवनाथविव का लेखाश्च- 
“सं कमा मायौ कमला पुर्यार्थ' स॑० पिरपालकेनः 
?र- द्वि° मंजिल के गभार मेँ उत्तराभिमुस श्री सुनिपुवतविव का लेखांर- 
सं० सचवीर माया पिंण॒गारदे सुत सं ° देवराज पुरयार्थ' सं ° कमीकेनः चौ ० जिनालय 
? ~ दत्त दिशा की उत्तरामिगुख वड े० कु० मे प्रवाभिमुख श्री प्रेयांत्तिनायविंव का लेसाश- 
सं° सचवीर माया सण॒गारदे पुत्र सं ° इष्ा पणयार्थः सं० कमौकेन चौ °. जिनालय 
१५- उत्तर दिशा की देण्कु० सं० ? मे प्रेया्िनाथविव का लेखाथ- 
शसं ° चकर सुत्त सं० केशव भायो स्यादे सुत छं ° नाथाक्तेनः वऋौ० जिनालय 
?४-~ दक्तिण॒प्त्त क्री दे०कु० सं० २ मेश्री नमिनाथविव का लेखांश-- 
स० कृष्णा भाया कमला पुरयां सं ° कमाकेनः 
० कृष्णा सत सं० घनराजेनः तौ ० जिनालय 





दारा विनिर्मित पश्चिमाभिमुख गगनचुम्वी श्रो आदिनाध-चतु्ुख-वावन जिनप्रासाद । 
वणन प्र २८६ पर देखिये । 





1 श्‌ ~~] 





ह 
^ ध ^ 


निरेष्टोः पन फी नटीं संन सिषा दासा विनिर्मित पथ्चिमामिगुग्य गगनचुम्बी श्री जादिनाय-चतुरु-वावन जिनश्रामाद्‌ का 
नगर फे मध्य एवं ममोपवर्ता भूमाग के माय मनर दृश्य । वर्णन पृ २८६ पर्‌ दनिये। 


खरह 1] :: न्यायोपार्बितद्रव्य से मदिरतीर्थादिमें निमीण-जीोद्धार कराने वाले प्राण्छा०सदुगादस्य-श्री संघमुष्य सीषा :: [ २८० 





स्मरण हो श्राता ६1 इस मन्धिरि फी बनावट में श्रीर उसकी बनावट में चेत्रफल, विशालता, मन्यतां शादि 
मे तो श्न्तर प्रतीत होता ही ह; परन्तु इसमे दोनों की समान माति में न्तर नदीं पढ़ता । अन्तर्‌ केवत इतना ही 
हि इसमे मेवमण्टपो दी स्वना नर ६ चीर देवहुलिषारो कै परिकोष्ठ में वते चारदार भीनींरै। इसका 
मौ रिदढार पथिमामिगृल ह । इस भव्य चतुरमुखा-मूलङ्लिका फा निर्माण विक्रम संवत्‌ १९३४ में सम्पण 
श्रा श्र सं° स्ीपा फे पुत्र भापाल ने तपा ° प्राकार दिद्चीपतति यवनसप्राद्‌ श्कवरशाहद द्वारा प्रदत्त जगद्‌ 
गुस्पिरुद कै चारक श्रीमद्‌ शरी ६ शरी श्री विजवदीरगररीधस्नी क करकमलं से विक्रम संवत्‌ १६४४ पएाल्गुण 
कृष्णा १३ युषत्रार को सिरोदी महाराजायिराज गहाराय श्री सुरताणतिदजी फे विजयी राजयका मे राजसी सज- 
घञ एवं शपि ही पूम-धाम से दसी प्रतिप्ठा कसा । इस प्रतिष्ठोत्सव के समय सं° सौपा घने, परिवार श्वर 
भानकी च्टित्ते थयिकःदी मरयाली था} प्रतिष्टोत्सवमे सं° सीपाने त्यन्त द्रव्य स्यय दिया था। 
यचक्रो को व्िपुतत द्रव्य दानमेंदिया था शौर संय श्रौर साधुं फी मक्ति विशाल स्वामीव्रात्सल्यादि करः 
श्रत्यधिक की थी। 


महारा सुरवाण सिरो फे गज्यासन प्र हये महारायों मे सर्वभेष्ठ पराक्रमी चीर गौखभाली राजा पे । 
जगद्गुरु हीरतरिजयशचरि मो ख्याति शरीर प्रतिव्ठा में श्रन्य सनाचार्यो से फितने षद दर पह मी भरिसीसे 
एण प्रीण देसु छौ ध्ञात नदीं ह 1 मम्रार्‌ चकवर फा शास्तन काल था! पिरद के समस्त मन्दिरं 
यीतफरष्ष्टि यह चतुग खा-जिनालय श्रधिकतम्‌ मव्य श्वौर प्राचीन ६। उपरोक्त समस्त पातं 
परिचर्‌ करके यह सदन माना जा सक्ता हं दि जिसका धमेगुर शरीर राजा अद्वितीयो, पते मदापर्षो फ 
दपापात्र पुल्म मी कितना मौखगाक्ती हो सक्ता है, सदन सममा जा सक्ता ह । च॑धखाप्रास्नाद्‌ सं सीपा कै 
महान्‌ गख पीर कीति फा परिचय भाज मी भलीदरिय संस्ारफोदेरदाई। नं सौपा फो मन्दिर फेलेखमें 
मी श्रपगुख्य' पदर से यलं छत सिया गया ई । समाज में मी उका थत्तिगाय मान धा---पह षस पद से 
पिद ष्ेना ६1 वसंतपुरवाप्नी संर पीपा सम्मा उधर लिला जा चुद्धा ईं बटुषसिारसम्पन्न था! सस्पदेवी नामा 
उसकी पतिपरायखा पर्मिप्टा स्री थी । उसके धामपल, पोरपा श्र सचवीर्‌ ऊस प्रमिद्ध शरीर धर्ममेव तीन पुत्र 
ये शीर मं° मेदानत्त, श्यावा, चापा, देरव, छृप्य, जसवन शौर देवराज अते होनहार उसके सात पौत्र चे-- 
धने पुत्र, पत्र, पूप्रवधूयं प्रं भरातादिमे सब्र पीर मरेपूरे पिर बाला, राज्य वीर ममानमें प्रणी 
तया धमे कै चेतर मे एषने धरिशय द्र्य फा सदुपयोग करने वाला पुस्य सर्व रकार मे गुखी शौर प्रतिष्ठावान्‌ 
ह निद्रितः माना नायमा 1 


गृह्‌ मन्दिर एक इने चतुष्क पर वना ६ । चतुष्क ऊँ मध्य भें प्रति उनी त्रिमंवितती मूतदेय्तिका यनी ६ । 
सीना म॑तिल चतुग पी ह । मृलतदेवङ़लिक्य कै चासो दिशानन मे विप्रा ममामण्टप यने ट 1 परिविम, उनर श्रीर्‌ दृपिण 
नी शुदि दिनतर म दिकाया क समागण्डपों के भीचमे रैच्छत्य शर्‌ वायव्य दोनों फो म मिप्‌ विता 
पट दो-दो दाखती दौ देवङ्लिकाये यनी द! नैँग्छत्य फोण मे यनी देवदृक्तिखा दी प्ाहरी 


१५८ दहिदपदा श्च ट० एर मे पर्मरयरिर क देर 
रर मापाशूयप्ठ अौपरजिनः पौर रिनाल्लय 





रम्य 1 - ` £ प्राग्वाट-इतिदास :: [ तृतीय. 


--------------------- ---- ------ *---- ~~~ ~ ---- पि 





दिवार से लमा कर ऊपर की संनिल मे जाने के सिये पदनाल वनी है । समासण्डयों के श्रागे अमती खा गई है, 
जिसमे सक्तगण मन्दिर की परिक्रमा करते ह । इस भ्र मती से लगकर चारों योर तरनी हदः पायन देचछुलिकामां की 
रचना श्रा जाती है | देवछुलिकाश्ं के अगे स्तंभवती वरशराला है । देवकृलिक्रायो का पष भाग मुद्द्‌ परिक्रष्ठ 
मे विनिर्मित है । यह परिकोष्ड चतुष्क की चारो युजाना पर अपनी योग्य ऊंचाई, कुलिकाश्चों के शिखरो के कारण 
प्रति ही विशाल एवं सनोदर प्रतीत दता है । मन्दिर का सिार जसा स्परभीलिखाजा चुका ३, पथिमा- 
मिषु है ओर द्िम॑जिला है । मन्दिर मे कलाकाम नदीं है, फिर भी वावन देवङ्घुल्िकाश्रों से, उनके भिखरों 
से, नेच्छत्य मौर वायन्य कोश मे वनी हई" विशाल देवद्लिकायां क ऊंचे शिखर रोर गुम्बो से, चारो दिशा्र 
मे चने हये चार सभामण्डयों कै, चारों विशाल गुस्बरजां की स्वना से ठह उ"चाई पर से देखने प्रर अति दी विशाल, 
भव्य शरोर मनोहर प्रतीत होता है । न्दिर की प्रतिष्ठ च्यपि विक्रम संवत्‌ १६२४मेद्यीहो चकीथी। पिम 
जेसा इस सन्दिरिगत प्रतिमाश्रो के प्रतिष्ठासंवतां से प्रतीत होता हं, चौुखौ मंजिल, देवछुलिकाश्रं से मूर्तियां की 
प्रतिष्ठाय वि० सं° १७२१ तक होती रहीं रौर तदज्सार मन्दिर का निर्मारकायं भी प्रतिष्टोत्सव पश्वा भी 
क्र वर्पो तक चाल रा । सं० सीपा ऊे पुत्रा, पावो, प्रपोत्रो दारा श्री चतुम खी-श्रादिनाथैत्या्तय मे विभिन्न २ 
संवतों मे प्रतिष्ठित करवाई गयीं प्राप्त मू्चियों का परिचय निम्नवत्‌ 


प्रतिष्ठा-संवत्‌-तिथि प्रतिष्ठाकर््ता परतिष्ठापक गरतिमा विशेष 

| मूलगभारा में 

१ १६५५ फा० ० १३ बुध. दीरविजयष्रि. भश्पाल, म०° ना आदिनाथ, पश््िमाभिगुख, 
२ त ४ १ उत्तराभियुख. 
र 9) 1, 1) 1) ूर्वाभियुख, 


गूदमण्डप की चपटी प्र 
४ १७२१ ज्ये सु० ३२बि. विजयराजघररि, धनपाल (धनराज).  जिनर्वित्र 


श १) १1 कर्मराज, ` वाष्पूज्य, 

६ १! ४ गुणराज, पावनाय, 

७ ` 1) !) ष सुवाहुस्वामी, ध. 
५ १) 1) कर्मराज, संभवनाथ, स॑त्री पस्तुपाल के भ्रेयाथे, 

दि° चौयखी संजिल के गस्मारा मे | 

& १७२१ च्ये° शु° २ रवि, विजयराजष्वरि. गुणरज, पाश्वनाथ. पञश्चिमामिष्ुल. 
९० १) प र्मराज, निसु, देवराज के पुख्याथं उत्तरासिषख, 
९१ )) क वीरमाख, जिनविव,. पूर्वाभिएुख, 
९२ 1 9) ` क्मराज. प्रादिनाथ, सचवीर के पर्याथं दक्लिणाभिमुख 


ष्र्‌ ४ 90" कमरा, आदिनाथ, सचवीर पै पुषयाथ दिणाभिख _ 
र्त श्र ससिश्वर-पास्वंनाथ-जिनालय के ऽत्तराभिमुख श्रालवस्थ श्री प्रादिनाथविव द लेखशि-- । 
सं° कृष्णा तदत्र धनराज तस्य मायी सा 


सरद ] £ न्यायोपार्वित रवय से ंदिरतीथौदि मेनिर्माण-जीणोदधार करने वालेपराण्ञा सदगदस्य-से° सीपा के पुत्रपौत्र; { २६ 





परतिष्-संबद-तियि ,. भरतिष्ाकर्चा ` परतिष्डापक प्रतिमाः ; वरिरोष 
नैच्छत्यफोण की सशिखर देचछलिका मे - 

१३ १७२१ ज्ये शु° ३ रवि, विजयराज्ुरि, कमरा, श्ादिनाथ, ूर्यामिषव. 
१४ ॥ १ ध्मनाथ, सं° चापा के पुएयाथ, 
चायव्यफोण की सरिखर देवङुलिका मेँ 
१५ १७२१ ज्ये श॒० २ रत्र, विजयराजघ्नरि, कमराज, . विमलनाथ. वौरपास कै प्रए्याथ, 
१६ ॐ + ऋषमदास, सुमतिनाथ, ू्वाभिधख, 
१७ १ ^ क कर्मा, चन्द्रम, ध्रा के पुण्याथ, 
८ १) न छ सभिनाथ, कैसरदेवी के पएयाथ, 
१६ - # ५ ` ॐ शांतिनाथ, जसराज फे पृएयार्थ 
दचतिणएपच्‌ फी देवलका में 
२० १७२१ ज्ये शु० ३ रपि. पिजयराजघररि. जीवराल, घर्मनाथ, देवुलिका सं० १ मे, 

५१ 1, १ ८ 1 जिमि, 1 11 

#. ॥] ९ 9 केम्राज, जितनाथ, क 9 

२३ श „ # 2 नमिनाथ. कमल्तदेवी के पुण्यार्थं दे.क.सं,२ 

२४ १) 1) १) १) देषकुलिका सं २, 

२५ ११ १) धनराज, शीतलनाथ, 

२६ 1१ पि कर्मराज, महावीर उदछछरंगदेवी फे पुणयार्थ, दे, क. सं, 

२७ १ ## धमना. नीवादेवी के पुण्याथ,  ,) + 

क्त ना १, नाथामार्या कमलादेवी श्रादिनाय ५, 

उत्तरपद की देवठुलिका मेँ 

२६ १७२१ ज्ये० भु ३ रति, यिजयरानष्रि, मदिमादेवी. वासुपूल्य, दे० ङु° सं १, 

२० 2) ४ नाया, ध्ेयांसनाथ. ४) 

३१ ५ ॐ) कर्मराज, पद्मप्रम, १8 +) 

३९ +? २ रुखमादेवी. शान्विनाय. संय 

२३ 1; १ धनराज, जिनर्विच, सं०३ 

दृ . + १ एृप्णराज, श्रजितनाय, 1. 
दपिण दिणा की एक यदी देवडुलिका मेँ 

२४-१७२१ ज्ये० शु° ३ रवि रिजयराजघ्रि, कर्मरज,  वासुभूल्य, शरास फ पुण्याथ ूर्वामिषुख 

३६ +) १ कमलादेवी, श्यादिनाय, पूवामिषुव 

३७ 1 10 कर्मराज. भेयांसनाय, कृप्णराज फ पुखयार्थं 

३८ १ ## 


9 सुमपिनाय. महाचल के पुण्यां 


२६० ] 2: प्राम्बाद~दइतिषहास । ~ 


२६-५६-इसी इलिका मे उपर की प्रथम श्रासनपद्धी पर उत्तराभियुख प्रतिमायां मसे सं° १, २, २, ४, ६, ७, ८, 
&, १०, ११, १३, १४, १६, १७, १८, २०) २१, २२, २३, २४, २५ वींप्रतिमा्यं संवत्‌ . १७२१ 
फ़ा० शु० ३.रविवार सं० कर्मराज ने विजयराजघ्रूरि के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाई" । 

६०-६२ १७२१ व्ये शु° ३ रवि. विजयराजघररि, गुणराज, मदायीरर्विच, प्रतिमा सं° १६ 
द्वितीय आसनपड्ी पर विराजित प्रतिमाश्चो मेसेसं०४,७, ८ भीन सीपाके ही वंशजां द्वारा सं° १७२१ 
फा० शु० २ रविवार फो दी प्रतिष्ठित की हूर दै। | | 


६ ३-६४ १७२१ ज्ये० शु ° ३ रवि, विजयराजघरि, कर्मशज,  सुमतिनाथ. परतिमा सं० ५, ६ 
६५ ४ न गुणराज, जिन्व, ग्र सं० & 
६ )) क नतरूपदेवी, श्रजितनाथ, ॥ : 0 
8७ प 9 राजभाख, सुविधिनाथ, १२ 
६८ )) ४ धनराज, जिनरतरिव, „१ 


श्री शंखेधरपा्थ्वनाथ-जिनाल्लय में 
६& १७२९१ ज्ये° शु० ३ रवि, यपिजयराजष्ररि, थिरपाल. सम्भवनाथ, 
श्री दशा शओ्रोसवाल्ले फे श्रादीष्छर-निनाल्तय मं 


सेलामण्डप मँ उत्वराभिदुख 


७० १७२१ ज्ये० शु° ३ रवि, विजयराजद्वरि. यादव, नमिना खेक्लामण्डप मं ददिणामिषुख 
७१ १६४४ फ़ा० शु० १३ + सुरताण, द्रादिनाथ, + पूर्वाभिषुख 
७२ १७२१ ज्ये° शु०३रवि, -*"“ नमिनाथ, दे० छ° उत्तराभिषुख 
७३ (1 + कर्मराज, सम्भवनाथ, ५ 
७४ ९८ 1) हरचन्द्र, आदिनाथ, सखेलामण्डप 
७५ † )) दर्पराज, धुनाथ. दे० ० द्तिणाभिषुख 


७६ ५ प ताथाभार्या कमला, नमिनाथ. पञिमाभिमुख दे, ड. के खेलामंडप मे 

उपरोक्त घ्रूची से ज्ञात होता है कि सं सीपाके वंशजो वे वि° सं° १७२१ ज्ये सु° ३ रविवार को 
दंजनश्लाका-पाण-प्रतिषटोत्सव अति धूम-धाम से श्रीमद्‌ विजवराजघरि की तलावधानता मं किया ओर्‌ वहु द्रव्य 
उ्यय्‌ करके अनेक बिवो की प्रतिष्ठाय ऋरवाई' । 

सं° सदा तो वशन्तषुर मँ ही रहता था । सं° सदा.के पाँच भ्र सं° सौपा कै प्रो तकर यह परिवार 
वशन्तपुर मे दी रहा । सत्री शताब्दी ॐ अन्त भे श्थवा अ्रहवीं शताच्दौ के रम्भ मँ यद परिवार सिरोही 
सं० सीप क प्वाःके में ही आकर रहते ्लग मया | सं° सौपाके वि० सं° १६द४के लेख 1 
शरतिद्ध वंशजो का पत्विय है क्रि मन्दिर की मूलनायक देवकलिका का प्रथम खण्ड उक्त संवदे पूणं ही गया व 
रीर गेहानल का वख चौर सं० सीपा ने उसकी प्रतिष्ठा उसी संवत्‌ मे श्रीमद्‌ विजयहीरघरिजौ कै करकमला च 
॥॥ करवाई थी । तत्पश्चात्‌ उसके जयेष्ठ पुत्र त्रासपाल ने फिर विं० सं° १६४४ फ़ा० इ 

मेदि का प्रतिष्ठा-लेख, यो गूद्मंडप के परिम द्वार के बाहर उसके दायी शरोर की दीवार मे आलय क उपर छदा है निन ह। 


खरढ ]<न्यायोपाभिव द्रव्ये मदिरती्यादि मे निर्माण-जीरोद्धार रने वाले पाण््ा सदस्य -तं° सपा के पुतर-पौत्रः[ २६९ 








१३ बुषवार फो थ॑ननश्लाका-प्ाएम्रतिष्ठोत्सव करके श्रीमद्‌ विजयदीरघ्रि के करकमलों से निजमन्दिर मेँ श्री 
श्आदिनाध भगवान्‌ की वेत प्रस्तर की विष्ाल तीन मूलमायक प्रतिमा पथिमाभिएुख) पूर्वाभियुख रौर उत्तरामिष्टख 
प्रतिष्ठित कराई । 

सं० सीपा के पत्रों मे बीरा का पुत्र मेदाजल श्चधिक यशस्वी श्रौर शरीम॑व हा । इसने वि° सं° १६६० 
मे भी शप्रुनयमहाती्ं की विशा सेय के साथमे यात्रा की थी श्र ूप्कल द्रव्य व्यय करके पार यगा एवं 
मान प्राप्त किया था 1 मेदाजल की खी मनोरमादेवी फ ची से उतपन्न गुणराज ध्रौर दवितीय सी कल्याणदेवी की 
छदी से उसनन कर्राज मी अधिक योग्य नौर प्रल्यात हुये । प्रा ववो मे थाधे से पथिक विव कर्मरान के दारा 
तथा श्रवदिष्ट मे मै भी न्य परिजनों दारा प्रतिष्ठित वों की संख्या से श्रधिक गुणराज श्रौर उसके पिता 
मेदाजक्न द्वारा प्रतिष्टित ह । थे सर्व प्रतिमाये पि° सं° १७२१ भ्येष्ठ शदी ३ रविवार फो श्रीमद्‌ विजयराजघ्रि 
द्वारा प्रतिष्ठितं की ग थी! 

सं सीपा के ठतीय पूत्र सं° सचवीर के पैत्र सं° धनराज शौर नत्थमल तथा नत्यमल के प्र जीवराज 
तक भर्याद्‌ सं० सदा से ६ पीद़ी पर्यन्त इस इल फी कीरिं यदत ही रही शौर राज्य श्रौर समाज में मान 
शरचएण रदा । श्री चतुर्ुख-भरादिनाय-जिनालय श्रा भी इस ल की कीति फो मर बनाये हये द । 

सं० सीपा रै परिजन एं वंशजो ने चैधखा-जिनालय के धतिरिक्त पिरोदी के श्री शंखेश्वरपारवनाथ- 
जिनात्तय शरीर भरी दशा-रोम्रवालन्चाति के श्री ्ादौश्वर-जिनालय मे मी अनेक जिनर््रिषों की प्रतिष्ठाय करवाई, 
जप्ता उपरोक्त जिनरविधों की द्वी से प्रकट दोता द । 





शश्व 6२१ यपं शा २५०१ प्वरतेमाने हेमंत ऋती मागंिर माने युवल परो पण्यां तिय { महाय शरी गहाराजा- 
मिम भी पुरताुजी | थ्वी शी रानिहजी िनियीगभ्दे भी सीचेीनम्ते श्री पनुनुलप्रासद करातति ॥ शरी स॑पवुत्य 
श्रीस्० शीष भार्या परटरेु् १० आगत सं० परीरपाल सं० पचर 1 तूपरा (पौत्र) २० महाजल) आए, वाग, कतय, शष्ठ 
पवत, देगा ॥ तायते श्री यष्टि ध्री $ षटीिजियतुि स्यच भी शर) ५ श्रिवयततेनृण्णि श्री यादिनाय % ष्रुमतं 
प्रविधि 1 थी 1 शूपपा नामिव शरी रहत्‌ बुर हात्र येगी वु० मना पुव वु० हृता पुत्र सिका समराश्माशरिते युम मवत्‌॥' ` 

जं० गु० १०० २९० २७४ ति 

पष्प महाव नाम, तीरथ ' पाणु हति काम, सत्‌ ने एं प्रोतितती, सयुर याता क्री मरिरली।' 

( दीलक्रिगयटत तीर्थमाला ) 





२६२ | . ४ प्राग्बाट-दइतिदास £ ` | [ दृतीय 





सिशेहीनगरस्थ श्री चतुमु खा-आदिनाथजिनालय के निमांता सं° सीपा का वंशवृक् 
१ सं° सदा [सहनलदेवी] 


अ 7 


सं° जयचंत॒ सं° श्रीषन्त सं°सोमा सं° सुरताण संन सीषा ` 
[गउरदेवी, सवीरदेवी] [ससूपदेवी] ` 
| | 


| 
३ स॑० यादव संन्जयमल् ३. { ` {,. 1. 
[सादिगदेवी] [जसणादेवी] सं° आशुपाल सं° वीपाल सं° सचवीर 
| [जयवंतदेवी] [विमलादेवी] [शद्धरदेवी] 
४ सं° क्रमच॑द्‌ सं हरचंद ___ | | । 
[सजाणदेवी] [सखमादेवी]४ | त्री, 
श्रवा चापा जसा 











| | 
५ सं० मोहन_ | [उदरंगदेवी] | 
क 1 ॐ | ४4 
सं, धारा सं,जगा सं, याणंद सं, सेषराज ५ 
रुखमा| 
¢ सं° पेहाजल 


[मनोरमदेवी, कल्याणदेवी, नीवादेषी] 


| 
५ सं० गुणराज सं० करमां 
[अजवदेवी] [शकेशरदेवी, रकमलदेवी] 





शक 
६ | | 
रभा (वीरपाल) राजभाण जराज थिरपाल 
[जससूपदेवी] [महिमादेवी)] 
४ 1 | 
सं° देवराज सं° कृष्णा सं° केशव 
[कमलादेवी] , स्मिदेवी] 
। | | 
५ सं० धनराज (धनपाल) सं० नाथां 
[साख] [कमलादेवी] . 


| - 
६ जीवराज. 


खरड ] सीप एवं मन्द्रो मे परा० ज्ञा० सदुगृदस्यो के देवङ्लिका-अरहिमामतिष्ठादिकायं--श्री शंलयतीये :: [ २६३ 


तीथं एवं मन्दते मे प्राण्ञा° सदुगृदस्यों के देवङुलिकाप्रतिममरतिष्टादिकायं-- 
© 


श्री शन्न जयमहातीयं पर एवं श्रीपालीताणा में प्रा ज्ञा 
सदुगरदस्थों के देवकुलिकाप्रतिमाप्रतिष्ठादि कायं 


© 
परेमचन्द्र मोदी की टक में 
ग्र संवत्‌. प्र० प्रतिमा प भाचायं प्र० श्रावक श्रथवा श्राविका नौर उसफा परिवार 
भं १२३७८ *"-" मल ° विलक्रग्ररि 2० वयज की पुत्री ने 


सं १७४६ यै, श्रनितनाय- नागेन्द्र प्रे सरादाने पिता धणत्तिह श्रर माता दांसलदेवी फे श्रेपाथं 
ॐ,२ सोम, प॑चतीर्थीं रतप्रमघररि 


मोतीाई कौ दके 
सं० १५०३ नमनाय तपा शा०्कापाकीष्धी दांसलदेवी के पुत्र फांभणने सस्री नागलदेवी, प्र 
न्वे, & जयचनद्रघ्रि युद, नारद शीर भ्राता धनरा कै प्रेयारथं जीवादि परिजनों के सहित 


पालीताणा के मोती सुखियाजी के निनाय मेँ 
सं १५०३ भ्रेयांसनाय तपा० गणवादावासी भ्रे° आमा स्त्री सेगू के पतर पर्वत ने स्री माई रादि 


ज्ये, शु, १०, जयचंद्र, परिजनों के सदित स्यम्रेयाथे., 
सं° १५५६ सिद्वचक्रपट ˆ“ म° चया (त्सरा) नै 
श्राधिन श्च, ८ बुष, 


सं १५७१ नमिनाय- तपा वीसत्तनगरवासी प्रे° चिता फी स्त्री लाली के पुत्र नारद की सी नारिग- 

मापकृ, १ सोम. चीदीशीपट्र देमपिमलघ्रि देवी के पुत्र जयवंव ने स्वस्त्री हपदिग्यादि परिषारसदिव स्वभेयार्थः 
४ श्रे° नरविह-कफेशवयी फे मन्दिर मे 

सं १६१४ पावनाय तपा दोसौ देवराञ स्त्री देवमती के पुत्र यमेचन्द्र स्री वनदेवी के पुत्र इषनौ 

यै. श॒. २ युष. धमेविजयगणि ने पाके ग्रेयार्थ 


श्री गोद़ीपारवेनाथ के मन्दिरमे 
सं° १५१५ शांपतिनाय आण्य सदयान्लावाप्ी म० राउल स्री राउलदेवी द्वि° हांसलदेवी के पुत्र 
माप शयु, ५ शनि, पद्मप्रमघठरि मूलराज ने खसी रख्देदी, पुत्र मोजा, हंसा, राजा स्री मद्देवी 
कै सुव हीरा, भाणिक, इर्दास के सदित स्वूर्वजतरयार्थं 


सै०लेण्सं०मा० ह ले० द, दृठ) दण्ट, १४७, 5४६, ९५०, ६५१, 5६०, 


प्रास्चाद-दतिदास [ दती 


२६४} 








सं० १५१६ वासुपूज्य उदयवल्भद्वरि श्रे फाला स्वरी माल्दणदेवी के पुत्र ्रजुन ने स्वसरी दें भ्राता सं° 
ज्ये, ङ, &.शनि, भीमा स्त्री देवसती पूर दराल स्त्री म्न सहित स्वश्रेयाथं # 
सं° १५६६ चन्द्रभ्रम द्विवंदनीक श्राविका हेमवती कै पुत्र देवदात् नै स्ी देवदेवौ सहित 
माघ, कृ, ६ ग० ककष्ूरि 

वड़े सन्दिरि सं 
सं १५७२ संभवनाथ नागेन्द्र सूनागदवासी दौसी सिजा कै पुत्र भरणा की स्त कूमरी के पुर चहु 
वै.श. १३ सोम, चौवीशौ गुणवर्ढनघठरि ते स्री बन्दादेदी फे सित स्वप्रेया्थं गौर पितपरेयार्थ ¢ 





(र 


जगदु श्रीमद्‌ विजयहीश्छरिजी फे सदपदेश से श्री भदिनाथदेक-जिनालय मेँ पुण्यकायं 
पि घ॑ १६२० 
@ 
शरषटि कोका 
श्री श्रादिनाथ-युख्यनिनालय फ हर फे दायी ओर जो देवह्लिका है, उसको वि० सं १६२० वै° शु० २ को 
मंघारनिवासी भरे पव॑त के पुत्र फोका के सुपुत्र ने अपने कुटम्बीजनों के सहित तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयदान्ररि 
शरीर जगदगुरु पिजयहीरघररि कै सदुपदेश से प्रतिष्ठित करवाई थौ 
श्रेष्ठि समरा 
इसी शर्य जिनालय के उत्तर द्वार ॐ पश्चिम मे दायी श्रोर आई हुई जो शांतिनाथ-देवकूल्तिका है, उसको 
वि० सं° १६२० वै० शु° ५ युरवार को गंधारनगरनिवासी व्य भ्रे° समरा ने स्वपलती भोलीदेवी, एत बेरार, 
रौर कीना शमादि के सहित तपा० भ्रमद्‌ मिजयदानष्ठरि श्र श्रीमद्‌ विजयदहीरस्‌रि कै सदुपदेश से प्रतिष्ठित कशएवाई थी ॥‡ 
श्रेष्ठि जीवत | 
इसी युख्यमंदिर कौ दीवार कै समक्त ईशानकोण मे जो पाश्वनाथ-देवचरुलिका है, उसको वि° सं° १६२० .. 
भवे ० शु° ५ गुरूवार फो श्रीमद्‌ विजयदानसरि शौर विजयहीरघ्वरि कै सदपदेश से ग॑धारवासी सं° जाव्डके प्र 
सं० सौपा की स्वी गिरखु क पुत्र जीवंत न सं° काठजी, सं° आदुजी ग्रघुख स्वभ्राता आदि कूडम्बीजनों के सहित ` 
प्रतिष्टित करवाई था 
उपरोक्त संवत्‌ एवं दिन कै कुल अन्य रेख भी प्राप्त है । ` इससे सिद्ध होता है कि गंधारनगर से क एक 
सद्गरदस्थ. जगद्गुरुविरुदधारक श्रीमद्‌ विजयहीरष्टरिजी. की शधिनायकता में ` श्री शत्रंजयतीथं कौ यात्रा करने के 





छन ले० सं० भा२ १? ले० १६९, ६१७, §७७ ` ` 
पुत्राण जेण्ले° सं०भा०रे ले० ६, ८,.& 
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लिये सपरिवार आये थ थौर फ दिवच्र पर्न्त वहां उदरे ये तया उनमे से कई एक ने उपरक्त प्रकार से निर्माण- 
कायं कसाये चे । । 
भरष्ट पेवारण 
दसी ष्य लिनालय फी भ्रमत मे दचिय दिशा मे मनी हई ओ यौ महावीर-देवदुलिका ई, उसके बि° सं° 
१६२० शापाद्‌ श्चु° २ रविवार फो श्री मंघारनगरनिवासी भ्े° दोघी गोदा के पुत्र तेनपाल की स्वी मोटी के पुत्र 
दो प॑चारण ने खम्राता दो० मीम्‌, नना श्र देवराज प्रषु ख्कूडम्बौलनों के सहित तपा श्रीमद्‌ विजयदान- 
रिज शवर परिजयदीरसूरिजी क सदृपदेषा से प्रतिष्टित करवाई थी # 





प्राखाध्क्तीयङ्कलमपण श्रीमतं शाह शिवा श्यौर सोम तथा भ्रेण्टि रूपजी शरा 


शनञ्जयततीथं पर शिवा ओरं सोमजी की टक की प्रतिष्ठा 
पि° सं° १६७१ 


७ 


धिक्रम दी पनद्रदवीं एवा्दी मे अहमदाबाद पौ जादोजक्ाली मने पूरं स्प फो प्राकर चुकी धी 1 पो 
गूर्जरभूमि क त्यपि ये २ श्रीमेव शादृकार वसते वे । नमाज का विरपतया राजसम मे अिक संमान 
था, श्रवः श्रमे धनदे यैन शभ्रक भ्रदमदावाद मे रदते थे । एसे धनी एवं मानी उन श्रीमंत मे प्रााद- 
शरारीय क्षुपाय चिग्रुव प्रे° देकएज भी रहते ये । देवराज फौ खी डी वरिम सेश्र° गोपाल नामक पुत्र हा । 
श्रौ गोपल फी स्री राजदेवी की दुदी से श्र राजा पदादा प्र° राजा केशवे ° साधा नामक पुत्रदा 
धीर्‌ सारेमाङी सी नकरदेवी कै श्रे ° जोगी र नाया दो पुत्र उखन्न हुये } 

श्रेणलोगी की स्री फा नाम जसमदेवी धा। जपमादेवी फ सं° िवाश्रौर सोम नामक दो पुत्र पैदा दुए। 
म० सोमजी फा परिवाद राजलदेवरी नामा युगधती कन्यां मे दुखा, जिसकी इ पे सजी, स्पयी श्रारं खीगेनी 
तीन पुत्र पदा टये । सतनी फीस्रीका नाम सुनाण्देवी श्र स्पजी की व्रीको नाम जेठी बहि था। सं 
रन्नजी कँ सुन्दरदान शार सरा, क्तं° स्पजी के युत्र कौड़ी, उदयवंत श्वौर पुत्री दृशरी तथा खीमनी के ग्विडी 
मामक पुत्र उस्र यं । 

थे साद्या सा त्तपुपुत्र घ्रं ° नाथालोश्र° जंगी का लयुप्रत्तिथा फी स्री नारगदरेवी फी कुची सै च्ररसी 
मामक पुत्र टमा 1 श्रे" सरलीङी स्ली सुपमादेषी फे दनदरजी मामक दचक पुत्रे धा। भर ° साद्रा फे ग्पेष्ट 
शिगरनसोममी पी पुत्र जोगी के दोनों पुत्र भे° रिवो श्रीर सोप्रजी रति दी धर्मिष्ठ, उदारदथ, दानी 
सग पुष्ये एवं घमसदी हुयं । इन्दोने ध्नेफ नदीन चिनमन्दिर पनवाये, नेयः नवीन निनप्रतिमायें 
प्रतिषि कसवार" मरि ग्न्य लिखयाय। वरि० सं° १५६२ मे सुरतरब्डीय श्रीमदू विनयन घरि फे सदृपदेश से घान- 
मढा कं निमिच मिद्धान्ते की प्रति तिखवाई । अनिष्ठा पपं साधर्मिकवात्सन्य शादि धर्म्यो मे पुष्कल द्रव्य का 








करप्रऽजैनते० द मागर प्रे ४ 
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सदपयोग फिया । इन्हने श्री शत्रंजयमहाशिरि कै. उपर श्री चतुय खविहार-श्रीश्रादिनाथ नामक . जिनप्रासाद -सम्रा- 
कार बनवाना प्रारंभ फिया था, परन्तु काल कौ गति से उसकी प्रतिष्ठा इनके हाथां नदीं हौ सको थी।:.. 
सं० सोपली कते यशस्वी, महायुणी एवं राजसभा से शंगारसमान पुत्र रूपी था । उस समय मारतवपं की 
राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर प्रसिद्ध प्रतापी यगलसम्राट्‌ अकवर का पुत्र चूरदी जहांगीर पिराजमान था। 
सोमजंी क पुत्र रूपी शौर . उसे शास्षनकाल म॑. सं° रूपनी ने एक विराट्‌ संघ निकाल फर भत्नुजयसहातीथे की 
शत्र जयतीर्थं की -संघयात्र यात्रा की श्नौर संधयति का तिलक धारण किया तथा अपने पिता सोपनी श्रोर काक्र 
शिवजी द्वारा जिस उपरोक्त चतुय ख-आदिनाथं जिनालय का निर्माण प्रारस्म करवाया गयाथा को पणं कखा- 
कर श्रीमद्‌ उदयोतनसरि शी पटपरा पर आरूढ होते आते हये क्रमग्रः आचाय जिनचन्द्र्ररिः निनको युगल- 
सम्राट्‌ अकमर ते युगग्रधान का पद रपत करियाथा के शिष्यग्रवर श्रीमद्‌ जिनसिहस॒रि के पटलंकार आचाय 
श्रीषद्‌ जिनराजघरि के करकमलां से षि० सं° १६७१५ वंषाख शु° १२ शुक्रवार को पण्ल्‌ द्रव्य व्यय ्रफ़े महा- 
महोत्सव पूवक प्रतिष्ठित करवाया तथा उसमे चार अति भव्य अआ्रदिनाथ्धिव चारों दिशाश्मां मँ श्रमिष्टुख पिराज- 
सान क्रवाये ओर एक आदिनाथ-चरण जोड़ी भी प्रतिष्ठित करवाई । सं० स्यजी, सं° घररिजी, सं° सुन्दरदास 
प्रोर धखरादि ने इस प्रतिष्टोत्सव कै शुभावसर पर ५०१ जिनर्धिषों छी प्रतिष्ठा करवाई थी | शघ्रुजयतीथं पर 
आज मी उपरोक्त चतमु खादिनाथ-पंदिर शश्रीश्विश्रीर सोमजीषीटक' फे नाम सेदही प्रसिद्धै) इस 
टक कै घनान सै 'भिराते-अहमदी' के लिखने के अनुसार ५८०००००) श्रटखावन ल्त रुपयों का व्यय हश्रा था तथा 
ेसा भी कहा जाता है कि केवल ८४०००) चौरासी हजार रुपयों की तो रस्सा श्रौर रस्सियाँ ही खचं.हे गईं थीं । 
उक्त खरतरवसदिका श्री चतुस॑खादिनाथ-जिनाक्लय मे आज भी निम्न प्रतिभाये सं° रूषजी ओर उसके 
कुडभ्वियां हारा स्थापितं विचयान ह :-- 
१-दँकः के वायव्यकोख मेँ . विनिर्मित देवलका मेँ सं° स्पजी द्वाराः स्थापित श्री आदिनाथ-चरण-जोडी एक । 
२-्दक के भूलमन्दिर भ चारों दिशां मे मूलनायक के सूप मेँ सं० रूपजी द्वारा स्थापित श्री आदिनाथ 
भव्य प्रतिसायें चार्‌ | 
३-रदुक कै ई्णानकरोण मे सं° नाथा के पुत्र सं° रजी द्वारा स्वखी सुखमादेवी रौर दत्तक पुत्र इन्दरनी के सहित 
स्थापित करवाई हुई श्री शान्तिनाथ-प्रतिमा एक । 
9-सं° स्पा कै बद्धभ्राता सं ° रलजी कै पत्र सुन्दरदास श्र सखरा द्वारा स्वपिता क श्रयाथ आम्नेयकोर मं 
स्थापित श्री शान्तिनाथ-प्रतिमा एक्‌ । 
उपरोक्त धिंवों कै प्रतिष्ठाकर्ता श्राचार्य श्री जिनराजघरि ही है । शोध करने पर सम्भव है इस अवसर एर 
इनके द्वारा संस्थापित श्रौर भी अधिक्‌ चिवो का पता लग सकता है । 


२. त्माक्ल्यारक की सातरगच्छ की ष्टावली मे ्र० शिका शौर सोमजी दोनो प्राताश्रो के विषयमे लिखाहं निवे श्रति 
द्रसरिवस्था मे थे शरीर चीमढ़ा.(युष्क शाक-काचरी) का व्यापार ऋते थे । सतरगच्छीय श्रीमद्‌ जिनच सुरि के सदुपदेश ते इन्हनि 
चीमडा का व्यापार करना होडा छौर श्रावक के योग्य च्रन्य धंधा करने लये । देवयोग से थोड़े हौ वषाः में पुष्कल द्रग्य जत कर 
लिया छरीर श्त्यंत धनन्‌ ह्ये यये । 

श्रहमदावादनगरे विम॑टीग्यापारेशाजी विकर कुरौ भिर्थालिकुलोलनौ भाखाटज्ञातीकौ सिवा सोमजी नामानी दवौ परातर 
` (अतिवोध्य सकुटुभ्बौ श्रावक्री) वृतवन्त; ॥ - - 

















चण्ड ] ५ तीयं ष्वं मन्वे मे प्रा०्ता० सदस्यो के देव्लिका-अविमाभतिषठादिकायै-शरीशनबुदगिरिरी्य ; [ २६० 
श्ुजयतीरस्य शिवा-मोमजी कौ दं फ' के निता सं° शिवा जोर सोमजौ का वंशचक् 
। । 
देवराज [सदी] 
र सज्य) 
८ 
श (ष्व) 
जोग [जसम क [नार्िदेवी) 
( न त [सरद 
पिवा सीम रिशलदेवी] ॥ 


शन्रनी (दत्तक) 


| | 1 
रव्रजी छियण्डेवी) शरस्यजी [जरीरेवी) सीमजी 
1 त ०1 1. ॥ ग 


सुन्दरदास सुखराम कोद्रीदाम उदयत बुरी 











श्री अद्ुदगिरितीर्थंस्य श्री विमलवमरिकास्य श्री आदविनाथ-जिनालय में 
धरार न्ना० मदृगृस्थों के देवङ्कलिका-परिमाप्रतिष्ठादि कायं 


> 
श्रष्ठि विजयड 
वि. सं" १३१६ 
भरी वरिभचवमति नामक्‌ भरी शरादिनाय-तरिनातय की उनच्लीमयी देवपृिका ये मू्नागफ कै दादि 
पक पर्‌ विराजमान श्रौ वा्वनाय-प्तिमा वि० सं १३१६ माव शु० १९ शुक्गार कोभ्रो वन्रदरिपरेष्य भरी 
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२६८ ] । १ प्राग्बाट~इतिदाख £ [ तृतीय 
वर्॑मानघरिजी के कर-कमलो से प्राग्बारज्ञातीय श्रे सागर के पुत्र भ्रे° पासदेव की सी माधी (माध्वी) की इरी ` 
से उन्न पत्री पार्टी, पुत्र हरिचन्दर की ली देवभी कै पुत्र विजयड़ ने अपनी सी विजयश्री अर पुत्र प्रहुरसिंह 
आदि परिवार ॐ साथ मे प्रतिष्ठित कराई थी ।१ 


९० वयुजस 
वि० सं° १३७८ 
भरी विम॑लवसतिकाख्य श्री आदिनाथ-जिनालय कौ छी देवकलिका में प्राग्वारज्ञातीय वीजड फे पुत्र ढ० 
वयजल ने श्रे° ध्रणिग चनौर जिनदेब के सहित ठ० हरिपाल के भ्रेया्थ श्री युनिसुव्रतस्वामीविब को वि० सं° 
१२७८ मे श्री श्रीतिलकघ्ररि द्वारा प्रतिष्ठितं करवाया ।२ 


तीन निन-चतुर्विशतिपट 
| वि० सं०° १३७८ 

श्री विमलबसतिकाख्य श्री आदिनाथ-जिनालय की वीस्ीं देवकुलिका मेँ संगमरमर्रस्तर कै चने हुये तीन 
भिनचतुर्विशतिषड्‌ है । इनकी प्रतिष्ठा वि० सं° १२७८ ज्येष्ठ ० ५ को निन्न व्यक्तियों के दारा करवाई गई थी । 

्ा्बाटज्ञातीय भ्रे° महयण की खी महणदेवी का पुत्र गेहल ऋ स्वरी मोहादेवी का पुत्र" ˆ" ““ “स्री शृङ्गरदेवी के 
अभयसिंह, रतनसिह ओर समर नामक पत्र थे | इनमे से समर ते अपनी खी हंसल रौर पुत्र सिंह तथा मौकल आदि 
कुड्बीजनों कै साथ भूलनायक श्री आदिनाथ आदि चौचीस जिनेश्वर का एक जिनपद प्रतिष्ठित करवाया ।२ 

भ्ागबारज्ञातीय व्य" "की स्वी मोरादेवी कै पुत्र जसंपाल,.. छाड़ा,"" `" "सीहड़ ओर नरसिंह थे । 
इनमे से शाह छाडा ने अपनी स्त्री वाली शरीर पुत्र के सहित दूसरा जिनपड प्रतिष्ठित करवाया ।४ 

भ्र साधु रौर उसकी स्त्री सोहगादेवी के कल्याण के लिये इनके पुत्र श्रे° हय स्री सहल, भ्रे° लूण 
सत्री लूणदेवी, ° जेस स्त्री र्यण्देवी श्रौर भे° वीरपाल्ल रौर उसकी स्त्री आदि कूटम्ब के सथुदाय ने 
सम्मिलित स्प से तीसरा जिन-चतुर्धिशति-पट्‌ प्रतिष्ठित करवाया ।* 


श्रेष्ठि जीवा 
बि० सं° १३८२ | 

भी बिमलवसतिकारय श्री ्रादिनाथ-जिनालय फ नवीं देवकुलिका मेँ बि सं १२८२. कात्तिक शः 
१५ के दिन प्रा्बारज्ञातीय व्य० रावी के पुत्र ० संतण शौर राज़ के कल्याण के लिये राजड़ कै पुत्र जीवा ने 
मू० ना० श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई ।६ 

श्र० श्रा जेण ले० स्ं० भा २ ले० ९२५.। स्य त 

मारुढव्यपुरवास्तन्य उपक्शङ्नातीय सा० लल्ल शरीर वीजड़ ने वि सरं ९२०८ च्येष्ठ॒ शु० & को श्रीमद्‌ ज्ञानचन्रपूरिजी 
के त्रावघान में श्री परिसलवेतिका का बहुत द्व्य व्यय करके जीरोदधार करवाया था। ऊपर के तीनों जिनपधो कौ स्थापना ज्ये शु° भ 


करो केवल चार दिक धवं ही इं थी । हो सकता हँ जिनपद्यो कौ प्रतिष्ठा सी शी न्नानबनद्रूरिजी वे हौ कौ हौ । 
श्र० प्राण जंण्लेऽपं०भा० र ले० दल, ८६, &०५। ४ ` 


शखरड } सीर वं मन्दि मे भ्राणा० सदुगस्ो क देवडुलिका-अरतिमाभरिष्ठादिकाये शर श्वुदगिरिसी्यं £ [२६६ 





महं° भाण 
वि सां० १३६४ 
श्री बिमलयसतिका नामक शरी श्रादिनाय-जिनालय की इक्कीसयीं देवङ्लिका मे धि° सं° १३६४ ग्येष्ठ 
छ० ५ शनिश्च सो प्राग्बाटन्ातीय विमलान्वयीय 2० श्चमयसिंह की सी दिवदेषी के पुत्र मदं” जगतिह, लखमर्िह, 
करिह मे से व्येष्ठ मदं जगसिह की स्त्री जेतलदेवी के पत्र मदं माण ने हुडधम्बसदिव शरी श्ं्रिकादेषी की प्रतिमा 
को प्रतिष्ठित करवाया १ ` 6 
श्रेष्ठि भीला 
वि० सं° १४७१ 
श्री विमलवसतिकाख्य श्री ्ादिनाथ-जिना्तय में प्राग्बारन्ञातीय भ्रे° लदमण फी स्री सु्रीदेवी फे एत्र 
व्य० भीला ने चपने पिता, साता तथा श्रपनी आत्मा के ग्नेय के लिये चि० सं° १४७१ माष शु० १३ वधार फो 
श्रीब्रह्माणगच्छीय श्रीमद्‌ उदयानंदचरिी के फर-कमलों से श्री मगवान्‌ पाशवंनाय का रविव प्रतिष्ठित करवाया १ 
श्रष्ठि सास्हा 
वि° सं° १४८५ 
श्री विमक्तवसतिकाख्य श्री चादिनाथ-निनालय मे प्राम्बारज्ञातीय व्य० श्रे० दुञ्गर की स्री उमदिवी कै पुत्र 
्य० सान्हा मे पनी स्री माल्दणदेयी, पुत्र कीना, दीना शादि के सदित श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरप्ररिजी 
के करकमलों से वि० सं° १७८१५ मेँ श्री सुपाश्वनाय मू० ना० वासा चतर्विशतिपट्‌ प्रतिष्ठित करबाया ।२ 
मं० आर्दण चयोर मं० मोर्हण 
। वि०सं° १५२० 
श्री विमलवसपिफाख्य श्री शआादिनाथ-जिनालय के गूढमणढप मेँ प्राग्बारज्ञातीय सं° परर्सिहकी घ्री 
मंदोदसी के पुत्र मनी श्रान्दण रीर मत्री मोन्दण ने पते फनिष्ठ भ्राता मंत्री कीफा चीर उसकी सरी मोती कै 
कल्याणाय श्री प्प्मर्िव को वि० सं° १५२० श्रापाद्‌ ्ु° १ बुधवार को शम शृतं मे परमिष्ठित करवाया ।४ 





श्री अद्ु्दगिरिती्ंस्य श्री लुणसिंहवसरिकास्य श्री नेमिनाथ-जिनालय में 
भ्रा ज्ञा० सदुगुरस्यो के देवकुलिका-परतिमाप्रतिष्ठादि-कायं 
@ 
श्रेष्ठि महण 
शी लृणवपतिकाख्य (लूणएवसदि) श्री नेमिनाथ-जिनालय फी देवङलिका मे प्रावादज्ञातीय श्रे यीजद्‌ की 





श्र°प्रा० सैऽतेऽपे०मा०रले० ६ 
महं माण" ऽप लेख से प्रतीत होता है जरिमलवपतति कँ मूलनिरमाता महामात्य दंडनायऊ मिमिलथाह ऋ वंशज हं ! 
श्रण्प्रा०जैन्लेन्संन्मा रले०?७, ९६०६, ३६९६ 


३०० || । | : ्राग्वाट-इतिदास : . ` ` , । । | वृतीच 
धर्मपत्नी मोटीवाई के पुत्र महण नामक ते अपने साता, पिता के कल्याणाथं शरी नेमिनाथ भ० फी मूत्तिं श्रीमदू 
माशिकषठरि फे पट़धर श्रीमान्‌ देवद्रि के कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाई । 

| श्रेष्ठि फाँफणं ओर खेटसिंहं | 
श्री लृणवसतिकारूय श्री नेमिनाथ-जिनांलय की छव्वीसवीं देवकुलिका मे दणद्रावारी प्रंण्वाटन्नातीय शाहं 
घोना की स्त्री हमीरदेवी के पुत्र शा० फांफण ओर सेटसिह ने अपने पिता, माता केश्रेयङेल्तिये मू०ना०्भ्री 
श्रादिनाथविव को श्रीमद्‌ रामचन्द्रघरिजी फे खर-कमलीं से प्रतिष्टित करवाया । १ 
रेष्ठ जेत्रसिह के भरातृगण 
वि० स° १३२२१ .. 
श्री लूणवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-जिनालय मं प्राग्बारज्ञातीय भरे उ° कदा की. धमंपत्नी सदु के पुत्र 
भ्रं ° वन, धनसतिंह शौर गोसल ने शपते भ्राता जेवर्पिह के श्रेय कै लिये भरी नेमिनाथर्विव की वि० सं १३२१ 
फाल्युण शु° २ को श्रीमलधारी श्रीमद्‌ प्रभाणंदशरिजी के कर-कमलों से प्रतिष्ठा करवाई ।२ 
श्रेष्ठि आसपाल 
विर सं° १३३१५ (८ 
श्री लणवसतिकाश्य श्री नेमिनाथ-चैत्यालय मे आरासणवास्तव्य श्राग्वारन्ञातीय श्रे गोनासंतानीय भर° 
श्रामिग कौ परतनी रत्नादेवी के तुलहारि, आसदेव नामक दो पुत्र धे । आमिम क भ्राता भरेष्ठि पासड्‌ के पुत्र श्रीपाल तथा 
भे० आसदेव की खी सहचजूदेवी के पुत्र आरसपाक्त ते आरा० धरणि भार्या श्रीमती तथा खस्त्री आपिणि शौर पुत्र 
हिदेव, हरिषाल तथा श्रे° धरणि की स्त्री श्रीसती के पुत्र उदा की स्त्री पाच्हणदेवी रादि इुडम्ब्रसदित संविज्ञ- 
विहारी श्री चकरेश्वरघरिसन्तानीय श्री जयसिरद््रिशिष्य श्री सोमपरभ्चरिशिष्य श्री वर्धमानघठरि के दारा श्री यृनिसुत्रत- 
स्वामीविव फो अरश्नावयोधशमल्तिकाविहारतीरथोद्ारसहित बि० सं° १३३५. व्येष्ठ श० १९ शक्रवार को प्रतिष्ठित 
करवाया ।३ 








वृश-वकतं 
[ति 
गोनासन्तानीय भ्रे० श्रामिग [रत्नवती] #\ 
न स | १, 
तलहारि श्रासदेव [सहचदेवी| । श्रीपाल 
। ॥ 
| त. 
आसपाल [आसिशि] - धरणि [श्रीमती] 
क षि 
उदा [पान्दणदेवी] 


लिवदेव हरिपाल ` 
अण्प्रा०जै०्ले०संन्मा० र ले ₹२४. २५२} २६७ 


-------------------- ----- ------------------- 
-------- 





श्वर] > र्य वं मन्द्रं मे भाञा० सदगृदुस्व के देवकुलिका-धरसिमारततिष्ठादिका्य-श्र चर्ुदगिरितीयै :: {३०१ 





श्रेष्ट पूपा ओरं कोला 
वि० सं° १३७६ 
श्री लूणवसविफाख्य भी नेमिनाथ्चप्यालय मे नंदिग्रामधासी प्राखाज्ञातीय भे०--““ “सिह फे पुत्र पूपा 
शौर फौला नै शरी पालनाय को वि० सं° १२३७६ शाख के शुक्तपच में प्रतिष्ठित करवाया 1१ 
भ्राण्स्प 
वि०सं० १५१५ 
श्री लूएब्रसतिका्य श्री नेमिनाध-चैत्यालय र मूदमण्ढप में शर्दाचलस्थ श्री देलवादा्रामवासी भाग्बार- 
श्वातीय व्य ्मशिकीस्त्री वन्दी कीपुत्रीस्पी नामा भराविकाने, सो व्य०्वाघाकी स्री थी शपते प्राता व्य 
श्ान्दा, पाचा तया व्य० श्ान्दा के पत्र व्य लाखा रौर लाखा की पतनी देवी तथा देवी के पुत्र खीमराज, 
मोकल श्रादि पिवृकृटम्बसहित बि° सं° १५१५ माय ० ८ गुरुवार को तपागच्छीय श्री सोमसुन्दरघरि के पिष्य 
श्री एनिषुन्दर्रि के पट्रषर श्री जयचनद्रबरि कर शिप्य श्रीमदू रलशेखरघरि फे दारा श्री रानिमती कर पुव दी 
मन्य, पदी श्रौर खद प्रतिमा फो प्रतिष्टित फरयाया । श्रीमद्‌ रत्नसेखरठरि कै संग मे उनके परिवार के अन्य धराचाय 
श्रीमदू उद्यनंदिष्रि, श्री लचमीसागर्द्ररि, श्री सोमदेवग्ररि श्रौर श्रीमद्‌ देमदेयख्रि श्रादि मी ये ।२ 
श्रेष्ठि इङगर 
। वि० सं १५२१५ 
श्री लृणवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-च॑त्या्लय मँ वि० सं° १५२१५ चैशाख श्च° ६ फो प्राग्बालातीय शार 
सीता दी स्री धोषरी के पुत्र शाद दमर ने श्पनी स्री देवदेवौ तथा पुत्र देखा यादि कै सदित श्री सुषिधिनाय 
मगवानू फी धातु यी छोरी परंचतीरधी-गरविमा को प्रतिष्ठित करवाया, जिसकी प्रपिष्ठा सैनाचायं शरीरि फे दारा 
कीरोददी नाम ्रममे हुं थी (३ 
~ श्रेष्ट चंडी 
श्री लूएवसतिकास्य श्री नेमिनाथरन्वत्यालय मे प्राग्यारसचातीय प्रे चांडपी ने मगवान्‌ नेमिनाय फी 
सपरिच्छर यदी प्रतिमा प्रदिष्टित करवाई ।४ 
मह° पस्तराज 
शरी लूणवसतिकास्य थ नेमिनायनचत्यालय मं प्रागवार्ावीय म॑° सिखा फी स्वरी संपारदेवी फे पुत्र 
मृद चस्तराज ने भ्रपनी माताके भेये लिपे श्री पालनायविव को प्रतिष्ठित राया ।५ 


श्रि पोपा 


शरी लृणवप्ततरिकाख्य श्री नेमिनाय-चैत्याव फी ग्राव देवङुलिका प्रग्वाटततीयं प्य पोषा ने ध्यने 
श्रेयं फ सिये पने पुत्र लापा फे सदिव भ्रतिठिन कखा१ ।६ 





भ्र प्रा चेण्पतेरसत्मा० २ ते० ३५६. २५५।१ २५५. ९०६ † २४८. ध 


३०२ } :‡ प्राग्बाट-दतिदाख [ तृतीय 
श्री अबुदगिर्तीर्थंस्य श्री भीपसिहवसरिकास्य श्री पित्तलदहर-आदिनाथ-जिनालय 
मे प्राण ज्ञा° सदृगुहस्थो के देषङ्कलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कायं 


श्रीम दाचलस्थ श्रीमीमसिहवसदिकाख्य श्वी पित्तलहर-आदिनाथ-जिनालय को पि० सं° १५२५ फाल्मुर 
शु ७ शनिश्वर रोहणी नकत में देवडा राजधर सायर श्री इ 'गरसिंह के विजयीराज्य मेँ गूजरन्ञातीय शाह. 
शीमसिह ने बनवाया था । इस सन्दिर मे प्राग्बारज्ञातीय बन्धुश्ं द्वारा पूं प्रतिष्ठित धिव निम्नवत्‌ विद्यमान है । 


ष्ठि देपाज्ल 
। वि० सं० १५७२० । 
गूदसण्डप में श्री्चादिनाथ भ० कौ छोटी एकतीरथी-धातु-प्रतिमा विराजित है । इस चिवि को विं सं 
१४२० वेशाख शु° १० शक्रवार को प्राग्वारज्ञातीय भ्रे° लीवा की स्री देवलदेदी के पुत्र देषाल्ल ने श्रपने माता, 
पिता श्रीर्‌ भ्राता के श्रेय क लिये पिप्पलीय श्रीवीरदेवघरि के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया था ।९ 
श्रा० रूपादेवी | 
वि० सं० १४२३ 
गृदुसण्डप मे श्रीसुमतिनाथ भ० की छोटी एकती्थी-धातु-प्रतिमा विराजित है । इस विव को वि० सं 
१४२३ मागंशिर ० ८ बुधवार को प्राग्वाटज्ञातीय थिरपाल की पी सन्दणदेवी की पुत्री रूपादेवी ने अपने आत्म- 
ल्याण के लिये श्री गूदा° (गुंदोचीया ‰ श्री रलनप्रमद्ठरिजी द्वारा प्रतिष्ठित करवाया था ।२ . 
श्रेष्ठि कालू | 
वि० सं° १४३६ 
गूहसणय मेँ श्री पद्प्रस भ० की छोटी एकतीर्ी-धातु-मतिमा विराजित है । इस विव फो वि° सं 
१४३६ पौष कृ० & रविवार को प्राग्वारज्ञातीय व्यापारी सोहड फे पत्र जाणा की पत्नी अदुपमादेवौ के पुत्र कालू 
जे अपने समस्त पूजां कै श्रेय के लिये साधुपूरिमाभव्छीय श्री धमतिलकषरि फे उपदेश से प्रतिष्डित करवाया था द 
शष्ट पिह आर रला 
वि०सं० १५२५ 
राजसान्य सत्री सन्दर श्रार्‌ दाने षिण सं° १५२१५ फाल्गुणं ० ७ शनिश्च को १०८ मणप्रसाण 
धातु फी प्रथम तीथकर श्री ऋपभदेव की सपरिकर दो नवीन प्रतिमायें पाटण, अहमदाबाद, खंभात; ईडर श्रादि ` 
भनेक ग्रास, नगरों के संघो के ताथ म श्रीचतुरविषरसंव निकाल कर श्री यवृदाचलतीथं के श्री भीमवसहिकास्य श्री 
पिचरहर-अादिनाथ-जिनाललय के गटुमण्डप मँ तपागच्छीय श्री लदमीसागरघरि के कर-कमलों से महामहोत्सव 
पूवक प्रतिष्ठित करवाई थी । 


श्री मीमवसतिजा का निर्मा प्ि० सम प्रपदमा ह । ते हिव लता हं कि उवलक्त तीनो कव की स्यपषन क्ति 
स्व्तमे पीदटेसेकीगङहै। .. श्ण० प्रा जे०्ले०सं० मा २ले० ४२४. ४२२. ४२५३ । 








अवुदुगिरिस् पित्तटदसमदि (मीमव्रसदि); जेनत्रधुओं के अदूमुत ्रसुमरेम को प्रकट सिद्ध करनेवारी भगवान्‌ आदिनाथ को मण १०८ 
प्राचीन तो) को पचधातुमयीं पित्तटप्रतिमा । देखिये प्र” ३०२ पर। (धराग्याट-इतिदास के उदेऽ्य के ब्ार है, परन्तु पाठकों की 


भक्ति प्रं दररपपरायणा अमि्चि का दृष्टि में रख कर यह्‌ प्रतिमाचित्र द्विया गया है।) 
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खण्ड ] :; तीयं वं मन्दि मे यड] र तीय पं न्दत न भार काग सदत ॐ देवति लिगामविष्ठतिका व ५ सदूगृदस्यो के देवङसिको्रदिमाप्ररिष्ठादिकाये-शरी शयु दगिरितीयं : [ ३०३ 





सीतोदीप्रामवासी ्रागबाटज्ञाठीय व्य० पोदा कै पुत्र मण्डन की सी बल्देवी के तीन पुत्र सजन, सिंहा, 
नौर रत्ना ये ! सजन केँ फ़ चनौर वयजूदेवी नामा दो सिया थीं श्र दूदा नामा पुत्री थी । सिंहा की परली चू 
के गांगा, चोदा रौर टीन्दा नामक तीन पुत्रथे। रत्नाफी स्त्री राजलदेवी के भी सन्तान हु थी । उसी दिन 
उपरोक्त समस्त इढभ्बीजनादि मोटा परिवार युक्त व्य० सिंहा श्रौर रत्ना मे शरी तपागच्छीय सोमदेवख्रिजी फे 
उपदे से पंचतीर्थीमयपरिफरयुक्त श्वेव संममरमरभरस्तर का श्री ्रादिनाथ भ० कां मोटा भीर मनोदर विव क्वाय) 
भिषक तपागच्छनायक भरी सोभसुन्दरस्ती के पटुधर शरी सुनिसुन्द्रब्ररिज के पट्षर भी जयचन्द्रघरिनी केः 
पटृधर भरी रनशेखरण्रिजी के पटर श्रीलदमीसागरष््रिजी ने श्री सुधानन्दघरि, श्री सोमजयसररि, महोपाध्याय 
श्रीभिनसोमगणि प्रधुख परिवार से युक्त प्रतिष्टित किया ९ 

भ्रष्ट सूदा ओरं मदा 
वि० सं १५३१ 

मालबदेशीय लवासियप्रामवासी प्राग्वार्तातीय भिनेशवस्देव ॐ प्रममक्त ज्ञातिभक्ार शाह भरेण की 
पत्नी पदुमादेवी के "मच, सदा, मदा शीर हासा नामक चार्‌ पुत्र थे । ज्ये० पुत्र भमव की पद्‌ नामा स्त्री थी । 
द्वितीय पुत्र शाद खदा कौ समदेवी सामा घर्भपत्नी थी शर उसके ताना, सहमा श्रीर पाज्दा नामक तीन पुत्र थे । दतीय 
पुत्र मदा ऊे नाई शरीर जदतृदेवी नामा दो चियांँ थी । चतुय पुत्र हंसराज की धर्मप्ली दंसदेवी नामा थी । 
शरी श््रदाचलस्य भीमर्सिदवसतिकारूय श्री पिच्तलदर-शादिनाय-जिनालय के नयचतुप्क फे पांयी पत्त प्र 
बि सं १५३१ ज्ये शु° रे युखवार फो णाह शद्रा शौर मदा ने ्रपने उपरोक्त समस्त कुटम्भ सरित शपनी 
मावा श्रायिका प्रचीदवी (पद्मदेवी) फे भेय फे लिये घ्ालयस्या देविकां फरवर शरीर उसमे रपागच्तनायक 
शरी लच्सीसागरघ्रिभी के फर-कमलों से शरी सुमतिनाथ म० फी प्रतिमा फो प्रतिष्ठिते करवाई ।२ 

संश्च 
शह परश [पदेव] 

-------1----- 


] 1 =) 
मच देवी] षदा [रमादेवी] मदा [१ नाई २जदव्‌] दासा [ दाख] 
1 
[र | 
वाना सदना पाल्टा 
सं भडा ओर मेला 
वि० सं १५३१ 


उपरोक्त मन्दिर फे नव घतुप्कके दाये ए प्र उपरोक्त दिवस पर दी मापदेशौीय सीएराग्रामषासी प्रावारक्ञातीय 
शाद गुणपाल की पत्नौ रांऊ रे संघवी लींा, सं,मदरा जीर स, मेता नामक तीन पुत्र रतनं मैते सं, मदा शौर मेला 


भ०ग्रा व° लेग संग मा०२ ले ४१८, ४२६ । ४ । ४२६ 1 





३०४ | : प्रार्वाट-इतिदह्यास । [ ठतीय, 





------- 


ने सं० लीवा की श्वी सीलादेवी, उसके व्येण पुत्र वट्श्रा शरोर चश्मा फी श्वी जशदेवी, द्वितीय पुत्र कटा शौर 
उसकी श्ची देक; संधी भडा ओर उसकी पत्नी रीरि भौर जीविणी, जीचिणी कै पत्र उदयतिह भौर उसकी स्री 
चन्द्राचरीदेयी ओर चन्द्रायल्तीदेवी के पुत्र रला तथा ततीय भ्राता मेला मोर मेला की प्र° सी शत्तिदेवी चौर द्वि 
स्वी वारु आर वार्‌ के पूत्र धादरु शादि परिजनों कै सरित पुष्कल द्र्य व्यय करके श्मालयस्था दैवरङुलिका 
वनवा कर्‌, उसमे तपागच्छीय श्री लच्मीसागरघ्रिजी के कर-फयतसो से श्री सुमतिनाथचिव को प्रतिष्ठित करवाया । 
वृशघत्त - 
सीणराग्रामवासी शाह गुणपाल् {रां} 


-~----~----~------ - ~ ~-----------~----.--~----~~-----~-~---------------------~--~---~ 


1 | 
सं° लीवा [लीलादेवी] सं° भडा [१ वीरिणी २ जीविणी] सं° मेला [१ शंतिदेवी २ वार्टेवी| 


| 
| उदयसिंह [चन्द्रावलीदेवौ] घादरू 
वु्ा [जशदेवौ] कड्या [देक] 
रत्ना 





श्री आरासणपुरतीथं अपरनाम श्री कुम्भारियातीथं मौर दंडनाय्रक विमलशाह तथा 
प्राण ज्ञा० सद्गुहस्थों के देवक्लिका-प्रतिम प्रतिष्ठादि-कायं 


७. 


आरासुर का वतमान नाम कुम्भारिया है । यद्र भी केवल ८-१० धयो का ग्रास है भ्रौर दाता-भगवान- 
गद्‌ (घट्ट) के अन्तगत हे । यहाँ आआसण नामक प्रस्तर की खान थी; रतः यह आरासणाकर अथवा श्रारासरपुर 
कहलाता था । वाँ अनेक जैनमन्दिर तने हये शरे; अतः यह आरासणतीर्थं के नाम से विख्यात रहा है । 
अवुदपवंतों मे जो प्रसिद्ध॒ अस्विकादेवी का स्थान है, वहाँ से लगभग १॥ मील फे अन्तर पर यह तीथं है। 
विक्रम की चौदहवीं शताब्दी फ पूवं तक तो श्रम्बावजीतीरथं रौर कुम्भारियातीथं के जेनमन्दिरों फौ गणना एक 
दी आरारासरपुर नगर मे दी रोती थी, परन्तु सिसजी सम्राद्‌ अन्नाउदीन कै सेनापति उगलखखां श्रौर नसरतखां ने 
वि° सं १३५४ मे जव गूजर-सम्राद्‌ कणं पर्‌ आक्रमण पिया था, वे चन्द्रावती राञ्य में होकर ्रणदिलपुर 
पत्तन कौ ओर वदे थे । चन्द्रावती उन दिनों भारत की अति समद्भ एवं चैभवप्णं नगरिया सँ थी ओर शति 
परसिद्ध जेन श्रीमंत चन्दराचती मे ही वसते थे ! यवन-सेनापतियों ने चन्द्रावती को नट-प्र्ट फिया अ्रौर चन्द्रादतीः 
राज्य के समस्त शोभित एं समद्भ स्थानों को .उजोड़ा । इसी समय आरासणपुरतीथं भी उनके निष्टुर प्रहारो का 
स्यं घना । आरासणपुर जड़ गया सौर फिर नहीं वस पाया । इस प्रकार 'अम्बावजीतीथं श्योर इस्भारियाग्राम क 
बीच पिरि आबादी नहीं वहने फे कारण अलगाव पड़ गया, चस्तुतः दोसो तीर्थं एक्‌ ही श्रारासरपुर कै न्तर्गत ररे है । 


करण्ड ] £ तीरथ एवं मन्दिर मे भरा० ना सद्गृदस्यो के देवङलिका-प्रिमामति्ठादिकाये-भ्ी कुम्भारियावीर्थं ; [ ३०४ 





मूर्जसमदापलाधिकारी दंडनायक विमलशाद ने ज चन्द्रावती कै राज्य कौ जीवा था, उसको पुष्कल द्र्य 
रष्टय था । इतना ही न चारासणपुर क निकट फे पर्वतं मे सुवणं फी अनेक साने भी थीं । उसने उन खानों 
से शरचुर म्रा मे सुवणं निकरलवाया चनौर तरनेक धर्मस्यानां मे उसका व्यय किया । ठेसा कदा जाता ह रि विंमल- 
शाह ने थारासणपरतीयं मे २६० तीन सौ साट भिनमन्दिर वनवाये ये । खर इतने नदीं मौ बने ह, परन्तु यह 
तो निधिव है कि ्रारासशपर के अनमंदिसें के निर्माण फे समय दणडनायक विमलशाह विद्यमान था । श्राराघण- 
पर श्रथात्‌ छुम्भारिावीर्थं कै वर्ठमान जैनमन्दिरि जो संख्या में पाँच रै, कोराई यौर कारीगरी भे शरत्रुदाचलस्थ 
विमलवसतिकास्य श्री श्रादिनाय-जिनालय कौ बनावट से बहुत श्रमो मे भिरते है । स्तम्मों की षनावट, गुम्बों 
की रचना, खत्त मे की गई कलाटृविर्या, पद्ध एवं शिलापि पर उत्कौर्थित चित्र दोनों स्थानों कै ्धिकतेर 
श्माकारपरकार एवं यास्तु-ि से पिलते-से ह । इम्भारियावीरथं के मन्द्रो मे निक्रम की ग्यारहयीं शताब्दी कै 
क एक लेख मी षट। इन कारणों से चचधिक्र यदी सम्भावित होता ई फि इनका निर्माता सम्भवतः दणएडनायक 
विप्रलणाद दी ई । इतना वर्य टै कि इम्मारियादी्ं के मन्दिरं का निर्माण सौर उनकी प्रतिष्ठा सम्मदतः 
विमलवसति कै निर्माण श्रौर उसकी प्रतिष्ठा कै पात्‌ हुई ई 1 

दस समय म्मासिया मे १ श्री नेमिनाय-निनात्तय, २ श्री पानाथ-जिनालय, ३ श्री महावीर-जिनालय, 
४ श्री शरान्तिनाय-जिनालय श्रीर्‌ ५ श्री सम्मवनाथ-जिनालय द । प्रयम चार्‌ जिनालय तौ श्रत विशाल र चौवीपत 
देषङुलिकायुक्त ई श्र फलाच्टि से विम्तवसति भौर लृणवसति से किसी मी प्रकारं कम नदीं दै । पौँचता जिनालय 
छोटा ह । पां जिनालय उत्तराभिएुख ई । 





प्रा ज० ते० ० मा० २ श्च चतुवादविमाग प्र० १६५ तेष्ट 
शरी कुम्मातियानी उर आशमकु (ज्यतर्िवियजीनिचित) 
ता० २१-६-५१ से मैने श्रीङग्मात्यिजीर्तीयं की यात्रा की यी करीर वह्ये फे कतिपय लेसो की शन्दरारित किया था | उने 
भाषा पर उक्त पनि दिया याट । 
(पर) थ महावीरजिनालय क मू०ना० प्रतिमा के राप्ननपह छ लैत 
“ॐ ॥ ममर्‌ ११८ सनल्युन सदी ६ घोरे । आरात्तएागिषाने स्यामे तीर्याधिपस् प्रतिमा कारिता" 
4 ० दरण ज० तेर्न तेर र 
(प) श्री शातिनाय-जिनालय फे एक एतिमा क तेत 
2 ॥ चद्‌ ११२८ पाय (1) वन्नमदेवीपुतेन यौरकशरारकेन भेवा्तजिनप्रतिमा करिति ॥ 
५ ५ ० प्र० जै० तले०प्ण्ते० 
(त) शी प्वनाय-अिनातय कौ ए प्रतिमा के मतन फ सेख, 
11 सवत्‌ २९६९ वियाद्रीयगच्चे श्री सीतलनायस्िवं (कानतं) ॥ 
(द) शी मैमिनायिनालय फी एक प्रतिमा श्न तेल 
श्र ११६१ वर्प 
~ उवरि थपु दाचेललस्व पिमिलवमति ची पनिष्ठा तिन प. हण्व्दमे है मीर रस्मे परगतणुषुर की सन प्म प्रतत 
शग है; शतः गह पह संमति 2 रि ऋरमरषु के येनमंदरिगे मे रििलराह कं ही अधिकतम चन्ये ये मि हो, व्रणे 3 
अनमत घनो नरीर पयुपतिमा द्य श्रनन्य शक्त या। ५ ५ 





२०६ ] +^ £ प्राग्वाट-दति्ास. £ { सृतीय 
प्रार्वारन्नातीयवंशावतंस चैत्यनिर्माता श्रे" बाहड ओर उसका वंश 
वि° शताच्दी तेरहवीं श्रौर चौददवीं 
। 
श्रेष्ठि बाहड के पुत्र ब्रह्येव ओर शरणदेव ` 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मेँ प्रा० ज्ञा० भरे° बाहड एक अति प्रसिद्ध एवं धा्मिकदृतति का सद्पृरप टो गया 
है । उसने श्रीमद्‌ जिनभद्रघ््रि के सद्पदेश से पादपरा (संभवतः षड़ोदा के पास मेँ श्राया हुश्रा पादराग्राम) राम मे. 
उदेर्वसदहिका ¢) नामक श्वी महापीरस्वामी का मन्दिर यनवाया । 

भ्रे° बाहड के ्रहदेव शरीर शरणदेव नामक दो पुत्र थे । भ्रे° त्र्ठदेव ने वि० सं° १२७५ मेँ श्री आरासणाकर 
मे श्री नेमिनाथचैत्याक्लय में दादाधर्‌ बनवाया । 

श्रे" शरणदेव का विवाह सरूहवदेवी नामा परम गुणवती कन्या कै साथ हृश्रा था । प्हवदेवी सी ची से 
वौरचन्द्र, पासड्‌, आंबड श्रौर रायण नामक चार प्र हये ये । इन्दोने श्रीमद्‌ परमानन्दघरि के सदपदेश से सं० १३१० 
मे एक सौ सित्तर जिनर्विवथाल्ा जिनशिल पट (सप्ततिशततीथंजिनपद) प्रतिष्ठित करवाया ! चि० सं° १३३२ मेँ इन्दोनि 
इन्हीं माचाय के सदुपदेश से भ्रे° बीरचंद्र की स्री सुखमिणी शरोर उसका पुत्र पूना र पूना की सखी सोहग तथा सोहग- 
देवौ के पुत्र लूण शौर भांमण; भरे ० श्रांवड़ की सरी श्रभयश्री शौर उसके पुत्र वीना श्रौर खेता; रावण की सती हीरादेवौ. 
चर उसके पुत्र बोडपिर श्रीर उसकी प्रथम सखी कमक्तादेकी ॐ पुत्र कट श्रौर उसकी द्वितीया स्री जयतलदेवी कै 
पुत्र देवपाल, कुमारपाल, अरिसिह श्नौर पत्री नागउरदेवी श्रादि $टम्बीजनों के सहित श्री नेमिनाथचैत्यालय मे ` 
भरी बासुपूल्य-देवषुलिका फो प्रतिष्ठित करवायी तथा वि० सं° १३४१५ मे ₹न्दोने सम्मेतशिखरतीरथं मँ स्य 
परतिमाश्नों कौ प्रतिष्ठा करषाई श्रौर मोटे २ तीर्थो की यात्रा करके श्चपने जन्म फो इस प्रकार अनेके धमं के सृत्य 
ऊर सफल फिया । ये आज भी पोसीना नामक ग्राममे जो म्भारिया से थोडे दी अन्तर पर रोषिडा के पास मं 











है श्री संष द्वारा पूजे जाते है । वंशप 
४ 
7 - 
अह्मदेव ` शरणदेव [सहदेवी] 
| ^ 
वीरचन्द्र [सुखमिणी] पासड़' ` श्राबड्‌ [अभयश्री] रावण [हीरादेबी] 
। | 
पूला [सोरगदेवी] | | मोड़सिद [कमला रजयतलदेबी| 
बीजा . सखेता 
क ___ क्ण | 
॥ ।. | उनी 
- वणा शण ~ __ - देवपाल _इमासाल अधिं नागर _ देवपाल  इमारपाल अरिरसिंह॒ नागउरदवी. 


जण ले० सं० भा० २ ले० ०७६५ । प्रा० स० ले सं० भा० २ ले० २७६) २६० । श्रण््रण्ेण्लेण्तं० ले० २०, २२. 


शष्द ] 7 सीरं एवं मन्दो मे प्रा° कवा सदूगदर्यो देवङ़लिका-अरविमापव्षादिकाय॑-्ी इन्भारिवातीयं :; [३०७ 








श्री नेमिनाथ-वैत्यालयर्मे 


भ्रष्ठि आसपल 
वि० सं° १३१० 
तरि० सम्वत्‌ १३१० पैराख ० ४ गुरुवार क प्रा श्र ° यील्दण र माता रूपिणीदेवी के शे यायं पत्र 
श्ररपाल मे सिद्धपाल, प्रसि. सदिव श्रारासणनगर मे धी श्रिष्टनेमिनिनालय के मणएडप में श्री चन्दरगच्छीय 
शी परमानन्दधरि कँ शिष्य धीरलप्रमद्रि के सदुपदे से एक स्तंभ ी स्वना फरवाई 1१ 
भे वीरभद्र के पु्रपोत्र 
वि० सं° १३१४ 
वि० सण १३२१४ ज्पष्ठ शु २ सोमवार फो आरासणषुर मे विनिर्मित श्री नेमिनाय-चैत्पलय मे बृषदू- 
गच्छीय भी शान्तिवररि के शिष्य श्री रप्रमदरि भ्रीरसिमद्रसूरि के रिष्य श्रीपरमानन्दसूरि कै दारा पराण्ता० शराविका 
रूपिणी के पुत्र वीरमद्र स्री वि्धिदेवौ, सविदा सरी सदजू के पुत्र-पौतरो ने रत्नीणी, . सुपद्निनी, भ्रा° भ्रे° वादा 
खी भरासतमती फे पुत्र श्रमतसिद स्वरी राजत भर लघुभ्राता रादि परिजनों रे भ्रोयाथे श्री शरनिवनाय-कायोत्सगंस्यः 
दो प्रतिमा करवा ।२ 9 
षटि अजयरिह 
वि० सं° १३३५ 
वरि० भुम्बत्‌ १३३५ माध श्रु १३ शुक्रवार को प्राण््ारभे ° सोमा की स्त्री मान्दणदेवी के पुत्रभे० 
श्रयसि ने श्रपने पिता, माता, श्रावा श्चौर्‌ पने स्वङल्याण के किये भ्राता दादा ध्रौर सोदरा चथा छतत फी तिया 
व्लिणी, राजल, दाय, पलदेव, सुददादेषी भौर उनके पुत्र वरदेव, फकिण, भासा, कड्या, गुएपाल, पेया 
भादि समस्त गुदम्बीजनें कै, सदिव बृदद्गच्डीय श्री इरिभद्रसूरि के पिप्य श्री परमानन्दद्रि फे द्वारा नेिनाय- 
जिनाक्षय मे देवकृलि का विनिर्मित कराकर उसमे श्री थजितनायरविवं फो प्रतिष्ठित करवाया ।३ 
ध्रेएठि जआसपाल 
वि० सं १३३८ 
श्वारामणाकंरवासी प्राण््रार तरेर मोनाके वेश मे प्रे थामिग दुखा । भामिग फी स्त्री रत्नदेयी थी । रतदेवीक्ः 
कै तुलादारि पार ्मसदेद दोपुत्र वे ! चामिग फे भ्राता पास्‌ का पुत्र धीपाक्तथा। श्रासदेव दीस्त्रीकानाम 
शदजदेवी या । भे ° भामदेव कं श्रासपात्त भौर धरणिग दो पुत्र चे । घ्रे° भरागपाल मे सस्री याशरिी, स्त्र 
सिबदोेव, हस्पल तथा श्रता धरथिग कै कृद्टस्य फै सहित भी धरुनिसुव्रवस्वामीनिवरं च्रशवावयोपशमतिका- 
बिहारनौर्योदारमहित करवाकःर परि° सम्यत्‌ १३३८ ज्येष्ठ शु° १४ शुक्वार फो श्री नेभिनाय-चैत्यालय मं 
सविषठविहारि भी चकशस्यरिमंनानीय श्री जयमिषरि कै रिष्व धी नोमप्रमध्रि फे धिप्य भरी पर्दमानप्ररिकेष्ठारा 
प्रतिष्टित फरवाया ¡ इम धामपाल नै भ्रमे भीर्‌ चयने माता कै समस्त इदम्न फे एदितश्री श्नु दभिरितीथस्य 
=" ०, 2० से० भेर सनरन ~ (र 
सपण पवन्ते तन रर भरं ० पार ३० केर स०मा० २ ते २६७ बे प्तक प्नहीह। 


३० ] ‰ प्राग्वार~दतिद्ास { पृरतीय 


"~ ^~ =-= ---+------~ ~~ द ~ र. न 


श्री लृणसिहवसति की एक छिका मे वि ° सं° १२३३५ ज्ये शु° १४ शुक्र को भरी शनिसुत्रतस्वामीर्थिव कोभी 
आश्वावचोधशमलिकोविहारतीरथोद्धारसरित इन्दी भ्राचायं कै ह्यारा प्रतिष्टित फरवाया था, निसका उल्लेख पूवं 
हो घुका है | . . 
श्रेष्ठि ऊुलचन्द्र 

नंदिग्राम ऊ रहने वाले प्रा० ज्ञा० मरहं° व्रदेव के संभवतः पौत्र दृल्टेयी के पुत्र भारासणाकर नगर में रहने 
वाले प्रे ुलचनद्र ते स्वम्राता रावण श्रौर उसफे पुत्र पसल श्रौर पोटी, भाद्रजाया पुनादेवी के पुत्र वीरा शरीर 
पाड, पाटड़ फे पुत्र जसदेव, सुल्दण, पासु शरीर पासु फे पत्र पारस, पादेव, शोमनेव, जगदेव श्रादि तथा चीरा कँ 
पत्र काद्‌ श्रौर श्राप्रदेव श्रादि यपने गोत्र श्रार फुखम्य के जर्ना फे संतोष कै निमित्त तथा ग्राम कै कल्यायै 
सिये श्री नेमिनाथ-चैत्यालय मं श्रीसुपाश्वनाथ भ० का विव भरवा कर प्रतिष्ठित करवाया ।१ 





श्री नीरपल्ली तीथं-पाश्वनाथ-जिनालय मे 
® 


प्राखायान्यमण्डन श्र ° सेतसिंह ओर उसका यरास्वी परिवार 
चि० सं० १४२८१ 


राजस्थानान्तगेत पिरोही-राज्य मे जीरापल्नी तीर्थं एक श्यति प्रसिद्ध जैनतीर्थं है| इस तीर्थं की चिक्रम कौ 
पन्द्रह, सौलहवीं शतान्दी मँ वदी ही जारोजलाली रदी ह । तीथं का विध्रुत नाम श्री जीराबला-पाश्वनाथ- 
वावननिनालय रै | 


विशलनगरवासी प्राग्बायवंश को सुशोभित करने वाज्ेभ्रे ° सेतसिह के पुत्र भरे ° देदलसिंह के पत्र ्र ° खोखा 
की भायां पिंगलदेवी यौर उसफे पुत्र सं° सादा, सं दादा, सं° मादा, सं° लाखा, सं° सिधा ने ईस तीथं के वाचन- 
जिनालय मँ तीन देवङुक्तिकाये करमशः २, ३, ४ यनवाई' श्रौर सं० १४८१ वै शु° ३ के दिन वृहत्तपापतीय 
मारक श्री रलाकरसूरि कै श्रलुक्रम से हये श्री श्रभयर्सिहस्रि के पडारूद्‌ श्री जयतिलफसुरीश्वर कै पाट को 
शलंकृत करने वाते सारकः श्री रत्नसिंहस्‌रि फे सदृपदेश से महामहोत्सव पूवक उनके ्रतिष्डि करवाई ।२ 


----------~------ - -------~------------~ 
~-------~--- 














अण १० जं० ले०्स्ं० ले० ४९ 

?-ज० प्रण ले० सं० ले० २७४, २७५, २७६ 

श्री परचन्द्रजी नाहर एम० ए० वी० एत ० द्वारा संग्रहीत "जैन लेख-तंयहः प्रथम माय के लेखक &७७ 6 उक्त तीनो लेस 
नुत श्रषिक मिलते हैं । श्री नाहरजी ने “परियलदेवी? के स्थान पर 'पिनलदेवी, “सं ० मादा के स्यान पर श्ं० गूदा" श्रौ "देहलः" 
हदा, नही लिख कर स्पष्ट ष्देवलः शरीर "दादा लिखा है श्रौर सं० (लाला कानाममी नहीहे। 

प्र०प्रऽज्ै०्लेऽसं० ले००२६.,१२७, ९२८ मे उक्त तीनो लेख प्रकाशित है । परन्तु उन्म देहलः के स्थान पर “देदल, 
पीगलदेवी? के स्थान प्र 'पीतलदेवी,' सं° (यदा? के.रथान प्र "हदा, “मादा के स्थान प्र भुद्री" शौर “सिधाः के स्थान एर 'सिहा" लिखा हे। 


खर्ट ]  सीर्थं एवं मन्दे मे प्रा णा० सद्गृहस्यो के देवङुकषिा-अतिमा्रिष्ठादिकाय घ्री राणकपुरवीये £ [ ३०६ 








भ्रे° जामद्‌ कौ पली ् 
। चि० सं° १४८७ 
सं १४८७ वी शु० २ रविवार फो ध्ंचलगच्छीय श्रीमद्‌ भेरुद्गसूरि कै पटरषर गच्छनायक श्री 
जयकीरतिमूरि के उपदेश से पुंगलनिवासी पराख्वाटतातीय प्रे° माणा पत्र श्र ° नामद्‌ की पत्नी ने देवङ्लिका 
विनििव कराकर प्रतिष्ठित करवाई 1१ 
श्रे° भीमराज, खीमचन्द्र « 
वि० सँ° १४८७ 
सं° १४८७ पौ श्रु° २ रविवार को तपागच्छीय श्री दैवयन्दरषूरि े पटधर श्री सोमन्दरसूरि प्रषठनि- 
सन्दरखरि श्री जयचन्द्रपूरि भरी शयनसुन्दरसूरि थी जिनवनद्रसरि के उपदेश से पतनवासी प्रा्ारन्ञातीय भरे 
लाला फँ पुत्र भ ° नत्यमल, मेषरज। के पुत्र मीमराज, खीमचन्द्र मे पने कल्याणा्थं देव्ता विनिर्भिव 
करवाफर प्रतिष्ठित करवाई ।र 


श्री धरणविहारराणकथुरतीथं-धीत्रैलोक्यप्रासाद-थीभादिनाय-जिनालय में 
प्रा° ज्ञा° सदुगृहस्थों फे देवङ्ुलिका-प्रतिमाप्रतिषठादि कायं 
® 


सं° भीमा 
विण सं १५०७ 
संषवी चापा शर्‌ संपी साजण दो माईये। सं चापा ने उक्त प्रासाद में सैऋत्यकोण मे सिर 
महाधर-देवङ़लिका पनवाई थी । सं° साजण की मार्या श्रीदेवी दा पत्र सं° मीमा दरा यशस्वी एधा ई । संन ममाते 
सं लकमण पमार सारंग दो दरे माई चीरवे। सं° भीमा फे तीन सियो थी-भीमिखी, नानलदेषी शीर पडमादेवी 
शरीर यशर्वत नामक पुर था । मीमा ने रने काका दारा विनिर्मित मैचऋत्यकोण फी मदाधर-देवकृलिका भे 
भी र्नेखर्मूरि दारा परि° सं° १५०७ सत्र ० ५ को निम्नयद्‌ वियादि भ्रतिष्ठिन करवा फर स्थापित यि} 
१--पर्वाभिगरख भरी मदादीरर्विव फा परिकर 
र्-पने चाचा योपा के प्रायं उन गामिघुव भरी अजिवनायर्थिय । इर प्रतिमा का पिर मी वि० सं* 
१५११ अपदरशुज २्कोभ्री रत्नरोखरम्‌रि कैःद्ाराष्टी प्रतिष्टित फरयायाभपाथा (वै 
` पमन पन्तन् सै २५५. ७८ ४ 
*स०५० ० तै०प० के तेता १९० मे "माङ पुत सा० चमर" विताट्‌ चौर ९६९ मे तेदह २८८ मीःतिरित द! 
पमेराम फ एए पु रतप श्य होना उत्तम सौर पया वाता ह 1 
†)। रन्‌ १६५० $ सून रे दिगीय साह मे वै गी रएकटतीयं ख सवतो श्री पाणयट-इतिहास की रचना छ पम्बन्प मे कमे 
केतिपेगवाभातया्ा ४ दित पवतर ह जो षहो फ त रददानरिति फा सवय उनद्ध पार पर उ पणन ट । ~- लेक 
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३--वायव्यकोण मँ विनिर्मित शिखखद्धं॒महाधर-देवकुलिका म श्री सीम॑धरस्यामीर्चिव को खी 
फटमादेवी, पुत्र यशवंत श्रौरं प्राठ्गण तथा भ्राठजों के सहित पूर्वाभिषुख प्रतिष्ठित करवाया । 


श्रेष्ठि रामा 
वि० सं० १५० 
वि० सं०° १५०१ व्ये० शु° १० कोप्रान्ज्ञा० ्रे° करणके पत्ररामाने तपा० शरी निसुन्दरसरिके कर 
कमलो से श्री सुमतिनाथर्चिय को प्रतिष्ठित करवाया | 
श्रेष्ठि पव॑त ओर सारंग 
वि० सं० १५१९१ 
वि० सं० १५११ मागं श्० ४ रविवार फो देवकु्पारक्वासी प्राण्न्ञा० सा० राम्िह भायां रत्नदेवी केषर 
सा० जयसिंह भार्या मेषवती फ पुत्र अमरतिह भार्या श्रीदेवी के पत्र पर्वत ने सखी, प्री एलती, ्राठ सा० माला, 
रामदास श्रोरं रामदासको पत्री राणी श्रादि इध्य्वि्यां फे सहित तथा राणीदेयी के पत्रे सखोगदडावासी 
सा० हीरा स्री श्राल्दणदेवी ङे पुत्र सा० सारंग ते पुत्री श्री फली के भयाय श्री धरणविहार-चतुपुखप्रासाद र्मे 
पथिमप्रतोत्ती ऊ हार पर यख्य देवकृलिका करवा कर उसकी प्रतिष्ठा तपा० श्री रलनरोखरपघ्ररि के दारा करवाई । 
सं° कीता 
पिं० सां०.१५१६ 
वि० सं° १५१६ वेशाख ० १ को राणकपुरवासी प्राणक्ञा० सं° हीरा भार्या वामादेवी के पुत्र सं° कीता ने 
स्वस्री कल्याणदेवी, मटङ्देवी, भ्राता सं० राजा, नरसिह तथा इनकी स्तरिय मौरीदेवी, नायकदेवी, शरोर पुत्र दूला 
शादि फे सहित श्री युनिसुत्रतग्रतिमा को श्री रत्नरोखरघरि फँ करकमलों से प्रतिष्ठित कराकर स्वविनिरभित 
देवङ्लिका में स्थापित करवाई | 
सं धमां 
वि०सं° १५३६ 
पि० सं° १५३६ मागं शु° ५ शुक्रवार को राणकपुरवासी प्रा ण्ना० सं° खेता भाया सेतलदेवौ के एत्र मण्डन 
भायां दीरादेवी के पुत्र धर्मराज ने स्वभार्यां सरलादेवी पत्र माला श्चौर माल्ता की स्त्री रणदेवी आदि कंडभ्वि्यो कै 
सहित जिनर्विव फो प्रतिष्ठितं करवाया । ¦ 
| श्रेष्ठि खेतधरिंह ओर नायकपिह 
वि० सं० १६४७ 
अहमदावाद फे निकट भँ उसमापुर मे प्राणज्ञा० भ्र" रायमल रहता था । वह जगदूशुरु श्रीमद्‌ विजयहीरघरि का 
भक्त था 1 बह शति धनाट्य एवं प्रतिष्ठित पूरुष था। श्र ° रायमल के. वरजदेवी श्रौर स्वसूपदेवी नामा दो 








विण तं० १५९१, ०५९६ केवरनो ते सिद्धै क ररुकषुर मे जैनियो के घर उत्त समय तक ब्त गये भे। 
य० वि०दि०भा० ¢पर०.५६ 
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सिया था । वरदेवी कौ इष से रत्वसिह शीर नायकसिंह नामक दौ पुत्र उन्न हये भौर. स्वरूपदेवी के सेतर्सिर, 
पत्र उत्यन हुया | 

वि स॑०. १६७७.फन्युन श्च ५ गुसुवार- फो श्री तपागच्छाधिराज, सम्रारूभकयरदचनगदुगुरुविरद- 
धारक भङ्धारक श्री विजयदीरघ्सीश्वर.फे उपदे से भरी धरणएविदारपरासाद मे सुधाचक सा० सेतसिद, नायकर्सिद. 
ने ज्येष्ठ पुत्र यगाव॑रसिद श्रादि ङडम्बीलनो के सहित धढ्तालीस (४८) स्वर्णुद्राये व्यय कर ूर्ाभिषुख द्वार. 
की प्रतोली फे उपर का माग विनिर्भि करवाया । 

पि सं° १६५१ गाल श १३ फो उक्त श्राचा्य श्री के सदपदेश से ही सेतरिह श्रौर नायकर्सिह ने 
श्रपने उडम्यीजनों फे सहित पूर्वाभिधुख दार की प्रतोली से लगा हया अति विशाल, सन्दर, एवं खुद्दे मेषमणएडप 
श्षने कल्याणां घत्रथार समल, मांटप श्नीर शिबदत्त द्वारा विनिर्मित करवाया । 

ति° सं १६५९१ ज्येष्ठ शु० १० शनिश्चर को तपागच्छाधिपति श्रीमदू बिजयसेनघ्रि के करकम्तो ते 
रतनतिह चौर नायकसिह ने अपने भ्राता सा० सेतसिंह श्रादि तथा भ्राठ्ज सा यरमा श्रादि कडम्बियों फे. 
सहित शरी मदावीरविंय को भी मदाबीर्देवङुलिका का निर्माण करवा कर उसमे प्रतिष्ठित करवाया । 





श्री भचलगदस्य जिनालरयो मे प्रान्ना° सद्गृहस्यों के देव्लिका-परतिमाप्रत्तष्ठादि कायं 
।. । 
शरी चतु ख-आदिनाथ-जिनालय मं 
श्रेष्ठि दोसी गोबिन्द 
वि° सं १५१८ 
प्राबाट्ाठीय दोसौ द्रंगर की स्री धापुरी $ कर्मा, फरणा श्रौर गोबिन्द तीन पुत्र थे । संमवतः भ्र दग 
इम्भरमेर फा रहने वाला था । पि० सं० १५१८ वैशाख ० ४ शामिरवर षो क मलमेददृ्ग म तपागच्छीप 
श्री रत्मरोखररि ढे पटपर श्री सचमीप्रागरघ्ररि फे द्वारा धातुमय श्री नेमिनाथर्थिव फी प्रतिष्ठा ग्येष्ठ भ्राता" 
कमा को स्री करणुदेवी के पुत्र थाणा, अला, थदा तथा द्वि° ज्येष्ठ भ्राता फरणा की स्त्री करविगदेवी के पत्र 
सीय्‌ (्रीपर) वया स्वमाया जयद्देवी शौर स्वपुत्र वा्ा भंदि , ङडम्बीजनों के सदित माता वया भ्रां क 
भयां इ मलगद्‌ के भिनालय म स्यापिव कवने के रथं से करवाई । 
यद मूषि चतु खपरासाद के समामणटप के दांयी थोर फी देवडलिका मे मूलनायकू फे स्यान पर विराजमान रै। 
प्रेष्ठ वणवीर के पुत्र 
व वि० सं १६६८ 
विक्रम फी सथरहवी एताम्दी मे पिरोदी (राचस्यान) मे परागायातीय शासय शाह गांगा रदता था । 
उत समप स्िरोदी फे राजा श्री वेयरान ये श्नौर उनके भी उदयमाण नाम फे मदाराजछमार, पे । भाद. 
भ०प्रा० जेऽपतं०मा० र ले० ४४६ ि 
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शांगा का परिवार सम्राट्‌ कवर दारा संमानित जगत्विर्यात तपागनच्छेश॒ श्रीमद्‌ दीरविजयप्रिनी के भक्तार्म 
पग्रमएय था । 9० भागा के मनरंगदेयी नामा धमपत्ती थी । मनरगद वी फे वणवीर नामक पत्र हृश्रा | वणवीर्‌ फी 
स्री का नाम पसादेवी था। पसादेवी के चार प्र. हये-सा० राउत, लच्मण, फमचन्द्र शरीर ` दुहिचन्द्र 
वणवीर के इन चारों पुत्रों ने श्री अचत्तगदतीथं की सपरिवार यात्राकौ श्रार वहं श्री चतुय खविदहारास्य शी 

चपमदेवजिनालय में षि० सं० १६६८ पौष श्चु° १५ गुरुवार को श्रीतपागच्छीय भत श्री द्रीरविजयघ्ररिं त° भ० 
श्रीविजयसेनसरिं त० श्री विनयतिलकसरि भ० श्री विजयाणंदसुरि कै कर-कमत्तं से पं? श्रीमानूविजयगणि 
शिष्य उ० श्रीयमृतविजयगणि के सहित पांच जिरनेश्वरर्विवां को प्रतिष्ठित करवाये | 

भरे शत कै सादिवदेवी श्रौर नापूग नामा दो चियाँ थी | इसके धमराज, दांसराल श्रौर धनराज नामक 
सीन पुत्र थे | 

श्रे° राउत ने श्रपने भ्राता लच्सण, कमेचन्द्र श्रार दुहिचन्दर फे साथ श्री पाश्वनाथर्विव को प्रतिष्टित करवाया 
सीर इसके ततीय पुत्र सा० धनराज के पुव ने श्री ुश्ुनाथविंव को प्रतिष्ठित करवाया । 

भ्रे° लदमण की क्ली का नाम लच्मीदेवी था । लच्मीदेवी क सीमराज श्रौर हरिचन्द्र नामक दो पुत्र ये। 

श्रे ° लदमण ने पने भ्राता राउत, कमचन्द्र योर दृषिचन्द्र के साथ मँ शांतिनाथरविंव को प्रतिष्टित करवाया 
तथा इसके दि° पुत्र हर्चिन्द्र की खी ने श्री आदिनाथवविंव् को प्रतिष्टित करवाया । 

भरे कर्मचन्द्र की स्री का नाम श्रजवदेवी था । श्रजवदेवी ने श्री नेमिनाथविंव को प्रतिष्ठित करवाया 1# 

गांगा [सनरंगदेवी] 


व [पसदेवी] 
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राउत [सािवदेवी, नापूगदेवी] रल्पय [लचमीदेवी] कर्मचनद्र [भरनवयेवी] दृटिचनद्र 


च -- क = 
धर्मराज हांसराज धनराज  भीमराज ` हरिचन्द्र 








` श्री कुुनाथजिनालय में. 
सं° देव के पुत्र-पोच्र 
वि० सं० १५२७ 


यह कु"्ुनाथजिनालय शरी श्रचलगढतीर्थं की सैन-पीदी के कार्यालय फे पिम में उससे जडती जेनधमशात्त 
के उप्र की मंजिल के.दक्िण प्त पर बना है । भ॑दिर छोटा है, परन्तु चतुरं खादिनाथजिनालय से प्राचीन है । 
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विण सं० १५२० दैशख शु ८ को प्रावाट्ञवीय संयवी देव ए प्ली नामूदेवी फे पुत्र संषवी रिहा 
गौर उसकी सौ सादीया, शा० कर्मा भौर उसकी. खी घर्मिणी; उनमे से शा० कर्मा के पुत्र शा० सपदा कौ स्री 
जिष्देनी की इति से उत पुत्र संषवी सेता शौर उसकी स्री सेतलदेवी; संपवौ गोविद चीर उसकी स्री 
१ गोयदेवी २ सुद्वदेषी, उनमें से संघ गोर्विद्‌ फा पुत्र शा सचक्रीर थोर उसकी स्तयां १ पर्नादेवी 
२ प्रीमलादेयी श्रादि इृढडम्बीजो ते श्री ङ युनाथ मगान्‌ की धातुमय सुन्दर प्रतिमा भरवाकर शरी तपागच्छा- 
थिषति श्री लचमीसागरघ्ररि दवारा प्रतिष्ठित करवाकर उसको शम युत मे यदोँ स्थापित कखाई । 

उक्त भूलनायक प्रतिमा का बनाने वाला मदेसाणावासी शरत्रधार भिस देव मार्या कमी के पुत्र मिस्ी 


दाना शौर काला ये । 


निम्न वातुप्रतिमा्ं के मपिष्टापक प्रा० ज्ञा° श्रेष्ठि चर्‌ उनक्रा यथात्राप्न परिचयः- 


प्र, विक्रम संवत्‌ 


भ्र, प्रतिमा प्र, आचारय 


म्रतिमाप्रतिष्टापक श्रष्ठि 


१-१५२० श्रा० शु० २ श्री शुनि- त° रदमीसागर- चृरावासी प्रा क्रा० व्य सादा भा०स्पीकेपुत्र 


सुव्रत खरि 


२-१२६३ फा० क० ५ वंवरीशी जेउग्मगच्छीय 
सोमवार 
३-१३९८ 


शरी श्राम्रदेवघ्रि 
श्रार्दिनाय श्री श्रानंदघरि 


काजा ने श्चपनी द्धी रूपिणी ्यौर त्र शोमा, देभा, 
विक्रमादि के सदित, 

प्रा० ज्ञा० भरे राबदेव के पुत्र मं० देषचन्द्र नेस्री 
अयह्व के तथा श्रपने प्राथ. 

परा०ञ।° श्र ° श्रासराज करी स्री पा्ईण के पुत्र भ्रमय, 


पटधर भी हेमप्रमषवरि चीकरम, मोदण शरौर तेजादि ने पितुपरेवार्थ, 


४-१२७४ स्ये० श॒० १० चौवोशी श्रीष्र 
वुधवार 

५- १२७१ माष ° ११ भ्रादिनाथ भावदेवध्षरि 

६-१३७६ माप कृ० १२ महाव्रीर जिनसिदघरि 
युधवार 

७-१३७६ बर° ० १० शांनिनाथ श्रमयचन्द्रघरि 
मोमघार 

८-१३७६ जयेः शु० ८ श्रादिनाथ- पसदेवग्ररि 
शनिश्यर्‌ पंचतीर्थी 

&-१३८२ व= ० ८ पादर्बनाय परचन्द्ररि 
गुस्मार 

१०-१३८६ फ़ा०शु० ८ शांतिनाथय मदा० रत्तसागर- 
सोमबार धरि 





प्रन्ब्राग्कन्ले० सम २० ६? । 


2० ममरपाल के पुत्र ठ० अमयसिंह कै प्रया पुव 
स्ामाने, 
प्रारशरे° सोनाने पिता वीखाल, माता मूवी कै प्रेपायं 
प्रार्रे° काला मार्या पपूरदेवी, धना भार्या बलालदेवी 
ने यपने पिता जरचन्द्र, माता नावक्देवी के श्रेयार्थ. 
प्रा० ज्ञा० श्रे ° जगपाल भार्या रचादेवी के पुत्र 
मेषराज ने, 
श्राश्रा° प्रे जगपाल्ल मार्या सलूजलदेवी कै पूत्रने 
पिता-माता क म्रेयाथै, 
प्रा० ज्ञा° श्रे घनपा् भार्या धाधसदेवी की पुत्र- 
वष चादिण्देवी ने यने पति चाचा केशर यार्थ, 
प्रा० क्ञा° श्रे° दुपाल्त ने श्रफने पिता पूनतिह) माता 
मयणदेवी के प्रेयार्थ. 
प्रन शनयरतेर संर चान रतेः (५०३, (कतर 
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भ्र, तिसा 
श्रादिनाथ मारिक्यध्ररि 


म्र, आचार्य 


[ वृप्तीय 





ग्रतिमाम्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 


~ भ्रा 0 11 ^ 


श्रनितनाथ सोमसेख (१) खरि प्राण््ञा० श्रे हाना ने पिता के परेया्थ. 


कुधुनाथ साधुपूिमा० 


| जिनर्सिदधरि 
महावीर सोमतिलकघरि 
0 
पारवनाथ मडाहड़ीय 
पूेचंदरषरि 
शांतिनाथ नडी° सर्वदेवघ्ररि 
£ यप्रभ्खिड़े 
पाश्वनाथ ज 
श्री हैसचंद्रसरि 
शएंतिनाथ श्रीधरि 
पंचतीर्थीं ७०००१५०.०१५ 


शांतिनाथ- रतप्रभसरि 
पंचतीर्थी 


स्ादिनाथ- मडा० विजयसिद- 


पंचती्थीं सूरि 
श्रादिनाथ मडाण्सोनचंद््‌- 
प्रि 


"ˆ" -* कमलचंदरसूर 


शांतिनाथ मडा° भरी 
हरिभद्र्ररि 


प्राण ज्ञा°श्रेन् लूपा ने छषने पिता यारा, माता 
राभिलदेवी कै भ्रेयाथ, 

ग्रानज्ञा० भे° कभिण ने पने पिता ग्राशपाल) माता 
लदमीदेवी के श्रेया्थ, 

म्रा० ज्ञा० भ्रे° सोनपाल्लने स्व मा० पूनी सदिठ पिता 
वर्मसिंह, माता मान्दणदेवी कै श्रे यार्थ, 

प्रा० ज्ञा० भ्र भीमरसिह ने पिता रणसिह तथा भाता ` 
के भ्रेयाथें 

भ्राण्ज्ञा श्रे° जाला ने श्रपने पिता तिहुणतिह, साता 
युक्तादेवी के श्रेयाथे, 

म्रा ज्ञा भ्रे° राणा नै पिता सहना, माता सोमल- 
देवी, काका "खर, भाता इगर श्चादि के श्रं याथ, 
प्रा० ज्ञा० भ्रट" ने पिता षसारा, माता 
पूली के भ्रेयाथ, 

प्रा ज्ञा० श्रे० राणा ने पिता धनपा्ल, माता पूजी 
पितृभ्राता रामा के भ्रयाथं. 

प्रा ज्ञा०श्रे° संग्रामरसिंहने पिता चहथ; माता 
चाहणदेवी के भ्रं याथ, 

पराण््ञा० श्रे ऋंय ने पिता र्दा, माता सुमलदेवी 
के भ्र याथ. 

प्रा ज्ञा० श्रे०.पाका ने पिता तथा माता पालुदेवी 
के श्रेया, 

प्रा० ज्ञा० श्रे भाा, पंचा, दपर आदि ने पिता 
सहजा, माता गांगी, पिदप्राता हेमराज के भ्र याथ. 


२४--१४४६ पे० क० ३ शांतिनाथ मडा० शनिप्रभक्षरि प्रा० ज्ञा० श्र खेत मार्या खेतलदेवौ कै पुत्र रणएसिंह ने 
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शमिशचर्‌ 
३४-१४७७ मार्ग ०४ 


३५-१४७० मार्ग कृ०४ 
२६-१४७७ ज्ये शु ४ 


२७-१४७८ माधशु०& 
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भ्र, प्रतिमा भ्र, श्राचा्य 


प्रतिमप्रतिषठापक भेष्ठि 


पचप्रम जीर० शालि- प्रा च्ला० भे चयशल ने पिता चादद़, मावा चांप्त- 


मद्रषूरि 
शातिनाय- देबसुन्दरषूरि 
पंचतीर्थी 
वासुपूल्य- सा० पू० धर्म- 
पंचतीर्थीं तिक्र 
श्रादिनाय उपा श्रीघररि 


पावनाय सोमसेनघररि 


श्नादिनाय- पासचंद्रषरि 
पंवतीथीं 

शान्विनाथ- श्र॑चल० मेरु- 
्पचठीर्थी तुगघठरि 


देवी के प्रेषां 

प्रा० ज्ञा° भ्रे° माला ने पिता जीदा, माता फलव के 
भयार्थं 

प्रा० न्ना प्रे सोमराज भार्यां सोनलदे्ी मे पुत्र 
मायी, वल, मंशा कै शे यार्थ 

प्राण ज्ञा० भ्र° जशराज ने स्वपत्नीं पञ्चिनी के सहित 
श्रे मामव पुत्र भ्रे° पाता मार्या पामिणी के भरेयार्थं 
प्रा° न्ना० बाला श्रौर श्राकाने भै इुरसिहफी स्त्री 
जयतृदेवी के पुत्र स्पा, कोला, कट्या कै भरेयार्थं 

प्रा० ज्ञा० प्रे° साल्दा ने पने पि्रा राम, माता शजल- 
देवी, श्रपने तथा अपने त्राता वनमल्ता के भवार्थं 

परार ज्ञा प्रे डीडा भार्या रयणदेषी की पुत्री मेची 
ने ्रपने प्रार्थ 


मैमिनाथ- पूर° पासचन्र परा० ज्ञा० श्रे जशराज मार्या राऊ की पुत्रवपू चांद्देवी 


पचतीर्थी चरि 
शान्विनाय- देवगुप्तग्ररि 
संयतीथीं 

सुपार्थ्दनाय- तपा० सोम- 
पंवती्थीं सृन्द्रषरि 


दधुनाय- || 
पंचतीर्थी न 
सुार्ख- ॐ 
चीप 
श्ादिनाय- + 
पंचनीयीं 


ने पति दीराफे ष्रेयार्य 

ग्रा० ज्ञा० श्रे भांभिण भार्यां जादुेधी फे पुत्र र्णा 
ने स्वध्रयार्थ 

प्र न्वा श्रे धरणा मार्या पूनी के पुत्र चेता भारी 
दसिलदेषौ के पुत्र भरे सुरति ने स्वमार्या सप कै सरित 
शरा० ज्ञा० भरे कमिह मार्या घाष्देवी के पुत्र सल ने 
स्वभार्यां ययजलदेयी, पुत्र शिवादि फे सहित 

प्रा° च्ला° श्रे श्रीचन्द्र भार्या सोदरी के पुत्र सीहा ने भ्रपने 
म्रेयार्थ स्वमार्या जपतमदिवी, पुत्र वीरल) विमत्त, दैरलादि 
के सहित 

जंपुरालवामी प्रा शा भ्रं° रोप्राज मै स्वमार्या शाणी- 


देवी, पुत्र ऊना कै सित पिव गोधा, मावा माणिक्देवी 
के मेया, 
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ग्रतिमाग्रतिष्ठापकश्रषठि 


प्रा ज्ञा०श्रे० सा्म॑त के पत्र मेषरान की पत्ती मेवा- 


देवौ के पुत्र फीफा, मला, रणसिह मं से रणसिहं 
ने स्वपितामाता कै प्रेयाथ, । 

प्रा० ज्ञा० नयणा भायां कां के पूत्र दादा, वास 
ने यपे सवे पून एवं श्रपने भेयाथं - 


प्रा ज्ञा० प्रे° मण्डन कै पुत्र ईर ने. 


भ्रा ज्ञारभ्रे०धागामभा०् खी ने पिता मोहन, 
माता साणिकदेची फे श्रयाधं, 

प्रा ज्ञाण भ्रे० राणा भार्या रयणदेवीकै पत्र लृणाने 
स्वध्रेयाथं 

यर॑वरणीवासी प्राण ज्ञा० प्रे लाण भार्यां राजी के 
पुत्र शा० पांचा ने स्वमायां सीतादेवी, पुत्र साम॑त 
श्रादि के सहित, 

प्रा ज्ञा० श्रे हेमा ने पिता गोहा, माता पूली, 
स्वभार्या चारु तथा पुत्र वीरम यादि के सहितं 
काका सामल कै प्रेया्थ, 

प्रा० ज्ञा० श्रे विजयत्तिह भायां वीर्देवी के पुद्र 
देषा ने स्वभार्यां पूरी, वरी, पुत्र काहा, रामा, 
साजर, सवादि के सहित स्वम्रेया्थ. 

प्रा० ज्ञा प्रे° देवड भायां भती की पुत्री भ्रार 
रही ने स्वश्रेयाथ. | 
प्रा ज्ञा भ॑° लूणा भार्या तेज के पुत्र स॑° चांपा 
ने स्वश्रेयाथं स्व भा० चांपलादेषी, पुत्र भीडा, सांडा, 
जेसा खेट पौत्र विसल, नामा, राषवादिं फे सहितं 
प्रा० ज्ञा° भरे" लाला भायां घदी फे पुत्र खड़ा 
ने स्वभार्यादि ऊुटम्बसदहित, 
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प्रतिमाप्रतिष्ठापक श्रि | 

प्राण ज्ञा० भ्रे० उहामक्त की स्री मधुमतिके पत्र 
वडश्मा ने स्वस्ी सेरी, पत्र खीमरान श्रादि कुडम्बीननों 
फे सहित श्रे दला कै श्रेयार्थ्‌ | 
सगवाडाचासी प्रा० क्ञा० भ्रे० गौत की स्री 
कमदेवी के पुत्र भ्र ° तोलराज की स्त्री चादिणदेवी 
फे पुत्र चन्राज नं स्वस्त्री श्रमरदेवी, पुत्र केल्दा दि 
ुडस्बीजनों के सहित स्वथ यार्थं 
नीतोड़ाचासी प्रा ज्ञा० मं° लृणराज क पत्र भ॑ 
लापा कां स्री वयजृदेयी कै पत्र म॑० धम्राजने स 
भ्रात्ता सा्तिग, ह'गर श्रौर पत्र राणा पिमलदास, 
कमिह, हीरा, वीरमल, सङ्करसिह, दला अदि 
क्टम्परीजनों कै सरिते 
प्रा० ज्ञा०भ्रण्ह्ग्रकीस््रीमेहीके पत्र श्रासराज 
ने स्वस््री गांगी, पत्र धारा श्रोर भ्राता जसराज, 
धनराज रादि $डम्बीजनों फे सहित स्तभ्रेयार्थं 
आङ्लिप्राम मे प्रा० ज्ञा० श्रे शिवराज ने स्वस्री 
पूरीदेवी, पत्र सोमादि कटम्बीजनों के सहित खश्रेयाथं 
धनेरीग्राम मे प्राण ज्ञा०श्रे० हेमा की स्त्री सचक्देबी 
के पतरदहीरा स्री आपू पत्र अदा ने स्वस्त्री चमूदेवी 
श्रादि कटम्बीजनों के सदित अपने पूर्वन के श्र यार्थ 
प्रान्ज्ञा० श्र ० कीमराज ने भीमराज श्रादि कुटम्बीजनां 

भरेयार्थं 


तमापररिष्ठादिका्यः पेरडरवाश्यः ७ 
खर्ड-] ; सीं व मन्दसे मे मा० कञ० सदगृहस्यो क देवडुलिका-अतिमाभ्ररिघ्ठादिकाय--भर प £ [९१६ 





श्री पिण्डरवाटक (षींडवादा) कै श्री महावीर-जिनालय ५ प्रा० ज्ञा 
सद्गृहस्ों के देवकुलिको-्रतिमाप्रतिष्ठादि कायं 
। | 


भ्रष्ट गोविन्द 
विण संर १६०३ ५ 
तिरेहीराय दर्जणसिदजी कै राज्यकाल मे प्रा ज्ञा शाह गोविन्द नामकं एक प्रसिद्ध प्प दा ह । उस्फौ 

सरी का नाम घनीकुमारी था । धनीकुमारी के ेन्दा नामक पुत्र या, जिसका विवाह चापलदेवी शौर शुणदेवी नामा 
दो कन्यां से या था । इनके जीवराज, जिनदासं श्रौर केला नामक तीन पुत्र उत्न्न हे । शा० जीवराज नै 
पि° सं° १६०२ फान्गुण कृष्या ८ को चालीस दिन का श्ननशन तप करके पारणा किया था । शस महातप के 
उपव में शा० मोविन्द मे वि° सो० १६०३ के माघ कृ ८ शुक्रवार को पिंदखाटक (ीद़ाद़ा) फे भति 
प्रसिद्ध एव पराचीन शी मदायीर-मिनालय मं शाद जीवराज कै भयां देवकुलिका फरवा कर उसको तपागच्छीय 
श्रीमदू कमलकलणब्रि के पट्ालंकार श्रीमदू विजयदान्ररि के करकमलों से प्रतिष्ठित भरवाई ।१ 


शाहं थाथा 
वि० संर १६०३२ 
सितेदीराय भरी दुर्जनिदयी क विजयीराज्यकाल में पिरोदीनिवासी शाद थाणा नै पनी स्री गांगदिवी, 
पुत्र ्ौर पुत्रवधू करमीरदेवीः प्री रंभादेबी के सदत वि° सं° १६०३ माघ छ० ८ शुक्रवार को पीदवादरा के 
श्रि ्रावीन ष्ठं महामदिम श्री महावीर-्चत्यालय भें स्वस्नी गांगादेवी के परेयार्थं देवकुलिक्ा क्रया फर 
्रिष्टित करवाई ।२ 
कोटरी चाचा 
पि० सं० १६०३ 
पिरोदयीराय शर दूरजणतिंदयी कै राज्यस्मय में सिरोदी मे कोडारी खाद्या नामक श्रीमंत सदुगृदस्य रदवा 
या। उसकी स्त्री फा नाम दांसिलदेवी था । ्पिलदेवी फी वी से कोठारी श्रीपालं नामकः पुत्र उ्यन्न दा । 
शीपात्त कं सेत्देवी, सादत्तदेवी यार संसादेवी नाम की छीन स्त्रियाँ थी, भिनङी विय से उसक्नो तेजपाच 
राजपाल, रत्नतिद, रामदास, करणसिद रीर सदसप्रिरण नाम कै पुव प्रप टये ये । 
शादि याद्या मै तपागच्चीप श्रौ देमविमलष्रि के पाकर शरी श्राणंदविमरशररि फे पवर गीम्‌ विजयः 
दानेषठरि के करकमलों से पीडवाद़ा के शति प्राचीन एवं गौरशाली मदावीस्चिनारय मेँ धरि सं° १६०३ माप 
० ८ गुत्रवार फो भा° स्ादलदेषी शीर चेनपराल के भेयार्म॑दो देषङ््तिकाभों को प्रर््ठिवि करवा ठया 
वि° सं° १६१२ फान्गुय ° १९१ शक्रवारे छो परिरोदी के मदाराजा भरी च" -गी कै राज्य-काल म उपरोक्त 
+. 
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आचार्य श्री विजयदानघररिजी कै करकमलों से ही वतीय दैवङलिका को लाचचलदेवी के पुत्र रामदास, करणरिह 
शरोर सहसकिरण के श्रेयाथं प्रतिष्टित करवाई ।१ 

उपरोक्त शाह गोबिन्द, शाह थाथा श्रौर कोठारी ख्या के प्राप्त वनो से सिद्ध होता रै कि वि० सं° 
१६०३ सा ० ८ को पींडवाडा में महाप्रसिद्ध विजयदानघ्ररिजी के कर-कमलों से देवकलिकाश्मों की प्रतिष्ठा 
करवाई जाने के निमित्त सहामरोत्सव का आयोजन पिया गया था श्रौर्‌ अति धूम-धाम से प्रतिष्ठाकायं पूणं 
पिया गया था। 


श्री नाडोल ओर भरी नाहला (नद्लाई) तीथं मे 
परा० ज्ञा० सद्गृहस्थों के देवङ्लिका-प्रतिमप्रतिष्ठादि कायं 
@ 
श्रेष्ट मूला 
वि० सं० १४८५ 
वि० संवत्‌ १४८५ वैशाख शृ० ३ बुधवार को भ्रे° समरसिह के पुत्र दो० धारा कीस्ली सुहवदेवी 
पुत्र महिपाल कौ ज्ञी साल्दणदेवौ क पुत्र मूलचन््र ते पितृव्य धमेचन्दर शरीर भ्राता माड्मा तथा पिता महिपाल कै 


श्रेयाथं श्री सुविधिनाथर्विव कौ श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमभसुन्दरघररिजी के करकपलों से प्रतिष्ठितं करवाया । यह 
भरतिमा नाडोल फे अति भव्य एवं सुप्रसिद्धं श्री प्चप्र्निनालय मे स्थापित है ।२ . 


श्रेष्ठि साइल 
वि० सं° १५० 

वि० संवत्‌ १५०८ वैशाख ० १३ को प्रे अगसिंह के पुत्र सं° केल्हा, कड्श्ना, हेमा, माला, जयंत, रणसिंह 
शरीर लाखा भार्या ललितादेवी कै पुत्र साल ये स्वस्ली वाल्दीदेवी, पुत्र नरसिंह; नगा आदि कुडम्बौजनां के सहित 
करई चतुर्विशति जिनप्रतिमायें करवाई, जिनकी प्रतिष्ठा तपागच्छीय श्रीसोमसुन्दरषरि कै पड्लंकार श्रीमद्‌ रतशेखर- ` 
सरि ने श्री मेदपाद्देशीय देवङ्लपाटक मे की थी । एक शातिनाथचौवीसी नाडोल्त के सुप्रसिद्धं श्री पदचप्रशुनिनालय 
म विराजमान है । इसी ही शुभावसर पर अदुष्दगिरि, श्री च॑पकरमेर, चित्रङ्ट, जाउरनगर, कायद्राह, नागहृद, 
ओसवाल, श्री नागप्र, कृ भलगद, देवज्घलपारक,-श्री ण्ड आदि सुप्रसिद्ध॒ तीथं एवं स्थानों कै क्िषे दो दो 
प्रतिमायें मेलने के लिये भी इन्होने प्रतिष्ठित करवाई शी-रेसा उक्त चौवीसी के स्ेख से आशय निकलता है । 


--------~ 
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श्रे्ठि नाथा 
षि० सं° १७२१ 

माडोल यद जोधपुर (राजस्थाने) राज्य के गोडवाद््रंव फा एक प्रसिद्ध शरीर प्राचीन नमर दं । यहो के वासी 
प्रामबार्ारीय वृद्राकषीय शाद जीयाजी की सरी जशमादेवी कौ इक से उल शा० नाया ने महाराजाधिराज 
श्री शचरमयराजजी के विजयी राज्य में मद्रारकं शरी विजयप्रमघरि फे दारा श्री श्ुनिसुत्रतस्वामी का, र्वि 
बरि० सं १७२१ ज्येष्ठ शु° ३ रविवार को प्रतिष्टित करवाया । यद वरय इस समय नाद्ललाई कै श्री सुपार्वनाथ- 
मंदिर मे विरामाने १ 1% इष मंदिर के नि्मौता भी शाद जीवा श्र नाथा दी ये देसी वँ के लोगं मे नधि 
प्रचलित ६ ।‡ 





तीर्थादि के लिये भरा० ज्ञा सद्गुस्थों दारा की गद संघया्राये 


@ 
संघपति श्रेष्ठि सूरा सौर वीरा की श्री शचरुंनयतीथं की संषयात्रा 
विक्रम की सोसदवीं शताब्दी 
विक्रम की सोलदवीं शतान्दौ के आसम मे माणडयरद्‌ मे, जय फि मालवपति ग्यासुदीन विली बादशाह 
राज्य फरता धा, उस्र समय मे प्राख्बाटक्ञाठीय नररत्न भे° घरा श्रीर वीरा नामके दो राता षदे दी धर्मात्मा दौ 


शप्राऽचंण्लेऽ करमर र ले० ३६०९ 

त मद्दिर के निर्माण के ए्वन्ध मे एक दन्तका प्रबलित है । सं० जीवा श्रौ उस पुत्र नाया दोनो ही बड़े उदार-षदम 
एवं दयालु श्रीमत ये । एत वपं चद्‌ मयः दुष््ल पदा शरीर नादूलाईं का प्रयणा राज्यकर देने मृ अत्तमर्थ रहा । गज्यकर नह देने 
पर राग्यकर्मचारी प्रजा को पीडित कने तमे । प्रजा के इतत प्रशर हताई जाती हुईं दैत दोनो पितापुतरो ने समस्त प्रजा का राज्यक्ा 
पनी मोर ते देने का निधय चि शरीर वे मुख्य राग्याधिकरी के पा5 मे पुरे ओर्‌ श्रपना रिवर व्यक्त सिया | उनश्च म्विर घनक् 
मस्य राग्यक्मचारी अत्यन्त हौ प्रघ हु । उतने मी तुरन्त ही मादूलाहे सै राज्यङ्कर करे नैस फे कोप मे भिजया दिया । जब राजा 
शो यष माति हुत्रा रि नाला के भगण मे अकाल हं श्र किः मी उम प्रवणा ऋ राग्यङ पूरा उदुगरहीत हा ह शीर सन्य वपो" की 
छेत्ता भी राग्यश्चप मे पहिले चा पर्चा ह, उतम बड़ा आ्ररवयं हुमा । राजा ने सायमे यह मी सीता भिमस्य राज्याधिकारी मे 
हुष्फाल से पितं परजा शरो राज्यकरः की प्राति क अर्यं अवष्यमेव संतादित क्रिया होगा । सत्य फण्‌ ज्ञात कने कं सिये उत्तमे नपने 
विद्वातरात्र हेये दो नादूलाहं मे मेता | स्वनने ने नादूलई से लौट कर राजा राज्य फी शत प्रक्र दुई सययुक्त प्रि श्र 
मया २ फु णद्‌ मुगाया। राजा शरे" जीरा मौर नेत्या की पएरोप्यरटृत्ति पर अत्यन्त ह मुख हुमा । उसने विचारा मेरे रायष्ा 
एक र्कार मेती प्य प्रजा कै दुत फ लिये अपने कठिन श्रमे से अर्दित रिदुलि ररी व्यय करस्कता है तोषया मँप्रना फा 
सर्पाः ण्डा जाने वाला एक्‌ यपं $ विये भी इुःसित प्रय शो राज्यकर प्तमा नही शर सकता । देता सोप राजा गे गूलर तै 
माया हू समध्न राज्य प्रे० जीवा शीर नत्या स लीटाने के लिए शपे मुस्य राज्याधिकारी के पातत मे मेव दिया । राजा ४ मैजी 
दं उकः पनधशी को जभ नुक्य रज्याधिसी त्रे यग सीर नत्या को सप््मान देनेकेक्तिये यया, तो दोनो क्तिनो तेे पे 
सस्व किया र क्डारि मतो इतश्च र्मे कित यके, सम यह्‌ तती मी प्रकर प्रानहीष्टो सक्ती ह। इस्य रग्या- 
चिद वै यह समाचार जा परे पहुचा श्वि! यं रायाभी यी श्नौर नत्या की पर्ुपथवदाता एवे मित्वा्षश्चट्धि ए 
भस्यने द मुम्प तो हुमा, प्यनतु पह मी उत्त ररी दे कपे राग्यन्नेए मे दालमे के लिये श्रत नही हा) %इत समद त दोनो 
मोर हम भिव मे गवः होत्र र । निदान राजा की भागना छने दिरोधायं एके राजा ऋ) सम्मति फ भतुमार उम्हने उरी श्रे 

हिम परमम ये भरनी इ्योनुमार स्वय काना सीत्त स्पा शनो? निदान उप ग्र ते इ विमाय क निमोदु ऋरषाय 1 
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गये है । ये दोनों राता निनैश्वरदेव कै परम भक्त थे । ये वडे उदार एवं सज्जनात्मा श्रावक थे । इन्दने बादशाह 
ग्यासुद्यीन खिलजी की श्ाज्ञा प्राप्न करके श्रीमद्‌ सुधानन्दघ्रि की तच्चावधानता में श्री मारुवगद सेभ्री 
श्ुनयमहातीथं की संवयात्रा करने कै लिये संघ निक्राला था । संघ जव उवरदङ् नामक ग्राम में श्राया तो वों 
धुनि. शमरलमवाचक फो बडी धूम-धाम से द्ररिद प्रदान करवाया गया । माम॑ में ग्राम, नगरों ऊ जिनालयो मे 
दशन्‌, पूजन का लाम लेता हुता संब श्रसु्रम से सिद्धाचलतीथं फो पहुंचा । वदँ दोनो श्रातार्् मे ्रादिनाय- 
परतिमा कै दशन किये शौर शअरतिशय भक्ति-भावपूर्वक सेवा-पूजन किया । संष ने दोनों अराताश्रों को संपतिपद से 
अलंकृत क्रिया । तदयश्चात्‌ संघ सिद्धाचल से लौट कर सङश्ल माख्टवगद्‌ आ गया । दोनों संघवी प्राता ने. 
संय-भोजन करिया चर संयाता मे सम्मिलित हुये प्रत्येक सधर्मीं वन्धु को श्पूल्य पदिरामणी देकर श्रत्यन्त कीरिं 
का उपाजन किया |! 


सिशोदी के प्राबारज्ञातिङ्कलमभूपण संघपति श्रेष्ठि उनल भौर काना की संघयात्रायं 
विक्रम कौ सोलदवीं शताष्दी 
विक्रम की सोलहवीं शतान्दी के प्रारम्भ कलन मेँ सिरोही ॐ राना महाराव लास्ये) ये बडे वीर एवं 
पराक्रमी थे | इनके सम्मानित एवं प्रतिष्ठित जनों मे प्राखारज्ञातीय श्रे उजल शरीर काजा नामक दौ भ्राता मी 
थे । ये दोनों भ्राता सिरोही में रहते थे । राजसभा, समाज श्रौर राज्य मेँ इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इन्हाने 
शंजयमहातीर्थं की डे ही धूप-धाम से संघयाना की थी ! उस संषयात्रा मँ सिरोदी के महामात्य श्रौर क 
संर्तक अश्वारोदी सम्मिलित हये थे । दोनों भ्राता ने संवयात्रा मेँ पुष्कल द्रन्य व्यय क्रिया था | 
एक वर्षं दोनों भाता ने श्रीमद्‌ सोमदेवघरि की अभ्यक्ता स श्री जीरापल्लीतीरथं कौ सात दिवस पर्यन्त 
यात्रा करौ श्रौर यात्रा से सिरोही मे लौटकर भारी समारोह के मध्य गुरुदेव की शास््रवाणी को भ्रव करके ८४ 
चौरासी श्रायं द्भ्पतियों के साथ मेँ शीलवरत के पालन करने कौ प्रतिज्ञा ली | इस प्रकार धन का सदुपयोग कः 
तन एवं वैभव, विषय.वासनाश्रं से पिरक्त बन यरे दोनों श्ााशो ने श्रपने समय मे श्रपनी ओर चरपने इल 
की क्य कीति बाई २ 4 ५.५ . . 
संघपति जेसिह की अदुदगिरितीथं की संवयात्रा ` 
वि० सं° १५३१ ४ 
वि० स॑° १५३१ वैशाख शु° २ सोमबार फो सारंगपुरनिवासी परा्बारक्ञातीय श्राभृषणस्वर्प शौर अनेक 
तीथं यात्राश्रों के करते वाले चौर संधयात्रा्ों के कराने वाले तथां सत्रांगार खुलवाने बाले संषवी वेलराज कौ धर्मपत्नी 
रसूदेषी के पुत्ररत्न संघनायक संघयी जेसिह ने स्वह्ली माणिकी, पुत्री जीविणी ्रादि ` मुख डम्यसहित मालवा 
ठे श्रौ संघ के साथ से श्री अवुष्दगिरिती्ं की संघयात्रा की अर श्री नेमिनाथ मगवान्‌ कै. अरिश॒य भक्ति श्रीर्‌ 
भावना से दन क्रिये र ` _ | । 





?-जे० सा० सं० इति ए० ४६७-६८ 
र-जे० सा० सं० इति० पृण ४६&. . । 
रे-त्र० प्राण जैण्लेऽसंण्मा०रले० रत्या - :. 
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संघपति दीरा की श्री अर्बुदगिरितीथं की संषयात्रा 
वि० सं° १६०३ 

विक्रम की सोली शताब्दी मे प्राखारनचातीय श्रदशासीय शादि जीवराज हो गया हई । शाद जीषराज 
कीसी का नाम पाल्दारदेवी था। इनके प्रे दीरजी नामक पुत्ररतन हुश्रा । भे° दीरजी अति श्रीमंत, साधु- 
साध्वियों फा परम मक्त धौर धर्मात्मा श्रावक था। उसने वि° सं° १६०३ पौप शुक्ला १ गुरूवार को श्री 
पान्टशप्रीयगनच्छ के परित श्री संषचार्त्रियणि कँ शिष्य श्री महोपाष्याय विमलचाख्िगणिके उपदेशसेश्री 
दरवंदाचत्तीरथं की यात्रा करने कै लिये श्री चतुर्विय संय निकाला श्नौर अपने रौर पूर्वो दारा न्याय से उपालित 
द्रव्य फा सदुपयोग किया । इत संवयात्रा मे उपरोक्त पाल्दणपुरीयगच्छं के उपाण्याय श्री विमलचाखिगणि अपने शिष्य 
माशिक्यचाखि, ज्ञनचारिि, हैमचाखि, शवधर श्रौर धर्मीर तथा रिप्यिणी प्रवतिनी वियासुमति, रत्नसुमति 
रूष परिवार फे सहित विमान थे । संषयाया मेँ एक सौ से उपर वाहन ये । गूर्जरहञातीय मंत्री नरसिह की 
स्री लीषादेवी का पुत्र भाशेज मत्री थाक्रजौ, उषकी स्त्री पषदेवी तथा उनकी पुत्रियां जायणौ श्रौर 
लालाबाई, श्रीमात्ताति के भंगारखरप संघयी सूपचन्द्र, संपन देवचन्दर, संधय सदहसकिरण, श्रीमल्लमलजी 
श्मादि श्चनेक प्रतिष्टित भ्रायफ अपने इडम्बसदहित सम्मिलित दये ये | प्रे° हीरा ने पने पुत्र देवजी श्रीर्‌ पार्‌ 
त्तथा पने प्रषुख शृटम्ब कै साय मे साधु श्रौर सास्वियों तथा संव के समस्त श्रावक, भ्राषिका्ं को श्री चरवुदा- 
चलतीर्थं फ यात्रा करवाई श्रौर इस प्रकार बहुत द्र्य व्यय करक श्रपने पूर्वन, माता, पिता तथा कृढम्ब कै 
कल्याशरथं संघ निकाल कर श्प द्रग्य का सदुपयोग किया ।१ 


हरिमिह की संघयात्रा 


मीमरिह लृणिया, प्राखारातीय दरिर्धिह, बरहदेव ने चतुर्विध श्री भ्रमणसंथ के साय मे ध्री श्वुंदाचल- 
तीथंकी यात्राफी थी । 


रषि नथमल की अदुदगिरितीर्थं ओर अचलगदतीर्थं की यात्रा 
पि० सं° १६१२ 
म्रारवाट्चातीय भ्रे° नथम॑ल के पुत्र भरे भीमराज चौर चारु ने क्रमणः श्रपने २ पुत्र पेथद्सिंह, छृप्ण 
शरीर मरिह के सायमपि सं १६१२ मार्गरिर इृष्णा ६ शुक्रवार को श्री श्र्बृदगिरिती्थं थौर श्रचलगद- 
तीथं की दृष्काल पने के कारण यात्रा की थी) इस यात्रा मे इनके साथ में श्रन्य ्रावकगण मी थे, निने 
माम दस प्रकार ईः-- 
सा० जोषा, कमर्सिद पुत्र रणिद, शरीर देवा, स० भीम, छीतर पुत्र सगण, सर सोना, बालीदास पत्र प॑र 


कर्मा, काला पुर फला, छीदर्‌, देपाल पत्र नता, माका थौर महेश का पुत्र हरिपति । इन सर्वं ने सथुद्ाय मना कर 
दी पम-धामसे यत्राकीथी ३ 
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३२४ ] । । ४ प्राग्बाट-द्तिदास : । . (वतीय 
संघपति भूलवा की श्री अबुदगिरितीथं की संघयात्रा 
विण सं० १६२१ 

यिक्रम फी सोत्तहवीं शताब्दी मे श्रहमदावाद में प्रागबारज्ञातीय संषवी गंगराज श्रहमदावाद फे अति संमा- 

नित प्रुख व्यक्तियों मेँ था । उसके सं° जयवंतत नामक पुत्र था । सं जयवंत की स्त्री मनादेवी नामा थी। 
जयवंत कौ विमाता जीवादेवी की कुकी से सं° मूलवा (भूलचन्द्र) नाम का पुत्र हुमा । संघवी मूलचन्द्र उदार 
पौर धर्मात्मा था | चह तीर्थयात्रा का वड़ा प्रेमी था | उसने वि० सं° १६२१ माध्‌ ० १० शुक्रवार को श्री 
तपागच्छाधिपति श्री इतवपुरीयपकगच्छवाले श्री दससंयमसुरि के शिप्यश्री. दंसविमलस्रि फे उपदेशसेभ्री 
श्रवु दगिरितीथं फी यात्रा फरने के लिये संघ निकाला श्रौर इस प्रकार संघाधिपतिपद्‌ को प्राप्र करके अपनी स्री 
रंगादेवी, पुत्र मूला, भला, सघा तथा संघवी हरिचन्द्र) भार सीदा, संववी भीमराज के पुत्र वव ¢ कै पुत्र नारायण 
प्रादि समस्त टस्बसहित श्रौर सकलसंघयुक्त श्री श्रवु दतीं की यात्रा करके उसने श्रपने मनोरथ फो सफल किया | # 





र २ न ~ © ` द 
श्री जन श्रमणसंघ्‌ सें हुये सदाप्रमाक्क आचायं ओर साध 
तपागच्छाधिराज साचायश्रष्ट श्रीपद्‌ सोमतिलकपुरि 
दीक्ता वि° सं° १३६६. स्वर्भवास वि० सं° १४२४ 


तपागच्छपट पर ४७ सेतालीसवे श्रीमद्‌ सोमप्रभष्ठरिद्धितीय के पड़ पर ४८ श्रडइतारीसर्वे श्रीमद्‌ सोमतिलक- 
घरि नासक श्राचायं दो गये है | इनका जन्म प्राग्वारज्ञातीय हुल मेँ पि० सं° १३५५ ऊ माघ महीनेमें हया 





था । इन्दने १४ चौदह वपं कौ यय मे वि० सं° १३६६ मे भगवतीदीक्ता ग्रहण कौ थी । सोमतिलकषचार 


श्रीमद्‌ सोमग्रमघरि के प्रिय एवं प्रभावक साधु मे थे । सोमप्रभदलरि के पदटोत्तराधिकारी युवराज-ाचायं श्रीमद्‌ 
विमलम्रभद्वरि का जव च्रसमय भे स्वर्भवास हो गया तो वि० सं १३७३ में सोमप्मघर्रि ने सोमतिलकब्रि भ्रौर 
परसानन्दष्रि दोनों को आाचार्यपदची प्रदान दी । प्रमानन्दस्रि का भी शल्य समय मे दही खगेवास हो गया । 
सोमग्रमसूरि के स्वगवास पर सोभतिलकसरि गच्छनायकपद्‌ को प्राप्त हुये । 

श्रीमद्‌ सोमतिलकसुरि अत्यन्त उन्नत श्नौर विशाल विचारो कै चायं थे । इनके विशाल विचारो कै कारण 


न्य गच्छाधिपति भी इनका भारी सान करते ये । खरतरगच्छीय जिनप्रमसरि ने खशिषष्यों के पठनाथं स्वे हये 


७०० स्तरो के संग्रह को सम्मान पूर्वक इन्नो समर्पित किया था । इनके श्री पदमतिलकसूरि, भी चन्द्रशेखर्‌, 
भरी जयानन्दसरि शरोर श्री दैवसुन्दरसरि नामक प्रवर विद्वान्‌ एवं प्रतापी शिष्य थे । इन्दोनि अपने उक्त . चारा 
शिष्यो को वड़ी धूमधाम से एवं मरोतपवपूर्वक श्माचार्यपद प्रदानं किया था । पदमतिलकसुरि का तो श्ाचाय॑पद 
माति कै एक वपं परचात्‌ दी स्वर्गवास हो गया था । चन्द्ररेखरसरि को वि ° सं° १३६२ मेँ आचायपद्‌ द्य 
1 
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सण्ड } £ शन दैन घमणन्तेच मे षये महदु्ममाव चपचायं परौर साघु-तपागच्दीय धीमद्‌ सोमघुन्दषूरि ५ [ ३९५ 





गया था तथा वयानन्दसरि धीर देवयुन्द्रसूरि दोनो कौ वि० सं° १४२० सें रयदिलपुखचन भे श्नाचायषदं प्रदान 
पयि मयेये। 
छते ये प्रखर तेजस्वी ये, ते दी विद्वान्‌ मी थे । दने बनाये हुये प्र॑य नितरा ई 


१-पृदन्नव्यतेत्रसमाससत् र-सत्तरिसयठणम्‌ ३-यतरासिल-जयय्रपमशास्तारामेशचतिां 
४--५-भी रीर्थराज० चतुर्था स्तुति तया उसकी एत्ति ६-शमः मावानतं 

७-भी दरीरस्तयन -कमतचंयस्तवन &-रिवशिरसिस्तवन 
१०--शरी नाभिसंभवस्तयन १-श्री परवेयस्तवन इरयादि 


उपाव शके पने गुरु दारा रवी गई थद्वावीस यमक.स्ततिरयो पर एचि लिखी शरोर फ एक नवीन स्तोत्र 
की मी रचनायें की द | इनके दाच से श्रनेक नवीन चिनर्वियों को प्रतिष्ठाय हु ॐ उद्चेख मिते द । ६& वपं का 
श्मायु पूर करके पि० सं° १७२४ मे इनक्रा स्वगवास दो गया श्र 





श्री तपागञ्तरधिराज श्रीमद्‌ सोमघुन्द्रसरि 
दषा पि० शं० १४३५. सर्गास पि ० सं ° १४६६ 


पालणपुर ८ प्रहादनपएुर ) में लिक्रम पी बन्द्रदवीं शतान्दी कै प्रारम्भ मे प्रागारन्ातिषर॑गार नररेष्ड 
श्रेष्ठिवर्य सज्जन मं रद्वा था । सज्जन मन्य षडा दी धर्मात्मा, जिनेश्वरमक्त; उदार श्रावकं था । राजप्तमा, 
समाज एवं नगर मेँ चह धग्रगए्य पुरू था । उसके दान एषं पएय की द्र २ तकर 
ख्याति फी हुई थी । जसा सज्जन धर्मात्मा था, वैसी ही गुणवती एवं र्माुरागिनी 
उसकी मान्दणदेषी नामा पतिपरायणा सरी थी । दोनों ्वी-पुरप सदा धर्मदुएय मे सीन रदकर सुख एवं शांति- 
पूरकं पने गृहस्य-घमे फां पालन्‌ कर रहे घे । 


वि० सं° १४३० मै माघ कृष्णा १४ को मज्जने श्रेष्ठि को पूत्ररत्न की प्राति हुई । पुत्र का ख चन्द्र 
क समान उज्ज्यल श्रीर्‌ कान्तियुक्त था, छनः उसने श्रये पूज कानाममी सोमदीरक्खा। सोम बड़ा दी 
चंचल हष्ट-पुष्ट एवं मनोदारिणी याङृति वाला रिश था । वह सज्जनं म्प्रीकेषर 
फा दीपक या श्रौर प्रदादनपुर का सचमुच चन्द्रमा ही था ! उसके स्प एषं लावण्य 
फो निर फर समस्व नगर कर्य रद जावा धा । सोम ीरे २ यदा होने लगा थर पनी श्रदूुत पालवेष्टा्नो से 
भस्य जन शो चमस्छव फरने लगा । सोम शी यदि, ाकतवपलतता एवं पाललीला को देख कर युदिभान्‌ जन बिचार 
यते ये कि पद पालक समाञ, देगा एवं घम फी महाम्‌ सेवा फस वाला होगा । श प्रकार ब्राललीलला एरठा 

. शमामोम्‌ जर सात वपे काहुभा दी था फिरष्ठादनपूर मे तपागच्टनायक श्रीमदू लयानन्दघरि पधार \ 
#?-पि कपमदार शत एक्ति एन रहए, रे-ङण्युर कमात दे एन मत ` क वन ्न्दन 


वे-परित्रय 


पुत्र स्तोम शजन्म 


३२६ 1] । ~) पराग्बार--इतिदास श 8 . [ वृतीय । [ 
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. उन दिनों मेँ जैनाचार्थो में श्रीमद्‌ जयानन्दद्रि का मान अत्यधिकथा। गुरु का आगमनं श्रव करके 
समस्त नगर फे जैन-श्रनैन जन एवं शना श्रौर उसके श्रधिकारीजन अति हपित दोकर गुरु का स्वागत करने के लिये. . 
नगर के वाहर गये श्रौर गुरु का नगर-ग्रवेश ति भूम-धामपूेक करवाया । -सज्जन 
सोमक्द्ता तरी मी गुर के स्वागतार्थं पने पुत्र भौर सरी सहित गवया था | श्रीमद्‌ जयानन्द्ररिके 


दिव्य तेज एवं वाणी का वालक सोम पर गहरा प्रभाव पडा श्र वह वेराग्यरस मँ पगने लगा । गुरु फी देशना रवण . ` 
करके सोम जसे प्रतिभाशाली एवं होनहार वालक के हुदय मे एक दम ज्ञान का प्रकाश जगमगा उखा श्रीर षर ` 


श्राकर तो वह एकदम गूह विचारों मे लौन हो गया । वालक सोम ङे माता श्रारपिताको सोमक चितन का 
पता नहीं लगा । 


सज्जन संवर नित्य नियमपूर्वक सपरिवार गुरु की शास््रवाणी श्रवण करने जाता था । श्रीमद्‌ जयानंदघ्रि ने 
सोम को उसकी दिव्य श्राकृति से जान लिया कि यह लड़का आगे जाकर महान्‌ तेजस्वी एवं प्रभावक निकलेगा 
रतः उन्दने सज्जन श्रेष्ठि से सोम की मांग की | सन्ननष्रेष्टि श्रौर उसकी सरी माल्हणदेवी ने पुत्र-मोह कै 
वश होकर प्रथम तो इं शआ्राना-कानी की, परन्तु गुरु के समाने पर उन्दने अपने प्राएप्रिय पुत्र सोम को 
स्वयं ग्रपने हाथों दीका देकर गुरु कौ सेवा मँ श्रपण करने का निश्वय कर ज्तिया । पलतः अति धूम-धाम से 
महासहोतसव पूवक वि° सं° १४३७ में सज्जन भंवरी ने श्पने पुत्र सोम श्रौर एक पुत्री को श्रीमद्‌ जयानंदरि 
के कर-कमलों से भगवतीदीच्ता दिलवाकर अपना गृहस्थ-जीवन सफल किया । साल्दणदेवी भी अपने पुत्र एवं 
पुत्री दोनों को दीक्िति देख कर श्रपना सौभाग्य मानने लगी । गुरु ने नवदीकिति वालघुनि का नाम सोमसुन्द्र 
ही रक्खा | | 


, श्रीमद्‌ जयानंदसूरि का छ ही समय पश्चात्‌ स्वर्मवास हो गया ओर उनके पाट प्र महान्‌ तेजसी 
न्राचायं श्री देवसुन्द्रसूरि प्रतिष्ठित हुये । श्रीमद्‌ देवसुन्द्रसूरि की बालणनि सोमसन्दरघ्रि पर महती कपा थौ । 
बाल-एनि सोमलुन्दः का उन्दने युनि सोमसुन्दर को विदयाध्ययन करने के लिये महाविदान्‌ सुनिवस्य ्ञानसागरजनी ` 
ग्याष्वयन श्रो? गरिष्ठ के पास भेज दिया । बालन सोमस॒न्दर प्रखर बुद्धिशाली तो ये ही, युर जितना 
तथा वाचक्रपद की ग्र्ि भी पाठ देते, वे तुरन्त ही याद्‌ कर लेते ¦ थोडे दी वर्पो" मे उन्हनि व्याकरण, साहित्य 
छदे, स्याय, आगमं का इतना अच्छा शौर गहरा अभ्यास कर क्लिया फि उनकी विद्या की प्रवरता, ज्ञान कौ 
विशालता देखकर भीमद्‌ देवसुन्दरघरि अति दी युग्ध हये मरौर उन्हे मरिपिदं प्रदान किया तथा वि० सं १४५० 
म तो महामहोत्सव का समारंभ करके बड़ी ही धूमधाम से उनको वाचक्पद्‌ भी प्रदान कर दिया । श्राप आयु इस समय 
केवल २० चपकी दही थी | एसी ल्य आयु मे बहुत कम युनिधरो को वाचकपद जसे रति उत्तरदायितपूं पद 
की प्रक्षि हेरी है। युरुने श्रीमद्‌ सोभसुन्दरश्रि को अय सवं प्रकार योग्य एवं सम्भ समस कर स्वतंत्र पिहार 
करने फी आज्ञा मी प्रदान कर दी | 


>-सोमपुन्दरतुरि के पिता माता प्राचाटन्ञातीय ओे--देखो जै०-सा० इति ० परण ५०१ पर ले०-सं ° ७.२६. 
₹-'तत्पटे ५० सोमपन्दरपुशि- पाव यी यणुपुरश्रतिष्ठाक्त, पलणपएरे भगिन्या सह संयमं जमाह ।* १० णु ° ० {७२ 
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याचपदं की पराप क पथाद्‌ भीमद्‌ सोमसुन्दरदचरि मे गुर श्रीमद्‌. देवसन्द्ररि कौ आज्ञा लेकर भ्पने 
रिष्य एवं साघु-मण्डली फे सहित मेदपाट्देश' की रोर बिहार किया | रुक्म से बरहर करते हये देवङृलपाटक्‌ 
(देवा) के सामीप्य मे पारे ¦ उन.दिनेों मेदपाटनरेश मद्रिणा लाखा ये, जो 
सनघर्मं के प्रति षदे दी श्रद्धालु ये। महाराणा लाखा-फे प्रपान रषि रामदेव ये । 
हारणा ॐ शअद्धितीय प्रीति-माजन व्यक्ति उनके दी व्येष्ठ पुत्र सुण्डा थे, ली श्रति दी प्रभावशाली व्यक्ति 
सर प्रपान रामदेव कै परम मित्र एवं सदी घे । परयान रामदेव के साच्यं से युवराज चण्डा भौ जैन-धरम का 
मढ़ा मान फस थे । जव महाराणा ल्लाखा फो राजसमा में यह शम समाचार पटंये करि युवाच वाचक श्रीमदू 
सोमसुन्दरष्ररि का पदापस मेदपायपरदेश के भीवर दो गया है, प्रथान रामदैव थोर महायुवराज श्एडा दोनों दी 
महाराणा फी था्ना से रप्र के दर्शन करने के-लिये गये थौर उनकी सेवामं पहुंच कर द्री 
शद्धा एवं भक्ति से श्रभिवंदन्‌ किया शौर उनके साय बिदार में रद कर मुरुधक्ति फा सम लिया तथा अय्‌ श्रीमद्‌. 
सोभुन्दरघररि का देवलपाटक भे प्रवेश हा सो राजाज्ञा निकाल षर राजसी-शोमा ते दपोल्लासपूरवक नगर-प्वेश॒ 
फराया । 
., देवङ्कलपाटक मे भ्रापभ्री छुं दिवस विराजे श्वौर विददार करके मेदपारग्रदेश की भूमि फो घचपने वचना- 
ख्व से प्लाचित फेने क्तो । बन, ग्राम, नगर मे विहार करे दए उपाध्यायो मे ` डधरस्पघ्ररि श्षपने महान्‌ प्रताप 
को शरारत करते हुते भिय्यात्व दुमति का नाश करने लगे, पाप का मूलोच्छेद करने रगे, पष्यी भे दुलंम ठेस 
समग्रितरत फ युक्तदस्त मन्यजनों को प्रदान करने लगे । किसी को देशविरदि, किसी को सर्वतरिरति, किसी को 
शीलव्रत, पिस फो दुःख-दष्टि को माण करने मे समं रखी कर्मिया, किसी फे मब-मव फे परो का नाण 
फरने वातौ देष-गुर-मक्ति ग्रदण करवाने लगे । प्रहुत दिनों तक मेदपाटभूमि में इस प्रकार युवान युनिपति पनी 
साघु ए भिप्य-पण्डी-पदित भमण कर धर्म की उ्योति जगा कर पुनः ्रणदिलंपुरपत्तन फी सोर विहारं कर चले; 
योक धति धृद गुर श्रीमद्‌ देवसुन्द्रखरि क दर्शन करने की लालपा सर्व साधु एवं स्वयं प्रापशरी फे हृदय मे; 
स्कर जाग्रत हो गई थी शीर पे थणदिलपुरपचन में दी उन दिनों विराज रदे थे । ग्रामाञुप्राम एवं दुर्गम पार्वठीय- 
मागो मं विहार फरते हुये श्रुकरम से भ्रणदिलपुरप्न मे पचे श्रौर गुरु कै दरशन करके रति दी शरानंदिव हुये ।. 

श्रणदिलपुरपत्तन में मृधि नामफ एक भति धर्मिष्ठ एवं ्त्यंत घनी भावक रहता था ! वह युवाम निपतति 
वाच सोमसुन्दरगररि फे तेज एवं द्द्‌ चारि फो देख कर अति दी युग्य हुभा शौर र्य श्रीमद्‌ देवसुन्द्रघरि. 
से शरवसर देखकर निवेदन करने लगा कि उसकी देसी इच्छा ह फि एनिपरति सोमखुन्द्रघरि फो श्राचार्यपद से. 
शरलंछव क्षिया आय योर उसको मदोत्सव फा समारम्म करने का श्यादेश दिया जाय । गुर देवसुन्दरसरि ने. 
थण वृद की श्रद्वा एवं मक्तिम्री विनती स्वीकार करी शोर फलतः वरि सं० १४५७ मे अणदिलपूरपचन 
मे महागरोत्सबपूवंक वाचक धरनिपति सोमसुन्द्रूरि फो २७ स॒तताईस यपं कौ वय मे धाचार्यपद से शंक 
का यया । ईस म॒दोत्सव ऊँ समारंम प्र भरे ° यूति ने छु ङृमपत्रिकाये प्रेषित कर द्र २४ संयो फो, परपिष्ठिवं 
छतो एवं सदृगृदस्यो पो निममतरिव किया या । श्र सिद ने अति ददित दौर इख श॒मावसर पर बहत ही द्रव्य 


याचको फो दान में दिया, विविध मिष्टान्वाला नगरप्ीपि-मोच रिया श्नीर समीं यंधर्था फी श्रच्छी 
सेवा-मक्ति की | । दः 8१ स 


मैदप्रारदेश मेहा 


श 
| 


देर | | : ४ प्राग्वाट-इतिदास । [व क  [ वतीय. 





वृह स॑ ते इ भाचायपदोत्सम के श्रवसर प्र अपने न्यायोपाजित द्रव्य को हपपूवेक इतना - अ्रधिक ` 
ल्यय किया कि जिसका वणेन ओर रकन करना भी कठिन है । 


इस समय तक श्रीमद्‌ देवसुन्दररि अधिक बद्ध हौ गये थे । क ही समय पह्वात्‌ पे स्वगं को सिधार गये मरौर . 
गच्छ का भार श्रीमद्‌ सोमघुन्दरश्रि के कंधों पर आ पड़ा । श्रीमद्‌ सोमसुन्दरघरि सवं प्रकार से यौग्यतोयेदयी, ` 
भर सदर सगं. उन्होने जिस भकार जैन-शासन कौ सेवा कौ, . गच्छ का गौरव बढ़ाया बह खर्णाकरो 
दातत च्रौर मन्डपतिपद ऋ मं अनेक ग्रंथों के पत्रों मे उ्लिखित है! यहो तो उसका साधारण शदो मे परण 
माति तथामोटा चममे सात्र करना दी चन पडेगा । वृद्धनगर अथवा मोटाग्रास. जिसको वडनगरं (गुजरात) 
शी सुनिहुन्दरवाच्कर को हते है, उस ससय अरति समृद्ध एवं विशाल नगर था । श्रीमद्‌ सोमसन्द्रघरि अपनी 
पूरिपद प्रदान करना 

साधु एवं प्रखर विद्धान्‌ शिष्य-पण्डलती कै सहित भ्रमण करते हये नगर ग्रामां मे अनेकं 
प्रकार के स॒धार करते हुये उक्त मोटा ग्राम भे पारे । सोढा ग्राम में दैवराज नामक अति प्रतिष्टित श्रीमत एवं जिने 
श्वरं श्रीर्‌ ुरु का प्रम भक्त सुभ्रावक रहता था। उसका खोट भाई हेमराज था, जो राजा का विश्वासपात्र मत्री था । 
म्री हेमराज से छोय पटसिह नामक तृत्तीय भ्राता था। तीनों प्रता अधिकाधिक गुणी, धर्मात्मा एवं सू भावक 
थे । दोनों छोटे भ्राता ज्येष्ठ भ्राता देवराज ॐ पूरं भक्त एवं परम श्राज्ञाकारी थे । नगर मँ महाय्‌ तेजस्वी प्रखर 
पंडित एवं जेनाचायो मे बुङटरूप युगब्रधानसमान चाचा श्रीमद्‌ सोमसुन्दर्षरि फा पदपिण हा सोच कर देवराज 
सा मन श्रत्य॑त ही द्वित हुआ ओौर उसके सन मेँ यह भाव उठे कि वह गुरु की आना लेकर कोई शमं कायं मे 
्रपनी न्यायोपालिंत लदमी का सदुपयोग कर । इस प्रकार धर्ममूत्ति देवराज ने श्रपने मन मेँ निर्चय करक 
प्रपते दोनों अलुचत्तीं योग्य भ्राताश्र की सम्मति ली । वे मला श॒भावसर पर द्रव्य का सदुपयोग करने, कराने 
स श्रौर अलुमोदन करने मे कब परे रहने वाते ये । उन्दने तुरन्व ही ज्येष्ठ भराता देवराज कौ वाते का समधनकषिया | 
शमर देवराज ने अ्रपते भ्राता की इस प्रकार सुसम्पति लेकर शुरं के समच आकर अपनी सदूमावनाश्नो को व्यक्त 
क्रिया श्रीर्‌ निवेदन क्रिया कि श्राचार्यपदोत्सव जैसे महा -पुण्यशाली कायं ा` समारम्भ करवा कर वहं अपने 
द्र्य का सदुषयोग करना चाहता है । श्रीमद्‌ सोमसुन्दरखररि ने भ्र" देवराज ` की विनती स्वीकार करली ओर 
ध्राचायपदोत्सय फा शुभषठहू त भी तत्काल निधित कर दिया । | 


श्रै दैवराज श्रौर उसके रुज दोनो भ्राताश्ों चे ` कृ मपत्रिकाये लिख कर दूर २ के संघों को भामत्रित ` 
किया ौर महामहोत्सव का समारंभ किया । इस प्रकार पि० सं° १४७८ के शुभ त में गच्छनायक श्रीमद्‌ 
सोमसुन्दरघरि ते श्री्ुनिसुन्द्रयाचक को बरिपद से अलंङृत फिया । श्राचायपदोत्सव की शुभसमाक्षि करके .भ्र° ` 
सुश्रावक देवराज ने गच्छति दी आज्ञा सेकर श्रीपद्‌ सुनिसुन्द्रघरि की अध्यक्ता मे शत्रँंलय, गिरनारतीर्थो कौ 
संवयात्रा की चौर संपपति के अरति गौरशाली पद कौ ्राप्च किया । संव मेँ ५०० गाडियां थीं शरीर संघं कौ सुरा 
फ तिये ५०० सुभट ये । श्राचायपदोत्सव ओर संघयान्ना मे सुश्रावक देवराज ने पुष्कल द्रव्य का ज्यय किया) 
याचको को अमूल्य भेट दीं शौर सथमीं वन्धुश्ों की अच्छी सेवा-भक्ति की एवं अमूल्य पहिरामशियां दीं । 


एक वपं आपश्री का चातुर्मास प्रे° - संग्राम सोनी की परख विनती तथा मांडवगट कै शरी संघ करी श्रद्रापूशं 
विनती से आणडयगद्तीरथं मेँ हुखा था । उक्त चातुर्मास का व्यय श्धिकांशतः संग्राम सोनी ने बहन क्रिया था । 
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संग्राम पसोनीने गुहं महाराज से . भगवतीघ् फा वाचन कराया था ओर प्रत्येक शृब्द प्र एक-एक सुवणं मुद्रा 
चदा थी } संग्राम सोनी ने ३६००० सुवं शुद्राये, उसी माताधी ने १८००० तयाः उसकी सीने ६००० 
ङृल ६२०००. सुवं शूद्राये चद़ाईं॑थीं । तयरचात्‌ उक्त शुदा मे शौर शराय सम्मिलित, कर छल 
१४५००० सुवर्ण युदरये वरि सं° १४७१ मे कल्यघ्त्र चौर कालिकाचा्यं की कथा की प्रतिपा सचित्र अर सुवणं के 
अपर सै लिखवाने में ग्य फौ गर थी श्वौर उक्त प्रतियां साधुश्ां फो वाचनार्थ शर्पित की मई थीं। संग्राम सोनी 
ने श्र पचौनौ मे शरीपार्वनाय-जिनाल्य का मिर्माण कलाया था ध्रौर उसमे शी पायनायर्धिव की महामहीत्सव 
पूरयक गुरु फे कर-कमलो से स्थापना करवाई थी । गिरनारतीर्थ पर भी भरे संग्राम ने एक विशाल भिनालय बन्‌- 
वाया था, जो संप्राम सोनी" कौ दक कदय जाता दै । इसकी प्रतिष्ठाभी शयाप्री के सदुषदेण से हौ संग्राम सोनी ने 
महामरोत्सव पूर्वक कखाई धी ।# ` 


गच्छापिराज श्रीमदू सोमसुन्द्रघरि बिहार करते दए ईडर (इलादुर्म) मे शयनी साधुमरडली एवं शि्यवरमं 

सदिव पधार 1 उस समय डर का महाराजा रणमव्र था, लो त्यन्त प्रतापी श्रीर्‌ शूरवीर था } रणमघ्न फा पुत्र 
प्रेयो प्श गच्दू- श्रीपुल भौ र्वेसा ही महापराक्रमी शरीर रणत योद्धा था । उसने नेक बार संग्राम 
पतिक निधाय भावे मं जय प्राह की थी श्नौर्‌ बद "वीराधिवीर' कलाताथा। देसे प्रतापी पिता-पुत्र का 
ध क (५ ्रषि-भाजन प्रे गोविद या । प्रे" गोविद जैसा भरीगन्त था, वेसा ही सद्गुणी, 
ना, कणोत श्प धर्मात्मा शीर उदार सज्जन था । गोविन्द पने विशुद्ध चि फे शिषे समस्त जैन- 
यात्री अन्य प्दोः समाम शरग्रणौ था¡ उसने पुष्कल द्र्य व्यय करे भरी तारगतीयं पर छमारपाल- 
काना - प्रासाद का जीर्णोद्धार कखाया था । प्रे मोर्चिद्‌ फा पुत्र भरीवीर भी पिता फ सद्ही 
गुणी, धर्म्मा श्रौर उदार था। नगर मे ुगप्रधान-समान गच्छनायक श्री सोमसुन्दरणरि का पदार्पण॒ 
षा कर दोनों पिता-प् श्रत्यन्व दरपित हुये शौर पनी न्पायोपारजित पुष्कल संपत्ति फा सदुपयोग कसे कै लिये शुभ 
श्रवसर देखकर गुरु की सेवा मे उपस्थित होकर दोनों पिता-पुत्र गिवेदन करने लगे परि उत्तमष्टरिपदर की प्रतिष्ठा 
करवा कर्‌ उनकर दनां करिये । सूरिजी महाराज ने श्रद्वा एवं मक्तपूर्वक उनकी विनती देख कर उसको स्वीकार 

फर ली श्रीर्‌ श्री आचार्यपदोत्सव षी यारियां शने लगी । भ्े° गोचिन्द्‌ ने योग्य गुरु फा समागम देखकर 

धरम्कल द्रभ्य कां उपयोग करने का निरचय किया उसने बहुत दूर तक कु"कुमपन्रिकाये भेजी । मदापदोत्सव का 

समार प्रारम्म हा 1 शरनेक नमर, अरामो से श्रगणित उनमेदनी एकन्रित हर्‌ शौर एमे मदासमारेहट के मध्य 

राजा रणमन्ल की उपस्थिति मे गच्छनायक श्रीमदू सोममुन्द्र्रि ने श्री जयचन्द्रवाचकः फो प्रिद से अरंहत 

फिया { भ्रे° गोचिन्द्‌ ने याचको फो मस्र दान दिया श्वर समस्ठ नगर केशी संघ को रर्‌ बाहरमे मये द्ये 

वं संध को परिषिष व्यजनो बाला साधर्मिक-वात्सन्य दिया । तत्पस्वात्‌ भे गोबिन्द ने श्री शरंजयमहातीयै, 

गिरनारवीर्थ, सीपाखतीर्णादि फी विरा संप क सदिव संवयत्रा फी छार श्री तारगपिरितीर्यं पर विपा भरी 

भजितनाय-पारसप्रस्र-वरिय फी प्रतिष्ठा गच्छति श्रीमद्‌ सोमयुन्दरश्ररि के करफमलों सै वि° सं" १४७६ मे 

करवाई । ्तिष्टोल्सव कै समय संदा एं भ्यवस्या की दृष्टयो से भूर ाद्फाद श्रइमदशाई ई शवर शरन 


+, तिद्यतिक एञ््छय मालाः 0» विदात्रिजियजी मा० ? ४० २२ (० २६७२ य० ० यं० मा० मावनगर) 
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को तप्त करने वाला एक विशाल जिनर्चिव € तिरनवे शर॑गुल्ल मोटा करवा कर श॒मम्रहूतं मं चित्तीड के शरी प्रेयांस- 
नाथ-जिनालय में प्रतिष्ठित करवाया तथा फिर याचायपदोत्सव का दुसरा समारम्भे रच कर गच्छनायक के करकमलां 
से प॑ंडितवम्यं श्रीमद्‌ जिनकी्तिवाचक कौ घरिपद्‌ प्रदान करवाया । इसी श्रवसर पर आ्राचायं श्री सोमसुन्दरघररि 
ने फ्रितने ही भुनियों को परि्डितपद ओर क्रितने दी श्रावको को दीक्ार्ये प्रदान की थीं । इन दोनों महोत्सवो मं 
भ्रे° चस्पक नै १७७ द्र २ के नगर, ग्रामां के संघों को ङङुसपव्रिकारये प्रेषित करके उनको निरमत्रित फिया था | 
पष्कल द्रव्य ज्य करफे उसने भारी साधर्थिक-वात्सल्य किये, याचकां को वहु द्रन्य दानमे दिया त्था प्रत्येक 
सधम वंयु को तीन २ श्मूल्य वस्तुं भट मे दीं श्रौर इसे प्रकार श्रपने पिता के तुल्य कीच प्राप्त करके इल का 
गौरव वदाया | 


रे ° चंपक की विधवा माता सुश्राविका खीमादेवी ने पंचमी का उदयापन किया । जिसमे उसके दोनां पत्र 
भर° धीर श्रौर च॑पक ने सुवणं, रत्न श्रौर रूपया की भेट दपं शौर विशाल साधर्मिक वात्सल्य फिया श्नौर श्रतिशय 
संघ-भक्ति की | । 

तत्पश्चात्‌ धमे-मूत्ति च॑पक ने सुगुरु श्रीमद्‌ सोमसुन्दरदरि से समक्रितरत्न ग्रहण किया भौर इस हषं कै 
उपलघ मे द्र २ के संघोंमें परति घर पांच सेर अति स्वादिष्ट मोदक की लादणी (लाभिणी) वितरित करवाई । 


श्री धरणशाह के प्रकरण मे श्रापश्री की श्रथिनायकता में श्री शघ्रुजयतीर्थं की की गई संघयात्रा का वणन तथा 
श्रीराणकपरती्थसंबन्धी यथासंभव श्रधिकतर पणन दै दिया गया है । यँ इतना दी लिखना पर्याप्त होगा कि 
श्री रारकुरती्थ-परर- गच्छनायक्र मे देवकलपाटक से विहार करफे सं० रत्ना एवं धरणाशाह की विनती फो मान ` 
विहार की प्रतिष्ठा देकर श्री राणकपुर की ओर विहार फिया श्रौर श्री राणकपुर मेँ पंच कर सं० धरणाशाद 
दवारा विनिित काष्ठमथी चौरासी स्तंभवाल्ली पौपधशाला मे आप्री श्रपनी योग्य साधुमण्डल्ली सहित विराजं भ्रीर 
मंदिर के निर्माणकार्यं का अधिकांश माग श्यपनी उपस्थिति मे विनिर्मित करवाया तथा वि० सं° १४६८ मे फाल्गुण 
° ५ शुम युदरतं मे उसको अति राजसी सज-घज एवं सहाशोमाशाली विविध रचनायें करवा कर उसको प्रतिष्ठित 
किया शरोर मूनगरभगृह मे चारो दिशां मे श्रभिशख चार विशाल श्री आदिनाथरवियों कौ स्थापना कौी। उसी 
महोत्सव कै शुभावसर पर श्री सोमदेववाचक को रिद से श्रलंकृत पिया । 


आपश्री क द्वारा किये गये सरव कृत्यो का लेखन ` इतिहास मे स्थानाभाच कै दहेत कर भी नहीं सक्ते है. 
फिर भी विविध धर्म्यो का संतप्त परिचय निम्न प्रकार हैः- | 
देवछुलपारक में देवगिरिवासी श्रीमंत श्रावक द्वारा श्रायोजित महामहोत्सव के साथ श्री युनि रतशेखर- 
0 
वाचकवय्यं को घरखिपद प्रदान क्रिया | | । 


भ्र शुशराज कै सुयोम्य पुत्र बाला ने चितौडदुगं मेँ कीरिस्त॑म के सामीप्य मे चार विशाल देवुलिका- 
बाला जिनालय दिनि्थित करवाया श्रौर उसे उसने तीन जिन्विबों की प्रतिष्ठा गच्छनायक श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रशरि फे , 
कर-कमलो. से मदामहोत्सवपूरवक पुष्कल द्रव्य व्यय करके करवाई । | । 
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श्री विजया नामक उदर ने कपिलवाटक मे जिनालय घनवांया भौर उसमे श्रापश्री के पस्कमलों दारा 
श्री शांतिनाथर्विव फी शम हवं मे प्रतिष्ठा दुई । 

अहमदायाद्‌ कै मादशाह यदमदशादह का प्रीतिपात्र एवं शति प्रतिष्ठित श्रे समरसिद सोमौ ने गच्डपति 
श्रीम्‌ सोभघुन्दरररि फ सदृपदेश से शरी रत्रुजयमदातीरथं फी यात्रा की चर वर से श्री गिरनारतीयं की यात्रा 
को भया र पुष्कस द्रव्य व्यय करे महाभास्य वस्ठुपाल फे जिमास्तय का जीर्णोद्धार कया \ भरे ` सपरसिद्‌ 
श्र येद्रनगर ऊँ सवाव फे मानीता श्रे पूर्णचन्द्र कोठारी ने भरी गिरनारतीयं पर जिनाल्तय यनवाया चौर उसकी 
प्रतिष्ठा गच्छयपति भ्रीमदू सोमसुन्दरखठरि फ उपदेश से जिनफीरि्रिने की । 

मंधारवासी भ्रे° सवोया ने श्री गिरलारतीथं पर जिनालय बनवाया श्र गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्दररि 
फी भान्ञा से सकी प्रतिष्ठा श्रीमद्‌ सोमदेवघरि ने की 1 

भूभिगपुरवासौ भरे मूट नामकं सुश्रावक ने श्रगणित पीतल प्रतिमा धीर चीशी बनवा श्नीर उनकी 
श्रतिष्ठा खयं श्रप्री ने शति पूम-थामसे की। 

रणदिलपुरपचन मे श्रे ° श्रीनाथ ति प्रतिष्ठित एवं श्रीमंत खुधरावक था । वह श्रापधरी का छनन्य भक्त 
था । प्राप्री की श्रधिनायकता में उसने शरपने परिवार सित श्री घरंगयमदादीर्थं श्रौर भिरनारतीर्थ की स्मरणीय 
यात्रा की । भ्रे° श्रीनाथ के सं० मण्डन, वच्छ, पयत, नबेद श्रीर्‌ द्वगर पांच पत्रथे। येमी गर्दै फे अनन्य 
भक्त थे ! ये सज्जन परान भे रद पर सदा गुरु फा यश दाने रे कतिये जैन धरम छी नित नवीन प्रमावना करते 
रहते थे । 

श्राप श्री मदाप्रमावक थे। भाप थ फे मक्तगण मी समस्त उपर भारत भ फर हये ये । इख एफ अनन्य 
भक्तयो का परिचितो यथाग्रसंग रिखिादीजा चुका ३, तते सं० धरणा श्चौरं रत्ना, सग्राम सोनी, संषवौ 
गणराज चादि श्रौर इख प्रसिद्ध भक्तो का नामोलेख नीचे दिया जाता ई। 

१, शरणदिलपुरपत्तम्‌ के यवन-श्रधिकारी का वहुमानीता भरे” कालाक संर्णिक (सनी) 

२. स्तमतीयवासी लखमिद सीवरिक का पुत्र यशस्यी मदन तथा उसका घ्राता वीर, जिन्दोने श्चनेक पार 
सीययाव्रायं फी, अनेक भराचार्यपदोत्सव, प्रतिष्ठा आदि कसाये ! 

२, धोषानिबासी प्र बस्तपति व्रिर्मचन्द्र, जिन्दोने श्ननेक महोत्सव क्रिये रीर तीर्थयावराये कीं । 

४. पंचवारक़ देश के संवपति महुणर्सिंद, जिसने गु्वर्य सोमखुन्द्रघरि के सदपदेश से ऊंघा शिखे 
वाला जैन प्रासाद फसवाया, जिसकी प्रतिष्टा श्रीमद्‌ शीलमद्र उपाप्याय ने दी थी । 

श्रतिरिक्त इनक भी गच्चति श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रषरि दे छेक अनन्य मक्त ये, नो समस्त भारत भर भे 
पे हुए ये । उत समय दपा शायद दी दो परसिद् नगर दोगा, जहो का शति प्रपिद्ध, अ्रहिष्ठित) धमता, 
चग्रयएव श्रावक ापरफा अनन्य भक्त मदी रदा हो । श्मापथी के सदुषदेश से समस्व उत्तर मारव के प्रसिद्ध नगते 
म इतने श्रधिक संख्या मे महामहचराली पुएयकाय, समे संययानार्ये, याघ्राये, तप-उापन, साधरि । 
बात्सन्य, श्जन-श्ताका-प्ाणम्रति्टाये जीोद्धार, नवीन-मन्दिते का सिर्मोणकार्यं श्रादि हये कि श्रपश्री का 
समय श्राप क नाम कै पीये (सोममुन्द्रयुग, फा जाता ह । जितने सैन-पिमा-लेख शापे युग फे मारत भरे 
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मिलते है, उलमे अधिकांश सेख श्राप श्री से ही संबंधित पाये जाते है । रेषा संभवतः शायद द्यी कोई तीर्थ, 
नगर, ग्राम होगा; जहो प्राचीन दश-पोच प्रतिमार्थं मे शापक करफमलासे या म्ापश्री कै सदपदेश से 
मरतिष्ठित कोै्रतिमा नहीं हौ । श्रापश्री के गच्छनायकत्वं ते जसी धस्त मे जाग्रति दुद, उसी कै सपक आपएश्रीकी 
तच्यावधानता मे साहित्यदः उत्ति भी दुई । नेक प्रमा प्राप्त है कि आपश्री स्वयं शाच्चो कै पृशंप॑डित ये शौर आपश 
का शिष्य-परिवार एदं साधुमणूडल भी धिहत्ता एदं पाडित्य मे अपना श्ग्रयणएय स्थानरखता था | श्रपध्री की 
निश्रा मे रहने वाते साधुमख शक्तिशाली लेखक, उपदेशक, वादी श्रौर अथकार ये । चापकर श्रति तेजस्वी प्रि 
रिष्या से चरग्रए्य (१) श्री यनिसुन्दरषरि, (२) कृष्णदरसती' विरुदधारक शरी लयसुन्दररि, (३) श्री दुयन- 
एुन्दरघरि, (४) श्री जिनसुन्दरघरि थे, जिन्हे यनेक ग्रंथ ्तिखे यर श्रनैक प्राचीन शंयो की टीकां कौं । स्वयं 
ध्रापश्री ने गुजराती माषो मे-(१) गोगल्ाच्च-त्राल्लावयोध, (२) उपदमाला-गालावघोध्‌, (२) पड़ाश्यक- 
वाललाववोध्‌, ४ नवतख-वालाव्वोध, ४ चैत्य्रंदन, & माप्यावचृरि, ७ कल्याणस्तव, = नेभिनाथ-नवरसप्ाग) 
& श्माराधनापताका बरालाववोध, १० षष्टिश॒तफ-वालाययोध) नामकं ग्रन्थ लिख दैतथा ११ चखभुर्णः 
धयन्ना पर संस्कृत मे यवचूरि शौर अन्य विविध स्तवनां कौ रना शी । दि" सं ° १४६७ में उन्दने श्रष्यदशस्तवी 
लिली, जिस परं उरे शिष्य सोमदेव ने अवचूरि लिखी 1 १३ सप्तति पर श्रवचृशि, १४ ्रातुरप्रत्याख्यान पर 
श्मदचूरि आदि छोटे-्डे अनेक ग्रन्थ बनाये | | 


प्राप कै भिष्य-प्रशिष्यो मे प्रसिद्ध सादित्यसेषी स्ेश्री यनि १ पिशालराज, २ उदयनन्दी, ३ लक्मीसागर, 
¢ शुभरत, ५ सोतदेव, ६ सोमजय आदि आचायं ७ जिनमण्डन, ८ चारििरल, € सत्यदनेखर, १० हैमहंस 
११ पुण्यराज, १२ विवेकसागर, १३२ राजवधंन, १४ चरित्रराज, १५ भ्रुतरोखर, १६ वीरशेखर १७ सोम- 
शेखर) १८ ज्ञानकौ्ति, १६ शिवमूृ्ति, २० हपमृत्ति, २१ दप॑कीत्ति, २२ दर्प॑भृषण, २३ हयवीर्‌, २४ विजय- 
शेखर) २५ अमरसुन्दर, २६ सचमीभद्र २७ धिहदय, २८ रतप्रभ, २६ शीलमद्र, ३० नंटिधमं, ३१ शांतिचनदर 
९२ तपसा + ३३ दप॑सेन, ३४ दषस आदि वाचक-उपाघ्याय पण्डित थे । आए श्री के परिवार में 
१८०० साघु थे। । 


रापश्री कै युग में पराचीन ग्रन्थौ का लिखना श्रौर्‌ उनका संग्रह करना यत्यावस्यक कतव्य सममा जाता था । 
भाचौन ग्रन्थ श्रधिकतर ताड्पत्रे पर ही शिखे हए दोतते ४ । आपश्री के युग मे आप्री फे शिष्य एवं साधु-मण्डल ने श्रार 
अन्य गच्छाधिपति एवं उनके बिदवान्‌ आचार्य, साधु, वाचक, पंडित शिष्यो ने कागज पर क्लिखने का यति दी 
सगीरथ एवं विशेष व्यापक प्रयास किया ! राजपूताना ऋरौर गुजरात कै सर्व ज्ञान-मंडासें के अन्था को जो ताड- 
पत्र पर थे कागज प्र्‌ लिख उत्ते भये । खंभात द प्रसिद्ध ॒ज्ञान-मण्डार क सवे ग्रन्थों को तपागच्छीय आचाय 
दवसुन्दर अर सोमसुन्दरघररि ॐ शिष्य एं साधर-मण्डली न कागज पर लिखे । सं १४७२ मेँ खंभातवासी 
मोदक्ञातीय श्रे पवेत ने पष्क द्रव्य व्यय करके श्रापश्री के करकमलों से ग्यारह यख्य श्गो को कागज प्र 
लिखवायं । सांडेरानिवाखी प्रागवारज्ञातीय भरे. म॑डकलिक ने श्रीमद्‌ जयानंदशरि ॐ सदुपदेश॒से अनेक पुस्तकं 
श 1 कागज पर्‌ करवाया । आप्री के सदुपदेश से ताड्-पत्र पर मी लिखे हुये कर मन्थ पत्तन के भंडार मे 

ते द । 


दरड }] : शी सन श्रमणे से ये मदाप्मावङ धाया चौर साघु --तपागच्ीय श्रीमद्‌ देमविमसूरि ; {३३५ 





दभर के समय में श्रापन्नी फे ग्रपाव एवं प्रताप, सदाय, योग्‌, स्तगन) करवा से जो धमेननिति एवं 
सादित्योवि हर बद स्र्णारो भे उपलब्य ह अर यद काल (सोमसुन्द्र-युग' कहा जाता ई तो उचित दी रं । 

ते परतापी राजराजेत्वरमान्य परिसा प्रातः स्मरणीय गच्छति का स्वर्गवासं वि° सं° १४६६ भे इभा 
शीर वह थ्रमाव शान तक शपू दी रदा ।१ 


तपागच्छाधिराज श्रीमद्‌ हेमविमलसरि 
दीचा विण सं० १५३८. सर्भवास वि० सं° १५८४ 


मरुवः प्रान्ठान्तर्णद यद्ग्राम मे विक्रीय सोलदवीं शराब्दी कै प्रारम्प मे ्राग्वार्ातीयं श्रेष्ठिं गंगराल२-३ 
रदता था । उसकी खी मंगाराणी थी । वि° सं १५२२ कारिक शु० १४ पो उन एफ पुतररसन फी प्राति 
वरा्त्वि गः दकता इई रीर उसका नाम हादङमार रक्खा गया । दादमार बचपन से दी दिरक्तमाडुक था । 
तया माचायषद सोद द फी दय मे तपागच्छधिपति श्रीमद्‌ रुदपीसागररि फे घर कमलो सै उसने 
वि० सं° १५३८ मे दीवा ग्रदण फी । उका नाम देमघरषूनि खखा मया । देभधर्मषुनि भखयुदि शीर गंमीर 
परिचाम्यासी ये। शापन चदे पो मे दी नेक ग्र॑थो फा च्छा अरघ्ययन्‌ कर लिया । ध्यापरफी विद्वा से प्रमे 
होकर श्रीमद्‌ लमीसागररि फे पद्यालंकार शीमद्‌ सुमरिसाधुरि ने मदामरोत्छव पूरकं प॑चालसग्राम मै वि० 
सं० १५४८ में ्राएको आ्ाचार्थपद्‌ प्रदान किया । यद उत्सव श्रीमालक्ञावीय ग्रे पाताक ने पिया य। । देम 
पिमलष्ररि धापका नाम रक्वा गया! षिण सं° १५५० मे देवदते कै स्वप्नालुसार खंमात फे संप फे साध. 
मे भापने शंजयतीयं की यात्रा की ] वि० सं° १५५२ भं संमा मे प्रेष्ठ सोनी जीया, जागा द्वारा श्ायोनित 
्रतिष्ठोत्षव-कायं मदामदोतसव पूर्वक पिया वया उसे चवसर एर नि दानधीर फो सरिपद प्रदान पिया । भावार्य 
दानयीर छः माह जीवि रह र स्वर्गस्य दो गये । देमविमल्रे ठोर्‌ एपस्वी भ्र शद साध्वाचारी ये । उस 
समप में साध्वाचार्‌ रति सिथिल पद्‌ शुका था । श्रनेक महातपस्वौ िद्वान्‌ ्राचायं पिपिलाचार फो नद फर 
छा श्रथन स्वने दी षयो से ररे शारदे वे! श्न ष्िथि्ताचार को न्ट करने का एकः प्रकार से संकल 
सिया 1 पकी निश्रा मे चो साघु प्िियिलावारी ये श्वीर शद्‌ साध्वाचार पसन मे असमर्थं एवं शयोग्य रह, 
उनको सेष से प्व फर दिया । थाप निःस्पूदी एवं चखएड ब्रधचारी यै । वि० सं १५५२ मे 
क्ियोद्धार किया परर वि" स १५५६ म शममर मे चापद्तो शव्छनायक्पद् से प्तप ने श्यत किया 
गच्छमायङ-पदोत्सव कोठारी सायर्‌ शीर श्रीपाल ने मदे पूम-घाम ते पुव द्रन्य व्यय परे सिया था । ददर. 
शयमाण धापा प्ररंक खा 1 उस्ने मी दष मदोत्सद में सरादमीय मागं जिया धा । 

?-शोमनोमाग्य पन्य रे-वै० ता० सं इति> १० ४५१ से 2७३ । तपरायच्दपद्रावती एयर्‌ १००) 

र-द्टपमरेष शत कीति ए० रेभ फ वित्ता किये प्राग्रं यै) 

रीः परागत । २-वन युर क० मार २ १० ५२२ (टि. ९) ७४३, ७४४ । ३ ०१० १० २०९ 
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लालपर का सक्र श्रेष्ट थिरपाल जो प्राण्वारज्ञातीय था, आपका वडा भक्त था । उसने हैमविमलघ्ररि 
कावि सं १५६३ मे लालप्र चातुर्मास करवाया शओरौर समस्तं व्यय उसने ही किया तथा गुरु कै उपदेश से 
ध उसने शक जिनालय बनवाया गओरौर उसकी प्रतिष्ठा महोत्सवपू्ंक युर क हाथों 
८. करवाई । इसी अवसर पर हेमनिमलसुरि ने सूरिमन््र कौ मी आराधना करौ थी । 


षि° सं° १५७० में डाभिज्ला नामक ग्रास मे अपश्री मे विद्वान्‌ एवं प्रखर तेजस्ी युनि आनंदविमल् को 
आचारयपद प्रदान किया | इस महोत्सव का व्यय खंभात के सोनी जीवा जागा ने वदी भाव-मक्तिपूर्वक किया | श्रेष्ठि 
छरानंदकषिमिल सुनि को भिरपाज्ल आन॑दविमलसरि का वड़ा भक्त था। श्राचायंपद कै दिलाने सं उसने श्रधिक 
श्राचार्यष्द प्रयत्न श्रीर्‌ श्रम किया था। आप शुद्ध साध्याचार के पोपक एवं पालक ये। आपश्री 
मै ्रपने जीवन मे जिन २ को साधु-दीक्ता दी अथवा वाचक, उपभ्याय, पंडितपद प्रदान किये, उनकी साध्वा- 
चार फी दृष्टि सै पूरी परीक्ता लेकर ही उनको उनकी योग्यतायुसार पद प्रदान किये ये | 


, वि० सं° १५७२ सँ श्राप विहार करते हुए कपटवाशिज्य. शर्थात्‌ कषड्वंज नामक ग्राम मेँ पधारे । वहं 
कै संघ ते आपका प्रवेशोत्सव अरत्यत्तं वभवं एवं शोभा के साथ मँ किया । इस समय श्हमदावाद्‌ भं सहमूद- 
कप्ड्वंन माम मे प्रवेशो- वेगड़ां क्रा पुत्र युनफफर द्वितीय बादशाह था। उसने जव इस शाही प्रवेशौत्सव के 
त्सव शौर वादराह का हृष्य ` विष्य मै अत्यन्त प्रसंशायें सुनी तो उसने धरिजी को वदी करने की रज्ञा दौ । घररिजी 
दादशाह का प्रकोप श्रवणं कके सोजीत्रा होते हुये खंमात पहच गये । वादशाहं फे कमंचारिथा ने षरिजी को 
वों वंद घना लिया । सष से बारह ठजार रुपिया जकर उनको पुनः शक्त किया । घछरिजी. ने घरिसंत्र का 
आराधन किया ओर उन्दने प॑० हष्लगणि, प॑० संयदषंगणि, प॑० ङशलसंयमगणि च्रौर शीघकवि पं शमशीलगणि 
ठी वादशाद युनप्कर कौ राज-तमा मे मेने । बादशाह उस समय चांपानेरद्गं मे था। ये चारों राजसा मे 
पहचे आर बादशाह को पनी विद्टत्ता एवं काग्यशक्तियों से यग्ध क्रिया । बादशाह मे इनका वड़ा सम्मान 
करिया शरीर बारह दजारं रुपयों को वापिस खंभात के संव को लौटाने की आज्ञा दै तथा हेमविमलघ्ररि को वंदना 
लिश्च कर भिजवाई । 


; विर सं° १५७८. ्चापने पृ्तन से चातुर्मा किया तथा तत्पश्चात्‌ दो चातुमसि हाँ मौर किये । ्रे° द° गोपाक 
म आपश्री के द्वारा जिनपड्‌ प्रतिष्टित कराये | खंभात .मे परतिषठोत्सव फियो तथा विद्यानगर मे फो” सायर श्रीपाल 
अन्य प्रतिितका्थं ओर दवारा विनिभित चेत्यादि कौ प्रतिष्ठा कौ.। हेमविमलदरि क :न्याख्यानकला शमित 
कपत शद क्रियाशीलता प्रभावक थी ] आपके सहवास का भी श्रन्य साधुं एवं युनियां पर भी भारी प्रभाव पडता 
का प्रभाव - था।.अन्य सताञुयायी साधु भी आपकी भक्तकंड से प्रशंसा. करते थे। लख कामताडुयायी 
ऋषि दाना, षि श्रीपति, ऋषि - णणपति ने अपना मत खोड कर दहेमविमलघ्रि क्री निश्रा में शद्धसाध्वाचार 
ग्रहण किया था । आपने अपने जीवन्‌ मे ५०० साधु-दीक्षायें दी थीं । ध 


------- ~~~ ------------------~-~~~---~---~~-----~-----------~ 


जण गु० कण०भा०. प्र ७४र 
जण ए० रा० माला० भा० ९ ० १९, ररः. ` 


खर्द्‌ ] :: भी दन श्रमणे मे हये मदापरमावकं ्नाचार्य शौर खघु~-उपागच्वीय श्रीमद देममिमलसूरि : = [ ३९० 





हिमविमलरि फी निभा में रहने भाले साधु शद साष्वाचारी एलं प्रखर पंडित श्रौर शास्र के क्ता होते 
चे । श्रापके शिष्य-सुदाय ते ्ननेक नवीन ग्य, श्रचिर्यो, छथापुस्तके संस्छत-परोकृत-मापामं मे लिखी ह] 
जिनमाणिक्यघुनि, रदषहृलगणि श्रादि आपके प्रवर विद्वान्‌ शिष्य धे । यापक रिष्य- 
यर्म की व्रि्ेषता द्ध साघ्वाचार की थी; रतः आपके नाम पर विमलशाखा पड़ गई । 
शापक साधुधों को लोग पिमलशाखीय क इर दी संयोधित करते थे। शप्के समय मे तपगच्छ मे इतमपुरा, 
कमलल यौर पोलणप्रा ये तीन शाखा श्रौर पदी । संदेप में कि श्ापके समय मे शुद्ध साष्वाचार का पालने 
करने के पच मे बडे २ प्रयत्न हुये श्रौर फलतः ॐ एक शदवाचारी मतो की उत्पचि भी दुर । 

। कड्वामती 

` मादंसा्ासी नाग्ातीय कया नामकं व्यक्ति फा वि० शं १५१४ मे १६ वपं की य मे अहमदावाद्‌ 

फै श्रागमीया पन्यास दरकीसि से मिलाप हुमा ¡ क्वा का मन शास््राभ्यास करणे साधुदीकता ग्रहण करने का 
हा, परन्तु गुरु फे व से यह श्रवण करके कि वर्दमान मे शास्त्रोक्त धिप से साघु-दीचा पल स्के संमव नहीं 
ह; श्रत; उसने साधुध्यान मे श्रावक फे वेष मे दी साधुमावपूरवक रहकर विहार करना प्रारम्भ कधा । उसने भिर 
सं० १५६२ मे कदकेमत कौ स्यापना की चौर इत प्रकार त्रयस्तुततिकमत कौ भ्रागमोक्त प्रथा फा पुनः प्रादुर्भाव 
करियाश्र 


हेममिमिल-शासा 


वीजामतो 

वि० संर १५७० ६ न लुकामव का त्याग करके पना लग शुद्र के पालन दरे भतसर 

रहने धाला मत स्थापितं करिया शरीर षह मत प्रीजामते कलाया | 
१ 
पार्वचन्द्रगच्चं 

परि म॑° १५७२ मे तपागच्छीय नागोरीशाखीय श्रीमद्‌ षार्खखचनद्र्र ने शुद्ध साध्वाचार करे पालन करने 
वाते पारवेचन्द्रगच्छ की स्थापनां दी । इत ्रभ्ार हम देख सक्ते ६ वि दैविमत्युरि ा समयं शुद्धसाष्वाचीर के 
लिये की क्रति के लिपेप्रतिद्र रहम ६ ।* 

, विः सं १५८ ५ देमविमलमररि का चारमास विलासनगर मे था ¡ घरि धानन्दुविमल षो श्राप 
यन्ती सं घुला कर गच्छ्मार संभलाना चाद! लेकिन उन्दने श्रस्वीकार क्या । श्वतं मे सौमाग्यदर्प्रि को 
गच्छमार्‌ सौपा शौर इसं प्रकार शुदधाचोरे का पालन करते हुये ठंया भचार करते हये 
तिय , याप वि° सं १५८४ श्रा्िन श॒० १३ प्ते स्वर्गवासी दये \ श्राप श्यां" 
पर दीपितो र ष्गापु्र-वपाई' (मज्फवं) लिखी । 


स्वगि 





अनश फ०मो० रष षर जण्टा कर कन्तः ऋनछ् छन्द ति १० ५१७०८5६, ५०६. [रि 

ज यु० रमार ₹ ०.११०.१५२ (६१) { 3०८० य्‌० मा र१०२२ (दिषठी) 1 चज वशत ९९११ 

तदानी 0 दाधिक पदराटात १५६९ व "मति सापो नं टयमरणताः” त्िपयट्‌एषुद$्कमो वृहती 
्िृतिदमतपाितोद्‌ कटुश्नान्ा मतोतयि + तथ विण सेपलयपिफरपदयरतं १५७२ पं सुकमतारनिनत्य परोजात्थपकयीते 


दरेण 1 व ० ्राम्बाट-दइतिदास २६ | ` । दीय 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमविमलतूरि 
गणिपद बि० सं० १५६०. स्वगवास वि० सं° १६३७ 


खंमात कै समीप में कंसारी नामकं ग्राम मे प्राग्वाटज्ञातीय शद्ध संरी समधर के परिवार में मंत्री स्पचन्द्र 
कील्ली अरसरादेवी कौ इत्ति से विण सं० १५७० में एक पूत्ररत्न का जन्म हु्रा | श्रल्पवय मे ही उसने हेमविमल्त- 
वंश-परिचय, दाका शरीर घरि फे करकमलों से श्रहसदावाद भ दीक्ता ग्रहण फी शरोर सोमविमल् नाम धारण 
छ्रावार्यपद्‌ किया । दीक्ता-सदोत्सव सं° भू भच जसदेव ने बड़ी धूम-धास से सस्पतन फिया था। 

कश्रबुद्धि रोने के कारण आपने थोडे पर्प २ ही शासो का अच्छा अस्यास कर लिया चौर व्यास्यान- 
कला सँ भी निपणता प्राप्त रली । एलस्वस्प ्रापको खंभाते मे सं° १५६० फा° ० ५ को प्राग्वारन्ञातीय 
रगेका द्वारा आ्रायोजित सहोत्सवपूवंक गणिपद प्राप्त हस्रा | 


चि० सं १५६४ फा०्कृ०भ्दो शिरोही मे गांधी राणा नोधा दारा श्रायोजित महामहोत्वपूवंक 
श्रीमद्‌ सौभाग्यहदररि मे आपको प॑ंडितपद्‌ प्रदान फिया । ततश्वाद्‌ ्रापने श्रजाहरी में शारदा की श्राराधना 
की श्रौर शारदा रो प्रसन्न करके उससे पर प्राप्त फिया । वहाँ से विहार करके श्राप गुरु के साथमे विचापर 
प्राये । बिचापुर में आपको जनमेदनी फे समक्त वि० सं° १५६५ मँ बाचकपद्‌ से अल्तछृेत किया गया । शष्ठ 
दो° तेजराज मांगण ने उत्सव मेँ बहुत द्रव्य व्ययक्ियाथा। . ` 

विचापुर से विहार रफे आप वि० सं° १५६७ मे अरहसदावाद श्राय । श्रहमदाबाद में श्रीमद्‌ संभाग्य- 
हषर ने आपको शरूरिपद प्रदान किया । चतुर्विधसंघ के अधिनायङ्‌ स्यसे श्राप्रीने तीर्थाकी द वार 
यत्रायं की थीं । इल एक का यथाप्राप्त संचिप्र परिचय निम्नवत्‌ है । 


वियाधरनिवासी दो तेजरान मांस बे पि० सं० १५६७ में ही ्ापन्रीके साथमे अनेक ग्रा्माके 
संघो के सहित चार लक्त रुपयों का व्यय करके प्रमुख तीर्थो की संवयात्रा फी थी । इम संघ मेँ भिन्न २ गच्छ कै 
अन्य ३०० साघु सम्बिलित हुये ये । 

वि० सं १५६६ मँ आपका चातु्म॑स अणदिलपरपत्तन से हु ।. वि० सं १६०० मेँ पत्तनकेभ्री 


[अ 


संष ने श्रप्री के साथ भे विसलाचज्त ओर रेवंतभिरितीर्थी री यत्रा री । 


उक्त यात्रा के पश्चात्‌ श्राप बिहार करते हए दीववंदर पधारे ओर दयँ वि° स॑ १६०१ चै° शु* १४ 
को ्रभिग्रह धारण किया | श्भिग्रह ऊ पूं होने पर अआपश्री श्ंजय की -यात्रा को परथारे |. शतरंजय कौ ठतीय 
गाभा को आलि यावा करे नप विहार करते हुये धीलका, खंमात जैसे प्रसिद्ध नगरों मे होते हए 

वकत  कान्हसदेश में वणेरा नामक राम से पधार । वों श्रपिने अ्रणंदप्रमोद इनि को 





“वीजामती?" नाम्ना सते प्रवर्तितं तथा क्ति द्विसप्तत्यधिकप॑चदराशत १५७२ वषै नाग॑पुरीय तपागराविगल उपाध्यायपार्वंचन्दरेर 
स्वनाम्ना मतं ग्रादुष्कतमितिः ॥१५। त° प० स ० पर ६७, ट, ६६. (तपा० पधव्रली) । - 


यस्ड ] £ श्रो चैन ग्रमस-संच से हये मदाभरमावङ शचा रौर साघु-तपायच्चीय श्रीमदू सोभविमजञसूरि £ = [ ३३६ 





वाचक प्रदान किया । वणर कै गरींथ ने शी वाचक्पदोत्सव वदी ही शोभा शीर समदि से सम्प किया था । 

व्रा से बिहार के श्रापश्री श्रा्रपद्‌ (आमोद) नामक नगर मे पारे । वँ पर भरे सं° माडण 
दवारा श्मायोनित उत्सव शुनि वियारत्न शौर वि्याजय को श्रापने विदध की पदवी प्रदान की । वि° सं° १६० २ 
म ध्रापका चातुर्मा श्रहमदावाद्‌ मे, वि० सं° १६० मे वागद्देश फे गोलनगर मे वि° सं° १६०४ मृ 
ईढर मे रौर रत्परचात्‌ रि० सं° १६०५ मे श्रापका चातुर्मास खंमात मे हुमा । वि° सं १६०१ माष शु? 
फो श्री संन श्रापको खंमात में वदा भारी महोत्सव करके मारी जनसमूद के समच गच्ाधीशपद्‌ से 
श्रलंन किया । 

विण सं° १६०८ मेँ श्रापने चातुर्मास राजपूर मे क्रिया श्रौर तरि सं° १६०६ मे हबरिदपुर मेँ किया । 
इविदपर मे शापने मासकन्य करिया था । वि सं° १६१० में भापका चातुर्मास अण॒दिलपुरपत्तन मेँ ह्या । पतन 
अन्य चतुमा मौर ग्द मे श्रप्शरीने पिर सं* १६१० वै शु*३को चीखिया रमीपाल दवारा कासि 
की रिरि क्ा प्रतिमां की प्रविष्टा की । बरि० सं १६९७ मे श्नापका चातुर्मास श्रक्यदुमं नामक 
नगर मे दुख । श्रारिवन शु° १४ को आपने वदाँ अुमूचक शङुन देख कर संय को चेताया किं दुगे का 
भंग दोगा । 

श्ाप्ी घाते को स्वीकार फ संषने श्राप सदिते दाधितग्राम मेँ इछ दिनो के लिये नित्रास्र किया ! वों 
से थोडे श्रतर पर दडप्रद नामक ग्राममें मरकी का प्रकोप उटा । श्रापश्री हडप्द्‌ पारे रीर मरकीरोग का नियारण 
क्रिया। ति सं° १६१६ में श्चापका चातुर्मास पुनः खंमाव में हु श्रौर सं° १६२० मे दरार नामक ग्राम मे 
हा । वों से विहार करते हये भाप थनेक नगरों मे परिचरे श्रीर संयो का रोग, भय दूरके हये धर्म फा 
प्रमाय फलते रहै 1 वि° सं° १६२३ में पका चातुर्मास श्रदमदावाद में था। वहां आपने दः विगय का 
प्ममिग्र्‌ तिय! रीर उनको पू क्रिया 1 

„ दस प्रकार धर्म-परचार्‌ श्र गच्छं की प्रतिष्ठा पदृति इये बरि० सं १६३७ मार्मिर सास में श्रापका 
स्वगा हौ गया । अपने श्रपने करकमलों से लगभग २०० दो सौ साधु-दीवाये दीं भौर नेक निनर्विमों की 
सगर भीर प्रष् ` प्रतिष्ठाय कीं । श्यापको थनेक पटविर्या जे श्रष्टावधानी, इच्ालिपिवाचक, 
महस वर्भमानपरिचाघ्रिमत्साधक, चीर्यादिमयनियारक, ङुष्ठादिरोगनिवारक) कल्पघ्चयार्थादि- 
यदुमुगम-्न्थकारफ, शवार्थविरदयारक प्राप थी । 
श्रापकी लिखी दुई इड आप्त कृतयो के नाम निम्न प्रकार र :- 

१--भ्रेणिकरास--जिखको आपने सं०° १६०३ मे लिखा था । 

२-- यंपकपरष्ठिरास-जिसको ्ापने विराटनमर में सं १६२२ धावण श्० ७ को सिखा था । 

3--चुन्तक्कृमारयस--तिसको श्रापने अदमदायाद मे वि° सं° १६३३ माद्र ° ८ फो त्तिखा या। 

४--पभ्मिलहमाररास, ४ कन्पयत्र-यालमोध, ६ दचद््यन्त-गीता भादि । 





॥ गुण क०भा० र 2० ७४ पर आपकर दता ० २५७४ तिता । यगो वह्‌ श्रमत्मक् प्रतीत ता ९। 
संण्प्रा० जेर इति० १० १५. 
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` तपागच्छीय श्रीमद्‌ कस्याणविजयगणि 
दीका धि° सं १६१६. स्वर्गवास् विर सं° १६५१५ कै पश्चात्‌ 


गूजरभूमि में पलखड़ी नामक नगर मेँ प्राग्बारज्ञातीय श्रे जड़ रहता था । इसका पुत्र जीधर था | 
जीघर्‌ ते संथयात्रा की थी; अतः वह संषवी कहलाता था । सं० जीधरकेदो प्रये) दोनों पुत्रां मं राजसं 
वंश-परिवार श्रः प्रसिद अधिक उदार श्रौर गुणवान्‌ हुश्रा । राजसी का पुत्र थिरा अति प्रख्यात पुरूष 
पुरुष धिरपाल हआ | अहमदाबाद मेँ इस समय बुहसम्मद वेगडा राज्य करता था । यह थिरपाल प्र 
त्रथिक प्रसन्न था | श्रे भिरपाल को उसने लालपुर की जागीर प्रदान्‌ की थी । थिरपाल ने तपागच्छीय ओीमद्‌ 
हेमविमलघ्ठरि ॐ सद्पदेशा से वि० सं° १५६२ मे एक जिनमन्दिर बनाया था । वि ° सं १५७० मे हेमविमलघ्ररि ने 
धिरपाल के अत्याग्रह से मुनि श्रानन्दबिमल को डाभिलाग्राम मे घ्रिपद ्रदान किया था। घरिषदमहोत्सव मे 
थिरषाल ने व्यवस्थासंवंधी पूणं भाग लिया था | उसी अवसर पर बिम्वप्रतिष्टोत्सव भी भारी धूम-धाम से किया 
गया था । भिरपाल् के छः पुत्र ये-मोटा, लाला, खीमा, भीमा, करमण श्रौर धर्मण । छः द राता 
ते संषयात्राये कीं चीर वे संपति कहलाये | क 


यिरपाल के चौथे पु संषवी भीमा के प्राच पुत्र हुये-सं९ हीरा, सं हरा, सं० विरमाल, सं तेजक 
श्नौर एक ओर । सं भीमा ने चासो पुत्रौ का विवाह करके उनको श्रपनी जीवितावस्था में ही लग २ कर दिया 
कल्यार॒गरिजयजी का जन्म॒ श्रौर फिर दोनों स्त्री पुरुष स्वर्गं सिधारे । सं० हरा की सखी पूजी कौ इरिसे वि 
भीर दता सं° १६०१ श्रार्विन ० ५ सोमवार को एक पुत्र उत्पन्न हु शरीर उसका नाम 
लाधर रक्डा मया । छः वर्ष की वय मेँ ठाङ़रसी को प्दने के लिये पाठशाला मँ भेजा गया । एक समय जगद्‌ 
युर हीरविजयद्ठरि का लालपुर मेँ शभागमन हा । उङ्करसी के इडम्बीजन दीरविजयद्चरि कै भक्त थे । उन्होने 
श्राचार्यजी का स्वागतोत्सव प्रदे धूमधाम से करिया । उङ्करसी उस समय योग्य अवस्था को परैव गया था । 
दीरविजयद्रि की वैराग्यमरौ देशना श्रवण कर उसके हृदय भे बैराभ्यमावनाये उत्पन्न हो गई' । माता, पिता शौर 
परिजनों ते उड्रसी को वृहत समाया, लेकिन उसने एक्‌ कौ नदीं सनी । शंत मे थकः कर सवने उसको दीचा 
रण करने की आज्ञा दे दी । इस अन्तर मे आचाय हीरविजयद्चरि महेसाणा (अदहीशानक) नगर को -पथार गये 
थे । ठाङ्रसी पने माता, पिता को साथ लेकर अपने नाना चंपक कै घ्र, जो महेसाणा में ही रहते थे आया। 
रे चंपक उरी की माता पूजी का पिता था। प्रे" पक के दो पुत्र सोमदन ओर्‌ भीमजी थे । दोनों ही 
भराताञ्नों का पनी वदिन श्रौर भाणेज टा्करसी पर अगाध प्रेम था । उङ्रसी को उन्होने, मी बहुत समाया । 
परन्तु जव ठाद्करसी ने किसी की नहीं मानी; तव सोमदत्त ओौर भीमजी ने दीक्तामदोत्सव छा आयोजन पने व्यय 
से करिया ओर बहुत भूम-थाम से वि० सं १६१६ वैशाख क २ फो उ्करसी को जगदु श्रीमद्‌ दीरविजगश्चर 
ने दीका प्रदान फी ओर सुनि कल्यांणविजय आपका नाम रक्ला । 
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ज्णदुमुर दीरवि्जयदनरि तलपुर्‌ से विहार कर्‌ अन्यत्र पारे ! युनि कल्याणुपरिजय भी. उभे साथ म विर 
कसे लगे । वि० सं० १६२४ तक शपे वेद, पुराण, तर्काच्न, ंदग्रंय चीर चितामणि जते प्रसिद्ध प्रथो फा 
छाप्याथ रौ? पाचकण्दे # श्ध्ययन्‌ करर अच्छी योग्यता राप करली । दीरविजयष्ठरि मे आपको सब प्रकार से 
शरि योग्य समम कर वि से० १६२४ फाल्युण ० ७ को अणदिलपरपचन में महा- 
मदोत्सव पूर्वे उपाध्यायद प्रदान किया । 

उषाच्याय कल्याणव्रिजयञी व्याल्यानकला मे अति निपुण ये ! इनी सरस श्रीर सरल मापा मे कठिन 
से किन विपर्मों को भ्रावकगण अच्छी भ्रश्र सम जाते ये । सरस व्याख्यानक्रला कै कारण उपाध्याय कन्यार्ण- 
अलग विहय शरीर धरम वी प्रिजयजी की ख्याति अत्यधिक प्रमरारित दने रगी। येमी भ्राम २ श्रमण ककं 
सेवा धर्म्चार फे रगे ! जह जहां ये गये, वहं उग्रतप श्रीर्‌ भिम्व-पतिष्टये शपि 
सह्या मे दई । खंमात श्वौर शदमदा्याद मे षिम्बप्रतिष्ठा फसा फर गुरु महाराज कै श्ादश से बागढ्‌ शौर 
मालवप्ान्त मे इन्दोने श्रमण फरना प्राम किया । पंडासां नामक ग्राम में इन्दने बाह्मण पंडितो को चाद्‌ में परास्त 
किया । चहँ से रायन गगद्देश मे यंवरिप्रय की यात्रा फी । कीका भट ने श्रापके व्याख्यान से रंजित दोकर 
एक निनालय चनवाथा शीर उपाध्यायजौ ने उपरोक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा जगदूगुरु हीरविजयश्रि के परकमसो से 
घद्री सज-धन फ साथ क्खाई ! बद चे षिदार करके श्राप श्रवन्ती पधारे। वहां आप मेँ शौर स्यानरूवासी 
साधुं भें वाद्‌ हुमा । वाद्‌ मे श्राप जय हु शौर वहाँ नापे चातुर्मास किया । 4 


धरसी से बिदार र श्राप मारी संघ से श्री मचीजीतीरथं की यात्रा फो प्ररे । भरे सोनपाल ने इस संप मे 
मारी व्यय किया था] उसने मदीये मे साधर्भिकेवात्सल्य किया शौर उपा्यायजी की सुरं से पूजा की । तप. 
महतीं % याता ओः वाद्‌ संय के समच भरे" सोनपाल ने श्चपनौ श्न्तिम्‌ वस्था जानकर उपाश्यायजी 
सोनपल वी दाता श्रः महाराज मे उषर्ते दी प्रदान पसे फी र्था की । उपाध्यायजी ने श्रे" सोनपाल 
उनश्र सशिर को महामदोत्सव पूवक दीचा प्रदान की शरीर उसका नि सोनपाल ही नाम रखा । दीचा 
प्रद करते दी छनि सोनपालं नै उपाध्याय महाराज साद्य से श्रनशनत्रत ग्रदण पिया । इस प्रत फा मदीत्सव 
भे० नापूजी ने किया था ] नब दिन अनशन फर शुनि सोनपाल स्वर्ग गये 1 


मदीतीथे से श्राप सारगपुरवत्र फी यात्रा करते हुये मएटपदुमं (मांडयगड़) पारे चौर वहाँ यापने चातु- 
सासि या । मांखवगद से चातुर्मा कै पथाद्‌ श्राप नेकः शायकः, श्राविका के सहित बी धूमधाम से 
श्रन्यत्र विहः भौर पूरी वदवाण पयारं। इस यात्रा का व्यय भ्रे० बार्ली, सौषजी भौर गांधी तेजपासे 
श्प श्यपत्र ने क्त्या था] वद्वा मँ वावमगजी जिनप्रतिमा फे द्ंन करफे थापने खानदेश फी 
मोर विहार किया वीर बुरहानपुर मे श्राप चातुर्मास किया । चाहमा के पथाद्‌ बुरहानपुर के प्रेष्ठ माचुशाद 
ने उपाष्यायजी सहासन फी क्चावधानता मे थ॑तरिचती्थं के लिये संययात्रा निकाली । शतरिदतीर्थं की यात्रा 
कक श्राप देवगिरि पयारे शार वदं दी आपा चातुर्मास हा । देवगिरि से चाप प्रतिष्ठानपुर (पेण) पधार । 
यं भप्त जमदूयुर दीरविचयथ्रि फा मरुधरप्ान्त से पतर पिला फ तुरन्त विदार ररक इर र; कोपि = , ~ 
दिनी जने कै लवे स्रार्‌ क्पर्‌ याद्फाह का निर्म्रय वरात दौ काया} ` 








२४२ ] 4". ४ प्राम्वाट~दतिहास : =, १४ [ ¶ृतीय 

- प्रतिष्ठानपुर से आपने. तरन्त मारवाड छी चर विहार किया गौर सादड़ी मँ जाकर जगदगुरु के दशन 
'किये ।-घररीश्वर ते उफण्यायजी से कहा कि ` विजयसेनघुनि को खिद - दिया गया है अतः उनकी रज्ञा में 
री ते भद शौर विय ` चलना-ओौर भूरजरभूमि मेँ विहार करदे म॑ प्रभाचना करना, जिससे शासन की 
नगर मे प्रतिष्ठ सेवा होगी -गओरौर गच्छ का गौरव -वदेगा । तत्पश्चात्‌ दीरविजयघ्ठरि ने दिङ्ली की ओर 
प्रयाण किया । उपाध्याय कल्यासविजयजी गुरु फ दिल्ली से लौटने तक मारवाड म ही विहार करते रहे । नगद्‌- 
शुरु दौरविजयघरि सम्राट्‌ चक्रवर्‌ से मिलकर, भारी समान प्राप करे क्तोरे ओर नागोर मेँ पधारे । उपाध्यायजी 
व्रहाराज भी नागोर परैव शरीर गुरुके दशन करके तथा ` दिल्ली . राज-दरवार म॑ भिले संभान फो श्रवण 
यरे अत्यन्त प्रसन्न दये ¦ नागोर मे विराटनगर के शादी श्रधिक्रारी संघपति हन्द्रराज ने आकर जिनालय 
श्री प्रतिष्ठा करने छौ षिनती की । गुरुमहाराज ने उपाध्याय कल्याणविजयनी को विराटनमर मे 
-जिनालय कौ प्रतिष्ठा करवाने की अज्ञा दी ! संघपति अत्यन्त म्रसन हुआ रौर. जव उपाध्यायश्री का 
विराटनमर में आगमन हुखा तो उसने भारी महोत्सव करके उनका नगर-प्वेश करवाया । शमघठहुते मे प्रतिष्ठा- 
कायं करके भूसनायके षिंसलनाथ प्रशु कौ प्रतिसा स्थापित की तथा सं इन्द्रराज ने अपने पिता भारमल के 
भेयायं श्री पाश्वनाथ कँ प्रतिमा ओौर पुत्र अजयराज फे श्रेयाथं श्री आदिनाथप्रस की श्रौर. युनिसुब्तस्वामी की 
अ्रतिमायं उपाध्यायी के पवित्र करकमलों से प्रतिष्ठित करवाई । सं इन्द्रराज ने बहुत द्रव्य व्यय करके 
खघ की पूजा कौ रौर साध्भिक-वात्सल्य किया । विराटनगर से विहार करके आप मूजेरभूमि मेँ पधार । खंभात- 
सासी सं० उदयकरण ने वि० सं० १६५५ मागं क० २ सोमवार फो श्रीमद्‌ विजयसेनघुरि दारा सिद्धाचल पर 
श्रीमद्‌ विजयदयीरस््रिजी शी पादुका स्थापित करवाई, उस समय आप भी उपस्थित ये । धमं कौ. इस प्रकार 
मभावना करते हुये योभ्य अवस्था प्रा कफे इन्दी दिनों मे श्राप स्वगं को पधारे । आपके प्रशिष्य-शिप्य उपा० 
यशोविजयजी वतमान युम्‌ में प्रसिद्ध सहाविद्रान्‌ हये है । 
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` तपागच्छीय श्रीमद्‌ हेमसोमसरि । = 
दीका वि० सं १६३०. षरिपद्‌ वि° सं° १६३६ 


पलणपुर के एस मे धाणथार नामक पान्त मे ्रगबाटक्ञातीय श्रेष्ठि जोधराल की पती सदी नामा कौ इति 
सेवि० सं १६२३ मेँ शरापका जन्म हया चीर दर्रा श्यापका नाम रक्खा गया । वि°सं° १६८ 
नंरापन्वि, दत्तः कीः वद्गराम म सोमविमलषठरि का पदार्पण हया । श्रे" जोधराज शपनी पती शरीरे पुत्र 
श्राचावपद सरित शुरु को वंदनाथं वद्ग्रम गवा । उस समय हप॑राज छी श्रायु याड वपी दी 
थी । उसने दीका सेने कौ हर खनौ शौर बहुत समाने पर भी उसमे पमी इट नदीं दोदी । त में दीचा 
लेने कौ श्रता देनी पदी शचीर्‌ धूम-याम सदित सोमविमलघरि मे हेराज फो विशाल समारोढ मे सापुदीचा 
भ्रदान की श्रीर्‌ हेमसीम नाम रक्खा । वरि सं० १६३५ मे तेरह वरं दीचय मेरी एको पंडितपद श्राप 
हा । सं° लक्मण मै पंटितपदोत्सय का श्रायीजन किया धा । एकं यपं पर्वात्‌ दी बदगराम केश्री संषने 
भारी मामदीत्सवपू्क वि० सं° १६३६ में श्रीमद्‌ सोमव्रिमलसूरि फे करफमलो से प॑ देमसोम को सूरिद्‌ 
प्रदान फए्एया । इत घरिमरोत्सव मे यिकः भाम श्रे° सपण ने दी सिया था । यदद्‌ वपं कौ यालवय मँ 
सरिद्‌ का प्रप्र होना शाप्त एतिमासम्पन, बुद्धिमान्‌, तेजस्वी एवं शद्धसाष्वाचार तथा गच्छमार संभारने 
कै योग्य शने ससे थाप मे स्तुत्य गुणों के दोने फो सिद्ध करवा । सान्न-सामप्री हे अमाव में घापका अधिक 
पृचान्व देना ध्यशक्य १1 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ प्रिजयतिलकसरि 
दीका वि० स १६४४. वर्गवरस वि० सं० १६७६. 


धिकरम की सत्रह्वीं शताब्दी के प्रारम्म मे गुनरात्रेश के प्रसिद्ध नगर यीशलपुर भे प्राग्वाटश्ातीय धेष्ठि 
दैवराज रदता धा ! उसकी द्धी का नाम जयव॑ती था ¦ दोनो द्री-पुरुप धर्फरेमी एवं उदारमना धे । इनकी स्प 
श्र रामजी नाम के दोपुत्रये। दोनों का जन्म करमशः वि० सं १६३४ शोर 
१६३५ में हरा चा । उन दिनों मे खंमाते चति प्रिद. भौर मीखशात्ती नगर था 1 
जन-समाभ फा नमर्‌ म श्रपिक गख एवं मान था] खंमात में श्नोसवालज्ञातीय पास्पमोत्रीय रालक्त श्रीः 
विजय गामक दो धनादूय माई रदे चे } उन्दने धिवप्रतिष्ठा कराने का विचार दिया ! भीमदू 
एररिजी फी रान्ना से श्रावायं विजगेन्ररि विम्वपतिष्टा सवाते ॐ शिवे खंमात मे पवर ! अपश्री का नगद 


भै० गुर क मा० २१० ७४० (भ) 


यृरा-परिविय श्रीः दीप्ता 
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वेश शादी सज-धन से फिया ‡ वि० सं° १९४४ में निनंविच-परतिष्टा महामेहोत्सव पूर्वक बड़ी धूम-धाम से पूरं 
हुई । इस प्रतिष्टोत्सव भे अनेक समीप एवं द्रं के नगर, पुर, ग्रामां से लेटे-षडे श्रीसंघ शरीर अनेक जेनपरिवार 
आये ये| वीशलनगर से श्रष्डि देवराज भी पनी पली शीर दोनों प्रिय प्रों को लेकर आया था। 

देषराज छो यदय वैराग्य उत्पन्न हो गया शरीर उसने अपने दौक्ता लेने के विचार को श्रपनी अनुगाभिनी धर्मपरायणा 

सी जयवंती से जव कहां तो उसने भी दीका लेने की च्पनी भावना प्रकट की | उसे समथ तंक दोनों पुत्र 

भी क्रमशः आड श्रौरं नव वर्धकेहो चुके ये| वे भी अपने माता, पिता को दत्ता. लेते देखकर दीक्षा लेने के लिये 

हठ करने लगे । अन्त भँ समस्त परिवार को शम सुहुतं में श्रीमद्‌ विजयपेनघरि ने साधुः-दीक्ता प्रदान की । सूयज 
द्यौर्‌ रामजी के करमशः साधुनाम रत्नविजय ओर रामविजय रक्खे गये 1 इन : दोनों - बाल-युनियों को षरिजीने 
विद्यास्यास मेँ लगा दिये । देवयोग से वालमुनि रत्नविजय का थोडे दी समय पश्चात्‌ स्रगबास् हो गथा | युनि 

रामविजय उपाध्याय सीमविजयजी की संरक्तणता में विद्याध्ययन करते रहे । घरिजी ने आपको इं वर्पो पश्चात्‌ 

पर्डितपद प्रदान किया । 


तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ विजयदानघूरिजी के पड़ालंकारं जगदूविख्यात्‌ श्रीमद्‌. विजयदहीरघरिजी शरीर 

प्रखर विद्वान्‌ स्वतंत्रविचारक उपाध्याय धम॑सागरजी में 'कृमतिङकदालल' नामकं. ग्रंथ को लेकर विग्रह उत्पन्न हो गया । 
सायर की उत्ति उपाध्यायी ङमतिषदाल' ग्रन्थ कौ मान्यता कै प्तमे थे आर द्वरिजी दरथ मं। 
छरीर १० रामविजियजी को दौनी मं कभी सेल हो जाता ओर कमी विग्रह बद्‌ जाता । यह करम इसी. प्रकार चलती 
शराचार्यप्द रहा । तपार्भच्छ में इस विग्रह के कारण दो पक्त वनं गये-विजयपं्त ओर सागरपक्तं 
श्रीमद्‌ विजयदानघूरिजी ने जब पो के कारण गच्छं की सान-प्रतिष्डा को धक्का लगने कौ अदुभव कियां, उन्होने 
+कुमतिङ्दाल' ग्रन्थ कौ जलशरण करवा दिया ्नौर उपाष्याय धर्मसागरजी को समभा-वुा कर गच्छ मे पुनः 
लिया । उपाध्याय धमंसागरजी अलग विचरण करके पुनः (कुमतिङ्दालग्र॑थ की मान्यतासुस्तार ऋअषना 
अलग पंथ चलाने सगे । किसी भी प्रकार पिर भी विजयहीरघ्रि सहन करते रहे ओर उधर उपाध्याय धमंसागरजी 
ते भी कमी गच्छं कै इकडे करने के लिये प्रबल प्रयत्न नहीं फिया । दोनों कौं सत्यु के पश्चात्‌ जो लगभग , 

साथ साथ ही घटी विजयपच श्रौर सागसत्त म एक दम दढता बढ़ गई । श्रीमद्‌ विजयहीरषठरि के पटधर श्रीमद्‌ 
विजयसेनषरि इस वदती हई द्वंदयता को दवाने मँ अस्षमथं रहै । वि° सं ° १६७२ ज्ये° ° ११ करो पिजयसेन- 
रि का स्वरगायेहैणए हुंमा ओरं तत्पश्चात्‌ विजंयदेवेष्ठरि गच्छेनायक्यद को प्राप्त हुये । ये अचय सागरपत 
मं सम्मिलित हो गये । इसं परं धिजयपकं म पडी खलेसलीः मच गई 1 विजयपकत म अ्रयुखं साधु उपाध्यीय सोमे- 
निजयजी दी ये । इन्हने अन्य प्रमं सार्धं को, प्रतिष्ठितं श्रष्टियों को साथं लेकरं विजयदेवघरिजी को अनेक 
यार समने का प्रयत किया | परन्त॒ शंतोपजनक हल कभी नहीं निकली ¡ अंत मं दार कर विजयपक्त मं अपना 
` संमेलन क्रिया ओरं निंधिवित्‌ क्षिया कि दीरःपरम्यरा कौ अस्तित्व रेखन के किये. किसी नवीन आचय की स्थोनी 





० रा० सं०मा० ४ प० २, २, ४. । 
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करनी चादिए । निदान श्रत, समाव, बुरहानपुर, पिरोदी चादि प्रसिद्ध नगरों के श्री संघों के शरतुमति-पत्र मंगवा- 
कर राजनमर्‌ म वि० सं° १६७२ पौ० श॒० १२ युघवार के दिन शम यह मे उपाध्याय सोमविजयजी, उपाप्याय 
नन्दीविजयजी, उपा मेषविजयजी, वाचक बिजयराजजी, उपा० धर्मव्रिजयजी, उपा० माङुचन्दरजी, फविषर 
सिद्धचन्द्रजी श्राप विजयपच्च कै प्रसिद्ध साधुं मे वया अनेक ग्राम, नगर, पूरो सेश्राये टये भ्रीसंषोँयेतयाग्री 
संयो फे अलुमति-प्ो ` फे आधार पर ` स्ने एक मत दहीकर वृहदूशाखीय विजयदुन्दररि के फरकमलों से 
श्राप्री को श्राचार्यपदवी प्रदान की मई. रौर स्र ° विनयतेनघ्ररिजी के पट्‌ पर धापको विराजमान पिया शार 
विजयतिलकम्ररि थापक नाम रक्खा । यद एटरिपदोत्सव बद दी सज-न एवं शादय रार-पाट से करिया गया था | 

राभनगर ते श्राप धी विहार कर प्रसिद्ध नगर शिकन्दरपुर मे पधारे । सम्राट्‌ जदोगीर के उच्च पदाधिकारी 
मङर्खान फै सनिक वथा कर्मचारियो ने अनेक भुंगरे हुये दायी भर षोद़ के वैमवम्य श्रापका नगरपरवेश बड़ी ही 
परिजयतिलक्तजि ऋ श्रद्धा एवं.माव-मक्तिपूर्वक करवाया । सुवं शौर चांदी की गुदा से श्रापकी श्रावकं जे 
रिद मे प्प पूजा की श्रौर बहत दन्य ज्यय फरिया । वहीं शापन प॑ं० धनविजय श्चादि श्रा युनियों 
को वाचकपद प्रदान्‌ क्रिया श्रौर समस्त तपागच्छ के प्रघ व्यक्तियों का एक सम्मेलन फरफे प्रान्त-मन्त भे 
श्रादेशपत्र मेते । इस प्रकार व्रिजयतिलकब्ररि मच्छमार फो वहन करने लगे । 

व्रिजयप् चौर सागरपक्त मे कलद दि्नोदिन श्रथिक यदरने लगा । इसके समाचारं सादशादह जहाँगीर तक 
पहुचे । युगलसम्रा्‌ शरकबर दीरविजयग्ररि का बड़ा दी सम्मान करता धा । उसी प्रकार उसका पत्र जर्दगीर 
बादराह जह्य ऋ दोनो मी तपागच्छीय इन घरियों का थद्धा मान करता था ! एसे गौरवशालौ गच्छ मे उलन 
पतो मे मेल क्वान हुये इस प्रकार के कलद को श्रवण कर उसको मी रति दुःख हया चौर उसने भपने 
द्रयार भे दोनो पचो फे श्राचायं विजयतिरक्रश्ररि श्रौर विजयदेब्रि को निमंत्रित पिया उतत समय सम्राद्‌ 
माडवगदृ मे विराजमान था । उपयुक्त समय पर दोनों राचायं शपते श्पने प्रसिद्ध शिष्यां एवं साधुया के सहति 
सम्राद्‌ जहोगीर की राज्यसमा मे मांडवगद्‌ पहुचे । सम्राट्‌ ने दोनों पचो फी वार्चा धवय की श्रौर अरन्त मे दोनों 
को श्चगे से फलद्‌ तया विग्रह नदीं कले की ्रतुमति दी । दोनों श्राचायां मे सम्राट्‌ कै निर्णय को स्वीकार 
क्रिया; परन्तु दो वपं परत्वाद्‌ पूनः कलद जाग्रत हो गया । दोनों धाचायं श्चलग २ पना सतव सुद्‌ फरने लगे 
श्यार पने २.१ का प्रचार करने सगे 1 

रि सं १६७६ पीपर शु° १३ को सिरी (राजस्यान्‌) मे विजयतिलकष्रिजी ने उपाश्याय सोमव्रिजयनी $ 
शिष्य कमलव्रिजयजी को श्नाचायंपद्‌ प्रदान किया श्रौर उनका नाम पिजयानन्दघरि रक्खा । दूसरे दी दिन 
वहु्दी को श्राप स्वरम को सिधार गये ! विजयित्तकसूरि फा मान तपगच्छ मे हुये 
६ साधु एवं चआवायों मे अधिक ऊंचा गिना जता है । श्रापश्री धर्मशास्रं के च्छे 
शावा र्रर लेखक थे, पन्त दुःख.हं कि भभी तक ्ापश्री कौ कोई उद्धेखनीय ति प्रकाश भे नदीं राई ई 1 


स्वरगद 
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तपागच्छीय्‌ श्रीमद्‌ विजयाण॑दसूरि ` 
दीक्ता वि० पं० १६५१. स्वर्गबास वि० सं° १७११ 


मरुधरप्ान्त फे पररोह नामक रास मेँ श्रीवंत नासक प्राग्वारज्ञातीय श्रेष्ठि रहता था | उसकीस्रीका 
नाम श्रगरदेवी था | वि० सं° १६४२ मेँ चरि्िनायक का जन्म हुता शौर कल्याणमल श्रापका नाम रक्खा गया | 
्रतिशय प्रेम ओर स्नेह के कारण आप फो सव कला, कलो कहकर ही -सम्बोधित करते 
थे । आप प्रखर बुद्धि एवं मोहक श्राति वाले थे} आपको होनहार समम कर 
नव (8) वपं करी श्रल्प व्य सें यवन-सम्राट्‌ श्रकवर-सम्मान्य जगदूविख्यात च्ररि-सभ्रार्‌ तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ 
विजगहीरघरि ने वरि° सं° १६१५१ साह शु ६ फो दीच्ल दी श्नौर आपको उपाध्याय सोमविजयजी के शिष्य 
वनाये । कमलपिजय श्रापका नाम रक्खा गया | 


परि° सं° १६५२ में घरूरिसम्राट्‌ हीरविजयय्ररि का स्वगवास हुथा श्रौर उनके पड़ पर श्रीमद्‌ विजयसैनष्ठरि 
विराजमान हुये ¡ अक्बर सम्राट्‌ श्राएका भी चड़ा सम्मान करता था | सम्राट्‌ ने आपको श्ूरिसिवाई' का पद 
पंडितप्द छीर च्राचा्यप्द प्रदान कियाथा। वि° सं १६७० मे ूस्सिवाईः विजयसेनसरि ने चखि-नायक्र 
करी प्रपि नि कमलविजय को उनकी प्रर बुद्धि ओर विदयानुराग को दखकर डितः पद 
प्रदान करिया । वि० सं १६७२ मं “सूरिसवाई' का स्वगवास् हो गथा श्रौर धिजयदेवस॒रि उनके पड पर विराजे । 
विजयदेवसुरि प्रर बुद्धिमान्‌ श्रौर तपस्वी थे । ये सागरपत्त मे जा सम्मिलत हये । इससे तपागच्छ में भारी 
हल-चल मच गई । उपाघ्याय सोमविजय, भालचन्द्र, सिद्धचन्द्र ओरीर चखिनायक ने इनको समाने का बहुत 
प्रयत्न क्रिया; भरन्तु कुद सफलता प्रप्र नदीं हुई । निदान रामविजय नामक सनिराज छो वि सं° १६७२ म 
भाचायपद्‌ से सुशोभित करक स्वशंस्थ श्राचायं के पट पर विराजमान किया श्रीर उनका ` विजयतिलकष्वरि नाम 
रक्खा | वि० सं° १६७६ मेँ विजयतिलकष्रि ने सिरोही (राजस्थान) मे श्रपत्री को महामहीत्सवपूवक आचार्य ` 
पद प्रदान क्रिया चोर ्रापका नाम विजयाशंदसररि रक्खा 1 

वि०सं० १६७६ मेँ दही विजयतिलकषरि का सखर्गवास हो गया। रौर उनके पटपर आपश्रौ 
विराजमान हुये; परन्तु पिजयदेवद्रि ॐ सागरपच् मे सम्मिलित हो जाने का श्रपको दुख हो रहाथा। बि 
सं° १६८० तक आपने मेवाड्‌ श्नौर मारवाड्-ग्रदेशों मे बिहार क्षिया । आपके साथ मे आट वाचक्-मेषविजयः 
नन्दविजथ, उपा० 'धनविजय, देवविजय, विजयराज, 'दथायिजय, धर्मविजय शीर सिद्धिचनद्र ्॑र॒बाद म इुंशल 
र वादी परिडत ये । साग्रपक के विरुद ्रापने सू अचार किया । मेत्राड श्रौर मारवाड़ मे भरतः सागरपतत नहा चद 
सका। वि° सं १६८१ मँ विजयदेवद्रि अहमदाबाद में विराजमान ये । सागरपव मे पढ़कर इन्दोनि अगेक कष्ट 


वंशा-परिचिय श्रौर द्‌ी 








जै० गु० क०भा० श्व ५४४, ५४५ । जै० ० राग्मा० भार ? ४०९०. 
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खण्ड ] श्र कैन श्रमणं मे हुवे महाभ्रमावक ध्याचायं शौर साघु--तपागच्छीय श्रीमद्‌ आवरनतुरि  [ ३४७ 





दते श्र मेल करना चाहते ये । सिरोही फा दीवान मोदीशाद तेजपाल उपरोक्त दोनों ्राचाय मे मे कराने का 
पूण प्रयत्न कर रहा था । चशिनायङ़ सो पारस्परिक मेद को नष्ट कने का प्रयत्न कर ही रहे थे! वे इस समय डर 
मे थे | संष रौरं साधुं कौ परा्थना पर वे शदमदायाद परधारे । दीवान मोवीराद तेजपाल भी अढमदावाद्‌ प्ुच 
यया । साधु एवं संष क प्रयलनं से दोनों उपरोक्त धाचार्यो मे वि° सं १६८१ प्रथम चतर यु & नवमीं को 
मेल दो गया रर्‌ च्रापने विजयदेवशरि फो नमस्कार फिया । इससे श्रापकी संव में यतिशय कीरिं प्रसारित हु । 
सिरी के दीवान मोतीशाह वेजपाल फो "गच्छेद निवारणतित्तक' श्रौर संधपतिपिललक प्राप्त हुखा 1 श्रदमदाव्राद 
के नगस्मेठ शाविदात को जो सागरमति था यह मेल बुरा लगा। उसने दोनों श्राचायां फो कैद कए्वाने का 
प्रयत्न किया । परन्तु दोनो आचार्य किसी अकार वच फर्‌ ईड जा पहुचे । परन्तु दुःख की वाच र फि यह मेत 
श्रधिकर समय तक नदी उदर सका । पुनः मेल द गयां अर "वद्र" चर्‌, “्ाणंदधचर' नाम कै दो ल पच 
पद्‌ गये, जिनका प्रमाच श्ाज तक चला श्या रहा है । ` 

मेल टट जाने से ्ापक्रो थतिशय दुःख दुरा । निदान श्चापको विजयराजघ्ररि को पना पट्धर धोपित 
करना पद्‌ । श्रापने अनेक तप किप श्रौर यनेक यात्राये कीं शौर & यार जिनरिवों की प्रतिष्ठाय की । द्रत श्रीर्‌ 
परिजयाननदूरि की पिप = खंभात में धापका थपेलाकृत धिक प्रमा रहा । श्रापने कटु प्रकारके तप कयि 
घरम-तेवा जीर स्वगमम रसे तेरदमासिक, वीशस्थानक्रपद-श्माराघना, सिद्ध चक्र की श्नोली । श्यापरने नेक बार 
च श्रौर शष्टमतप क्य | एक यार धापन प्रेमाधिक तप करके व्यान किया था। ्रापने त्थं यात्रायं मी कई वार्‌ 
की थी। भी शबुदाचलतीरथं की ६ वार, शंखेशवरतीर्थं की पांच वार, तारंगगिरितीरथं की दो बार, श्र॑तरिवपार्वनायतीर्थं 
फी दो वार, सिद्वाचलतीथं कौ दो वार, गिरनारवीर्थं की एक यार--इस प्रकार भापने एक २ तीर्थ की क्र बार 
युत्राये की थीं । शाप पदे ही सरल समावी श्र निष्कपट महात्मा थे । श्राप पने पच भे मेत देखना चाहते ये । 
मेल दो जाने क पथाद्‌ विजगदेवह्रि फी श्ान्ना से भापने श्रनेक मिमप्रतिमायों की प्रतिष्ठाय की थी.। 
कंपरवाद़ा नामक ग्राम मे आपने २५० जिन्न की प्रतिष्ठा फी थी । श्रचगद्‌ कै चोट श्रादिनाय-जिनाल्र मेँ 
श्याप द्वारा प्रतिष्ठित वि सं० १६६८ फौ चार जिनप्रतिमायें विराजमान ई, मिनो सितेदयीनिगासी 
भराग्वारन्नातीय शाह गांगा के पुत्र वणयीर ऊँ पुत्र शाह राउल, लद्मण नादि ने प्रतिष्ठित करवाई थीं । इस प्रकार 
धार्मिक जीवन व्यतीत फटे हये खंभात मे वि ० सं १७११ श्रापादृ ° १ मंगलवार फो चापका स्वरगवा् हुमा । 
महाकवि ऋषमदामर श्रापङ्षा अनन्य भक्त ध्रौर श्रावक था 1# 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ भावरतधूरि 
दी्ता वि सं° १७१४ 


|, . 
भरुबरपरतं के सोनगदर ( जार ) चे .७ कोख के चन्वर पर गुदा ( पासोदरान ) मे -प्रायारक्ञातीय देवराज 





की धर्मप्ी नवर॑गदेवी की छदी से मीमङुमार नाम का बि° सं° १६६६ मे एक पुत्र उन्न हुथा । उसकी 
9 


सश्र०प्राण्वेनते० संर मार २ ले० ४७-८० | च्रा० का ०० मौ तृतीय की प्रस्तावना 


३४ | । । £ प्राग्बार-दइतिदहास ४, ऊ [ दतीय 
दीक्ता अहमदाबाद में श्रीमद्‌ दीरश्लघ्रि फे करकमलों से वि° सं० १७१४ मेँ हुई थी श्रौर उनका नाम भावरत्र 
रक्खा गया था । ये ्राचा्थं बहे ज्ञानी एवं सरल स्वमावी थे । तपागच्छाधिराज श्रीमद्‌ विजयदानघरि के पश्वा 
उनके पटर शकर सम्राट्‌-प्रतिवोधक जगद्गुरु श्रीमद्‌ विजयहीरघररि थे । विजयदीरषटरि के पीये गच्छे दो 
शाखाये प्रारम्भ दहो गई थीं । श्रीमद्‌ विजयराजयघ्रूरि फे पट्‌ पर श्रुक्रम से श्रीमद्‌ विजयरतस्ररि, दीररलदरि ओर 
हीररतषठरि के प्र प्र जयरतधरि हुये । नयरत्नघ्ररि के पात्‌ उनके गुरुभ्राता श्रीमद्‌ मावरत््रि पटनायक बने । ये 
अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रमावक आचाय ये ! ये चिक्रम की अद्री शताब्दी के अन्तिम भाग में विद्यमान ये 1! 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयमानसुरि ` 
दीक्षा वि० सं° १७१९. स्वर्मवास वि० सं० १७७० . 


श्रापका जन्म॒वि० सं° १७०७ मेँ बुरहानपुर निवासी प्राग्वारज्ञातीय श्रे” वाघजी की पतनी श्रीमती 
विमलादेवी की दुक्ति से हा था । आपका जन्मनाम मोहनचन्द्र धा । आपके वडे भाता का नामं इनद्रचन्द्र था | 
वि० सं° १७१९ मेँ दोनों श्रातं ते साधु-दीकता ग्रहण री । मानविजय आपका नाम रक्खा गया । तीस वपं 
, कौ वय मँ वि° सं° १७३६ भँ असिद्ध नमर सिरोही मे श्रीमदू विजयराजघ्चरि ने श्रापको सर्व प्रकार योग्य सममः 
कर बडी धूस-धाम एवं उत्सव पूर्वक आपको भारी जनमेदिनी के समक्त श्राचार्यपद्‌ अदान किया । यह उत्सव 
° धर्मदास वे बहुत भ्यय करके सम्पन्न फिया था । वि० सं° १७४२ मापा $०.१३ को खंमात मे श्रीमद्‌ 
विजयराजसूरि का स्वर्भवास हौ गया | उसी संवत्‌ मेँ फागण ० ४ को श्रापको विजयराजष््र के पड पर 
विराजमानं किया गया । साणंद मे पि० सं° १७७० माघ ° १३ को श्रापका स्व्शवास हौ गया ।२ 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयऋद्धिसरि 
दत्ता वि० सं° १७४२, स्वग॑वास वि० सं ° १८०६ 
, मरुधरमरन्त फ था ग्राम में रहते वाजे प्रागबारज्ञातीय भरे जशवंतरा की धर्मपत्ती श्रीमती यशोदा कीरे 


इषि से वि सं° १७२७ मे आपका जन्म हुता । पि° सं १७४२ मेँ भ्ीमद्‌ विजयमानदचरि फे फर-कमलो से 
दोनों पिता-पं ने साधु-दीका ग्रहण छी । ्ापका नाम प्ररविजय रक्खा गया । सिरोदी मेँ विजयमानद्ररि ने 


| -जे० य° क० भा० र सरण्ड र ए० २२६०-६ 
२-र-जं० यु० क०्मा० २१०७५ ` 


खण्ड ] :; शरी चन श्रमणसंघ मे हुये मदाप्रमावक चाचार्यं शयौर साधु--तपागच्छीय श्रीमद्‌ कपूरषिजयगसि £: [रे 





आपको वि० सं १७६६ मे श्ाचार्यपद प्रदान किया । प्रे दररान खीमङूरण ने घररिषदोत्समे चहु दरन्य व्यय 
करे किया था । वि सं० १७७० सँ जव .विजयमानब्रि का स्र्गबास हौ गया, तो साणंद में महता देषचन््र 
श्र महता मदनपाल ने पारोत्सव करे श्रापको विजयमानद्ररि के पाट एर विराजमान किया । पि० सं० १८०६ 
मे चरत मे शप स्वर्ग सिधारे । आपके दो पटर हये--१, सौमाग्यद्रि शौर २. प्रतापषठरि । 


तपागच्छीय शीपद्‌ कपूरविजयगणि 
दीका बि० सं० १७२०. स्वर्गवास बि सं° १७७५ 


गूर्वरभूमि की राजधानी श्रणदिलपुरपचतन ऊ सामीप्य मे श्ये हुये वागरोड़ नामक ग्राम मे प्राादज्ञातीय 
सुश्रावर भरे मीमजीशाद रहते ये ] उनी क्ख का नाम वीरादेवी था । बीरादेवी फी ति से कहानजी नाम 
वंशस्य, जम्मश्चीः का एक पुत्र बि० सं० १७०६ के लगमग दुध्या 1 कदानजी बेटे दीये फि उनके 
माता-पिता शा खनव माता-पिता रा स्वर्मबास हो गया । मीमजीशद की एषः पदिन्‌ का विवाह पचन मे 
हुमा था । दयोटे कदानजी फो उनके फूफा पत्तन मे जते गये । 

एक समय प॑० सत्यविजयजी पचन में पथारे । उस समय कदानजञी चौद्द वर्षं के हो गये थे । प्न्यासनी 
महाराज की वैरग्यं देशना भ्वण कर्‌ फदाननी फो वैराग्य उलन हो गया । पा आदि संयधि्यों के बहत 
ह क समागम, दौक्ञा समाने प्र भी मे नदीं माने । भ॑व मे वि> सं° १७२० मार्गं मास के शक्ल पत्त मे 
भौर परिढतपद की माति प्भ्यासनी महाराज ने फानजी फो दीचा दी शौर कपूररविजय नाम रक्खा । कपूर 
विजयघ्रुनि ने शास्माम्पास करं थोदे यपो मे दी श्चच्छी योग्यता प्राप्त फर ली । योग्य समकर श्रीमद्‌ बिजय- 
ग्रमघरि ने श्रापको श्ाणदपुर में परिडतपद प्रदान किया । 

गुरु की श्ाजञा से ्चाप ्रलग विहार फर धर्म फा प्रचार फरने लगे । शापे दौ रिष्य ये-एद्धिमिजयगणि 
शौर चमाबिजय प्यास । ्रापका विहार-पेत्र प्रवतः गूर्जखदेश, सौराषटर नौर माराद़ रदा । वदीभार, 
राजनगर (हमदावाद), राघनपुर, साचोर, सादरा, सोजित्रा शौर बदृनगर शदे भे 
अपके श्रयिक श्रद्धालु मक्त ये। वि० सं १७४६ के पौष शु० १२ शनिधर फो 
उपाध्याय सत्यविजयजी का परतन म स्वर्गवास दो गया पको स्वर्गस्य उपाध्यायजी कै पटर स्थापित फिया गया। 

लगमेग १६ व॑ पर्यन्त सैन शासन की घरिपनसे सेवा रके वि° सं० १७७४ श्रादण ० १४ सोमार 
को छनरानव्रत ग्रहण फर पचन नगर मे श्राप सर्ग सिधारे 1 


तरिर सौर सर्गैवात 








सै० ए० रामाय १० २७-२६ (प्रीमद्‌ सत्यविजयगसि) 
# 9 # ४५-४६ (टरविजयगरि) 
१ + » २९८२५ (क रकिजयगरिनिर्गाररत्र) 





५० ] £; प्राग्वाट-दतिहास £ र प { उृतीय 


तपागच्छीय्‌ पं हरत ओर कविवर पं० उदयरत 
` वि० सण १७४६ से ति० सं १७६६ 
। ॥., | | 

खेदा नामक ग्राम सें विक्रमीय अट्वारह्वीं शताव्दी क पूरवाधं मे प्रा्ारज्ञातीय श्र वर्धमानशाह रहता था । 
ानवाई नामा उसकी पतिपरायणा पती थी । प॑ हंसरलन शौर प॑० उदयरत्न दोनों इनके सुणएत्र थे । हंसरत्न बडे 
श्रीर्‌ उदयरत्न छोटे सहोदर थे । वड़े होने प्र दोनो भ्राता ने रत्नशाखा मँ दीका 
ग्रहण कौ | | 
 तपागच्छाधिराज विजयदानसूरि के पटर श्राचायं सम्राट्‌ कवर प्रतियोधक श्री श्रीमद्‌ विजयदीरसूरि के 
पवात्‌ विजयराजसुरि से रतनशाखा उद्भूत हुई । | 


वंश्च-परिवय रर दीत्ता 


तपागच्छ-परम्पर 
श्रीमद्‌ विजयराजपरि ` 
, 1 
रत्रवरिजयषटि 
ध्री हीरलततरि , 
४ 
य्‌ ॥। 
श्री जयरलसूरि । पण श्री लवििंरत 
| .* # 
परी मावरलपरि । उपा० सिद्धरल ` 
| | ५ 
श्री दानति , |. | | =. 
|  मेषरेलगरि ` १० राजरत 
| ~ । 
श्री श्रमररत्र . पं० -लक््सीरत. 
| स | 
४: शिकरल १० ज्ञानरत. 
। शिष्य । शिष्य 
` उ० उदयर्ल ` ` ` -हंपरत्र ` 


-त० श्र ० वंश-टत्त प ७ 

र-पटटवली समुच्चय प° ९०६ (टिपरी) 

र~ श्री राजविजयपरी श्वर सद्य, सकलप्रूरीनिं जीपेनी, तास -प्राटि र रत्नविजयुपरि, तेजनो श्र॑बारजी 1 
श्री हीररतनपुरी-धर जगुर, सोहि तस प्रटोधारजौी, तत 'पाटि तरणी तरी -परि, प्रतपं श्री जयरलपरिदोजी 1 
जयवंता श्री मावरलनप्ररी (ाखाटज्ञातोय) भवियण॒ भावे. बन्दोजी, ` ऋरीहीररलकरी चर केरा; गिरश्रा प्रमथ यरधारकी । 
पंडित लब्िरतन महयभुमिवर सवजल ताररहारजी, तंसशचन्वेय वोचकप्रदधारी, शी चिदधरतन उवजायाजी । 


-क्नदड ] £ घ्री दैन ध्रमणसंच मे हुये महाप्मावक च्नाचायं छीर साघु-तपागच्छीय प॑० इंसरन शौर उदयरल : [२५१ 








इनका गृहस्य नाम देमराज था 1 ४० उद्यरल कै ये ज्येष्ठ प्रावा तोये दी, साथ मे काफा-यर-माई मी ये) 
कयो फ पं रिवर नौर पं= शरानरस्न दोनों उपा० सिदधरत के प्रिष्य-शिप्य हनि से गुरु माई ये । प॑० शिषरत्न 
कै शिष्य उपा० उद्यरल ये पनीर आप प॑० श्नानसल फे पिप्य ये } विण सं० १७६८ 
4 चै श॒० ६ शुक्रवार फो युनि हंसरतन का भियाग्राम मे सर्गबास दो गया । मियाग्राम मेँ 
प्मापका एक स्त्प र चो थमी मी पिद्यमान ई! वि० सं° १७८१ में चयपिने घनेधरछते “शतुंजय 'मादासम्यः 
छतो पन्द्रह सगौ मे सरल रसस्कृत ग मे लिखा श्चौर॒वि० सं° १७६८ कै पदिसे (सष्पास्मकन्पदरुम' पर प्र 
प्फरण रलाफर भा० ३ हिवि 1 
ये गूर्जर-मापा कै असिद्ध कमि षं नुवीत विद्वाच्‌ ये । इनकी योटी-बद़ी लगमग २७ साई कृतियाँ 
उपलव्य है । मूर्जर-भापा पर श्नापका अच्छा यपिकरार था । ्रापकी कविता सरल श्न सुरो एवे मनोदर शब्दों 
म दोती थी। सदं स्री, पुरुप श्यापकी कषिता फो ठस्य करने मे रुचि प्रकट 
छरते थे । आपके समय में आपकी कवितां का धच्छा प्रचार बदरा । शापे प्रसिद्ध 
श्राचार्यं स्पूलमदर का वर्णन नवरस मे हिखा ! चाने समय २ पर जो तियं लिखी, उनके नाम इस भकार दै 
१-॑वूस्यामीरासं वि० सं १७४६ द्वि° मा० श० १३ खेदा दरियासाग्राम मे \ 
-ष्टीप्रकारी पूजा सं० १७५१५ पौ० शु> १० पाव्य मे 1 
३-स्थुलमदररास-मवरस सं० १७५६ माम ० ११ उनाग्राम मँ । 
४-धी एकेसर्स्नाय नो शलोको सं° १७५६ वै° ० ६1 
भ-धूनिपतिरास व° १७६१ फा० ० १९ शुक्र० पाटण मे । 
&-राज्िह (वकार) रष सं० १७६२ मार्ग श ° ७ सोमवार अदमदाबाद में । 
७-पार्दव्रतरास सं ० १७६५ फा० णु० ७ रपि ० धघदमदााद्‌ मे 1 
य-मलयसुन्द्रीमहावल (धिनोद्‌-विलास) रास सं ° १७६६ माग ० ८ सदा इरियालाप्राम भे । 
&-यशोषररास ० १७६७ पी० शु° ५ गुरवार पाटण फे उणाकपुरा मे (उनाट) ! 
१०-लीलवपी-सुशतिदिलासरास सं° १७६७ श्रारिवन० ० ६ सोम० पाटण े उना मे । 
११-पर्मयुद्ि ने पापयुद्धिनी रास सं० १७६८ मार्ग शु० १० रवि० पर्ण मे । 
१२-वरंजयवीरयमाला-उद्वारणस सं० १७९६ 
१२-ुवनमायु-केवलौ-रस (्सलदरी-रास) सं १७६६ पी० शु° १३ मंगलवार पाटण फे उनाउ में 1 
१४-नमिनप्य सोक ! 
१४-भरीरालिमद्रमो शसोको । 
१६-मस्त-धाहूपलि शोको प° १७७० मार्गं शु° १२ ्राद्रन मे 1 
१७-भावस्लश्ररि-्षुखपांचपाद-वर्णनगच्छपरम्परारास सं० १७७० खेदा मे । 
तेश् गरु वंहु य॒रुषता, घी मेकल मुरिरायाजी. तास शिष्य रिरोमरि सुन्दर, श्र भमरत पुनी । 


गि सिल तत॒ रिष प्रतीपा, ४३त चेरे हराय, मरं यर तिये सुराई, ने का क्री यरं योनी |» 
उदरत्नत्त दुम तः % दातं ६ ९, चदयरलस्त "मएपरशरीप्जाः ० ७५, उद्यर्लम्व गिविरासत" छ अक्िममाय + 


उपाध्याय उद्गर 


३५२ ] :; ग्राग्वाट-इतिहास £ । । { दृतीय 








१८-दंदणशुनिनी सस्य सं ° १७७२ भा० श° १३ इुध० अहमदावाद्‌ मं | 
१६-चौवीशी सं° १७७२ भा०.शु° १२ बु ध० अरहमदाव्राद्‌ मे । 
२०-द्रयंयशा (भरतपुत्र) नी रास सं° १७८२ 
२१-दामन्नकरास सं° १७८२ श्रासो° कृ° ११ वुध० श्रहमदाचाद्‌ मेँ 
२२-बरदत्तगुणम॑नरी सं° १७८२ मार्ग० ° १४ वृध० श्रदमदावाद्‌ मे । 
२३-सुदशनश्रे्िरास सं° १७८५ भा० ° ५ गुरु० भानक् में | । 
-श्री विमल्मेतानो शलोको सं° १७६५ ज्ये° शु०° ८ खेडा हरियालाग्रा म | 

२५-नेमिनाथ-राजिमती-वारहमास सं° १७६५ श्रा श° १५ सोप० उनाउञया म | 
२६-हयिवंशरास सं° १७६६ चे० श॒ ० & गुरु० उमरेष्य्राम म । 
२७-पहिपति राजा शरोर सतिसामरप्रधानरास (पूना से प्रकाशित) 

उपरोक्त तियं के अतिरिक्त सम्भव है आपकी कुल शौर कतिया, जव जेन-मंडाये का उद्धार होगा निकल 
वेगी । आप जेसे कवि चौर विद्वान्‌ थे, वैसे द्यी सहातपस्तरी भीये। श्राप खेडा के गृहस्थयथे। खेड़ा कै प्रति 
्रापका सात्‌-भूभिराग भी था। वेसे खेडा सन्दर ्रमभीरै। खेडाके पसम तीन नदियों का संगम होता 
है । आपने एक बार भ्रिवेणी-संगम प्र चार माहं तक नित्य नियम से कायोत्सगंतप फिया था । इस प्रर तपस्या 
कै प्रभावसेरुग्ध हो कर पांच सौ भावसार वेष्णवमतायुयायी जेन बन गये । सोजीतरा ्राम के पटलां को आपने 
जैन बनाये । खेड़ा का रहने वाला रतन नासक भावसार कचि श्रापके संगमे रह कर दी प्रसिद्ध कवि वना था । 
वि० सं° १७८६ चेव शु° १२ को आपने श्रेनयतीथं की यात्रा की] -आ्ापका स्वगंवास भी मिवाग्राममंदी 
हुता । आपकी कृतियों से ज्ञात रोता है फि आपका अधिक जीवन परण, अदहमदावाद्‌ ओर खेडाग्राम में रहते 
ह्ये साहित्य की सेवा करते हुये व्यतीत हुश्रा । वि० सं° १७४६ से चि० सं° १७६६ तक आपका साहित्य- 
काल रहा । इससे यह थदुमान लगाया जा सकता है कि श्रापका स्वर्गवास उन्नीसवी शताब्दी कै प्रारभे म हुमा हो ।# 


[2 





` तपागनच्छीय श्रीमद्‌ विजयलक्पीसूरि ` 
दीक्ता पि° सं° १८१४ स्वर्गवास विनसं° १८६६. ` 
| ¢ | 
मरुधरप्रान्त भँ अबु दाचल के सामीप्य मे वसे हुये पालडी नामक ग्राम मेँ रहने बाले प्राण्वाटज्ञातीय श्रे 


हेमराज की खी श्रीमती आणंदादेवी की इकति से बि० सं ०१७६७ चैत्र ०.५ को. आप का जन्म हुमा श्रौर 
सुरचन्द्र आपका नाम रक्खा गया । श्रीमद्‌ विजयसौभाग्यस॒रि के कर कमलां से पि० सं०-१८१४ माष श० 





भज० गु० क० भा० २ ए० २८६४५ (४०४) 
जं० गु० के० भा० र खं० २ प° ९२४६-२६५ (४०४) न. 
४ द जेण सां०स्ं० इतिहास मँ युभि उद्यरलङ्ृत यं्थो मेस कृं एक का रचनापवत्‌ उक्त संवतो से.नहीं मिलता है । 


करड ] ` ॐ श्रो यैन शरमतय भे हुये मदाप्रमावक द्याचायं चनौर साघु-भंचलगच्छीय श्रीमद्‌ सिंहमरमयुरि [ २६३ 





शुक्रवार को सिनोर (गुजरात) नामकं नगर में भ्ाषने दीचा प्रण की श्र श्रापका दीक्ता-नाम सुविधिव्रिजय रक्सा 
गया ! वयोग से सिनोर मे उसी वष तरि० सं० १८१४ चैत्र श॒° १० को श्रीमद्‌ विजयसीमाग्यद्ररि का सर्वास्‌ 
हो मया ! स्र्गबासर के एक दिन पूर्व खर्गस्य आचाय की यृत्यु ' निकट आई हुई सम कर तथा भृत्यु-शय्या पर 
पद हे चारय फी अभिलाया को मान देकर सिनर के भरीरंव ने बि० सं° १८१४ चै° श० & गुरवार को 
महामहोत्सव पूर्वक श्राप प्राचायं पदवी से श्लंछृत करिया शौर भ्रापका माम वरिजयलदमीघररि रक्वा गया 1 
्राचार्यपदोत्सव भे छीवा वसनजी शेर्‌ श्रीसंव ने पिया या । 


विजयमनिष्ररि कै शलर्मवासर पर्‌ उनके पाट प्र दो श्राचा्यं श्रलग २ पयर घने ये-िजयग्रतापषरि श्रौर 
विजयसमाग्घ्रि । व्रिजयसौमाग्यय्रि के खर्गैवास पर श्रापधरी पटर हये । वि० सं° १८३७ पौ० शु° १० 
कतो जत्र विजयग्रताप्रि के पद्पर दिजयखदयघ्रि का भी स्वर्भबास हो गया तवर दोनों परम्परा के साधु एवं संघों 
से भिलक्रषि० सं° १८४६ मे श्री को दी बिजयउदयघ्चरि के पद्ध पर विराजमाने करिया! रेता करके 
दौनों परम्परा फो एक कर दिया गया.। मरुथसखान्त के पासीमगर मे वि० सं १८६६ मे आपका स्वर्भवास 
हो गया 

इनका बनाया हा संख्छतगव मे 'उपदेणप्रासार) # नामक सुन्दर प्रेय है । इस ग्रन्थ भें २६० दितोपदेशक 
व्याख्यानां की चंवीमर स्मा (रकरण) मे रचना दै! इत प्रय के पनाने का लेखक फा प्रषु उदेश्य यदी था 
कि व्यास्यान.पखिदौ मे ज्यास्यानदाताभों फो व्याख्यान देते में इत प्रय से उपदेशात्मक धचान्व सत्तम रहे । 
भौर मी कर न्य इनके रे ये सुने जाते दै ।४ 


अंचलगच्छीय श्रौमद्‌ सिंहप्रभसूरि 
दीवा बि° सं° १२६१. सव्गवास वि° सं १३१३ 


- मूर्जसदेशान्दरमत बीजापुर नामक नगर .पै ्रागबाट्षातीय भ्ेषठि भरिसिद्‌ फी धर्मपत्नी प्रीतिमती धी इषि 
ते तरि° सं* १२८३ मे सिंह नामक पुत्र का जन्म हु 1 संह जय पांच वपं का खा उफ मातापि का 
स्वगेवास हो गया । अनाय विर्‌ का पालन-पोषण उसके काका दरक ने शिया । एक वये पीजाधुर नगर मे यघ्रमी- 
गाखीय थीमद्‌ गुणपरमद्ररि मड श्राडम्बर से पथारे ! सिंहं के काका दराक ने पिचार फिया क्रि सिह को श्राव्य. 
महाराज फी भेर फर दू सो इसत घन भेर हाय लग जायगा । लोमी काका ने याक सिंह फो गुरपरमद्ररि फो 
मेद कर दिया 1 ुणप्रमषठरिने तिद को श्राठ वर्प कीवय मंवि सं० १२६१ में दीचादी शौर सिद्छम 
उना नाम्‌ रक्खा { धनि मिहम ल्य समय स ही शार का अम्पास सरे योग्य प्तं विदवाच्‌ हनि अन गवे । 


वेन पक १, भक ७, सण रहर १० थते ५२ जै० शुर क० मा प्ण ७५२ 
लठ भय वंनघम-ममाग्क ममः, मन्यः की रोग मे श्रसरित दे तुद्य ह । 





३५४ ] 9 ; `` ४ प्रारवाट-दतिहास £ # "0; , = 3 . ` { दृरीय 
ल्यायशासर के ये च्छे विद्वीर्‌ थे । पत्तन मे इन्दोनि वसती वादियों फो परास्त करके अच्छी ख्याति प्रष्ठ कीथी). ` 
वि०-सं० १३०६ भं खंभात मे श्री संघ ने सदयोत्सव करके इनको प्ररिपद प्रदान किया । खंमात से विहार करफे 
श्राप गांधार पारे यौर वह आयते चातुर्मास किया ] इधर खंमात में नाणक्शाखीय श्रीमद्‌ महेन्द्र्ररि का 
चातुर्मास हु ¦ इसी चातुर्मास य महेन्द्रसरि फा देहावसान दौ गया । खंभात के संप ने स्वगस्थ श्रीमद्‌ महेन्द्रि 
के तरद शिष्यो सृ रेक्रिसी रोमी योग्य नदीं समफ कर. आपश्री को गांधार से बुलाया ओर महामरोत्सवपूवंक 
श्रीमद्‌ महैन्द्रबरि फे पट्‌ पर आपको विराजमान किया । इस प्रकार वहद्गच्छ की दोनां शाखायां मे मेहो 
गया । सिंहमभद्रि यौवन, विद्या शरोर श्रधिकार का मद पाकर परिग्रह धारण करते लगे । वि० सं° १३१३ मे 


ही आपका स्वगवास हौ गया ।९ 


अंचलगच्छीयं श्रीपद्धमेप्रमसूरि ` ` 
दीक्षा बि० सं १३५१. स्वरगवास वि° सं° १२६३. 

मरुधरमदेशान्तर्मत प्रसिद्ध रेतिहासिक मगर भिनमात्त मे ्राग्बाट्ञातीय श्रेष्ट हिमा फी ` स्री पिजयादेवी 
की इकति से षि० सं १२३१ में धमेचन्द्र नामक पुत्र उत्यन्न ह्माः। भ्रेष्डिः क्लिवा भिन्नमाल छोडकर परिवार .. 
सरित जाबाल्लिपुर (जा्येर राजस्थान) मे श्टले लगा । जावाल्लिपुर भे वि० सं १३५१ में भीम्‌ देवेन्द्रषरिजी 
का घडे ठाट-पट से चातुर्मास इश्रा । श्राचायं फे व्याल्यान भेण करने से धरमचन्द्र को वैराग्य उद्यन्त हो गया 
शरौ निदान अपने माता-पिता की श्राज्ञा सकर. षि० सं० .१३५१ मे उपरोक्त श्राचायं फे पास मे दीका ग्रहण की 
श्रौर पे धसप्रमपुनि नाम से सुशोभित हुये । इशग्रबद्धि होने से श्ल्प समय से ही श्रापने शास्त्रा का अच्छा अभ्यास 
कर सिया । राप को योग्य समस कर वि० सं° १२५६ मे श्रीमद्‌ देवेन्रसूरि ने श्रापको जाबालिपुर मं ही घरि 
पद्‌ प्रदान क्षिया । बँ से विहार करके आप अलुक्रम से नगर पारकर ८) मे पधारे चीर चहो प्रमारक्त्निय नघ 
लुट्बों को प्रतिबीष देकर जीवर्हिसा करने का त्याग करवाया । इस प्रकार श्राप ग्रासायु्राम अरमण करके श्र्हिसा- 
धर्म का प्रचार करने लगे । मि सं ® १३७१ मे श्रीमद्‌ देवेन्द्र का स्गवास दो गया । गुर के पड़ परं श्रापश्री 
फो शव्छनायकत्व का भार प्राप्न हुआ । लगभग वावीस चष धरिपन से शासन की सेवा करने के पथात्‌ 
षि० सं° १३६३ .माष शु०. १० को आसोदी नामक नग॑र मे आपकर स््रमबास हो गया ।२ 








-म० प० ए० २९४. जंण० गु कण भा०.प०८१य ह । 
र-म० प०पर० एष्ठ. जै०गु०क०मा० २ ए० ७६६ पःमरृले से श्रीमालक्नातीय लिला प्रतीत होता 


क्वष्ड] 2 शरी कैन श्रमणसेच में हुयं म्ाप्रभावक आचाय श्चौर साघु-ंचलगच्छीय श्रीमद्‌ मेस्तद्गसूरि ; (६५५ 





,अंचलगन्छीय श्रीमद्‌ पेर्तङगसूरि ¦ `` ` 
, दीका बि सं० १४१८. स्वर्गवास षि सं° १४७३ 


मरुधसान्त के नाना (नाण) नामक प्राम मे विक्रम कौ चौदहवौं शतान्दौ फे अन्त मे शरौर पन्द्रह कै 
प्रारम्म से पराबारन्रादीय मीददीयागोत्रीयं वहरसिह नामक श्राव रहता या । उसी धमेपत्नी का माम नाहलण- 
दैवी था! विन सं १४०३ मे चरिनायक् का ज्म हु्ा रौर उनका नाम भा्षणङमार 
रक्खा गया ! वि सं° १४१८ मे अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ महन्द्रममद्वरि के कर-फमलीं 
से श्रापने ममवतीदीका ग्रहण की श्वर धनिमेस्तद्ग माम से प्रसिद्ध हये । चपश्री अत्यन्त दौ इशाग्रुद्धि पे । 
थोडे वर्षो भ दी अच्छी विदरत्ता एं ख्याति प्राप्न करली । चायं धीमद्‌ मदे्द्रभमद्रि ने आपको शति योग्य 
समर्मकर वि० सं० १४२६ म श्रापको श्राचायेपद्‌ प्रदान किया | 

श्ंचगच्छ कै महाप्रमायक श्राचेारयो मे आप श्रग्रगएुय हो गये दै । प्रापे विषय मे अनेक चमत्कारी कयाय 
उन्सिषिव मिलती ई । लोलादनामक ग्राम मं श्याप श्री एक वपं चातुर्मास रहेये। उक्त मगर प्र पवनोंमे 
श्राक्रमण किया था | चापी ने नगर पर शायी दुई विपत्ति का श्नपने तेज एवं प्रमा से निवास्ण किया । 

बदृनगर्‌ नामक नगर मे नागर त्राणो के धर अधिक संख्याम प्सतेथे। एक वपं यापश्री का 
चद्नगर मेँ पदापरणं हु | श्नापश्री के शिष्य नगर मे याहार केने के लिये गये; परन्तु अन्यमती नागर बाक्स 
ने श्राहार्‌ प्रदान नही किया! इख पर श्राप मे नगररेष्डिफो जो नागर ब्राहमणद्खातीय था श्रते मंत्रयज्त एवं 
शद्धाचार से छ्य किया अर समस्त भा्मण-समाज पर एेसा प्रभाव डाला किं सर्व ने श्रावकत्रत गीत किया । 

एक वपं 'धापृ्री ने पारफर्ान्त कै उमरकोट नगर मे चातुर्मास करिया था ¡ उमरफोरमिरापी लालण- 
गोत्रीय भावक पेलाजी के सुपुत्र कोटीश्वर जेपराजी ने श्राप्री के नगर-पवेरोत्सव कफो महाटम्बर सदतं फिया था 
` तथा चात्मसमं मी उन्दोने कई एकः पुएयकार्य अपि द्रव्य व्यय क पिय ये | चातुमास 

के प्र्चाद्‌ श्रापभी. के सदपदेश से उन्दने परोक्तर छलिकं से युक्त श्री शांपिनाय 
भगवान्‌ का विपु द्रव्य व्यय कफे जिनालय घनव्ाया था रर्‌ पुष्कल थन व्यय करकं उसकी प्रतिष्ठा भी घापश्री 
के क-फपलो से दी महामहोत्सव पूवक कराई थी । 

शापे समय में श्रणदिलपुरपसन यवनो के अधिकार भँ था । यवन व्यदार निसका नाम हंसनघान होना 
लिखा ई, श्याप्र का परम श्रदालु था ! उसके अरवस्यल मे से शरी सौदीपारवनाय मगवाद्‌ की एकं दिन 
सोदकाम फरते सभय महाग्रमामिका प्रतिमा निकर्ती । ्मेदार यै उक्त प्रतिमा श्चपते हर्य मे संस्थापित की । 
हंसनखान ने उक्त प्रतिमा को पारकरदेण से श्चाये ह्ये मेवाराद मामक एक श्रीमंत व्यापारी फो सवा लक घ्र 
तेकर भदान फर दौ । थीमंत मेषाशाद श्रापग्री की श्वाच्चातुसार उक्त प्रतिमा फो अपने देश परकर भें लाया 
श्वीर जिनप्रास्ताद भनवाकर उसको शुमयुद्ुच मे संश्वापित किया । 


म १० १० २२३ ते.२२६. गु० कण भा० २ ० ७७०. 
शमपन्धकितरमरहिः? के कन्तो मेरतु यरि इने मिभ नगिन्गष्टीय मेहतु रुर ६1 ~ “ 


वंश~रिविय 


उमरकोट मे प्रतिष्ठा 
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प्रतिष्ठित म्रतिमा तथा जिनाल्लय 
श्रीमा ज्ञा, भरे, धाय के पुत्र श्रासा ने जिनर्चियों की प्रतिष्डा करवाई 
श्रा० तेजू ने जिनर्विरयो की ्रतिष्डा करवाई । 
स्थानीय भ्रे° परतिंह ने श्री युनिसुत्रतप्रास्ताद करवाया तथा एक 
दानशाक्ला बनवा । 
प्रा० ज्ञा० श्रे भादा ने पोश्वंनाथादि तेवीस जिनर्ियों शी प्रतिष्ठा 
करवाई । | 
पारकरदेशवासी नागद्गोत्रीय भरे° रजा ने भरी पारर्वनाथिव दी 
प्रतिष्ठा करवाई | 
सोदेरग्रासवासी भाद्रायणगोत्रीय श्रे भावद ने चौवीशी की 
प्रतिष्ठा करवाई । 
प्रा० ज्ञा भ्रे° कोल्दा यौर न्दा ने जिनर्विवों की प्रतिष्ठा करवाई 


शानापतिज्ञाति ¢ के मारु भ्रे° इरिपतल की पत्नी सुहवदेवी के 

पत्र देपाल ने श्रीमदावीरर्विव फी प्रतिष्ठा करवाई । | 
उकेशवंशीय गोखरूगोत्रीय ० नालुण की सखी तिहृणदेवा ने तेथा 

उनके पुत्रःनागराज ने अपने पिताकेश्रेया्थं श्री शांतिनाय की 

प्रतिमा भराई ओर प्रतिष्ठित करवाई । 

श्री० ज्ञा० महन ने श्री चन्द्रमम्बिव की प्रतिष्ठा करवाई | 


श्रे° पाताशाह ने श्री अ्रादिनाथ-मन्दिर बनवाया । 

शरे कड्या े जिनर्विवों की प्रतिष्ठा करवाई । .. 

भरी° ज्ञा० कटक ने तेवीस जिनभिनों की प्रतिष्टा करवाई । 
्रान्ञा० श्रे राउल ने श्री शोंतिनाथपंचती्थीं की प्रतिष्ठा करवा 
स्थानीय हरियाणगोत्रीय भे० सांगशाह ने मनोहर निनालय 
वन्राया । 

प्रा ज्ञा०उदाकीस्ी तथा उसके पुत्र जोला, जोलाकीस्ी 
जमणदेवी भौर उसके पुत्र मुड़ मे श्री पाश्वनाथरमिब को भरवाया 
भीर उसकी प्रतिष्ठा फरवर । 


श्री" ज्ञा० भे सांसण ने विमलनाथनिब कौ प्रतिष्टा करवाई । . 


शवर] > बी देन मयम दे मदाधमानर लाषाय र सातु -कंतमनवीयचुनिवर नतान्‌ + = ] ८ श्री कैन जमण-संच मे हये महापरमावक श्राचाये शरौर साघु--चलगच्छीय मुनिवर मेचसागरजी  [ ३५७ 





-इन्दोने १ नामिर्वशायय, २-यदुर्शसंमवकान्य, ३ नेमिदूतकाव्य आदि .कान्य लिखे । एक नवीन व्याकरण 
शीर दरिम्कन्प वथा अन्य प्रथो की मी सचना फी ई, किनमे शतपदीसद्ार, लघुगरतपदी (वि° सं १४५० मे) 
दंकालय रसाष्याय प्रसिद्ध द! इस प्रकार नेक धर्मक एवं साहित्यसेवा रते हुये, फरवति हये राप भरी 
का स्वर्मुवास वि० सं १४७१ में जी्टुर्म मे हा ! । - - - 





श्रीमद्‌ उपाध्याय वृद्धिसागरी 
दीचा वि० सं° १६८०, स्वर्गवास बि° सं° १७७३ 


मर्पसदेश के कोरद़ा नामक नगर भें प्राग्बादन्ञातीय जेमतजी दी श्रीदेवी नामा खीकी इषिसे 
वि० सं १६६३ यत्र ० पचमी को षृद्धिचन्द्र नामक पुत्र उसपनन दुखा ! संवर वर्प॑फौ वय से पृद्धिचन्द्र ने 
श्रीमद्‌ मेसरागर उपाध्याय के पच मे वि० सं० १६८० माष ° द्वितीया को दषा ग्रहण फी शौर उनका 
एद्िसागर नाम रक्खा गया । छनि पृद्धिसागर को योग्य सम कर मेड़ता नगर में उपाभ्यायजी महाराज ने उनको 
उपाध्यायपद्‌ पि० सं° १६६३ कारिक शु° पंचमी को प्रदान किया । चि° सं° १७३३ ज्येष्ठ श्चु° दृतीपा को 
श्रीमदू मेषस्ागरनी उपाध्याय फा बाददृमेर मे स्वर्गवास दोगया । संष ने मदामहोत्सवपूर्क उपाध्याय ्द्धिसागरनी 
को सर्गस्य उपाष्यायली फे पट्‌ पर पिराजमान किया । दीरषायु पर्यन्त सैन-शासन की सेवा कफे तथा ११० 
सरपं फा दीर्पायु मोग कर धाप वि० सं० १७७ श्रापाद्‌ शु० सप्तमी सो अपने पड़ पर उपाच्याय रीरसायरजी 
फो मनोनीत फरक नलीया नामक ग्राम मेँ स्वं फो सिषारे ! श्रीमद्‌ हीरसागर एक महाग्रमावफ उपाध्याय हुये ६ ।९ 





अंबलगच्डीय मुनिवर मेषसागरजी 
| । 

पि० शताब्दी स॒ब्रह्वी फे उतरार्थ भे प्रमासपतच्तन नामक प्रसिद्ध नगरमे सो शरयसागर फे तर पर पसा 
भा ई शरीर जदा का वैप्वणतीयं सोमनाय जगदूषिख्यात्‌ है, प्राग्वारक्ञातीय सज्जनात्मा भे० मेषजी रहते थे । पे 
दयायाम्‌, उपकारी, परल हृदय, सत्यमापी, गुर श्रौर जिनेश्वरदेव के परम मक्त थे । श्राफ फे पारह व्रतो फा 
बे पदी तप्ता प्व नियमितता से भखंड पालन फरते ये । मचपन से दी ये उदासीन एं पिरक्तास्मा थे । धीरे २ 
उन्दने संसार फी श्रसारता शौर धन, यौवन, ्राु की नरवरा फो पदिषान लिया श्रौर निदान शभ्र॑चलगच्छीय 
भरीमद्‌ कन्याणपागरघरि दै क्मकमरलो से मगवठीदीचा ग्रहण करके इस असार, मोदमायामयी संसार का त्याग 
कपा} दे मेषपामरजी नाम पे प्रसिद्धं हो फर्‌ कटिन तपस्याय करके श्यपने कमो का पय फले क्ते । वे श्रीमद्‌ 
रत्नप्ागरली उपाध्याये प्रिय रिष्य ये; रतः उक्तं उपाध्यायजी फी निधा मेँ रद फर दी उन्दने सैनागमों एव? 

?-म० प० ४० ३६५। रे-न० १० १० २६२ ॥ि 
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धर्म-अ॑थो कां पूं च्रप्ययन करे पारंगता प्राप्न की 1 इस प्रकार मु° मेषस्ागरजी साधु-जीचम व्यतीत कर अपने 
प्रवर पांिल्य एवं शद्र साघ्वायार से मन-शासन की शोमा द्राने वाले हुये | 





श्रीमद्‌ पुण्यक्तागरसूरि 
दीक्षा बवि० सं° १८२३. स्वर्गवास बि° सं° १८७० 


गूर्जरमदेशान्तर्मत यडदा मे प्रा्बारन्ञातीय शा० रामसी फी सी मीठीवहिन की शि से वि० सं° १८१७ 
मे पानाचन्द्र नास पुत्र का जन्म हा । पानाचन्द्र श्रीमद्‌ कीत्तिसागरप्ररिं का भक्त था। पानाचन्द्र को वैराग्य `. 
उत्पन्न हो गया श्रौर उसने वि सं ° १८३३ मं कच्छंयुज मे कीततिसागरघरि के पक्त मेँ दीक्ता ग्रहण कौ । पुरयत्ागर 
उनका नाम रक्खा गया । कीततिसागरष्टरि कौ सदा इन पर प्रीति रदी । पि० सं १८४ मेँ कीरतिसागरद्ररि 
का चरत में सवर्गवास हो गया । संघ ने पुण्यसागर शुनि फो स॑ प्रकार से योग्य समभ कर उक्त संवत्‌ मे दी श्चायं- ` 
पद्‌ शरीर गच्छनायक के पदों से अलंकृत किया । ध्रण्डठि लालचन्द्र ने बहुत द्रव्य व्यय करफे उपरोक्त पदां का 
सहामरोत्सव पिया था । पि° सं° १८७० कात्तिक शु ° १३ को श्रापका पत्तन मं स्वर्भवास हो गया | % 





श्री लोकागच्छ-संस्थापक श्रीमान्‌ सोकाशाह 
विण सं० १५२८्सेवि० सं° १५४१ 


राजस्थान के छोटे २ राज्यो मेँ सिरोही फा राज्य श्रधिक उनतशील ओौर गौरवान्वित है । सिरोदी"राञ्य 
के अन्तगेत छरहट्वाडा नापक समृद्ध ग्राम में पिक्रम की पन्द्रह शतान्दी मे प्राग्बारज्ञातीय श्रेष्ठि रैमचन्दर रहते 
थे । सोगं छन्द देसामाई कहकर पकारते थे । हेमचन्द्र की स्त्री का नाम गंगावाई था } श्रीमती गंगावाईं की इचि 
सै विक्रम संवत्‌ १४७२ काचक शुक्ला १५ को एक पुत्ररत्मं का जन्म हु्रा; जिसका नाम लकाया ल्लका 
रक्खा शया । 

लका बड़ा चतुर चौर व्यापार शल निकला ! छोरी ही श्रायु मँ उसने अपने घ्रं का भार सम्माल लिया 
अर बद्ध माता-पिता को ति सुख ओरौर आनन्द पहुचाने लगा । लका जव ` लगभग २३-२९ वपं कारा 
प होगा कि दुर्विपाकं से उसके माता-पिता विक्रम संवत्‌ १७६७ मे गवासी ही 

। भये । श्ररहटबाड़ा यथपि समद्र ओर छृपि के योग्य ग्राम था; परन्त॒ होनहार लुका के 

सिये वह्‌ धन उपार्जन की ष्टि से फिर भी छोटा चेत्र ही था | निदान बहुत इछ सोच-विचार करने के षशरात्‌ उने 
अरदटयाडा को त्याग कर्‌ अ्रहमदाबाद मेँ जाकर वसने का 1 

कैम ० पण एण २७९२-४ । 





से -्लोागच््‌-सं (1 ५६. 
सरह ] £ घो सैन प्रणस मे हे मदाप्रमप्यक याचाय शौर साघु-सोरागच्च-तंस्यापकः धीमान्‌ ल्श :: {३ 


मातापिता का सर्गव हीते ही उसी वपं होनहार सकाशाद श्रटवादरा का त्याग फरक अनी सती 
शादि फे सदित अदमदामाद्‌ चले गये शरीर बह खेरी फा घन्धा करने लगे } उन दिनो अहमदाबादं मे धदम्भद्‌- 
त शाद ष्लार यकस" नामका यादशाद शासन करता था । ईशस सोफा कौ जवेद्‌- 
पहमदावद्‌ मे जातं पतना , | ४ ॐ यो तक पवी शौर 
शरीर वहो राचयैय सेवा रात परखने फी इृएलता एवं ईमानदार की भरशंसा बादशाद स्क एर 
॥॥. बादशाद मे लोकाशाह फो श्चपने यां नकर रख स्तिया । वि० सं° श४०्८्में 
चदाह ्दम्मदाह मार डाला या श्रौर उसके स्थान पर उसका पुत्र इतवुदीन मादयाह बना 1, राजसम मे 
खट-पट श्र पदयन्त्र चते दी रहते ये । निदान शोकाशाद ने मी इच वों के पर्चाच्‌ राज्यकायं से त्यागत्र 
ददिपा) ॥ 
शोकाशा हुव दी सुन्दर शवर लिखते थे । बदृगच्छीय एक यति भ्ापका सन्दर लेख देख फर शाप पर 
अरि ही प्रसन्र शटये ्रीर भापको पने यद पि० सं १५२६ भे रेखक रख लिया ! लोकगणाह भिस परति को 
लोश्ाह दर तहा लिखते, उसकौ दो परवरा यनाति ये । एक प्रति भ्ाप रख सेवे शौर दूसयौ प्रति यतिजी 
का क्यं मीर जीवनम फोदैः देते । लोराशादकी इस युक्ति फा पता कसी, प्रकार यतिजी फो लम गया 
परिवतेन शरीर दोनों मे अनन दो गई । फलतः लोकाशाई ने वौं से नवकरी का दौ वपं पात्‌ 
हीषिन सं १४२८ त्याग कर दिया) 
भरतियों फे लिखने से बुद्धिमान्‌ लोकाशाद को शास्त्रों फा श्रष्ययन करने का श्रच्छा भवसरं भि गया 
श्र पको श्चा घान हो गया तथा कर्दन्योकरैन्य का सान हो गया । 
रेपानश्साप्ती स परदाय पे. विकम ॐ नशरहवी शताब्दी मे हुये कमरा; सोलहये भौर सप्रहये पत्य धरी तजतह प्रौर कानेजी 
द्वा श्त शुस्दुरमाला१, की ११ ग्वारी दात्त मे हिसा ह~ , ४ 
„ “कोद प्रतिद एटण॒ मे "लक" नाने (तु शा" कदाई-- छकेः ॥१॥ , । 
पत्‌ एवा भठवा, वदगष्व पूर पिदा किंस । लित) पति दों एक भाप सत, एत दीमे गुरुमे ले जह्‌ ॥२॥ 
दोय पाह सूम र्थं सवं हमङी, धर्मे विध पय ने पताईं । शलङः मूल मिस्यात्‌ उथापी, दे गुर धरम समजाई ।1२॥ 
शीते पी" रत्ती मप्णम्ह उनाता, विमश्वीरः कहौ तिम भाई । उद उदे पूया जिनरासन जीति देयापमं एग 11४॥ 
“हेगमीति माएमीर्‌" संजम सेई, "लु ऋग, ^्ादियक्ि थाई । शतु प्रगष्ठ"नी उतपति ईए वि, पोयपतपः पमपई" ५, 
^ ॥ ॥ अं० गुर कण्मा० र स० २१० २२०५ 
सुनि धी तौजरिहजी मी सोदर एते है कि यति मोर लोञ्नशाह क मष्व पि० प १५२८ मे सख्ष्ट हु । लोद्एाद क. 
सीदन मे दिगापप्तन ऋ परपर श्ण उर सण्टष्ठीहै प्पे काह) 
शतोद्रमत तिरश" भौ० तं० १४ २७ श्रन्गुण ५ रपि० दादानगर मे 
"भराहिप्रपुर पाटणा युजा, महाजने पत गड स्यात । लघु शात रातिं पोरा, "लीक, पोरि लष्ये पि पात 10॥ 
भ संल्या नह कटे पदपो, जेन यतिमु पु सिदमदिमो । "लोर सीदे फीपा भेद, पमे तरा उपागा घेद्‌ 1९॥ , 
शप्र जाणे पेत ताः, शणङे शल दीपा आापरा । परतिमा एवा पधा दान, पर्यल फएर कोपी शटि 1 
षद्‌ भवर सारी च्लोशमतः उपना ष्टी + + । याया पदनो कयौ फ, विपेफपरी पिलिन्यी दे ।॥1४॥ 
जं० गु० ९० मा० सर? १० ७}. 


उ पौगरहमे पे ण्टोपतना शी प्रद्‌ एनानि तोद्रगराह भौर यति म्प 9० च०११५२७बे तट्यः 
लोशवराद पतिर र परोप भने सौ समय मौ ठन्न नुस भात हमा} ४ 
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उस समय नैनकषमाज सँ भी शिथिललाचार एवं आरम्बरर बहुत दी बदा हया था 1 शिथिलाचार को श्रन्तप्रायः . . 
करे के लिये. पूर्वाचार्थौँ ते समय २ पर कठोर प्रयत्न किये ये, परन्तु चद तो ददता दी चक्लाजारहदाथा। 
वनतमाज मे शिथिलाः निशेषतः यतिगण बहुत ही शिथिलाचारीदहे गयेये | ये मंदिरों मंदी रहते ये, युखा- 
श्र लोकाशाह क विध सनो पे सवाय करते ये, सुन्दर वस्र धारण करते लग गये ये, इच्छानुसार खते-पीते 
ये । विवर्म ने सत्त्र फे प्रयोर्मा से जैनसमाज कै उपर अपना चच्छा प्रभाव जमा रक्खाथा। यतिवर्ग के 
भिथिल्ञाचार को लेकर समाजे दो पत्त वनतेजारहैये। एक पर्त चैत्यवाप्षी यत्तिवर्म के परचमेथा भौर 
दूसरा पिरोध यँ । इसी प्रकारं श्रल्य थामिक स्थान जसे पोपधशाला रादि में भी धार्मिक वत्तन भिधिलाचार एवं 
स्माडस्बरपूणे था ¦ संदिरों मे भी आडम्बर षदा हुश्ा था । पूजा की सामग्री मं भी ग्रति होती जारहीथी। द्याका 
महत्व कम १३ रहा था । ईस सवं धर्मबिरुदर वत्तन का थधिक उत्तरदायी यतिवरग ही था । यतिवर्म के इस शंेथिल्य 
द कारण तथा उनके चैत्यनिवास के पलस्वस्प मंदिरे मे होती हुई ्राशातना्यो के कार्ण मंदिर की मरोर से लोगो 
दो उदासीनता-सी उत्पन हीने लग गई थी । इधर जैनसमाज कै दतर मेँ यद्‌ सवं दो रहा था मौर उधर यवन लोग 
सदिस को तोडने श्रौर मूतियों को खण्डित करने मे सपना धमं समभते थे । विक्रम की तेश्टवी, चौदह्ीं रीर 
पनदरहवीं शताब्दियों जैन शौर दहिन्द्‌ धमे फे किये वड़े दी संकट का कालत रही द । यचन-शासकं भारत मे राज्य 
रते हुये भी भारतीय अजा का धन लूटने मे, बहि का मान हरते मे पले नहीं रहे । जहे इन्दनि मंदिरे 
स तोड़ा, वहाँ की कियो एव॑ मारी कन्या का भी इन्दनि श्रपहरण किया ही । मंदिर तोड़ कर उसको 
मस्जिद्‌ से परिवर्त करना ये महान धरम का कार्यं समभते ये । सतः जहो २ इनको बिभ्रत, समृद्ध मंदिर दिखाई 
दिये, इन्दने आक्रमण परिये; मंदिरों को रोड़ा) मूियों को खंडित किया, षा का धनद्रन्य लूटा भौर वहाँ कौ वहु-वेटियो 
कामान हा | जैन श्चौर हिन्दूसमाज मँ मन्दरो फे. कारण वदते हुये उत्पात पर मन्दिरविरोधी भावनार्ये जाग्रत होने 
लगीं रौर यह स्वामापिक भी था । इस प्रकार जैनसमान भौ बाहर से संकटग्रस्त शरीर भीतर से विकल हो रही 
थी । लोकाशाद सरे भी करंतिकारी मिचारक तो ये दी श्रीर फिर लहिया फा कायं करते से भापको शास्त्रो का भी 
च्छा ज्ञान हो गया धा । जैनसमाज में पर्मविरुद्र पे हये शिथिलाचार एवं श्राउम्बरपूं धमंक्रियाग्ं के 
बिरोध तँ ्रापने सावबाज उटाई श्रौर्‌ श्चपने विचारो का प्रचार करने लगे ! श्राप दया पर अधिक जोर देते थे 
छमौर्‌ दान की अरा द्या का महत्व अधिक रोना समते ये । पौपथ; प्रतिक्रमण श्रौर प्रत्याख्यान जेसी जैनधम- 
क्रियार्थो छो श्रसान्य करते हुये आप विचरण करने लगे । अल्पतम हिंसापाली जेनधमं की क्रिया का एवं 
विधियो का पने विरोध करिया श्रीर उनको, जिनमे थोडी भी हिसा होती थी श्नापने शांस््रनिपिद्ध तलायीं। 
शूकषिपूजन, सन्दिर-निर्मार शरोर तीर्थयात्रां को भी दयादण्टि से आपने श्नागमोक्त बतलाया । चैत्यवासी 
यतिवगं के शेथिल्य के कारण जेनसमाज मे चिकतोम तो वदता हीः जारहाथा ओर मन्दिरं के कारण यवन 
्ाततापियों कै होने बाले आक्रमणों पर मन्दिरो कै प्रति एक विरोधी भावना जन्म ही रदी.थी; श्रीमान्‌ लोकाशाह 
को जैनसंमाजं मे इस प्रकार श्रपने विवार के ` अवुक्ल यदृतां हा वातावरण प्राप दो गया । श्राप ग्राम-प्राम 
भ्रमण करके अपने विचारो का भ्रचार करने लगे । मेरी समभ मेँ श्रीमान्‌ सोकाशाह की क्रांति पूंतः दयास्थापना 
ढे. यथं एवं समाज में फले हुये श्रतिशय आडम्बर चौर ध्त्रिया्ं मँ घदे हुये अतिचार फे मरति दही थी । जहां 

दयास्थापना का प्रशन है आपकी करति उस समय फी समाज को प्रथम नदी अखरौ; परन्तु पूतः दयास्थापना 
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ढे उदय फे समच ठी सूरन, मन्दिरनिर्माण श्र तीयो फे लिये की जनेवालौ संषयात्रा्ों फी विधिये मी 
शरासतेच्य यन्‌ म" चौर उस समय फा मन्दिरषिरोषी वातावरण भी श्रीमान्‌ 'लोकाशाद को स्वमाचतः उधर 
हौ खीचने लगा हो तो को ारचर्यं नदी । हृशा यह रै -कि भीमान्‌ लोकाशाह का विरोधी धान्दोलन अन्य 
दिशा मे कम पढ़ कर भन्द्रिविरोषी दिशा मे परिर्तित दता दुधा यदे लगा । जैसा आगे लिखा जायगा कि 
श्री भाणली दारा मल्दिरमिरोधी ्ान्दोक्न वीव्रतर्‌ हो उठा श्रौर श्वेवाम्बर-जैनसमाज दो खण्डो मे पिमाजित होता 
हु प्रतीव दने क्षगा । । 

परतननिवासी ्रतिमासम्पन्न लखमसी चपकी चो्नखी वाणी, तकशक्ति, रिथिलाचारविरोधी-आान्दोलन 
से बहूव ही याट टये र वि० सं ° १४३० मे शापक शिप्य बन गये । प्रवर बुद्धिशालौ लखमसौ जसे रिष्य 
फो पाफर्‌ छतर त्रि० सं०१५३१ से सोफाणाद मे शिपिक्लाचारी यरि के पिरोष मे घोर शान्दौलन प्रारम्म 
क्रिया शौर शुदधाचार एवं दयाधर्मं का सवक्त प्रचार कले लगे । रिथिलाचारी चैत्यावासी यति कफे कारण 
मन्द मे णर हये ्ाम्बर तथा श्रसावधानी श्नौर शिथिलाचार के फरण दोती ईः आलोच्य प्रियां फी शरोर 
सगं का ध्यान षट करने लगे । लोकाशाद फा चि बढा ऊंचा था, पै ही उनकी युद्धि मी शतकं थी, 
फिर समय मी उनके धवुदल था; रोगों ने लोाशाद फे व्याख्यानं को वदे घ्यान से सुना शौर थोडे दी समय 
मे उमकरे मत फो मानन याले ्रनेक स््री-पुरूष दो गये । 


ोकाशाह प दीचित नदीं हये घे, परन्तु इनके नेक भक्त दीति हना चाहते थे } निदाने लोकाशाद 
कै यैराग्यरंगरगिव रिप्य सर्वानी, हमालजी, सानजी, नजौ, जगमालजी श्नादि पितालीस (४५) जन िध- 
न हैदराबाद्‌ मे विराजमान इक्कीष साधुं से युक्त श्रीमद्‌ न्नानजी स्वामी कीसेवार्मे 
प्टुचे चौर दीवा देने के किये उनते प्रार्थना की । चिर सं° १५२६ मे वैशाख श॒० 
श्रयोदी फो क्षामी स्वामी ने श्रीमान्‌ लोफाणादह ॐ पतली भक्ती को साघु-दीका प्रदान करके सोकागच्छं 
फी स्यापना की 
दप लोंकागच्छ के श्रादि साधु माणानी ये। इन्दने प्रि सं° १५३१ मे दाता अ्रदणकीथी) येमी 
अदययाड़ा के निवासी शीर प्रागबाद्ातीय ये । इन्दोने यतियो फ विरुद छेदे गये श्ान्दोलन फो पूर्णतः मूरसिषूजा 
असूतिक श्न्दोलय- के पिरोध मे परितित कर दिया । इन्दोने मूि-पूजा का प्रचंड पिरोष चि० सं° 
लाश श सगेग १५३३ से परारंम किया । पिर सं° १५२७ मे ये स्वर्गवासी हुये थे । स्यानकयासी. 
संप्रदाय के भादि साघु ये द्वी माने जाते 1 साघुवर्म ने भ्रमण करके लोकाशाद के पिचारो का थो दी समय मे 


प° सं< १५४३ मे लाग्ट्यरमयकरि रचितं पपार च अन्ध -- 

ष्पम्‌ पद्दमणुं पथ्दताणु, नवि माने शे इस्वा ++ १२, भिनपूजा दरिया मति टली, श्रद्‌ बहु ती? पल) ! 

नवि माने परिम पातारः ++ 28 तुकं पात पकार इसी, तेहतु सीघ हउ ललमततीः ० सा प्र० इति १० ५०४ 

थी ेसतुदपर्गिनत “षार्ेदिः१ परपरनाम "यविरयली"मे मतोतसियो के संषद्‌ दते एमय शतु गच्च" क उतपि ह तिमे 
लिता ष्टरि “पिनि० २०२२ १० ब्लु र जाताः सर्यात्‌ बि० से०१५६२ मेप्तुःक्षमतः की स्यपना रं ० १५९२ मत्तो मुका 
पिचमान हौ नहो ये, भतः लु खमत' क} उति प्च पीर ० २०३२ या ० ० ९५६२ मानना भसयत हं 1 

० १५२२१ करगे गहे भरषट्‌ गर्न (भगदद्कटफ) बहत प्रारत्तातिने भाय) परतिमानिपेधनो षाद शिप 
भरषा मा भाव्यो, सै० प्राम ० इति० १० ४०८ तेत ०७२७ 
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राजस्थाने, मातवा यर गूरजरभुमि में द्र २ तक श्रच्छा प्रचार कर दिया । लोकाशाह श्रपनी शिष्य-म॑डली सहित 
भ्रमण करते हये धि० सं ° १५४१ मं अलवर स पधारे । वहां ्रापको श्रापके भातु ने तैले कै पारणे के श्रवसर 
प्र्‌ रहार मेँ विप दे दिया, जिसके कारण घ्नापकी श््यु हो गई । . 





लोंकागच्छीय पृञ्य श्रीमल्लनी 
दोक पि सं° १६०६. स्वगवास पि०.सं० १६६६ 


विक्रम की सोललहवीं शताब्दी मे ्रहमदावाद्‌ मे प्राग्बारन्ञातीय भ्रे° थावर रहते ये । उनकी सखी कानाम 
कु वरवाईं था | श्रीसल्लजी इनके पुत्ररतलन ये । श्रीमल्लजी वचपन से ही इशाग्रवद्धि योर निर्मलात्मा थे । संसार 
मं इनका मन कस लगता था । साधु-संतों फी संसत से इनको वडा प्रेम था। निदान्‌ इन्दे जीवाजी ऋषि कै 
करकमलों से वि° सं १६०६ मार्मशीपं श॒क्ला ५ पंचमी को श्रहमदावाद मं भगवतीदीकता ग्रहण की। तप 
शौर आचार इनका वड़ा कठिन था । थोडे ही समय यें इन्दोने साध्वाचार के पालन मेँ चच्छी उन्नति की श्रौर 
शास्त्रास्यासे भी सुब दाया । वि० सं १६२६ जेष्ठ छङृष्णा ४५ को इनको पूल्यपद से श्रलकृत किया गया ) 
श्रपनी चात्मा का कल्याण करते हुये, श्रावको को जैन-धमे का सदुपदेत देते हये ये वि० सं° १६६६ आपाद श्च 
१३ को सर्गवासी हये । ये दशवे आचाय ये गौर चडे प्रमावक श्राचायं थे शतः इनके रिष्यगणों का समदाय 
श्रीमल्लजी की सम्प्रदाय के नाम से विख्यात ह । स्थानक्वासी-सम्प्रदाय में श्रीमल्लजी कौ सम्प्रदाय का प्रषुख 
स्थान है शरीर इसके श्रचुयायी भी अपेकताकृत अधिक संख्या मे है । 





लोंकागच्छीय पूज्य श्री संधराजजी 
दीच्ता पि० सं० १७१८, स्वगवास वि० सं° १७५५ 
| १ 
गूलेरभूमि कै प्रसिद्ध॒ नगर सिद्धप्र मे विक्रम की सत्री शतान्दी मे. प्रागवारन्ञातीय भे वासा अपनी 
पतिपरायणा स्त्री वीरमदेवी ॐ साथ म सुखपूर्वक रहते थे । दोनों स्व्ी-पुरुप वड़े ही धमनिष्ट, शुदधप्ररृति एवं 
निमंसात्मा थे । वीरमदेवी की छुति से वि० सं ० १७०५ श्रापाद्‌ शु° १३ को संघराज नामक पुत्र का जन्म इभा । 


` पुत्र संराज प्रतिमासम्पन्न योर होनहार था । श्रे ०. वासा जैसे धर्मनिष्ठ थे, उनका पुत्र संघराज भी वेसा ही धमं कै 
प्रति श्रद्धालु ्रौर सद्गुणी था ! खिर दोनों पिता-पुत्र ने वि° संवत्‌ १७१८ वैशाख .ङ० १० गुरुवार को 
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इत श्रषार संघार का त्याग फर दीक्ाव्रत अंगीकार पिया । श्रम युनि संधराज शास््राभ्यास मेँ खूप मन लगाकर 
तीव्र श्रष्ययन करे लगे । थो ही वप मे पने शाखो का च्छा ज्ञान प्राप्तकर लिया। वि० सं १७२५ 
माष शु० १४ शुक्रवार को श्वहमदाबादं मे बड़ी धूमधाम से श्ापकतो पएज्यपद्‌ से ध्रसंछृत किया गया | श्चर्यं 
संथराजजी बडे दी तपश्ठी एवं फटिन साघ्वाचार के पालक ये । श्रापका स्व्गवास बि° सं° १७५५ फा० शु 
११ फो प्रसिद्ध नगर घागरा में हसा । स्थानक्वासी-सम्प्रदाय के ये चीददवे आचाय थे 





-.., < , ऋषिशाखीय श्रीमद्‌ सोमजी ऋपि 
क, ~. + „2 `विक्रमीय स॒त्रही'शताब्दी 
44 क ~, 

~~ भरी लवजी ऋषि ने लोकागच्छ का . स्याग करफे प्रपना श्रलग गच्छ स्थापित क्रिया था । शने नेक 
सुयोग्य शिष्य थे. उनमें सोमनी चपि मी ये शौर पे पल ये । भरी वजी पि को भपने जीवन में छेक केष्ट 
भुगतने पटे ये| श्री सोमजी उनके अधिकांश को मे सहमोगी, सहयोगी रहे ये । श्री सोभजी कालपु ग्राम फे दशा 

प्रा्ारन्ञातीय थे श्रीर्‌ तेवीप्त २३ वपं की यय में इन्दोनि दीका ग्रहण कीथी। बुरहानपुर मे श्री क्षवजी षि 
अपनी रिष्य-मण्डली के सहित एक यपं पारे थे । श्री सोमजी भी थापक साय में थे । लोकागच्छ कै एक यति 
की प्रीरणासे श्री लवरजी ऋषि को श्चाहार में विष दे दिया गया, जिससे उनकी ग्रस्य हे गर। शुरु की पत्यु से 
श्री सोमजी को बदा दुःख पूवा । श्री सोमजी के काननी घौर पजारी दरदासजी नामक दो बडे ही तेजसी शिष्य 
ये । पजारी हरदासजी का पिर दत समय पंजावी-संप्रदाय के नाम से विख्यात ई, जो श्रति ही उन्ततावस्था मेँ 
है शौर कानजी पि का संप्रदाय मालवा, मेवा. मे श्रौर गूजरभूमि में परैला हृश्रारै। श्री सोमजी ष्छषि 
चछपिरसप्रदाय के-प्रपुख संतं मे टये ह ।१ । “ 


शी. लीमदी-संधाड के संस्यापक श्री अजरामरजी कै प्रदादा युर श्री इच्याजी 
दीचा वि° सं० १७८२, स्वर्गवास पि" सं° १८२२, 
त ठ न @ 

विक्रम की भारहवीं शताब्दी मे गूजंरभूमि के प्रसिद्ध नगर सिद्धपुर में पराग्वारक्षातीय जीवराजजी नामक ` 
श्रि संपवी रहते थे । उनकी सी का नाम वालयवराई था । उन इच्छाजी नामक तेजस्वी पुत्र था । इच्छनी बचपन 
से ही वैराग्य भावों मँ लीन रहते ये । साघुन्तेवा थौर शास्र-त्रवण से श्रापरको बढ़ा प्रेमथा | श्रापने विसं 
१७०८२ मे. साधु-दीचा श्रंगीकरार की श्रीर्‌ श्रपनी शरात्मा का कल्याण करने लगे । श्रापने.यनेक भविजमों फो. 
साधु-दीचाये पदान की थीं । उने हीराजी, , नाना कानजी शौर श्रनरामरजी .यथिक प्रख्यात ये । लीवड़ी-संषदि 


फे संस्थापक थी श्रनरामरजी पूज्य दी कदे जति है । भी इच्चानी का स्तर्मवास वि० सं १८३२ म लीद 
नगर मेँ हा था ।२ : 


~~~ ~ „~ र 
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त म म ण 


श्री पाश्वचन्द्रगच्छ-संस्ापक्‌ श्रीमद पा्व॑चन्द्रसुरि 
दत्ता धि० सं° १५४६. स्वगत्रास पि० सं० १६१२ 


श्रव दभिरि की पिमीय उपत्यका मेँ एमीरगद नामक प्रसिद्र पर मे प्राण्वारक्तातीय वेलोगाह रते पै ।उनकी 
स्त्रीक साम विमलादेवी था। चरििनायक इन्दी कपूत ये। दमीरगः्‌ यद्यपि पर्वतीय भूमिम वत्ता टया था, 
षि मी द्द छत्नि सम्पन्न णवं समृद्ध नगरथा | वों साधु प्रुनिरासों का छावागमन 
प्रायर्‌ रहता था! शनुदतीथं फे कार्ण भी श्ायागमन में अधिक्‌ श्दि हग थी। 
सोलहवीं, सत्रहदीं शतान्दियों टं कौ जाहोजलालली चनी रदी । 

रििनायंक ने नयं तपं फी दव भ, जिनका जन्म पि० सं० १५२७ चतर शु० नवमी शुक्रवार ङो हभ 
था शरीृदत्तपायच्छीय नामोरीशाखीय श्रीमद्‌ साधुर्नष्ररि फे करकमत्तो से पि सं° १५४६ बैशाख शु० नवमीं 
को साध दी ग्रहण दधी ! थापा नाम सुनि प्व॑चन्द्र रखा गया । श्राप याग्रबुदि 
ये; चतः ल्य समय मे दी पच्छ निष्णात एंदित दो गये | श्रापकी त्कशक्ति प्रवल धी । 
उस समय वादं श्रधिक्र दते थे । प्मापने धने वादों मे सय प्राप्न फी | फलस्वस्प वि० सं० १५५४ म सरह 
चपकीव्य मंदी श्राप्के दादागुरु श्रीमद्‌ पए्यरल्नश्रि ने धापको उपाप्यायपद मै नागोर (नागपुर) में महा- 
महोत्सवपूच॑क विभूपित क्रिया । उपाघ्यायपदोस्वं मोसवालक्तातीय छनत्ाणीगोत्रीय प्रे सदसाशाह फी श्रोर 
से श्रायोजित दिया गया धा | 

इद शताब्दियों से साध्वाचार भिथित्त होता चलता रा रहा था । भनेक विद्वान्‌ थावचार्ो ने इस शिथिला 
चार्‌ रो भिटाने फ लिये भगीरथ प्रयत्न किये ये । उपाध्याय पारर्वचन््र ने मी धस शिधिलाचार फो नष्ट करने की 
प्रतिल्ञा की ¡ वि० सं० १५६४ मे श्राप त्रियोद्धार करने प्र तत्पर हुये श्रार शिधिला- 
चार का विरोध करने लगे। बिन सं० १५६५ मं आ्रापको जोधपुर नगर में श्रीमद्‌ 
पुर्यरतनघ्ूरि ऊ शिष्य पिजयदेवघ्रिं के समक्त श्री संघ ने घरिपद प्रदान्‌ किया | | 

उस समय कै साधुश्रों के शिथिललाचार को देखकर श्रापने जो किंयोद्धार पिया था, उसके फलस्वरूप आपको 
अनेक कष्ट सहन कसे पृहे ये । श्रीमद्‌ साधुरलेषरि श्राएका बड़ा मान करते थे । यदो तक कि ्रापके दिखाये हुये 
मार्ग प्र ही चलते थे । परन्तु भन्य बृदत्तपागच्छीय साधुश्रों ॐ साथ विरोध अर 
र्या वदती ही गई । यापने इसकी इख भी परवाह नहीं कौ । फलस्वरूप वि० सं० 
१५७२ म अलग होकर श्मापने श्री पार्वचन्दरगच्छ की स्थापना की शौर राप अपने मत का प्रचार कोकण, सोराषट 
गुजरात, मालवा, मेवाड़ शरोर मरुधर-परान्तों मेँ भ्रमण करके करने मे । 


हमीरयद सिरही-रन्य मे ह । सिरोही से नंछत्यकोण येह मील के न्तर पर, तिदरथसे दक्तिरने्त्यमे र मील के 
अन्तर पर, हणाद्रा सै शयानकोरा मे र मील के श्ननतर पर, मेड) से ईशानकोर मे २ मील के श्रन्तर एर मीरपुर नामक मामहं । 
इस ग्राम से पृतं दिद्यामे एक मील के अरन्तरषर हस्मीरयद का प्रतिद्ध देतिल्यतिक दुगं वु दगिरि के पभिमीदाल की उपत्यका मे वसा 
हा हँ । इत दुगे के तीन श्नोर पहाड शरीर एक श्रोर मैदान है । हम्मीरद्‌ प्र० २०४ 
ज॑०गु०कण०्मा० £ ए० १२६, ९५२ (र्णी) ० रा० सं०मा०? १० ९९६ 


वं्-प्ररिचय 


दीत्ता श्वर उपरध्याय-पद्‌ 


करिवोदधार शरीर परतिद 


पाशचन्द्रयच्छं की स्थापना 


लर्ड ] ५ शर बैन धमस मे हये महापरमावक श्राचोयं शौर साधुधी पारवचनद्रगच्छ-संस्यापक शरी पासववनद्रसूि £: [ ३६५ 





श्मापके मत की शुद्धता श्नौर मचा देखकर नेक ञनेतर इल भी लैन घनने लगे । जोधपुराधीश राव 
गंगजी (वि० सं° १५७२-१४८८) रौर उनके पुत्र युवराज मालदेव को आपने भ्रतियोध दिया शरीर गमं 
२२०० वावीससौ कत्रियवंशीय दणोत गोत्रीयङ्लों को जन वनाकर उन्दे वाल 
ज्ञाति मे परिगणित पिया । इसी प्रकार श्रापने मूर्जर-प्देश मे उनावाग्राम में वैष्णव 
मवारुयायी सोनीविकों फो तथा अन्य श्चनेक पुर एवं ग्रामो मे एेसे गृदस्यो को जो महेश्वरी बन चुके ये प्रतिबोध 
देकर पुनः जन शावक घनाय । 


श्राप समय मे समस्त उत्तर भारप में यवनो फा जोर था । यवन मन्दिरं तोते ये भौर उनके स्थान पर मस्मिद्‌ 
शौर भकवरे भनाते थे! वि° सं° १५३२० में श्रीमान्‌ लोकश मे शिथिलाचारपिरोषी भान्दोकतेन को जन्म दिया 
श्रीर दयासिद्धान्त का घौर प्रवार करना प्रारम्म किया । तीर्थयात्रा, प्रतिमापूजा श्नादि 
की क्रियागों फा मी लोकाशाहने दयादष्डटि से खण्डन फरना प्रारम्म किया 1 शस कार्य मे 
तखमर्भिद नामक उनके शिष्य मे उनको पूरी २ सदायतादी थी । तुरन्त दी लोकाशाद फे नेक भलुपायी हो गये; 
क्योकि चेत्यवासीयति्ों के शिथिलाचार से उनको धृणा दो उटी थौ भीर उधर मन्द्रो रे रति उदासीगेता द़ च्ती 
यौ] जेनसमाज मे सततिपूला के खण्डन से मारौ हलचल मच गई । फलस्वस्प जा्रति उतपन्न हुई यर अनेक जैनाचायों 
ने करिवोद्धार कफे मन्दिरो श्नौर साधुं मे फैले हये शराडम्बर एवं शिथिलाचार फो नष्ट करने का प्रयत्न फिया । 
देते रियोदधारक साधुं मे शरी पारव॑चनद्रघरि मी ये । श्राप लोकाशाह कै मत के साधुश के साय मे प्रतिमा 
सामाचारी प्रादि विषयो पर तथा एक सौ बादीस चोलों पर चचा की थी । 


शाप जैसे महान्‌ तपस्वी एवं करियोद्धारकं ये, वैसे दी महाम्‌ सादित्यसेवी विद्वान्‌ भ ये । आपने धार्मिक, 
सामाजिके एवं नीति सम्बन्धी बिपयों प्र नेक ोटे-बदे ग्रंथ, गीव, रास रादि फी सवनाय फी ह । याप संसत, 
पावि सौर उनका प्राङृत कै च्छे विद्वान्‌ थे 1 गुजराती-मापा पर श्मापक्रा च्छा ्रधिकार था । ्मापधी 
साहित्व द्र कसिंखित नितना सादत्य प्राप हमा दै, पह प्रापे युग क सारित्यसेषियों 
भ भापकी रदी ह प्रुखता को सिद्ध करवा है, जैसा षाठकगण भप द्वारा रचित पूस्तयों की नीे दी गर खी 
से श्सुमान कर सकेगे । 


भ्रापके एवना-सादित्य फी द्वी निम्न प्रकार दैः -- 


न्क कुलो को न वनाना 


लोच्मत शरीर पर्व॑नद्रहुरि 


ए-साघुबन्दना २-भतिचार-चौपाई गा० १५६ ३-पादिक-चछत्रीशी. पु० ५ गा० ३६ 
ए-चासि-भनोरयमान्ञा भ-भ्रावक-मनोरथमाला ६-वस्तुपाल्ल-तेजपा्त रास सं° १५६७ 
-७-आत्म-िचा स-भागम-उत्रीरी ई--उचवराष्ययन-चत्रीशी, (दात्त) 
१०-युरुछरीशौ, ११-घदपतति-च्रीशी १२-पिवेकपातक 
१२-द्ह्य-एतक १४-पेपणा-पतक १५-संपररग-पबन्ध 


ग० भर० (जेन गीतो) १० ६९। मा० रा० ० अन मा० = चै०गु० कण्मा० ६ 
० शो० ० (माराम शोभा पतथि) भताना पर० ६ ` 4. 
० ताण सं० १० १० ५०६-०२१; ५२२-७६५. लोका साये ४२२ गोघमीचं 
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१६-जिनप्रतिमा-स्थापनाविकञप्ति. १७-श्रम्र-दास्धिका ८-नियतानिगरत-प्रश्नोचर-प्रदीपिका 
१६-व्रहमचय-दशं समाधिस्थान इल्ल २०-चित्रहूटचंत्यपरिपारी-स्तवन्‌ २१-सचरमेदी पला (निधिगर्भित) 
२२-११ बोल-सजाय २३-कायोत्सगं कै १६ दीप्‌,  २४-प्रदनन्दोष 

२५-उपदेश्‌-रहस्य गीत ६-२४ दंडकगर्भित पाश्चंनाथ-स्तवन, २७-अाराधना मोरी 
२८-स्राराधना नानी २६-खंधक चरिि-सञफाय २०--विधि-परतक 
३१-श्रादीश्वर-स्तवन-वि्ञपिका ३२-विधि-विचार । ३२-निश्वय-व्यवहार 
३४-वीतरागस्तवन (इल) ३५-गीता्थ-पदावरषोध्‌ छल , ३६-रास-धुतका प्‌ 

२७-२४ अतिशय स्त २८-त्रीश विहरमान जिन-स्तुत्ति ३६-ग्रांतिजिन-स्त० 
४०--सञ्छाय ४१-स्पकमाता सं° १५८६ (राणकपुरती्ं मे रवी) 

४ २-एकादशवचन द्वर्िशिका ४२-दशवेकाल्लिक पूञ्-बाला० पत्र ३२ (कसलमेर के भंडार मे) 
४४-आचासंग-बालाचयोध ८५-ग्ौपपातिक प््-वराला० प १२१ (कच्छी द° श्रो० भं० सुवै) 
४६-साधु-प्रतिकमणघ्र्-वाला०  ४७-प्र्रकृतांग मूत्र-याल्ला ° पत्र ८७ (खंमात). ` 
४८-रायपसेणीषू्र-पाला० ४६-नवतच-बाज्ञा० ` ५० -प्रश्षव्याक्रण परत्र-वाक्ला° 


५१-मापा कै ४२ मेदां का वाला० ५२-तदूल वेयालीय पयन्ना-वाल्ला° ५ २-जंवूचसि-वाला० 
५४-सोकासाये १२२ बो नी चर्चा ५५-चउसरण-प्रकीर्णक-बाला० शं १५६७ फा० शु° १३ रवि 
५६-जिनप्रतिमा अधिकार गय) ५७-चच्ो (परतिमा, सामाचारी, पारवी कै उपर) 
१८-देवसी-पतिक्रमणविधि-सल्छाय, 

भीषार्यचन्द्र ने इस प्रकार धर्म शौर साहित्य की श्रतिशय सेवा की | फलस्स्यं धि सं° १५६६ वैशाख 
श ३ दतो श्रीमद्‌ साधुरतनषठरि की अरष्यत्तता मेँ सलखणपुर मे मोदृज्ञातीय मंत्री विक्रम श्रौर सपर तया श्रीमाली- 
युगभरधानप्द की पराति रीर ज्ञातीय दोसीमोत्रीय. हेमा के पत्र उवा, वोषा ओर पासराज ने महोत्सव करै 
देहत्याग प्रापक युगग्रधानपद से श्रौर उसी अवसर पर श्राफकर प्रमुख शिष्य महाविद्वान्‌ समरचन्द्र 
को. उपाध्यायपद्‌ से सुशोभित किया । ° सं १६०० वैशाख श॒० ८ शुक्र को श्रीमद्‌ साधुरत्नघठरि का 
स्वगेवास हा । तदनन्तर वि ० सं° १६०४ मेँ मालयान्तर्मत खाचरोद्‌ नगर मे उपाध्याय . समरचन्द्र को आपने 
्ाचायं-पद्वी प्रदान की | श्रेष्ठि भीलग श्रौर वत्सराज ने बहू द्रव्य ज्यय करके एरिपदोत्सवं किया । वि० सं° 
१६१२ मागं श ३ को जोधपुर में श्रापका स्वगेवास हरा शौर श्रीमद्‌ समरचनद्रघ्रि आपके पाट पर विराजे । . 





५" ~" 





नवड्तपगच्छि गुर्रयर॒निधान, “साहुरयस॒ः परिडत सुप्रधान "पार्वचन्द्रः नामे तु सीस, तिरि कीषो मनि श्रारी.जगीरा-?०० ,. 
मूत्र थकी कहं धधिक्रो जसु, तेय समौ जिनवाणी नू । ससं? (२६००) चंद वर्ते उजली, वहसासी श्राठमि मनरली १०? 
शुकरवारि ए परो क्यो, ` मह्य ` ऋषीवरः भवजल तयो । खंदकचरित्र-सञ्जीय 

` टेण्रार्सं० मा० प° ९४-४५ |` ज० गु० कऽ भा० ? ० ००७ (०६२) प° ०९२६-४ ४८ 
जण०्गु०क०भा० रे एण २४ (४५) ए्० ९८५७-८ . ` ~ 

.-जे° सा सरं०.इ्०.२२§ 1 दि० २७४, ४७५७६१५१ ७७६) ७८२, ७८५, ००५२ । 


ण्ड ] = श चैन श्रमणतथ मे हये मदाभमावक चाचाये कौर साघु-खरवरगच्छौय कविवर समयघुन्दर ; = [ ३६० _ 








` ” ` ` `: खरतरगच्छीय कविवर श्री समयमुन्दर ` 
॥ "विण संग १६३०. से वि० सं° १७०० 


विकरमीय सत्रहवी शताब्दी यबन-शासनकाल में स्वरण-युग कदी जादी ई । इसी शाब्दो में लोक़त्रियः 
नीद, उदार, वीर एवं धीर सम्राट्‌ श्रकवर, जहांगीर शौर शादजदां हुये ह । ये दी सम्राट्‌ समस्त यवनका्त फै 
किवः समहु नौः नम मे जगभगाते रवि शरोर चन्र इी नदी, उसके मस्तिष्क, बच श्रर रीड भी ये दी 
उनका तथ्य तया वंशा है | नके मावर मे समस्त यवनकाल पायामरिक, धृणास्यद, वांखनीय श्रौर मार 
शौर यु्णचिवि ` श्वस्प है । शेर्शाद्रर श्रवश्य एक ध्रव तारा दै । एसे लोकप्रिय सग्राठों के समय में 
धर्म, समाज, साहित्य, कला-कौरल, व्यापार-वाणिज्य की उति होना स्वाभाविक दै । कविवर समयस॒न्द्रजी 
इसी समय में हये षै । इनश्ञा चन्म साचोर (मारवाड) मे लगमग वि° सं° १६२० मे प्राग्वादक्नातीय इतत मे हु 
श्मीर लगमम वि० सं ० १६३० या १६३२ फे आपकी दीवा वृहत्‌ खरतरगच्छमें हुईं । उस समय खरपरगच्छीय 
भिनचन्दरषरि धिक प्रख्या एवं नामां कित श्राचा्यं थे । उनके ६६ प्रसिद्ध शिष्य ये । इन तिद्ध रियो मे प्रथम 
रिष्य सकलचन्द्र उपाण्याय के कविवर समयसुन्द्र शिष्य यै ! स्तनयमदात्तीथं का संव्रह्मां उद्धार कराने वाल्ला 
मदामंत्री करमचन्द्र पच्छावत्त लिनचन्द्रष्रि का श्रनन्य भक्त था। उसका सम्राट्‌ श्रकयर की राजसमा मे अतिशय 
मान था | सेग्राद्‌ अद्र ने कमचन्दर के छ से सुरीरवर भिनचन्द्र॒ कौ प्रसिद्धि सुन कर, उनको राज्जसमा भँ 
निर्म॑त्रित किया थो] उस समय जिनचन्दरघरि सूजेर-प्ेश मे विचरण क्ररदेये। षे निर्म्रण पाकर पहोंसे 
स्याम हये प्रौर वावालिपुर (लाक्तोर.राजस्थान्‌) म श्राफर चातुर्मास क्रिया । तदनन्तर वदँ से विहार फर्के मेडता, 
नागौर होते ये लाहौर पर्हैचे । फिर समयसुन्दर भी श्यापङे साथ मे ये । सम्राट्‌ श्वकयर ने निनरवदरष्ररि का 
भारी संमान प्रिया जीर शयुगप्रथाने, पद्‌ भ्रदान पिया । सप्रार्‌ युघानमुनि कविवर समयसुन्दर फी बुधि, परतिमा 
एवं चासि को देख फर शति ग्ध दु्या । वि० सं० १६४६ फान्युण ० २ को सप्राद्‌ ध्कपरर फे कटने कै 
थुप्ार युगप्रपान जिनचन््रघरिं ने यनि मानसिद को श्रावायंपद्‌ ्ीर कविवर समयसुन्दर तथा शुणविनय फी 


व अ्रदान क्रिये । यद पदोत्सव महामती फर्मचन्द्र वच्छायत से ब्रु द्रव्य व्यय करे शादी धूम-धाम से 
7 धा। 


निच पुर्यो फे प्रयुव दौ ही कार्य होते ह । स्यात्मिक जीवन श्चौर सारित्य-देया । वि सत्रहवीं शताब्दी 
एकं शान्त श्यार सुखद्‌ शतक था | इन दोनों प्रकार फे फायो के उत्प के सिये मी शान्त शीर सुखद वावा 
रण चादिए । फलस्वस्य पि सत्री शताब्दी मे धर्माचायों की प्रतिष्ठा रदी श्चौर' साहित्य मे भी अतिशय 
उतकृ दुमा । उच्छष्ट प्ंत-सादित्य इसी कालत की देन ई । सवं घमो फे चासिवान्‌ एवं विद्धान्‌ धर्माचार्यो दा 
उत्कं थद शौर सर्वं देशी भाषायों मे नव सादित का सर्जन चरमवा प्र पटु गया । महाकपि तुलसीदास, 


शरन्नद्यः शरावे इति सत्ये व्वधावियैः येष) हस्ताद्‌ तिदिः संताने शिष्य रिष्वदोः 1 . ॥ 
भष्टलन्तानयनिकपदे शर्य ये तु निर्वथाः सतारसकरलपुमयाः वररवः त्वराबानाम्‌!] ` मध्काहुपदतिं 
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केशवदास, रसखान, सेनापति, गंग, दाद्दयाल, खन्दरदास, वनारसीदास, बीखल्त श्रादि नेक प्रसिद्ध सवि एवं 
विद्वानों फो इस शतक ने जन्म दिया । इनके साहित्य से शान हिन्दीमाषा का ध्र शयुप्रारित दोरहारै शौर 
संसार मे उसका युख उज्ज्वल ह । कविवर ससयसुन्द्र भौ प्रतिभावान्‌ एवं श्रभ्ययनशील्त व्यक्ति थे । श्रलुङ्ूल 
राजा से, छृपाल्ु शुर हो, गौरवशाली ल या गच्छं हो रौर सहायक वातावरण दो तो फिर जागरूक एवं प्रतिभासाली 
पुरूष को बदन मेँ वाधा मी कौनसी रह जाती रे । कविवर समयसुन्दर को सारे उत्तम साधन प्राप्न ये ! वस उन्दने 
प्रपना समस्त जीवन धमे-प्रचार श्रौर सादिस्य-सेवा मं व्यतीत किया श्वर सत्रह्मे शतक के प्रधान कवियों एवं 
मुनियो में श्र श्लि गये। रिध चर पंजव-परातों से आपने जीवद्यासंव॑धी श्रच्छा प्रचार कफ्रिया। सिघका 
मखनूस महमद रख रौर सम्रार्‌ अकवर श्यापके चारि धरोर उपदेश से सदा श्रापके प्रशंसक यने रै 


श्राप एक महाच्‌ विद्वान्‌, टीकाकार, संग्राहक, छंद एवं काव्यमर्मतञ, भाषानिष्णात, सुयोग्य समालललोचक 
शरीर जिज्ञाङ थे । श्चापकी तियो मेँ संस्कृत की कृतियाँ निम्नवत्‌ ह 
१-माचशतक. शो ° १०१. सं ० १६४१ । (सर्वप्रथम इति) २-सूपकमाला पर इति .ो° ४००, सं° १६६२ 
चातुर्मासपवे-व्यास्यान-पद्रति, सं° १६६१५ चं० श० १०. श्रमरसर मे । ३-कालिकाचायंकथा, सं° १६६६ । 
-समाचारीशतक, सं° १६७२ । ५-विरेषश॒तक, सं° १६७२। ६-विचारकभतक, सं° १६७४. मेडता मे । 
सेदता शरोर मंडोर फे राजा ्मापका वहुत सौमान करते धे । फलतः आपने जीवदयासम्बन्धी अनेक सुषृत्य 
चहं पर करवाये थे 
७-्रष्टलक्ताथीं, सं: १६७६. राजानो ददते सांख्यम्‌" इस ग्रकार के वाक्यां का भाट लाख श्र्थोवाला यहं रय 
है । लाहोर मँ सम्राट्‌ इस अद्भुत ग्रन्थ को देखकर श्रत्यन्त ्राशर्यान्वित हु्रा था श्रौर इसको स्वहस्त मे लेकर 
पुनः कविवर को देकर प्रमाणभूत किया था ¡ इस प्रय की रचना वि० सं° १६४६ मेँ भ्रारम्भहो गईथी 
शरीर वि० सं° १६४६ मेँ जव श्राप सम्राट्‌ से मिसे थे, उस समय तक इसका अधिक भाग तयार हो चुका था । 
८-विसंवादशतक, सं० १६८५ । 
&-विशेपसंगरद, सं° १६८१५. लूणफणंसर मे । १०-गाथासषस्री, सं ° १६८६ । . ११-जयतिहुयण नामक 
स्तोत्र पर घृरत्ति, सं° १६८७. पाटण मेँ । १२-दशवेंकालिकषत्र पर शब्दाथवरत्ति, छो ° २३५०. सं° १६६१। 
१३-दृ्तरताकरवत्ति, सं ° १६६४, जवाल्िपुर मे । १४-कल्पघ्रू् पर कल्पलता नामक्‌ वृत्ति. शो ७७०० | 
१५-नवतच्वपर-व॒त्ति । १६-जिनवल्लमद्ररिृेत भीरचरिि-स्तवन पर ८०० शोका की रीका । १७-संवादसुन्द्र. 
श्रो ° ३३३ । १८-चातुर्मासिक व्याख्यान । १६-रघुवंशव॒त्ति । २०-कल्पलता मध्य भोजन-विच्छित्ति । 
२१-कल्याणसंदिरस्तोत्र पर वचि. सां° १६६४. 
२२-जीवविचार, २३-नवततव, २४-दंडक, सं ° १६६८ भँ ्रहमदावाद में हाजा पटेल कौ पोल मे रह कर रचे 
गूजर-भाषा मे पयकृवियां-- । 
कविं ने गूजेर भाषा में नेक दाल, स्तवन, देशियों, रास, कान्य गीत रचे । 
-चोवीशौ. सं° १६५८. अहमदाबाद मे विजयादशमी के शमभोत्सव प्र (पालीताणा भंडार मे) 
२-शांप्रुम्न-मव॑धस्वा. सं° १६५६ खंभात विजयादशमी के शभोत्सच के दिन स्वा । इसकी रचना उपकेशन्नातीय 





ष्वर्ह } श्री चैन भरमणन्संय मेँ हय महाप्रमावक श्नाचायं च्रौर साघु-खरपरगच्छीय कविवर समयसुन्द्र £: [ ३६६ 





सोदागेत्रीय शाह पिप्रसव की श्चम्य्थना सै हई । इसमे गाथा ५३१. दाल २१० श्लो° ८०० प्रमाण 
हं (ली° भण्डार मे) 
३-दान-पील-तप-मावना-संदाद्‌, सं ०. १६६२. सांगानेर मं । ` ` 
पचार प्रचेकबुद् का रास. सं०..१६६५ स्थे शु° १४, श्रागरा मे । प्स्येक बुदर-सिद्ध करकंडुः दुं ख, नेभिराज 
शौर निर्गत (न्तगति) इन चारों का चार सड में वशंन ह (भौ° मार बम्ब) 
४५-पोपधत्रिधिन-स्तबन. सं° १६६७ मागे य° १० गुरु०, मरोटमें । ` .. 
६-प्रगायतीचसि-रास, सं° १६६८, श्लतान मे । ७-कमंच्त्रीशी, सं° १६६८, मादे श” ६ युलतान मे । 
स-पुएयंछत्रीशी, सं° १६६८..सिदधपुर मे । 
&-शीलच््रीशी, सं° १६६६. : "( भरतयेकमें २६ कदी 
१०-संतोषच्तरीशी. + + ` । 
११-चमाच्रीशी, ना्मीर में । 
१२-प्रियपेलकराप्र, सं ° १६७२ मेदता में । प्रियमेलक नाम के एक तीथं फा इत्मे माहात्म्य प्रदर्थित फरते हुये 
कयि ने उत्तम श्रावक कैसे २ उत्तम घर्मकृत्य करके समायिष्त्यु पराच करता है को दिग्दशन फराया रै 
१२-नत्तदमयन्तीरास, सं° १६७३ वक्षतमास में मेड़ता मे । १४-पुए्यसार्वखि. रां° १६७३ । 
१५-राणकपुरस्यतन, सं° १६७६ मा्गरिर, राणकपुर मे । १६-अन्कलचीरीरास, सं° १६८१. ठसलमेर भे । 
१७-मन एकरादणी का बुदतुस्तवन, सं० १६८१. जमलमेर मे । १८-वस्तपाल्त तेजपाल का रास, सं° १६८२ 
वियरीपुर मे कारित) १६-र््ंलयरास, सं° १६८२ श्रावण ० पत्त मे, नागौर में । २०-सीताराम-र्वध- 
चोपाई, सँ १६८३. मेड़ता में (धरा मरडार मे) 1 २१-बरद्यतरास, सं° १६८५ ¡ २२-गौतमष्च्या, सं° 
१६८६ । २द-पावच्या चौपाई, सं° १६६१ । २४-व्यवदारथद्धि चंपाई, २० १६६३ । २५-च॑पक 
्रेष्टिनी चौपाई, सं° १६६५. जावालिपुर मे (धरा० फा० मणडार मे) २६-धनदत्त चोपाई, सं १६६६, 
श्रदमदावाद मं । २७-साघूंद्ना, सं १६६७ (ली मर्डार मे) र<-पापद्रीरी, सं० १६६८. 
श्रदमदपुर में (पणचन्द्रसी नादर) २६-सुसदरास, (प्राप्तो ३०-युणयादृथरास, (₹० पि मणएडार्‌ 
श्रहमदावाद मे) ३१-पुंनच्छपि का रा ¢) ३र-पाक्तोयणादत्रीशी, सं ° १६६८ । ३२-्रपदीसती 
सुम्न, सं० १७०० 
शयविरिक्त उपरोक्त संस्कत, गूर्जरमापा तियो ॐ कवि ने श्रनेक सज्य, स्तवन श्यौर दरे २ पदों की 
रचनायें की द । शापक विव्िय कवितायें निम्नवत्‌ हैः-- 
१. अंशूरास । २, नेमिरायिमवीरास । ३, प्रनोचस्वीपाई । ४. धीपालरास । 
४, दंषराज-्च्छराजचीपाई । ६. प्रस्नो्तरसारसंग्रद्‌ । ७, पर्मायतीसन्स्ाय ] ८, चार्‌ प्रत्येक युद्ध पर सं 
६, पाश्वनाय-पंचकन्पाणक-स्यवन । १०. प्रतिमा-स्वदन 1 ११. यनिसुव्रत-स्तवन । 


॥ 
^ 





य° मा प° इति ए ५७६ (८४७); ४० भरतस (तष्ट), । = यनप्तादित्य सेरोपक शक ३ सं० र ए० १ ते ७? 
©. 0. 5. ४०. पणा ( केघत्मेर-नैदार की शची ) भर १० ०, ९? 
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विविध कान्यगीत-- ` 
, नल्लदमयन्ती ` २, जिनकुशलद्वरि ३, चछषपभनाथ ४, सनत्कुमार 


१ 

५, अरहनक ६. स्थूत्तिभद्रगी ७, गौतमखरामी ८, क्रोधनिनारश 
&. माननिवारण १०, सीहनिवारस ११. मायानिवारण १२, ललोभनिवारण 
१३, श्रतिलौगनिवार्ण १४. सनद्धि १५. जीव-म्रतिगोष १६, आार्धिनिवारण 
१७, निंदानिव्राश्ण १८, हकारनिवारण १६. कामिनी-विर्वास . २०, जीवनट 
२१. स्यार्थ २२, एर फी होदनिवारण २२. जीवन्याणर २४. धरड़लाखीणी 
२५, षहियाला २६. उद्यममग्य २७, क्तिगमन २८. क्म 
२६. नाव २०. जीवदया ३१. बौतराग-सत्यवचन ३२, मरणमय 
३३. संदेह ३४, घता-जगावण्‌ २५, परमेग्वरप्च्छा ३६, भरनेप्रेरण 
२७, क्रियाप्ररण २८. परमेश्वरस्वसूपदु्तभता ३६. जीवकर्मसम्बन्ध ४०, परमेशधरलय 
४१, निरजनध्यान ४२, दुःपृमकाल में संयम-पालन 


भण्डारों का जव श्रोधन होगा, सुमान हैँ कि कमि फी श्नौर कृतियों का पता लगेगा.) फिर भी उपलन्धे 
कृतयो छी प्च पूरी २ दी गई है | | 

सेवा, सरुधर, गुनरात, कारियावाड़, पंजाव, संयुक्त-प्देश श्रादि उचर भारत कै ्रयुख प्रान्तों मे उन्नि 
युर एवं अपनी शिष्यमण्डली कै साथ मे विहार श्रौर चातुर्मास किये ये! पिण० सं० १६४६ तक तो पे गुजरात 
कविवर का विहा एव॑ भूमि मँ ही विचरण करते रहै । परन्तु सम्राट्‌ श्चकबर फे निरमत्रण पर जव्‌ वे अपने 
चाठमात चौर |तरितिथ ए- म्रुरु श्रीमद्‌ जिनचनद्रघरि के साथ मे सम्राट्‌ अकवर से मिलने फे लिये लाहोर गये घे, 
तीय मापाशरों से परित तव्‌ उनको मारवाड, मेवाड़ शौर आगराप्रान्तो मे होकर जाना पड़ा था। बि सं० १६४९ 
मेँ जावालिपुर में गुर फे साथ चातुर्मास रहे थे ¦ इस प्रकार इस यात्रा मे अनेक नगर, भरमा कै भर संघों से परिचिय 
वदा । फलस्वरूप विहार मे रुचि वदी । श्ननेक तीर्थो" की या्राये कीं चौर अनेक नगर, आमां मेँ रहकर रचनायें कीं । 
उन्होने जिन स्थानों प्र स्वनाथे कीं चर स्वना के कारण श्रधिक समय पयत निवास फिया, उन स्थलों की 
घरची मय सम्वत्‌ कै इस प्रकार है-- 


सं १६४६ लाहौर ` सं १६४८ ्रहमदावाद्‌  . सं १६५६ खंभात 
सं° १६६२ सांगानेर ` सं° १६६५ आगरा | सं° १६६७ सरो 
, सं° १६६८ रु्ततान्‌ , सीं° १६७२-७३-ऽ४ मेड़ता  सं° १६७६ राणएकपुर 
सं° १६८१ जैसलमेर, . सं श्द्टर नागौर - सं १६८२ मेड़ता 

“` ज्ोद्रवपुर, शष्रुजय सं० १६८५ लूणकरंसर सं० ` १६८७ पाटश 


सं १६६१ खंभात . सं° १६8६ अहमदाबाद सं १६९८ अहमदपुर 


खण्ड ] £ श्री सन श्रमणसंच मे हये महाप्रमावक श्याचाय॑ ज्नौर साधु-खरतरगच्छीय-कविवर समयुन्दर £:  [ ३७१ 





फविवर ने संमिवधिखर, चश, पावापुरी, फलीघी, नाडोल, बीकनिर, थबुंदाचल, गीदरी, .वरकाणा, 
जरावा, शंचेरर, शवर, गिरनार श्रादि तीर्थो की ात्राये फी थीं श्नीर जैसलमेर मे घाप कई चपौत्करद 
धे । चैसलमेर के मदा राउल मीम मे श्नापके सदुपदेभा से साड का वध करना श्षने राज्य मे चंष क्रिया था | 


यमेव प्रातो मे श्रधिक समय तक विचरण श्चौर निवास करम से कविवर समयसुन्द्र को छनेक प्रान्तीय 
माषान्नं से परिषप हृशरा, जो हम उनकी सवना मेँ खष्ट देखते दै ! उनी स्वना मे गूरजर-मापा फे शब्दो 
किव श साहित्य के विरिक्त राजस्थान, फारसी श्रादि शब्दों का भी प्रयोग दै । कवि यद्यपि साघु थे, 
भेस्वर दिर मी उनका प्रृकतििम ्ौर उससे दूत पर्विय जो हमको उनके एुटकल पो 
मे भि्तवा दै सिद्ध करता ह कि उनका रुम व्रिस्ठत एवं गाध था धीर एसे चाखिवाम्‌ मदान्‌ विदान्‌ साधु 
का प्रकृति से सीधा तादात्म्य सिद्ध करता ई फि प्रहृति शुद्ध शौर सदा शक्त है, जो आध्यात्मिक जीवन्‌ को 
घरात रौर षनादी द । असे ये 'जिनेखर के मक्त ये, वैषा ही उनका इच्छृष्ट अचुराग सरस्वती, गुर, माता-पिता 
कप्रतिभी था] 


कविवर कौ मापा भांजल, मधुर, सरस शौर सुन्दर द । शन्दोमने धार्मिक विषयो, तोर्थङ्करो, तीर्थो फ 
अिरक्ति सामाजि विपो पर भी नेक फुटकल रचनायें की ई । इनकी रचनाओं मे कथा, वार्ता श्रौर 
इतिददास है तया प्म फी प्रस्पणा है । इनकी षसंत-विहार, वसंत-वरणन, अर ज्ञी, नगरवन, दुकाल-वर्णन रचना 
मी श्रिक चिचाकर्पफे द! कमिवर को देयो रीर दलो से मी श्रधिक प्रेम था । ये संगीत फे श्च्छन्ञाता एवं 
मी थे ] ये सर्वेएुखी परतिमासम्पन्न कवि थे एवं व्याख्याता ये । श्रीमद्‌ बिनवन्दरघरि ने इनको धाचकपद प्रदान 
क्रिया था। सत्कृत, पराङेत, गूर्जरमापा पर मी इनक्रा चन्या अधिकार था । स्थानामाव कै फरण त॒लनात्मक 
दृष्टि से इनका पूरा २ साहित्यिक-मूल्यांकन करना यद्य अरतम्म श्चौर प्रासंगिक मी प्रतीव होत्रा ह । ये श्रावक- 
कमि पदात के समकालीन ये ¡ ऋषपमदासि इमे प्रयल प्रशंसक ये । 


फपिरचित सवनः-- 


शुम्जे ऋपम समोर भला गुर्‌ मर्था २, षरि सु चनन्त, तीरथ ते नमु रे। 
तीन कल्या तिष्य यथ, सुगते गमा रे, नमीशषर गिरना, तीयते चऋुरे। 
श्रष्टापद एक देहत, गिरितटे रे, मतिं सव्या त्रि--ती० 

प्राचीमु सति मलो, त्रिमुवयतिलो र, विमल-वतं वस्तुपाल. 

समेतरिठा सहामो, रलियामणो र, तिद्ा तीथकर पीरा, 

नयरीचरण निरविेर, हये हरसि, तिद श्री वापुपूगय. 

एरवदिले पकाएरी. ऋदि मरी रे, मुक्ति गवा महाकरीर, 

जंप्तलमेर ुहारिये, दुभ् वारी यरे, चरिटहितपिषि नेर. 

विकारे ज कंदी, तिरनेदी यरे, भरित देहरा ्रठ, 

सेरिति शंतेखरो, प॑चापरो रे, फलोषी मर पर्त, 

प्तरिक परजाश श्रमीजरी र, जीवल) जयनाय, 

शरेलोक्यदीरक देहे, जारा क्रो रे, रारुषुरे रिपवे. 

री नाडुलाई जादो, गोदी स्तरे, श्री ककरो पात्र, 

मदी शर्ण देहरा, पावन मलरे, रुषक्कु दले नार चा, 





~~~ ~-^-~--~------~-----------*~ 
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कपिवर की श्॑तिम कृति वि० सं° १७०० की ह । इससे धिद्ध है कि कवि का खर्गवास्र पि ° सं० १७०० 
के लगभग हथा है | इस प्रकार कविवर लगभग श्रस्सी वपं का श्राय भोग कर स्वगं सिधारे । उनकी साहित्यिक 
करिव? का शिष्य-तटुदाय सेवां का प्रभाव उनके शिष्य सथदाय प्र भी श्रमिट पड़ा } उनका दर्पन॑दन नामक 
(ए शिष्य ति विख्यात्‌ विद्यान्‌ एवं प्रमावक हुग्रा । दरषन॑दन ने ख० सुमतिकल्लोल 
क सहायता से स्परानांग-रागम' कौ गाथां पर १२६०४ श्टोको की एकः वृत्ति रची । इनका प्रशिष्य उपाष्याय 
हपशल भौ चड़ा विद्धान्‌ था । उन्नीसवीं शतान्दी तक इनकी शिप्य-परपरा अखंड रूप से विद्यमान रदी ।# 


श्री पूणिमागच्छाधिपति श्रीमद्‌ महिमाप्रभसूरि 
दीक्ता वि० सं १७१६. स्वर्मबास वि० सं ° १७७२ 


गूजेरभूमि कै धाणधार्ान्त में श्ाये हुये पालपुर नगर के पास मे गोला नामक एक ग्राम है। वह 
भराग्बाटज्ञातीय भ्रे° वे्लजी रहते थे । उनकी खी का नाम श्रमरादेषी था । श्रषरादेवी की ककि से दो पुत्र जीर 
एक पुत्री हुई थी । चखििनायक फा नाम मेषराज था श्रौर ये सव से होटे पुत्र ये। 
इनका जन्म वि० सं° १७१९१ श्रारिविन्‌ ० & मधा नक्र से हया था । जव दनक 
यारु चार वपं की हुई माता त्रमरादेवी का खर्गबास हो गया । भे वेलजी का गूहस्थ-जीवन एकदस दुःखपू 
टो गया । वड़ा पुत्र श्रलग हो गया शौर पत्री का विवाह हो जाने से वह अपने शवसुरालय मे चली गई । दुः 
पिता वेलजी ओर लघु शिच मेषराज को भोजन पनाकर भी कोई देने वाल्ला नदीं रहा । भरे वेक्लजी श्रधिका- 
धिक दुःखी रहने लगा । निदान वेलजी ने दुःख को भूलने के क्तिये यात्रा करने का निर्वय किया शरीर 
शिश पुत्र मेषराज को ले कर पि° सं १७१७ मँ यावराथं निकल पड़े । श्रणषिलपुरपत्तन में पैव कर ईटेरवाडा 
के श्री महावीरजिनालय भें दोनो पिता-पुत्रो ने प्रथप्रतिमा फे भावमूर्वक दशंन किये श्रौर तत्पशात्‌ उपाश्रय मेँ जाकर 
श्रीमद्‌ ललितग्रभद्वरि कै पटधर भरीमद्‌ विनयप्रभघरि फो सविनय सविधि वंदना कौ । उक्त स्माचायं का उपदेश 


वंश्य-परिकिय 





शाश्वती ्रशाश्वती, प्रतिमा छती र सग त्यु पाताल, 

तीरथयाप्रा एल तह्य, येज सुज शह, समय सुन्दर कहे एम; 

सेरीसर~रुजरात मे कल्लोल के परसमे. शंतेश्र-छ एहिलपुरपत्तन से २० मील.  यंमर~तंमात मे. 

फलोधी-मेडता (मारवाड) रोड से ४० मील. श्र॑तरितत-प्ाश्वनाथ~च्राकोल्ला से ४० मील. 

श्यजावरो (अजाहरो)-काठियिवाड मे उनाम्ाम के पातत मे. श्रमीजरापाश्यनाथ-इुश्रा मे (पालरुपुरस्टेट) 

जीरावला-पाश्वेनाय । रक्रा । नाइुलाई । राराक्पुरतीयं । | मारवाड मे ` । 

| भावनगर मे हई यु० सा० १० के साततं श्रपिवेशन के श्ववसर पर श्रीयुत्‌ मोहनलाल दलीचन्द देसाई द्वारा लि गये 

निवंघ “कव्रिवर समयसुन्दरः के छाधार प्र ही तैयार श्विया यवा है । निर्ध शति किस्त श्रौ पए श्रमे तेवार द्रा यया था| म . 
निव॑पकत्त का रतयन्त श्राभारी हू कि जिनफ़ श्म ने मेरे श्रम करो वाया । देखो, जैन साहिल संशोष शरक रे संर ्र० ? ते ५. 


खण्ड } शर जैन श्रमतय मे हुये महाममाब श्ए्यायं खरौर साघु--रडखपतीगच्छीय भरी खीमाजी 7 = [ २५३ 


शदण कक परे ेलजी ने शनपने प्यारे पुत्र फो छुखी कस कौ च्टि से गुरु महाराज सादय फो अवित कर 
दिया) । 

वा्तफः मेषरान अत्यन्त दी हइशाग्रयुदधि था । दो वपं फ न्प समय मे उसने सराहनीय सअम्पाप्त कर्‌ 
किया । श्रीमद्‌ विनयप्रमदरि मेयराज की प्रतिमा देखकर हि ग्रसन्‌ हुये शीर वि° सं° १७१६ मे उसको आड 
घर्ष फी चय में ही मगवपीदीषा प्रदानं करं दी भौर मेषरत्न नाम रक्खा । वाक्तषुनि 
मेयरत्न ने गुरु की सेवा मँ रह कर दमपाणिनी-महामाप्य यादि व्याफरण-गन्यो का 
अध्ययन फिया शौर चखरचाद्‌ बुरहानपुर मे मदटाचायं छी निशा मे चिन्ताभणि-रि्ेमणि श्यादि न्याय-गरन्यो का, 
ज्योरिष "थ ॒धिद्धान्वशिरोमणि, यं्ररज भादि का, गणिते, जैनकराव्य आदि अनेक विपयक ग्रन्थों फा प्रिपक् 
श्म्याप्त किया शरीर पीस पर्प फौ वय तक तो शाप महाधुरन्धरं ज्योतिपपरिठित रौर भास फे कावा हो गये । 

बि सं० १७३१ मे श्रीमद्‌ भिनयप्रमद्रि का स्वर्गबास हो गया धनौर थाप श्री को उसी वपं फान्गुण 
माघ भें घणिद से सुशोभित फे उने पाट एर ्राखद किया गया शरीर महिमाप्रमद्मरि श्रापका नाम ॒रक्ला 1 
` ब्रमिद हि उक्त पारोत्सव भे° श्री क्ताघा प्रजी ने पहुत द्रष्य व्यय कके किया था। अप 

£ श्पने समय क सैनाचार्यो में प्रखर बिद्धाम्‌ एवं महातेलस्वी श्राचायं थे । भ्राप्कै पारिटस्य 

एवं तेज से सैन शर सैनेवर दोनों त्यन्त प्रभावित ये ! 

श्यापने भनेक प्रविष्टाये करवाई । श्रनेकं प्रकार ॐ तपोत्सव करषाये। भरे० पत्सराज फे पुत्र चन्द्रमाण 
बिजयरधिह फे सदिव दोप उत्तमने शाप के कर-कमलो से प्रतिष्टोन्सव करवाया । आपने छननेक ग्रन्थों फो लिखवाया 
प्राप फ कर्यं ओ शौर सादित्य-मण्डार की ्धूल्य शुद्धि फी । यापने नेक तीरथयात्रा्ये कीं ] श्रनेक 
स श्रावक किये । पत्तनवासौ सीलापर शादि तीन भाता ने घापशरी परै सदृपदेषा से 
सों चबं मे ष्क द्रव्य व्यम करिया । दत प्रकार श्यापभरी ने जेनशासन फी मारी शोमा माई | वि संर 
१७७२ के मार्गमास कै प्ारम्म मे श्राप वीमार पदे र योद दिनों फा कष्ट सहन करके भार्म 5० नवमीं यो 
स्वगं सिधार्‌ गये ।१ 


विघाम्यातत ओर दीक्षा 


श्री फंडुजामत्तीगच्यीय शी खीमाजी 
दौषा वि० सं० १४२४ के लगमग. स्र्मवास वि° सं ११५७१. ~ 
| । 


मररदशान्तर्ेत नद्रलाईं नगर के निवासी नागरत्रातीय भरष्ठि फाहनजी ी खी फनकादेवी कौ इचि सेर 
तरि सं १४६५ मृ उन्न कटुभा नामङं पुत्र ने भगमिकगच्छ मे साधु-दीता ग्रहण फी थी । शद्धाचार 
सपु फा परमाव देखकर उदुया पुनि ने धित सुं १५६२. म श्यना श्रलग मच्छ स्यापिव पिया, जिसका 


सै०गु०क०मा० २ संर र० १८२५ भौर २२४१ २२२२० 


२७४ | ‡: प्राग्वाट-इतिष्टास | [ दुतीय 





नाम कडुश्मागच्छ पड़ा । -इस गच्छ कै दूसरे श्राचायं खीमाजी थे । इनके पिता कर्मचन्द्र ्ाग्बारक्ञातीय ये श्रौर 
पत्तननिवासी थे । इनकी साता का नाम कदिवी था। श्री खीमाजी ने सोलह चपं की श्रायुमे शरी कुरा 
करकमलों से भगवतीदीक्ा ग्रहण की थी । चौबीस वरप पर्यन्त इन्दोने साधु-पर्याय पाला श्रौर ७ वर्षं पर्यन्त ये पटुधर 
रहे । ४७ सैतालीस वपं कौ चय मेँ सं° १५७१ मेँ इनका पत्तन मेँ सखर्गवास हो गया ।. कटुग्रामत फा इन्दनि 
एच प्रचार किया । थरांद (थिरपद्र) मे इनके समय में कडुश्मामत फे उपाश्रय की स्थापना हई थी | 





श्री साहिलक्तेतर मेँ हर सहाप्रभावक विषात्‌ एवं महाकविभण 
& 


फविङ्कुलमभूषण कवीश्वर धनपाल 
विक्रम की षन्दरहवीं शताब्दी 


विक्रम की. चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे जव कि मूर्जरेश्वर वीशलदेव का राज्य-काल था मूरजरमदेश कै 
पालणपुर नामक प्रसिद्ध नगर मे प्राग्बारज्ञातिङलभंगार श्रे भोवरई नामक हो गये ह । श्रे मोब अत्यन्त 
गुणास्‌, दयाधमीं एवं दृद जिनेश्वरमक्त थे । भ्रे° भोवई के सुददप्रम नामक एक अति 
गुणाद्य पुत्र था । सुरड््रभेकी स््रीकानाम सुहडादेवी था । फवि धनपालका 
जन्म हस दी सौमाग्यशाल्लिनी सुहडादेवी की कति से हुआ था । धनपाल्ञ से संतोपचन्द्र श्रौर हरिराज नामक 
दो ओर छोटे भरता ये। ॥ 

कवि धनपाल घडा प्रतिमाशाली पुरुप था । श्री इन्दन्दाचायं के अन्वय मेँ सरखतीगच्छ मे हुये भारक 
भरी रत्नकीत्ति के पट्धर शरीपरभाचन्द्ररि फा वद शिष्य था श्रौर इने पास में शह कर ही उसने विचयाभ्ययन किया 
कवि धनप्ाल “कछतवाहुवलि- था । उक्त प्रभाचन्द्रघूरि पिरोजशाह तुगलक के राज्य-काल भे, जो ६० सन्‌ १३५१ 
चस्ति वि० सं° १४०८ मे शासनाद्‌ हृश्रा था हौ गये है । इससे सिद्ध दोता है कि कवि 


वंश-परिकिय 





'गुज्जरदेस-मञ्कि पवद, वसं विडुलु पाल्हणपुरपटयु । वी्तलञ या पय-पालउ, कुतरलय~मंडशु सयु च सालउ । ` । 
तह पुरवाड्वंश जायामल, श्रगरित पुव्धपुरिस विनिम्मल .कुल । पुर॒ हुड राय सेट जिर॒-भत्तउ, मोब रमर दयागुर॒-जुत्तञ । 
उहडप्उ तहो रंदु जाय, गुर्‌ सज्जणहिदं सुश्रि विक्खायउ 1 वाहुवलिचरति पत्र २ 
 ., य॒ज्जर-पुरवाडवं्-तिलउ, धिरि सुहड सेदि युरगररि लञ । तह मराहर छाया गेहरिय, सुहा एवी रारे षशिय । 
` ` वहो उवयरि जाउ वहु-षरिर॒मयुश्रौ धरवालु विसुख रामेण हुशनो। तहो विरिर्‌ तरष्भव गिउल-यण, संतोष तह हर्ज एर्‌ । 
| ध --आहबलिचसिि के श्रत मेँ लिखित भरशस्ति से 
| 0 मे प्रभाचनद्रूरि का वरुन शिखे हये धनपाल यै उनके पराप्त मे रह कर विदयाध्ययन र खीक्नर जिया 
द" पप च चेतर सुदि प्या सोमवारे संकलरान रिरोषुकुटमारिकयमरिरिपिजरीकत-चररकमलपादपरत्व पतिन 


र्द] 2 भो सादधत्वदे भे दये मदाप्रमायक विद्यान्‌ पव॑ अदाकयिगस~-षवीन्वर ऋषमदृास > {३५४ 

व 
धनपाल दिम की परद्यी गठन्दी मे दुमा ह६। फषि धनप शाह्मलि-चस्रि फी रचना पी ६ । यदं 

न्य श्यप्रश मापा पे अदरारह संषियो मे पूं षुभ ६ श्रीर्‌ उसरी पव्रसंस्पा २७०६} इष प्रन्य फी्टस्त्तिखितं 

्रवि भागेर (अपषूर शज्य) फ दारक श्री मदेन्रकौचि-मण्टार मे विमान ६ । इससे ्यिके धनपालं फविके 

दिष्य मे श्व नदी मिला ६। 


५ 


पिद्ार्‌ चण्डपाल 
[| 


्रा्वारथावीप यह पिदान्‌ ाचार्य यशोराज दा पुप्र था! विदान्‌ परिता फा पुत्र मी विद्ाच्‌ री होना वाप 
ट्‌ पदादत सरषटय च॑दपा्त मे सिद री थी । यद छवि दृणिग मामक गुर फा रिप्य था लूणिग भी भ्रति 
विद्वान्‌ पव॑ श्राखप्राता था। महाकषि धंटपातत ने १० सन्‌ ६१४ मे हुये प्रिविकरममह नामक बिद्राच्‌ रार 
सिस्िव 'द्मयन्दी-कया (चम्प्‌ ) प्र 'द्मवन््युदारविदृति" लिखी 





गर्भश्रीमन्त कवीश्वर ऋअपभदास 
विक्रम एी सप्रद्व शतन्दी 


विषम प सप्रद्व फवा्दी रानी, समाव, पर्म, कता, व्यापार, वासिज्द, साहित्य की शष्ट से 
यथनामन-त्त मे भनेट्‌ पव स्मरणीय ईं । सवरा कपर ससे महान्‌ नीद, सोकप्रि, प्रनापालक पौर जहाँगीर 
शक ञे मदद, नयायरील र शाद उपे प्रमी, वैमवगात्ती सामक पय पानान्दी मे 
हसे यमं पमं का, सूदं एतयो फ परार २ सम्मान पमनेयै। दन 
निष्ट हिन्‌ शवर मलमानों फा, दिन्द्ष चर द्नामपरम फा मेद नह था । देसे शारो फै शामन-पाल पे 
सफ पम एमाय, साहित्य, एना सं उन्नति पेना स्यामाविक ६ । धकर द दुरयाद मे हीरविजयद्रि फा, वरसगीर 
द दरार मे धरिष पट "परमया, विचयतेनघरि श्र उने पेपर पिखयदेयदयरि फा सया अन्य 
श्र्िएदय हमः धे फक मष्ट मी दतस्य मी पु ददुएापानपे पास्तीवनयै वारणे भटक भौ गलशपिररं 
श्ण यपददिततरी दर मतक मौ पमशट्द्र चन्‌ दिष्य मर मद्रान शयदभना दशिद्ो पः परदनाम तिस" 
ठ (द्िनगादयी यटलदारं भौरम्य धे) चेश्व ७, ६०, 
यपू दीन्‌ श्ट, कदाचापोह्त सनि एदरपमु ददः धीषररतापयः! 
शीलति किर दद्मि थ पुष्यः शुस्मीः स ष्‌ एमडी ष्पः सुपः । 
य शा ४० एति० १० ५६० 
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सैनाचा्यौ का-द्तुएण परमाव रहा है. । जैन-धरमं की भी श्चन्य धर्मो के समान अच्छी उन्नति हूर अौर जीवद्या 
सम्बन्धी अनेक सान्‌ कृत्य हुये । उपरोक्त श्राचार्यो एवं शासको के मध्य रहै हये श्रदूशुत एवं प्रमावक सम्बन्ध 
का प्रभाव गूजेरभूमि पर भी अधिक पड़ा ।. खभात जिसको खंभनगर, तर॑वावती, भोगवती, समललावती, कर्णावती 
भी फते है, उस समय गूजेरभूमि मे धमे, व्यापार, साषित्य, सुख, समृद्धि फी च्ष्टि से प्रसिद्ध एवं गौरवशाती 
नगर था । इस नगर मे श्रधिक प्रभाचक, भोरवशाक्ली, समृ्ज्ञाति जेन थी । जिसका प्रभाव समस्त . गूजेरभूमि प्र 
था । खंमात पर जेनायार्यो एवं शासका का भी मह्चपूणं ्रदुराग था । फलतः खंभात मेँ धर्मात्मा, साहित्यसेबी 
पुरुषों एवं विद्वानों का उत्कपं वदा । कवीश्वर ऋषपमदास खंभात मे इसी उन्नत काल मे हुये । 


सहाकवि ऋषभदास का इल वीशलनगरं का रहे बाक्ञा था । इनके पिता सांग खंभात मे आक्र रहने 

लगे थे । वे वहतशाखीय प्राग्वारज्ञातीय ये । साहकनि फे पितामहे संघवी सहिराज थे । महिराज वीशलनगर कै 

कमि का वे्-पस्तरिय पिता प्रतिष्ठित पुरुषों भें से थे । ये धड़े शौलवास्‌, उदार एवं परम दयालु द्दृ जेन-धीं थे | 

मह संघवी महिरान श्रौ प्रातः वड़े सवेर्‌ उरते थे शरोर नित्य साभ यर सवेर्‌ सामायिक; प्रतिक्रमण करते ये| 
पिता सागरा, पूजा, प्रभावना शादि धर्मकार्यं इनके जीवनके मुख्य अंगयै। अर्थात्‌ ये शद्ध 
वारहमतधासै श्वेताम्बर श्राव ये । चसे ये चट धमी एवं परोपकारी पुरुप ये, वेसे दी इशल व्यवहारी भी ये.। 
यद्यपि ये प्रथस श्रेणी क शरमंतों मे नहीं थे, परन्तु मध्यम श्रेणी के श्रीसंतों में ये अधिक सुखी श्रोर्‌ समद्धये। 

भिरनार, शघ्रुजय शरोर शवृदाचलतीरथो की इन्होने यात्रा्ये की थीं शरीर संघ सी निकाले थे । इनका पुत्र संव 

सांगण भी गुण ओर धम-कार्यौ मेँ इनके समान ददी था। उस समय खंमात नगर जेसा उपर लिखा जा चुका 

है अति प्रसिद्ध नगर था। व्यापार, कला, समद्धि मे अद्धितीय था। दिनोदिन इसकी उन्नति दही हेती 

जारदीथी। वहाँ कै व्यापारी भारत कै बाहर जा कर व्यापार करते थे। उस समय कै प्रसिद्ध वंदरणाहां मसे 

यह एक था श्रौर यवन्‌-बादशादं का इस पर सदा प्रेम रहा ¡ इन सव बातों फे अतिरि खंमात कौ प्रसिद्धिका 

मुख्य कारण एक श्रौर था । बहो का श्वेताम्बर-संघ अति प्रतिष्ठित, समद्ध; गौरवशाली एवं महान्‌ व्यापारी 

` था । दिल्लीपति सदा खंभात फे जेन-शरीनसंघ का मान रखते रये है| संघयी सांगण खंभात री इस प्रकार 





संघवी श्री महियज चखाद", प्रागवंश बड़ वीसोजी । समक्रीत सील सदाशय कहीरै, पुप्प करे नित दीसोजी ॥ 
पडकमगु" पूजा प्रभावना, पोषघ परउपाराजी | बीबहार शुध चूर नही चतुरा, शात्त सुश्रथे विचारी ॥ 
जीवविचार-रास सं० ९६७४ 
गवंसि वहो साह महराज जे.संष्ी तिलक पिरि सोय धरतो । श्री श॒नुम्जय गिरनारे गिरि श्रादरए,पृरय जारी बहु यात्रा करतो 
त्तेनसमाप्-त्र चं 8५८ 
मरागवेे संघवी महिराजे,तह घरत्तो जिनशरासन काजे। संधपत्रि तिलक घरावतो सारो, श्न्जय पृजी करे सफ़ल श्रवतारो ॥ 
समक्त शुद्ध नत वारनो धारी, जिनवर पूजा करे नित्य सारी । दान दया धर्म उपर राग, तेह साधे नर मुक्तिनो मागः ॥ 
मह्िनाथ-रा्न सं ° 8६८१ 
“सोय नयरि वसि प्रागवेंसि वडो, महिराज नो सुत ते सिंह सरसि} ` 
तेह वरंबावत्ती नगर वाते रहो, नाम तस्त संदी सायर पेखोः ॥ चतविचार-रास्त, कुमारशल- पि, 
तास्त पुत्र छ नयनं भलेरा, सायर संघ गर्छ धोरी जी ।. संघपति-तिलक धरायां तेर, वाध परयनी दोर जी ॥ 
: वार परततनाजे च्रधिकारी, दान शील तप धारीजी । भावि मगत्ति कर्‌ जिनकेरी, नवि नखं पनारी जी" ॥ 
। समकरितसार-यत सं ० ९६७८ 
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उत्ति देखकर षीशलनगर चोड कर बहा जा वसे । इ एवं शुदध॒वारदबतधारौ श्रावक होने के कारण ये तुरन्त 
ही संमात के प्रसद्य मे शिले जाने रुगे ! ये प्रसद्‌ दीरमिजयक्षर कै ्रलुयायी ये । ये नित्य सामायिक, 
्रतिक्रमण, पूजा, पौपध कते शरीर एते दी शयात्मो्नति छरने वाले परोपकारी कायं कते तथा दान, शीस, तप, 
सदभावना भ उल्लन ररे ध्रौर सृषायाद्‌ -से थति दूर रहते । पिता कै सदृश ये शुद्ध व्यवहारी जीवन 
भ्यतीत करते थे । पनी स्थिति सै इनको परम संतोष धा] ॥ 


महाकषि ऋपमदास फते पिता कै पत्र र देते दी, अयवा ` इनसे मी अधिक सर्वगुणसम्न्न पितामह 
ढे पव ये । इस प्रकार महाकवि ऋषमदास का जन्म, पोप, शिक्षण समूद एवं द्द्‌ धर्मी इल मे, उत्तम धमं मेँ 
महाकपि ऋपपदात श प्रिदधुर मे, उन्नता मे शोर गौरवशाली, तेजस्वी गुरु छाया मे हुमा -पह जैनसादित्य 
उनी पिच्य कै सद्भाग्ये का लक्षेण था | हीरयिजयघ्रिं फे पटर शिष्य पिजयतेनश्रि कै पास भें 
इन्दने सि प्राप फिया था | यदपि ये प्रात एवं संस्कृत फे उदूमट विदान्‌ मदं य; फिर भी दोनों माप्य 
फा इनको शंपोपजनक सान वरय था । मूर्जरमापा पर तौ इनका परा २ अधिकार था। सरस्वती थर शुरु कै 
यै परमभक्त थे अवने पर्धजो के सदशं ये मौ परमं संसोपी, सदूभावी पारहवतधारी शावक ये । इन्दोने श्रपनी 
दिनवर््या श्रपनी कलम से लिखी ई । नित्य शक्ति के श्रनुसार ये घमराथना करते, प्राततः जल्दी एते, भगवान्‌ 
महावीर का नाम स्मरण करते, शालाम्यासं करते, सम्यक्त्यवरत का पालन करते, सामाधिक-परतिक्रमण, पौष) 
पूजा भरते शौर दयशन ध आसणु) फते । मित्य दथा जिनालयों के दशन करने जाते यौर यच्तत-नपैव चद्ाते । 
भष्ठमी को पौपधर करते, दिन मे सज्फाय करते, गुरुदेशना श्रवण करने जाते, कमी सृपावाद नहीं करते, दान 
शील, तप, सदूमावना में सीन रहते, यावी ्रभकत्य पदार्थो के सेवन से दूर रहते तथा हरी वनस्पति का सेवन 
आयः बहुत कम करते । इस प्रकार ये शद्ध श्राव्काचार का विशद परिपारान करते हुये साहित्य फी भी महान्‌ 
सेवा करनेवाले चैन-नगत भँ एक ही थाक्क हो गवे है । 

इन्दोने उच्तभ शसो फी स्वना की है ! इनकी रास-स्वना घर श्रौर ठलसी फा स्मरण करा देती र । रसां 
कौ सचना सरल एवं सधुर मापा मेँ ह । रसो कौ धारावाही गति कवि फे महान्‌ श्रतुमय एवं भरापाधिकार फो 
पमदा क कषिलश्ि प्रकट फरती ई | इन्दोने चौतीस ३४ ससो की रना फी । रासो फी छवी स्वना 
शरीर रनमापे सम्बत्‌-कम से हष प्रकार है । 


रास माया रचना-संवद्‌ 


१-त्तव्रियारणस ८६२ १६६६ फा° १५ (दीपावसी) 
२-श्री नैमिनायनवरस १६९७ परप श॒० २ 


श्री सागरान मुत वा, ध्म भाषतो राक्निव प्रार्‌ । पय करि" तस नाम कहाये, प्रह उदी युए यीरना यरे ¶ 
समग्यो शात्रतगा ज विचारे, समञ्रििशुं मरत पाले वारी । गह ढि वद्स्मयु करतो, बेरु" बत ते श्रम धरतो ।। 
पदे नियम संमती संषेपणवीर-उचन्‌ तं अय दुग सेदु । नित्य दश देर भिन तणा जुहार, अततत गकि नित ऋतम ताह॥ 
मऽम पासी पोपथमाहि, दिव मति सन्छाव कूः त्यि । परवचनं पुरा मनम मदु", प्रये पनस नि ड ॥ 


मृषा भदत श्रम गहि परा, शील पलु मन च कोयं आप । पराप पटहे न भिलु माहि, रिशितयु मान षर" मनमाहि* ॥ 
अम्य वागीशा ने करमादान, शये न वाये त्या यु ष्वाने { 


हितत, 
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खर्द ] ४ भरो साहित्य मे हये मदाप्रमावक विदान्‌ यवं महाकविगण-कवीश्वर छषमदास 7: [ ३५६ 





मह्षकपि ने उपरी रासो $ शतिर स्तवन्‌ ५८ (३३); नमस्कार ३२१ स्ति ४२, सुमापिति ५४००) 
सीत ९१, इरिपाली ४ छी स्वनाये फी । रासो फी स्वना फी पूर्णतियि देखते हुये यद प्रतीत होता द पि 
महर क सिलिक महाकवि का गुवार कै प्रति पिक श्रद्ापूणं ्रदुराग था, जो उनकी युरु के भ्रति 
स्यान मत्ति का चोतक ह वथा द्वितीया शौर पचमी तपतिथियों से भी उनका षिरेषा- 
जुराग था सिदध देवा ई । प्रकट घात यद ह फि मदाकवपि ने वपन प्रत्यक रचना की पूर्णाहुति शुम दिवस शरीर शम 
विधिम दी कौ । कि को राग-संगीव एं देषियों का च्छ ज्ञान था । जैन-साहित्य से उनका ससा परिषय 
था, सा उनेतससाहित्य से मी था । अपनी रना मे कवि ने भ्रनेक जैनेतर द्यन्त एवं कयां फा उन्लेख 
कियाद। 

महाकवि ्छषमदात सामानिक कपिं थे, जो सुषाखादी र प्राचीन युग के परति भ्रद्वालु होते द । इनफे रासां 
मे ्थिकतम रेसे शस द लो मदापुर्पो के लीवन-चसि, नीणि एवं पर्मसिदधान्तो के श्राघार पर्‌ धने द । इन रासां 
मे छकिमारभं का दी एक मागर उपदेश ह वैते कमि भपनी मादेभूमि के प्रति भी भरधिक अद्धावान्‌ धा 1 खंमाठ का 
वर्णन हन्ने डी रद्धापूर्यभागना एवे उत्पाद से क्तिखा ६ । हर रास मे इच न इद वेणंन खंभात का मिल ही 
ई । इन्दोने यत्र-तत्र पने पिषय मे मौ ्तिखा ६ । देषा लिखने का हनका उदेश्य यद्य थ! कि श्गे आनेवाली 
संति फिसौ मी प्रकार से भ्रम मे नदीं पे । मारत के हुत कम फविरयो ने दस प्रार्‌ छपे विपथ मँ सिखी का 
साह किया ६ । इस प्रकार मदाकवि शयमदास खुधाखादी, देश रोर धमे के मक्त शौर गूरजरमापा के उदूमट 
व्रिद्वान्‌ थे । गुर, देव श्र सरस्ती तीनों फँ पे परम पुलारी ये । ससे जिनेश्वर के भक्त ये, वसे दी ये गुर फे थनन्य 
भ्रनुयायौ ये | विजयसेनघरि को ये श्चपना गुर मानते ये श्वर श्ायुभर उन प्रवि उत्कट श्रदराल रदे थे । सरस्ववी 
फे मी येके टी भ्नन्योपासक ये । पनी प्रत्येक स्वना के प्रारम्भ मे इन्दोने सरस्वती को षन्दन किया ६। 


श्रपनी स्विति में इनको संतीप था; भतः ये परम सुखी थे! परिजर्नो से इनका श्वसुराग रदा । कथि ने 
स्वयं लि्ठा ६ पि मेरी पती सुलत्िरी ६, भरे माई भार मगिनी ह, माह्ञाकारी पुत्र, परया ह, दुधार गाय श्यार 
सद्य रप्र समी प्रसन्नः परिवार में संपद, समाज, सोक एवं राज्य मे 
मान ह । वसे छि सर्व प्रकार सुखी ये, परन्तु उनफी संप निकारने की मिला 
एषं नक ट, क्यो ङि इतना श्रधि द्रव्य उनके पास नदीं था कि तीयो का संघ निकालने का व्यय बे सदन 
फेर सकते । यद चनी शवेप्नि स्यं पनी कृतियों मे उन्दने प्रकारित की ई। 


महाकपिं श गा्स्य-बीषन 





देर (2) "कपिर दरपमदार" नाम य० रा० मीहनलाल दलीषन्द देप ख तेत ॐ तद्‌ १६२५ मे ० सै 
कने हेरल्द' क उदिति नके परहित ए भद्मे ४० २७२ पे ४० पर प्रक्रसित हुमा ह। 

(२० ग०क० मार ० शण्दे-षूत, (र) साऽ ऋऽ मत मौक्तिक ८, (कुकापलरापत) प्रे १० ४-११०. 
"म ययतिय माहरेर, गिजियतित र त पाट । पगता सीह परिणा पि, देदारे चु गति वाट ॥ 
पीक कवी गेत मम, हर तपो ति जोडपो रात! ऋटपमदैप मद्र महिमाव, वृढ शार्दा अदत य ॥ 
सर पन प्पौ प्ररानी, तु पै बतपूताय। तु मुज युत भारी रमे, जगति तिर्मूल याष" ॥ भतिन, 
शुद्र परु दमती, म० हित पपर जोदि। पाल रमि षटु पासि, म बुटुम शटि च्छं नोह ॥ 
गव महिपी हुवन, ० शर्तह पीनो वारि । मर्त दारय नाम थी, म० चिर शष्लष्टी गस ् 


३८० | > प्राग्बाट-एतिषटास ‡: [ दृतीय . 

सांक में यह कहा जा सकता है करि जसे वे उद्भट कवि शरीर सारित्यकार थे, वैसे दी उचम भ्रेणि के 
कियाशील ्हदूमक्त भावकं ये । शतरंलय, गिरनार, शंदेशवरती्थो की उन्दने यात्रा्ये फी थीं । नेक विद्या्धियों 
को पदाया था । संकेप मे पे बहुश्रुत, शास््राम्पासी चोर उत्तस संस्कारी छदि, पुरुप एवं श्रावक ये श्रौर उनका 
कुटम्ब भी उत्तम संस्कारो एवं सुसंस्छृत था, तभी वे इतने उच सारित्यकार भी यन स्के । 


सहाकवि की कृतियों के स्चना-संवत्‌ से क्तात होत्रा है कि संवत्‌ १६६६ से सं० १६८८ उनका रचना- . 
काल रहा | इध र्चना-काल से यह साना जाता क्रि कवि फा जन्म सं० १६४० ५१ कै ्षमभग हृश्रा दोगा 
श्र निधन १६६० ऊ लगमग या इसके पस्चात्‌ । कवि श्राध्यात्तिक पुरुप ये ¡ स्स पर यह भी ग्रनुमान लग 
सकता है कि वुद्धावस्था में उन्दने लिखना घंद कर दिया हो श्रौर श्हंदुभक्ति मेही जीवन विताने ल्लगे हों | £ 


जन साहित्य मं॑गूजरभापा के सहाकवि ऋपमदास दी प्रथम श्रावकं कविर, नो सव्रह्ीं शताब्दी मे 
साहित्य-त्र मेँ इतने उचे उटे श्रार उस समय के श्रग्रगएय सादित्यसेविरया मे गिन गये । ‰ 





स्यायोपाजित द्भ्य का सदव्यय करके जेनवाङ्गमय दी सेवा फरने वाले प्राण्ङ्ञा० सदुमृहस्प 
& 
श्रेष्ट धीणा (धीणाक) 
वि० सं १३०१ 
ॐ 


वि० सं° १३०१ श्रापाद्‌ शु° १२ (१५), १५ (१२) शुक्रवार को धवलक्करपुरवासी प्राग्बाटज्ञातीय व्य 
पासदेव के पुत्र गांधिक प्रे धीणा ने.श्रपते व्येष्ड भ्राता सिद्धराज के प्रेयाथं मल्तधारी श्री हेमचन्द्रबरि- 
विरचित श्री ्रचुयोगद्वारृत्ति' चौर॒^्री सदृत्तिक अनुयोगदवारघ्रु्' की एक एक प्रति ताड्पत्र प्र ल्िखवायी । 
यह रति खंभात के श्री शांतिनाथ-प्राचीन-तादपत्रीय जैन-भण्डार से विद्यमान है ।† | 








नित्य नामु" हँ साधिं सासो, थांनिक श्राराध्या जे वली वाप्रो। 
दोय श्रालोयसा युरु कन्हह लीधी, श्राठिम हटि सुधि श्रातमि कधी! 
शघरन्जय गिरिनाि सपेसर यारो, सुलशाखा (ख शाता) भराव्या वह छात्रौ । 
सुख शाता मनील गयु दोय, एक पिं जिन श्यति सोय॥ 
नित्थि यणु वीत नोकरवालि, उमा रही श्रित विहालीः 
{भ्र° संण्प्र० भा० प° २५ (ताडपत्र) प्र० २४ (अनुयोगद्वारठ़ति) 

धट 3 भ्र० ५८ ( १, पत्र) 
जण पु०म्र० ० ० ४९४ प्र० ४६७ ( ॥ ) 


खर ] 2: न्यायोपायत द्रनय का सटुल्यय करके जैनवाङ्गमय ढी सेवा फरने वालेभा० क्षा सदूगदस्थ-भे० सज्ञन च्यादि £: [ ३८१ 





रण्ड सज्जन चोर नागपाल ओर उनके प्रतिष्ठित पूर्वन 
पि० सं १३२२ 


तेरी शतान्दौ के प्रारम्भ मे शरत विभरुत एवं गौरवशाली प्राग्वाट्ञातीय एक इल मे भरेष्ठि सीद्‌ 
नामक दानवीर एवं कुलीन श्रीमन्त हूय रै । चीरदेवी नाम की उसकी सहधरमिणी थी? जो त्यन्त गुणवती, पुएय- 
शालिनी शीर शीलवती खी थी । वद इतनी युणादृया थौ फि मानो चह फमला श्नौर विमन्ला का स्प धारण फरके 
ही मृ्युलोक में अवतरित ह हे । ते गुणवान्‌ स््री-पुर्पो के एक पुत्र उखन्न हृद्या । उसका नाम पएपदेव 
रक्खा गया 1 ` र 


एए्यदेव मी गुणो फा कोप शौर सर्वया दोपविदीन नखर था । उसने श्रीमदू विनयसिहघ्रि के करकमलों 
से जिन्व की प्रतिष्टा करवाई रौर पुत्रदय को व्रत विधापन करा कर पनी श्ायु भौर लच्मी को सार्थक 
पिया | पएयदेव फी स्री बाल्दिवि मी सी दी गुणवती, शीलवती, दृद्धर्म-कर्मरता भौर भिने्वरदैव फौ परम 
मक्ता थी । दोनो ची-पुरपों ने श्यपने न्यायोपासित द्रव्य का सातों को मे पररंसनीय सदृपयोग किया, उग्रतप्‌- 
बाला उपयान नामक तप फरवाया शरोर श्रीमद्‌ पिजयसिदब्रि की निभ्रा मे ये सर्वं धर्मकार्यं भक्ति-मावपूवक 
सम्पन्न फएयाकर्‌ पना मालाधिरोपण-का्य महोत्सवपूरयक पूं फिया । एते धर्मात्मा स्वी-पुरूपो फे श्रा प्ररत 
हुये । करमशः त्वदेव; वोद, बहुदेव, भामण, चरदेव, यशोवीर, वौएचन्द्र शरीर जिनचन्द्र उनके नाम दै । 


। म०.एयदेव का प्र° पतर भर०, देव अति माग्यराली पव दैमवपति हा । पनी ात्ाुकारिणी 
गुशगमा धमेपतनी पोदणी का साहचय्यं पाकर उस्ने चन्द्रावती मामक प्रिद नग्री म जिनालय मे भगवान्‌ 


महावर कर प्रतिमा प्रतिष्टित करवाई तथा श्रीमद्‌ पग्रदेवखरि के सदुपदेयः से त्रिषष्ठिरलाफा-चखि को सिखवा- 
कर कषद का सदुपयोग क्षिया । 


भ्र पूएयदेव कै द्वितीय पुत्र श्रे ° वोदद़ी फो श्यपनी श्यावी नामा स्वी से बिन्दण, आल्दण, जान्हण भौर 
मन्दण नामक चार पूत्रो की श्रार ए पुत्री मोहिनी की प्राति हई । भ्रे° पुएयदेव फ तीय पुत्र ब्टुदेव ने चाखि- 
ग्रहण क्रिया । चह इुगाग्रबुद्ि एवं दा प्रतिमा-सपन्न धा । साधु-दीचा सकर उसमे समस्व सैन-रास्वो का 
श्यप्पयन्‌ भिया रेया शद्ध प्रकार से साघ्वाचार का परिपालन किया | परिणामस्वरूप उसको गच्छनायकः का 
पद्‌ पाप दुखा श्र वह शरौषदू प््देवकचरि के नाम से विख्यात हुभा । भरे° पुयदेव का चतुर्थं पुत्र भामख, पचना 
ुत् पदेव भी उदारदृदयी र्‌ गुणवान्‌ दी ये । छा पुत्र यशोवीर विद्वान्‌ पंडित हा । उसने चाखि-हण 


क्रिया र्‌ भर॑ते सि्‌ पराप्त परं द्‌ परमानन्दश्चरि ना से परसिद्ध मा । सावां पु वीरचनर शीर ्ाठवां 
पुत्र लिनच॑द्र मी ख्यातनामा ही निरते । 


„ भरे बोददि का च्यठ पतर वन्दण मी यदा ही पर्मातमा हुश्रा । उसने पने पिता फी सम्पति फो थनेक 
धमय मे न्य श्वा । बिन्दण फी सी रूपिणी बढ़ी ही धमेपरायणा सती थी । उसके धापा, सीपू, 





३८९] ` £ प्राग्वाट-दतिष्टास [ इतीय 
जगतर्पिह श्रौर पदासिंह नामक चार पुत्र शीर बरी नामा एक प्रम सुन्दरा मनोर, पवित्रा, सुशीला, सद्गुणाद्या 

पत्री उत्न्न हु । श्रे बोहडि का द्वितीय पुत्र श्रान्दण भी भाग्यशाली एषं सौजन्यता का श्रागार धा । तृतीय 
पत्र जाल्टण भी श्रपने प्रन्य तायां कै सदश टद्‌ जेनधम-सेवक था । उसकी स्री नाख्देवी थी | नाच्देवीकी 
कुक्षि से बीरा, वरदेव शौर वैरसिंह नामक रीन पो की उदत्ति हुई । प्रे° भिल्दण कै ज्येष्ठ पुत्र आसपाल् 
करो अपनी खेतदेवी नामा ची से सज्जनसं, अभयर्भिह, तेजसि शार सहजिद्‌ नामक चार पुत्रां की प्राप्ति इ 

शरे° भ्रासपाल्त प्रसिद्ध पुरुप था । कवि श्रासड दारा पि० सं०° १२४८ में रचित "विवेक्मजरीप्रकरण' की प्रति; 
जिसकी इत्ति श्री गलचन्दराचायं ते वनाई थी, उसने (ासपात्त ने) पि° सं ० १३२२ कार्चिक छृप्णा म को 
शपते पिता फे पुख्याथं लिखवा । इस प्रति कै प्रथम्‌ एलं दवितीय षष्ठो पर श्री तीर्थ कर भगवान्‌ एवं ्राचा्यं क 
सुन्दर चित्र है} चायं कै चित्र मे व्यारयान-परिषद का सुन्दर चित्रण किया गया ह तथा इसी प्रकार प° २३९५, 
२४० प्र एक २ देवी फे मनोरम चित्र है। 

विल्हण का द्वितीय पुत्र सीध भी उदारमना श्रावक था । उसकी स्री सोहगा ति पुण्यवती दाकिए्यशालिनी 
परौर परमं स्वभाव-सुन्दरा स्पवती थी । चिन्दण का वतीय पुत्र जगतसिह वचपन सेरी चिरक्त भावुक शौर 
उदासीनात्सा था । उसने चारि-ग्रहण किया श्रौर विद्या एव॑ तप मे प्रसिदि प्राप्न करे घखिद को प्राप हुमा । 
विल्दण फे चतुर्थं पत्र पद्यसिंह को उसकी सद्गृष्िणी वालृदेवी से नागपाल्त नासक पत्र की प्राप्ति हुई । 

नागपालत परम बुद्धिमान्‌ एवं सगुणी पुरुषवर था । उसने श्रीमद्‌ रत्नप्रभघरि के सदपदेश से हादापद्रपुर 
मे जिनाय बनवाया तथा उसमे सुमतिनाथर्भिव की मदामरोत्सवपूर्वक बहुत द्रन्य व्यय करे प्रतिष्टा करवाई । 

वि० सं° १३२२ कारिक छृ०° अष्टमी चन्द्रलग्न मेँ श्रे आसपाल के पुत्र सल्जनरिंह ने स्वपिता 
श्रासपाल के कल्याणार्थं (विवेकर्मजरीति' नासक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ की प्रति ताड्पत्र पर लिखवाकर ज्ञान कौ 
प्रम भक्ति की तथा ल्मी का सदुपयोग कर श्रपना यश॒ श्रमर किया । "विवेकमंजरीत्ति" कौ प्रशस्ति का 
शोधन्‌ श्रीमद्‌ पूर्य प्रयुस्नषूरि ने किया था । 

वंशघ्क् 
सीद्‌ [वीरदेवी] 


पुुयदेव (पूरदेव) [वाल्डिबि] 





| | | 


नददेव बोहडी चहुदेव समण वरदेव | यशोवीर वीरचन्द्र॒ जिनचन्द्र 
किदिणी पोदणी)] [अवी] (पद्देवरि)  (कस्मानन्दद्रि) 





मर० सं० ्र० भा० प्रण ३६, ४०, ४ ता० प° ४१ (खी वरककमंजरीतति) ~ ^ 
अं० पुण प्र० सं०प्र० २९.२५ पर०.२० (विवेक्मजरीश्रकरणव्त्ति) खंर्शाण० ्रा० ता० जं०ज्ञा० ० की सूची प्०& 


शतरड ] > न्यपिोपार्थिच दरभ्य ष सदव्यय करफे जैनवाद्गमय फो सेवा करने वाते परा ज्ञा० सदृगृहस्य प्र" सेवा :: [ शर 
कः 


] ( 
= --1-~-- -- 
धिन्दय [श्पिण] श्मान्दण जआन्दण [नाञ्‌] मल्दण मोहिनी 








| श 
व | 
षीरात दैरतिद 
भासपाल [खेतुकां] सीय्‌ [सोदमा (सोदरा)] नगवरसिंह परसि 1 घरी 
| =-= ~~~ 
| 1 । ॥ नागपाल 


भ्रज्जनर्चिह श्रयति पनरह पदजर्तिह 





श्रेष्ठि सेवा 
पि० सं° १३२६ 
[| 


विकम फ द्वी थौर ग्यारहवीं शवान्दी मे प्राख्ाट्सावीय शमवर नामक श्रत गौरयाक्ती पुय शे 
गया ६ ।£ उः सेवा नामर पुत्र या ! सेवा कै यथोषन्‌ नामक पुत्र भा । यमोधन फे उद्धरण, सत्यदेव) घुमदेष, 
रेणु मौर उणा षाट्‌ रीर सीता नामक पांच पुर ष्पे । समदेव ने वाछि ग्रहण करिया श्रीर्‌ श्षपनी 


पौ योषे योग्यता प प्रवर वपस्या ढे कारण गच्छनायक्पद्‌ फो प्रपत दुमा शौर भरौ प्रतयप्रपष्ररि 
फैःनाम मे दिल्यात दधा । 


ये वाद्‌ प्िदवन फो अलंकृत फरने पासे तीन पुत्र षये 1 उनमें ज्येष्ठ पुत्र दादद्‌ था प्रीर लारण 
मार स्चपय द्धोटे ये । इनक चार पहनें शी ! छपमिणी सुपमिषि, असदिति शौर ज्दी | वसे तो तीनों भ्राता 
भेर षाट्‌ सः उत एव पविग्र, विथु णर समाज मे श्रगण्य ये ! पिर मी ददद यिदः विर्यात्‌ चा | 
दाट्डे षट पिर चते दाद ज्येष्ठ भी था } दादद़ की पर्मपत्नी िरिपदेषी प्री तपसिनी भीर धम- 
प्रायगा स्री षी] उमः चार पुत्र यं 1 मोतताफः ज्येष्ठ पुत्र था ! सोत्ताक से द्ोया वासल था । पासल से द्रोरा 


श्राप पन भया था भार गे उन्नति फरक श्री मदनप्रममरि फे गाम से विर्यात दुधा ! चौथा प्र पोकः नामक 
था । म्रडदेदी नामा एनिष्ठा प्री थौ। 


#२े० ६० १० प° १०२५.३६ १०१३ (रदिषप्वंइतिश्य) ब 





इन । :; भराग्वाट~दतिद्ास । ` [ वतीय 


शरे° सोल्लाक की स्री का नाम लरणा था । लक्तणा कै पंच पाण्डवां कै समान महापराक्रमी, धर्मात्मा, 
सहाव्रती एवं परिराजक पांच पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्राव था। श्राव सेद्धोटे राता ने चाचि ग्रहण फिया 
रे सोलाक श्रौर उत्करः शरोर बह उदचचन््रह्रि के नाम से प्रख्यात हु । तीसरा शार चौथा पुत्र वादा श्रौर 


विराल प्रसिार रत्ना थे । पांचवा वाल्हाक हुशा | दौ पुत्रियां थीं] कनिष्ठा पुत्री का नाम 
धाल्दी था । 


भरे श्रवु के पासवीर, बाहड, छादड नामक तीन पत्र श्रौर बाल्टी, दिवतिसि ज्रौर बस्तिणि नामा तीन 
पुत्रियां हुई" । भरे चांदा कै पूणदेव शरोर पाश्वचन्द्र नामक दो पत्र श्रौर सील, नाउलि, देऽकलति, भणति 
नामा चार यख्या प्रियाँ हुई" ! नाउल्ि नामा पुत्री ने चाच्ि ग्रहण किया च्रौर चह जिनछुन्दसे नामा साध्वी के 
नाम से विश्रुता हई । 

शरे पूदेव फी शी पणयभ्री थी | पणयश्री की कुति से धनङ्कमार नामक पत्र हव्या शौर एक पुत्री 
हई, जिसने चाखिि ग्रहण किया शरोर चह चंदनवाला नामा गणिनी के नामसे विख्याता हुई प्रे सत्नाके 
पहुल नामा पुत्र हुत्रा । पाहुल कै छृमारपाल शरीर महिपाल नामक पुत्र हुये । भ्रे° सोलाक का कनिष्ठ पुत्र 
चाल्हाक था । वाल्टाक के एक पुत्र ॒हु्रा शौर उसने चाचि रहण क्रिया शौर चह साधुं मे अग्रणी हया | 
उसका नाम ललितकीक्ति था । प्रे° आबु कै द्वि° पुत्र बाहड की धर्मपत्ती चसुन्री नामा थी । इनके गुणएचन्द्र 
नासक पुत्र श्रौर गंगी नामा विश्रुता पुत्री हुई । भ्रे° लाहड की धमेपत्नी पएयमती थी । नो श्रे ° इलचन्द्र की 
धसपत्नी रुक्मिणी की डुकति से उत्पन्न हई थी ) पर्यसती दी शिरेपणि सती थी | इसके धांधाक नामक पत्र ओर 
चांपलदेयी रौर पाल्हु नामा दो पत्नियां हुई धांधक की स्री माल्दिणी के फांभण नामक पुत्र हु । 

श्रे बू का ज्येष्ठ पुत्र जैसा ख्पर लिखा जा चुका पासवीर था। पासवीर की पत्नी का 
नाम सुखमती था । सुखमती गुणनिमला शरोर मधुर स्वभाववाली स्री थी | उसके गुणों प्र जनगण॒ मुग्ध रहते 
ये । सुखसती के चार पत्र श्रौर दौ पुत्रिय हुई' । ज्येष्ठ पुत्र सेवा नामा अति विख्यात हुखा । दि० पुत्र का नाम 
हरिचन्द्र था } तीसरे पुत्र ने चासि ग्रहण किया ओरौर वह उन्नति करके गच्छनायक पद्‌ को प्रप्र हौ कर श्री जयदेव- 
घरि नाम से जगत में विख्यात हआ । चौथे पत्र का नाम भल्ला था । पुत्रियों फ नाम लडदही श्रौर खीवणी थे । 

श्रे° सेवा कौ धमेपत्नी पाल्ददेवी नामा थी । भोला की जाल्दणदेवी नामा स्री थौ | इस प्रकार पासवीर 
एक विशाल इट्म्ब का स्वामी था । प्रेण सेवा ने बि° सं १२२६ श्रावण शु० ८ फो वरदेव कै पुत्र लेखक 
नरदेव दारा भरी “रिशिष्टपर्वपुस्तिका' युनिजनों के वाचनाथं बहुत द्रव्य व्यय करके सिखवाई । 

वंशब्क 
र 


 . सेवा 


यशोधन 





ग्रह ] £ न्यायोषार्भिठ द्र्य फा सदूल्यय करे सैनयाद्गमय की सेवा कसे पाले प्राणा सदुगृदस्य-मर० सेवा :: [ ३८४ 
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उट्रण सत्यदेव सुमदेव (मलयप्रमदरि) बाद लीला 
। 








[= ~ ~ 1 | 
दाद्‌ [शिरियिदेवी) लाडण स्तखम . लखमिणी सुदमिणी . जसदिणि जेदि 


-----[--[--- ` 
सो्ाक [लवणा] वासल स्दनप्रमघरि वीर ्ाउदेवी 





|= - =-= ~ = ~ 11 ~ 
गू उदयचनद्र्रि चोदा ४ ता ""देवी घान्दी 
1 - ध य | लक्तितेकीरचि 
पावर गाड दे यादी दिधि वि वि क. 
एवमत] धरी][एयमवी) 
-- कुमासात्त मदिपा्त 
-गुयर्वद्र गगरी 


1 = 1-1-17) 
पूणदेव पार्व॑चन्र सील नाउल देउति णलि 
एए्यभ्री] लिनघुन्दरी (साष्वी)] 





1 1 
धनङ्केमार चन्दनया्ता (प्राष्वौ) 


9, 
धापाफ़ [मान्दियी] ापरदेयी पान्हुदेवी 


म्प 


य (1. [= 1 --1 -1 
पवा [एिन्दगदेदी] दसद येदपि मोक्ता [जन्दणदेवी] ष्द्दीदेवी तरपद 


~~~ 


३८६ } व | . - ॐ प्राग्बारतिद्ा | । { तृतीय ` 


ष्ठि गुणधर र उसका विशाल परिवार 
दि० सं० १३३० 


विक्रम की वारदवीं शतान्दी के र॑ से प्राग्वारज्ञातीय श्रे धनेश्वर हौ गया ई । उसका ल प्राचीन इलो 
भ से था श्रौर प्रतिष्ठित एवं गोरवशाली था । भरे धनेश्वर के धनदाक नामक एक धर्मात्मा एवं गुरवान्‌ पुत्र 
ह्या । काशृहदग्रास कै श्री चादिनाथ-जिनालय मउसने मूलनायक प्रतिमा विराजमान करवाई थी । प्रे ° धनदाक के 
तीन संतान हई" । ब्रह्मदेव रौर वाग्भट नामक दो धुत्र हुये शर लस्मणीदेवी नाम की एक पुत्री हूर । भ जद्मदेव 
फा पिवाह मन्दोदरी नामा सुशीला कन्या के साथ हश्रा । मन्दोदरी की कुति से चार पत्र उत्यन्न हुये । श्राल्दाक, 
सान्हाफ, राल्दाक श्रोर एक ओर | भरे° वाग्भट के गोगाक नामक पूर था। भोगाककीद्धी का नाम समूला 
था । समला कौ इरि से उधिग, धांधू, याकड़ ये तीन पत्र श्रार सान्द्र नामक एक पुत्री हूर । ठनो पुत्रा कौ 
सुभगादेवी, श्रीदेवी श्नोर दाखीवाई नामा क्रमशः सिया थीं | 

श्रे ्राल्दाक निमंलात्मा, धममबुद्धि र सर्वदोप-विहीन नरवर था ¡ उसकी स्त्री रत्नेवी भी वेसीदी 
चतुरा, गुणशीला गदिणी थी | रल्नदेवी के चार संतान उत्पन्न हई" | गुणधर, यशाधर, चादणीदेवी श्रौर समुधर- 
इस प्रकार तीन पत्र श्रौर एक पुत्री हुई । श्रे साल्दाक भ्रे° ्ाल्दाक का दोय भाई था । वद भी युणवाच्‌ श्रौर 
सज्जन था । भे० राल्दाक भे सान्दाक से छोय था। इसकी स्री इमारदेवी थी). -कमारदेवी से इसको 
ब्रह्नाग, काल्हक श्रौर रत्नसिह नामक तीन पुत्रो की यौर ब्राह्मी शौर सोहमा नामक दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई । 
ईस प्रकार एंच सन्तान्‌ हई" । 

भरे" गुणधर जो भ्र" आल्दाक छा ज्येष्ठ पत्र था बड़ा ही न्यायशील एवं तप, दान, शील अर भावनां 
मे उत्कृष्ट श्रावक था । एसी ही उसकी राजिमती नामा युणगर्मा स्त्री थी । राजिमती के पाश्वभट, वीरा, थम्बा, लीवा, 
सोम, देव, शील, हीर श्नौर लडहित नामक संताने उतन्न हुई" । द्वितीय पत्र वीरा का विवाह राजश्री से हा 
था श्रौर उससे उसको वि ° सं° १३३० तकः जगपालं, हरपाल, जर देवपाल नामक तीन पुत्रं की प्राति हुई | 
तृतीय पुत्र रम्बा की स्त्री सिता थी श्रौर ललिता के नरपाल नामक एक दी उक्त समय तक पुत्र था। भरेण 
गुणधर का चौथा पुत्र लम्बरा था | लीवा को अपनी स्त्री कल्याणदेवी सै उक्त समय तक विजय्‌, श्रीयश, धरय 
श्रौर नरसिंह नामक चार पतर श्रौर पाठी नामक पत्री--इस प्रकार पांव संतानं की प्राति हुई । श्रे गणधर ने 
वि० सं° १३३० मेँ नि््तिगच्छीय श्रीमद्‌ युवनरः्नषरि-आनन्दप्रमद्रि-वीरदेवद्रि फे पटधर श्रीमद्‌ केनकदेवघररि 
के सदुपदेश से अपने चतुर्थं एवं सुयोग्य भाता समधर की सुसस्मति से पनी त्यायोपालित ल्मी का सदुपयोग 
करके त्यन्त भक्ति-भावपू्ेक “श्री शंतिनाथ-चखि' की प्रति. ताड्पत्रः पर क्तिखवायी । 

_ ्रे० मधर की स्त्री बर्मणदेवी थी । उसके कोल, आसा, पासल, सेद, पूना, ठरिचन्द्र ओर वयर नासक पत्र 
थे श्रीर्‌ पासल की सखी साजिणी फे विजयसिह चनौर नयशाक नामक दो पुत्र उत्पन्न हो चुके थे । उक्त वि० सं० 
अर्थात्‌ १३२० मे श्रे गुणधर इतने प्रे विशाल एवं प्रतिष्ठित कुल का गृहपति धा । 


खण्ड ] > न्यायोपार्जित द्र्य का सदूल्यय करके सैनवाङ्गमय कौ सेवा करने वाले प्रान्न्ञा सदूगृहस्य--शरे° शुणधर ‡: [ ३५७ 
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श्रेष्ट हीरा 
वि० सं° १३३६ 
@ 
बि० सं° १३३६ श्राषाह श॒० प्रतिपदा रनिवार को श्री सदाराजाधिराज श्रीमत्‌ सारंगटेव कै पिजयीराज्य 
के महामात्य श्री कान्हा के प्रबन्धकाल में प्रागवारज्ञातीय ट० हीरा ने ब्रह श्री श्रादिनाथ-चसि' लिखवाया ।१ 


श्रेष्ट ह्ण 
वि° सं° १३४४ 
© 

यिक्रमीय तेरहवीं शताब्दी में प्रारवारज्ञातीय श्रे गोगा की संतति में शाद सपूनद्ये गया । श्रे सपून 
के शाद दुल्लंभ, आहड, थनचन्द्र, वीसचन्द्र नामक चार पतर हमे । बीरचन्द्र के शा० मोन्दा, शा० जाहड, शा० 
हेमर्सिंह, खेदा श्रादि पतर हये । श्रे खेदा फे लश, देवचन्द््‌, मारपा श्रादि पुत्र हये | भ्र हृल ने 
वि° सं° १३४४ श्राध्िन श्ु० ५ को श्री कन्द्पिसंतानीय श्री पद्चद्रोपाध्यायरिप्य भरे दहेमसिह के शरेयार्थ 
श्रपनी पित॒न्यभक्ति से “भरी व्यवहारसिद्धान्त) नामक ग्रन्थ दी तीन प्रतिय साकभरीदेश में सिहपुरी नामक नगरी 
कै श्थिवाशी मधुरावंशीय कायस्थ पंडित सांगदेव कै द्वारा लिखवाई' ।२ 


श्रेष्ठि देदा 
चि० सं० १३५२ 
~, 

चौदहयीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ दयावट नामक नग्र में प्राग्वारज्ञातीय श्रेष्ठि कुमाररसिंह हरा ह | षह श्रति 
धर्मात्मा शरोर शद्ध श्रायकत्रत का पालने वाला था । वैसी दी गुणवती, स््री्रंगार ऊमरदेवी नाम की उसकी धर्मपतती 
थी । मरदेवी की इत्षि से पांच पुत्ररत उत्प हूुये-देदा, सांगण, केसा (किसा), धनषा ओर अभय । देदा 
की स्री विशक्लदेवी थी । सांगण की शंगारदेवी धर्मपती थी । धनपाल की सती का नाम सलपणदेवी था तथा 
कनिष्ठ अभय की धर्मपती आल्दणदेवी नामा थी । देदा के ञ्नजयसिह नामक पुत्र था । 

एक दिन देदा ते सुगुरु की देशना श्रवण की फि सलुप्य-जीवन का प्राप्न होना अति दुलभ है । इस दुभ 
जीवन को प्रप्र करके जो सुखा्थीं होते है वे धर्मं की श्राराधना करते है । गृहस्थो के लिये दान-धर्मं का अधिक 
महत्व माना गया है । यह दान-धर्मं तीन प्रकार का होता है-ज्ञानदान, भयंदान ' ओ्रौर र्थदान । इन तीनों 
दानों में ज्ञानदान का अ्रधिकतम्‌ महष है । एेसी देशना श्रवण करके देदा ने वपि० सं° १३५२ मे "लघुदृत्तियुक्त 
उत्तराध्ययनघर्ः नामक प्रसिद्ध प्रथ की एक प्रति ताद्पत्र पर लिखवाई शरोर घडे समारोह के मभ्य एवं ऊुटम्बीजर्नो 
की साच्ती मे जन-दीक्ता ग्रहण करके उपरोक्त प्रति को भक्तिपूंक ग्रहण की ।२ 


?-जं० पु० अ्र० सं० ४० १९२१ प्र०.२६० (्रादिनाथचस्ति) २-जेै० पु० प्र० सं०.प० ०९२५० २६१ (भ्यवह्यरपूतरदटीकर) 
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र्ट वांडसिंह का प्रसिद्ध पुत्र पुष्वीभट । 
` विण सं० १३५४ # * 
^ | , 
विक्रम की तेदवी शरान्दी ॐ श्न मे संडेरक नामकः ग्राम मे, वहाँ परसिद्ध मदावीर-जिनालय भिनिमित दै 
आग्वारतातिशरुगार सुधावक भरष्ठिवर मोच रहता था । उसकी धर्मपरायणा सी का नाम मोहिनी था । श्रा 
मौनी के यशोनाग, वाग्धन्‌, प्रहवादन रौर जाल्दण नामक चार्‌ श्रति गुणवान्‌ पुत्र उत्पतन हुये थे । 
भरे" वारन्‌ का विवाद सीद्‌ (सीता) सामक स्पवती णयं गुणवती फन्या से हुया था ! श्रा सीता फे 
चाडरसिह नामक रति परसिद्ध पुत् नौर खेवषी, मू'जलादेवी, रतदेवी, मयणलदेवी शरीर प्रीम्तादेवी नामा निर्ल- 
गुणा धर्मभरिया पाँच प्रियां उतपन्न हई थीं । 
भरे" चाएसिह की गरीदेवी नामा द्ञी थी । श्रा मौरीदेवी गुर्देव की परममक्ता शरीर पतिपरायणा सरी थी । 
उत पृरथ्वीमट, रतिं, नरसिंह, चतुर्थमस, विक्रमसिंह, चाहड भ्रौर धु जाल नामक सात पुत्र उ्यन्न हुये शरोर खोखी 
नामा एकः पुरी हुई । सातों पूत्रो की स्तिया सवसा खोखी फी सद्‌ा सेवा करने वाली क्रमशः प्रदेव, सदागदेवी, 
नयणादेवी, प्रतापदेषी, मादलादेवी, चापलादेवी थीं । इनके फर पुत्र शौर पुत्रियां थी । भर° पृय्वीमर (पेद) ने 
पि० सं० १३५४ मे गुर रतरविदवररि के सदुपदेश से शी (मगवतीघू्रसरीक' ति द्रव्य व्यय करक लिसवाया था ॥' 
दस वंश का विस्वृत परिचय इस इषिदासके वतीय खणड के ए० २४६ से २५६ कै षष्ठो म ा चुका है 


म॒ह्‌° विजयरभिंह्‌ 
पि० सं° १३७१५ 
। । 
शरी विवेकविलास नामक धर्मग्रंथ कौ एक प्रति प्राग्ारज्ञातीयं मदै विजयि, मदै छीमाक ने बि सं 

१२३७५ थाधिनं ° & बुद्धवार फो दिघ्वीपति कतुबुद्यनखिलजी फँ प्रतिनिधि सादमदीन क शासनकाल में 
लिखवाई ।२ 

श्राविका सरणी 

विन संर १४००५ 


 । 
विकपीय चीद््वीं पचाव्दी मे धान्ये (घेरा) नामक ग्राम मे पर्तिट्‌ प्राभ्वारज्ञातति में उत्पन्न शोभित 
नामक श्रि रहता था । चद रासा श्रौर प्रजा मँ यटूमान्य था। रूरमणी नामा उसकी पत्री भरि युएवत्ती, 
सपीला धो 1 उसके तीन पुत्र शरीर पाच पुत्रियां दुई" । भ्येष्ठ पत्र वीरचन््र था, वद निर्मलयुएी एवं स्यावनामा 
था 1 उस बिबाद्‌ राजिनी नामा श्ररि गुणवती कन्या के साय में हुणा था । वरदे भीर पू्पाल नामक दो घन्य 
त्र ये! परयम पतरौ सरणी नामा थी । सरणी कीर्चिवती एवं सुलदमी थी । उसका विवाद पासद़ नामकः व्यवहारी 


{-०.0*४4.2. (80. 8. ए०. मए.) 2, 248 (4098) = र-पर० सं दि० मा० ४० २ ४० ४ (श्विकविलास) 
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के साथ इया था । अन्य पुत्रियां सरुदेवी, संतोषा, यशोमती, विनयश्री थीं | ये सवं बहिन श्रपति ही गुणवती 
सुशीला थी । सर्देवी ज्ञान-दशन-चासिि को धारण करने वाली सुश्ाविका थी! श्राविका सरणी ने श्रुमानतः 
वि० सं० १४०० के आस-पास एक दिन गुरुवचन श्रवण करके श्रपने प्र विमलचन्द्र देवचन्द्र, यशशन्द्र की 
संमतिं लेकर तथा श्पनी वहिन संतोपा कौ इच्छा को मान्य कर कै 'उत्तराध्ययनघ्र्न' नामक ग्रवषीदकाकी 
पुस्तक क्िखवा । श्रा० सरणी के तीर्न पुत्रों मे इस कायं मे भूरि २ श्राधिंक सहायता की थी | 


श्राविका वीम ओर उसके भाता श्रेष्ठि जसा भोर इङ्कर 
वि० सं १४१२ 


- चीव्राग्राम मं भ्राग्वारज्ञाति में सहदेव नाम काणक सु्रावक दो गया है| चह कच्छोल्लिकामएडन- 
श्रीपाश्वनाथ का प्रमोपासक था । उसके युणचन्दर॒ नामक पुत्र था । गुणचन्द्र का पुत्र श्रीवत्स हरा । श्रीवत्स- 
के लाड, यशोभद्र॒ श्रीर्‌ श्रीुमार नाम फे तीन पत्र हुये ये प्रे दाहड फे परार फे युरु श्रीमाणिक्य- 
्रभ्रि हये तरयस्चात्‌ श्री कमलर्भिरघ्ररि हुये । भ्र” यभ्नोभट के परिवार के गुरं श्री प्रसघ्ठरि चर ॒प्रज्ञातिलक- 


घरि थे । भीडमार ने श्रीमद्‌ कमलर्सिहद्धरिजी फी उत्तम पदस्थायना (सूखिदोत्सव) श्रपने बध ग्राम में कराई थी। 


श्रीमार की स्री कानाम अमयश्रौ था | श्रभयश्री के साल्हाक श्रौर बोडका नाम कैदोपूत्रहुयेथे। भ्र 
साल्हाक फे सोभा, सोला रौर गदा नाम के तीन पुत्र हुये । ० गदा के रत्नादेवी श्चोर भियादेवी दो स्रियं थीं । 
भ्रा० भ्ियादेवी के कर्मा रौर सीमा दो पुत्ररत्न हुये । भरे° भीमा कौ रुकिमिणी नामा सखी से लवा, सीहड श्रौर 
पेथा नाम के तीन नरवीर उतच हुये । भे सवा का विवाह गउरी मामा गुणवती कन्या से हा था। ध्रा° 
गंउरी के जसा ओर उद्धर दो पत्र येश्रौर वीशिका, तीन्हिका शरोर श्रीनामा तीन पुत्रियां थीं। प्रे लीवांश्री 
कच्छूलिका (कलोली) पाश्वैनाथ मन्दिर का गोष्ठिक थां । श्रा० वीमिका ने स्वव॑शगुरु श्रीमद्‌ रत्नप्रभसूरि के 
द्वारा श्री 'उपदेशमाला' पुस्तक का व्याख्यान अपने ज्येष्ठ भ्राता जसा फी अनुमति से करवाया । 


वि० शं० १४१८ कार्तिक ० दशमी (१०) गुरुवार को भरे° जसा, इङ्गर शरीर उनकी भगिनिथों वीसी 
श्रौर तील्द्यी की सहायता से श्री नरचन्दरश्रि के शिष्य भी रतप्रभषरि के वंध पंडित गुणभद्र नै श्री प्रभघ्ूरिविरचित 
शध॒मेबिधिप्रकरण' जिसकी त्ति भरी उदयसिहद्चरि ने लिखी थी सबृत्ति लिखवाया । 
वंश्‌-चृक्त 
सहदे 


 गुणएचन्द्र 
श्रीवत्स 


+ 


ण्ड] नययोमासि व्य फ सदयय कर चनवङ्गमय चेवा करे वाले माना सद अनित १ = 4 + न्यायोपासिव दन्य रा सटूव्यय करके जैनवाङ्गमय फो सेवा करने वाले प्राण्ञा० सदगृहस्य-मर° स्विरमाल : [३९१ 














11 1 
याइ योम श्रीडमार [मयी] 
- ----- 
], =| 
सान्दाक , घोढ़का 
] 
[2 “1. ---1 
सोमा [सौमाग्यवती] ` सोला गदा प 
| 
क भीमा [रक्मिणी) 
व 
४ 1 
~ ~  -" तीवा [गरी] सोदड़ पेया 
----1{ --------- ट. 
| | क्रि | 
जसा इद्र वीमरी र - तीन्दी 


भ्रष्ट स्थिरपाल 
~`“ विण सं १४९८ . 


| 
जाया्िषुर दुगे में ्राम्बारदचातिभुंगार घणदेव नामक्र सुश्रावक दो मया ई । उत्क सदजलदेवी नाम षी 2 


स्री थी | उसफ तरघाकश्रारक्तीवानामकेदोपुत्रये। भ्रेन्लीवाकी स्री गौरदेवी थी, जिसके कटति नाम 
कापुत्रया। कडुतिहकीद्रीकानाम भी कडुदेवी दी था । कदुदेवी की छि से धरणाक नामक पुत्र हु्ा । 


भरे बरद्माक फ मण नामक पुत्र था, नो चति गुणी धीर धर्मात्मा था । वह सचमुच ही प्रागारवश- 
शिरेमणि था 1 उसके श्माणाधर नाम कापुत्र था। भरे श्राणाघर के गोगिल नाम का प्रेष्ठ पुत्र हु । भ्रे- 


17.0.14. 2. (@.0,8.ए०.प्पप्.) ९. 345 25. 344-345 
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गोगिल के पदेव नाम का पुत्र हा । भरे° पदयदेव सुकृती शरोर सुकृतज्ञ था । श्रे पदेव कौली का नाम 
सुरलच्मीदेवी था, जो धमक्रिया में ददृहृदया ओर उदारवेता ° रमणी थी । उसके सुभटिंह, केमसिंह, र्थिर- 
पाल नाम के तीन कीत्तिशाली पुत्र हुये थे! ° सुभटर्िंह के सोनिकादेवी नासा अति रूपवती घी थी, जिसकी 
छुक्ि से तेजा, जयंत, जावड्‌ ओर पातल नाम के चार पुत्र हुये श्रौर कामी, नामलल, चामिका नाम की तीन गुणवती 
कन्यायं हु थीं । भ्रे° स्थिरपाल कौ देदिका नामा स्री थी । उसके नराल, हापाक, तरिुवन, काक, कैल्हाक 
शीर पेथड नाम्‌ के छः पत्र थे | श्रीमद्‌ नरचन्द्रघरि के शिष्य श्रीमद्‌ रत्नप्रभद्वरि दारा भ्र स्थिरपाल ने धर्मविधि' 
ग्रन्थ का चाचन करवाया । 
वृश-दृ् | 
धणदेव [सहनलदेवी] 
क 
। | 


नलयाक लीवा [गौरदेवी] 

8 | डु [किड्देवी) 
| व द 

गोभि 


6 [इरलच्मी] 


| य 
सुभटर्सिंह [सोनिका] ` क्तेमसिंह स्थिरपाल [देदिका] 
। | . || 
तेजा ज्यत जाबड पतल कामी नाम चामिका 


[= 1 ~ 


नराल हापाक त्रिशुवन काहुक . कैल्दाक पेथड़्‌ 





खण्ड ] : न्यायोपार्वित द्रस्य का सदु्यय करके जैनवाद्गमय की सेवा कर्ने बालेभ्रा° क्षा सदुगृदस्य-भ्रे° वोदक फे पुत्र ओ: [ २६३ 





श्रेष्ठि वोडक के पुत्र 
वि संर १४१८ 
^ 9 

कच्चूतिपुरी मे प्रा्बाट्ञातीय पारव नाम का एक प्रसिद्ध परुष था, चिसका पुत्र देसल था । देसल फै बहुदेव 
शौर धीरवन्दर दो विग्र पुत्रले हये । भरे ° बौरचनदर के मालक नाम का भ्रति पुएयशाली पुत्र था । भ्रे° मासक कै 
शरास (धरमराल), गुखथर, सा श्रौर वीर चारं प्रतापी पुत्र ये । भे० श्ासधर का पुत्र सोलक था । प्रे सोल्तक 
खी द्धी का नाम सरस्वरवीदेवी था । इसके मान्दण, पारवचनदर, बूटरो, महिचनद्र श्रौर सेदक पांच पुत्र हुये थे। 
° सेदुक की स्त्री जपिखीदेवी थी, जिसके रान्दण, सोहड, आन्हण, प्राज, वरहा श्रौर योदढ़क छः पुत्र 
हुये थे । 

भ्रे° बोदृक की द्धी का नाम वीरौदेवी था। इसके चीर, धीर, एषं बुद्धिमार्‌ देपाल, देवरसिद, सोम शौर 


व नाम ॐ ति प्रसिद्ध चार पुत्र हये इन्दति शरी घर्मविषिप्रन्थ' फे लिखवाने मे भने द्र्य से सदायता 
1 








घश्च 
पां 
॥ 
देषल 
| 
1 | ॥ 
बष्ुदेव सीरचन्द्र 
| 
मालक 
८-1-41 1 
श्रात्तथर्‌ गुणधर सात्र पीर 
सोलक [सरस्वती] 
ध | ५ 
(1 


` मान्हण पारचर पूटरोय मिचनदर सेदृक [जपिरी] 
य व | 
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|. - 4 | | 
राल्दण सोद आन्हण पद्म व्रह्मा बोडक [वीरौ] 


| | | 
देपाल देवर्पिह सोम सल 


पुप्रसिडध श्रावक सांगा गांगा आर उनके प्रतिष्टित प्न 
वि० सं० १४२७ 


विक्रम फी तेरहयीं शताब्दी मे उदयगिरिवासी प्रागवारज्ञातीय भरे° धप एक प्रसिद्ध भ्रावक था । यद दृद जैन 
धमी) शुद्र भरावकव्रतपालक एवं साघर-षएनियों का परम भक्त था । देल्दणदेवी नाम की उसकी पतिपरायणा स्त्री थी ।. 
उसके अजन श्रौर भडसिल नामक दो अरति प्रसिद्ध पुत्र हए । ज्येष्ठ पुत्र रजन वड़ा 
दानी, उदार था | वह प्रभु-पूजन मेंषडा रसलेवाथा। उस समयके चोटी कै 
उत्तम श्रावको मे वह गिना जाता था । होने वाज्ञे उत्सव, महोत्सवो मे उसका शग्रमाग श्रौर्‌ अधिक सहयोग 
रहता था । उसका मन सदा धम-ष्यान में ज्तीन रहता था ¦ रेसी ही गुणवती सहजल्लदेवी नाम कौ उसकी भरिया 
थी । सदजल्लदेवी फे नामांफिता छः पूत हुये । व्येष् पुत्र यु जाज्ञदैव था । वह श्रत्यंतः विश्वसनीय एवं आज्ञा- 
पालक था । दूसरा पुत्र धवर नामक था । धवर प्रखर बुद्धिमान्‌ था। ततीय पुत्र गणपल्न श्र चतुथं धना था । 
ये दोनों भी गुणवाच्‌ घे । पांचवें श्रौर श्ट पत्र क्रमशः सांगा रौर गांमाये। वि० सं° १४२७ में सांगा गांमा 
दोनों भाता ने श्री फल्पसिद्धान्त' र्थात्‌ "कल्यघ्त्र' को ताड पुत्र पर लिखवा कर ॒सोत्सव॒एवं भक्ति-भाव 
पूवक पूरिसापक्तीय श्रीमद्‌ गुणचन्द्रषरि-गणम्रमघरि-गुणमद्रखरि के गरु भ्राता श्रीमद्‌ मतिप्रभ को समर्पित किया ९ 


श्रेष्ठि अभयपाल 
पि० सं १४९६० 


्रे० धाध रौर उसका परिवार 


घाशापल्लीवासी प्राग्वाटज्ञातीवंशभूषण व्य० अणंत की भार्या मट्‌ की पुत्री मादेव कै पुत्र व्य० अभयपाल 

नौर सरण थे । सरबण ने दीक्ता ग्रहण की थी; रतः उस के भ्रेयाथं श्रे अभेयपाल्त ने न्यायोपार्जित द्रव्य से 

ज्ञानाराधना के लिये तपागच्छनायफ श्रीमद्‌ जयानन्दघ्ररि के सद्पदेश से बि ° सं° १४४० मं श्रीर्‌ प्रसन्नचन्द्र- 

दरिशिष्य श्रीमद्‌ देवभटाचार्यविरचित श्री पाश्वनाथचसि्ि" नामक ग्रंथ की प्रति आशापल्लीनिवासी गोडान्वयी 
कायस्थ कवि सेल्हण के पुत्र वल्चिग द्वारा ताड्पत्र पर क्िखवाई ।२ 

प्रन सं०मा० ९० २-८ (त्री कल्यत ता०प्र० ट) र-प्र० सं०मा० ११० ६६ (ता्पत्र) प्र० १०७ (पाश्वेनाथचरसि) 


छदद ] 2 न्यायोपार्जित द्रव्य छा सदव्यय करे ्ैनवाङ्गमय की सेवा करनेवाले भा० क्षा सदुगृहस्य-श्रा° साउदेवी  { ३५५ 


शेषि रीवा 
वि सं° १४४१ 
@ 
स्तखणपुरवासी प्ागवार्वातीय प॑ मीम फी खी खोखट्देवी की इषि से उसन म॑० 2० सीया ने तपागच्छा- 
धिनायक श्रीमद्‌ देवसुन्दरष्रि क सदपदेश से प॑० पए्ानन्दं दारा वि० संवद्‌ १४४१ पौ० ० १२ सोमवार 
को श्रपनी खी लूयादेवी, भ्राता म॑० सारंग आदि $टधम्भीजनों के सिप शरी ^शन्दाजुशासनावचूरि नामक ग्रंथ 
की एक प्रति लिखवायी ।१ 
भाविका साञ्देवी 
वि सं° १४४४ 


विक्रमीय चौददयीं शवाग्दी में प्राग्बाटन्ञातीय भरे" देदा नामक एक ति प्रसिद्ध व्यवहारी हैरंडकनगर मे 
रहवा था । उसकै वसा (वत्सराज) नामक पुत्र हा । प्रे वसा का पुत्र मोड था । भे° मोख फ धर्मपत्नी 
लयवलदेदी शी इवि से मलयसिंद नामक पुत्र उतयन् हया । भे मलयतिंह भधिक प्रल्याद्‌ एवं श्रीमन्त शरीर 
धर्मभिय था । भरे मत्तयसिंह फी घर्मपत्नी सास्र नामा श्यति धर्मपरायणा परतिमक्ता स्री थी । साऊ फ पिताका 
नाम मी मलयरसिद ही था श्रीर मादा का नाम मोदणदेवी था । भा० साऊ फे पांच धुत्र चौर सात पुत्रियां हई । 
पुत्रो मे सब से यदा जटिल था शौर सारंग, जयंतरसिद, सतस, मेषा, करमशः उससे छोटे भ्राता ये । पिनो मे 
धी देख थी श्रीर्‌ सार, धरण्‌+ उष्टभू, पांच, सुद, मान्‌ करमराः उप्ते छोटी थी । 

तपागणाधिप श्रीमद्‌ देवसुन्दरषरि के उपदेशा को भ्रवण करके श्रा० सास्देवी मे श्रपने पति श्रे” स्तरति 
के प्रेय पप्रुत्रियो फे सदिव य॒म कामनापर्वक “उयोतिः करंडविष्धि, 'तोर्थकन्य', "वैत्वन्दनवूरणी" शादि ग्रन्थो ' 
को ताद्पतर पर वरि० सं° १४४४ मं नागश्मा दारा ्रणदिलपुरषत्तन मे शसुर भोख धीर श्वसुरमह वसा की ता- 
धधानता मे परद्रव्य व्यय करफे ्िखवाये ।२ 

शश्व 


देदा 
| 


सा 
मोख [वयवरदेवी] 
| 


‡-२० ध०भा० र १०४५० ?६ (दाददपुदारनपनूरि) 
. २-३० पु० १० स०प० ४२ ता प० ५१, (0. 6.४1. . (७.9. 5. ४०. 2 ए.) २, 88. 
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मल्लयस्सिह (साख्देषी] 


| | 
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जूठिलि. सारंग जय॑तर्सिह खेतसिंह मेषा देछ सार धरण्‌ उष्टम्‌ पांच सटी. मान्‌ 





श्रेष्ठि महणा 
वि० सं १४४७, 
। 
परागवारन्ञातीय श्रे सोखा के पुत्र भ्रे° महणा की स्वपत्नी गोनीदेवी की पत्री विल भराविकाने या्रादि 
प्हूपुण्यकायं करमे वाले सं ° हस्चन्द्र फे साथः खंमात मे भटारक श्री देवसुन्दरण्रिगुरुके सदृषदेश से होने बाज्ते 
्रमयचूला नासा भ्रवतिमी के पदस्थापनाथं एवं श्री तीथयात्रा श्रादि के अथं आकर पि० सं १४४७ मं (सलं 
१७४६ फा० शु ° १४ सोमवार) श्री सम्मतितक॑दृतति '. की प्रति श्री स्तंभतीथं में ताड पुत्र पर लिखवाई ।१ 


श्राविका स्याणी 
. वि° सं० १४५० 
 ्राग्वारज्ञातीय सखधमीं व्यवहारी भ्रे° देसल कै पुत्र संघपति मेधा की स्त्री मिणलदेवी की कठि से. उत्पन्न 
पुण्यवती, गुणवती, भ्रायिका स्याणी नामा ने सुगुरु तपागच्छनायक श्रीमद्‌ देवसुन्दररि के ` उपदेश से चि सं° 
१४५० भाद्रपद्‌ शु० २ (० १. शुक्र °) को अपने . कल्याणां श्री . ्रोचारांगघ्वरत्ति" नासक्‌ ` गथ कौ प्रति 
ताद्पत्र प्र लिखधाई । स्याणी का पाणिग्रहण प्राग्वारज्ञातीय गांधिक ` गोत्रीय भ्रे° नरसिंह की गागल्लदेवी 
नामा स्त्री से उघयन्न विश्रुत धणिग के साथ सें हु था २ 


श्रारिका- कड 
वि० सं° १५४१ 
@ 


विक्रमी पन्द्रहयीं शाब्दी मे फीलणी सासङ ग्रास सें प्राग्वारवंशौीय यभव्एलली श्र यज्रसिह नामक श्रावक 
हो गया है । उसकी धमेपत्नी कड्देगी बड़ी ही धमंपरायणा शौर शीलगुणसम्पन्ना स्त्री थी ! कड्देवी कौ इकति से 
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न = ५ 
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उञ्ज्यलयस्वी धागा, पावा, पुएयश्ासी लखमीर सज्जनाग्रणी रावण नामक वार पुत्र उलन ह्ये । भा 
कड्‌ मे तपागच्छनायकदेवसुन्दर्रि ॐ उपदे से वि° सं° १४५१ श्रा० शु° ४ गुर० दो ब्ीदवन्मुरिङिव शरशना- 
वसि नामक ग्य लिखुवाया शौर उसको अणटिलपुरचन के क्ञानमण्डार मे स्यापिद क्रियो ।१ 


श्राविका आसक्तदेवी 
११५ 
क: 


भा्ाव्ातौष व्य० आसा दो धर्मषत शमासलदेवी ने पने पुत्र व्य० फा, वमद, वत्सराज, देवराज 
शादि शवर शिवराज शादि नो से युक हो फर तपागच्छनायक भ .देवयुन्दर्सिुर के उपदेश से रषाः 
ब्यक (दवितीय खणड) पि० सं° १४५३ भाद्रपद्‌ ० १४ गुरवार फो श्री अद्िलपुरपचन मे लिखवाई ।२ 


श्राविका प्रीमलदवी 
वि० सं १४५४ 
॥ + 

विक्रमीय पनद्दषी शताब्दी भे प्राग्वा्तातीय ठर फाला स्तम्मतीं भे रहा था 1 उसकी धर्मपत्नी 
संमलदेवी नामा धर्मात्मा स्री थी । उनके भूमड़ नामक बिभृत विादयवुद्धि पुत्र दशना । भूमद़ का पाणिप्रदण 
महायरष्ठी, भ्रति श्रीमत, दानवीर गंग नामकं व्यक्ति फी धर्मपत्नी विशदशीला निःसीमूपसमद्चचमी प्रागबार- 
तावा मररदेवौ की पि से उसने गुणादय, सुरौला प्रीमसदेवी नामक पुत्रौ से दं । 

्ीमलदेवी सति धर्मप्रासा, सती सरी थी । उसने तपागच्छनायफे देवमुन्दरदरि का उष्देर श्रवणं कके 
शीलाचार्यकृव "ृतांगरीकोः नामकः पुस्तक फो पि० सं° १५५४ माष शु० १३ सोमवार पो कायस्यङ्ाति- 
भूषण जान कं पत्र म्॑रवर भौमा द्वारा स्तंमतीर्थं मे बदुत द्रव्य व्यय करके लिखवाई ।३ 


शराविका आदू 
वि° सं° १४५४ 
| 
स्तेमती्थायिवासी प्रागवाट्रातीय सुकृती परमात्मं भ्रष्ठ लाषण की धर्मपत्नी श्रल्हू नामा मे पमे पुत्र 
ववर, पुरी चापतदैवी फे सदित भरी देवसुन्दरखरि का सदूपदेण ` थवण करके वि० सं १४५४ मे श्रो (्ंचांमी- 
छवदृतति' मामक प्र॑य फी परति श्रपने द्रन्य का सदूषयोग करके मक्ति-मावना पूर्व ताद्पत्र पर लिखब 1४ 
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श्राविका आद्टू 
वि० सं १४५४ 
। 
विक्रमीय पन्द्रहवीं शतान्दी मेँ प्राग्वारज्ञातीय श्रे लापण सखंमात नगर मेँ महादयालु, यशस्वी एवं 

धर्मात्मा पुरुप हो गया है । उसका विवाह सूपगुणसम्पना सा नामा कन्या से हा था । भराविका साख्देवी 
द्द्‌ जेनधमी, सीशिरोषणि थी । उसके आल्द्र नामा कन्या उत्पन्न हुई । श्राल्दर सुशीला, गुणवती कन्या 
थी । प्रु-पूजन सँ उसकौ सदां षार श्रद्धा, भक्ति रदी । उसका विवाह स्थानीय प्राग्बाटज्ञातीय प्रसिद्ध व्यवहारी ` 
श्रीमंत घीदा भार्यां चांपलदेवी कै पुत्र वीरम नामक रति गुणवान्‌ युवक से हुमा था । श्रा° न्द ते तपागच्छ- 
नायक श्रीसद्‌ दैषसुल्दररि फे उपदेश फो श्रवण करके तथा धन, वेभव, कदि-तिद्धि को असार समम्‌ फर 
वि० सं° १४५४ मे खंभातवास्तन्य कायस्थङलकमलरवि जाना नामक प्रसिद्ध पुरुप फे पुत्र मंत्रीवर भीमा से 
बहुत द्रव्य व्यय करके पञ्चांगीधुत्रदृत्ति' नामक पुस्तक लिखवाई 1९ 


श्राविका रूपलदेवी 
वि० सं° १४५६ 
@ 

पि° षन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ मे ्रणदिलपुरपत्तन मेँ प्राग्वाटज्ञातीय भ्रे° वीरं नामक्र धावक रहता था । 
वह बतनिषठ, सदाचारी, सभ्य एवं लन्धप्रतिष्ठ पुरुप था । उसके महापुण्यशाली वयज नामक पुत्र हा । भरे° घय 
की धर्मपत्नी माङ्रदेवी ( माख्देवी ) थी । माक्देवी चतुरा शओरौर रति सौभाग्यशालिनी खी थी । वह भ्रति उदार- 
हृदया एवं दयालु थी । उसके चार संताने हुई" । तेजसिह, भीमर्भिह, पदरसिंह नामक तीन पुत्र ओओौर॒सूपलदेवी 
नाम की एक पुत्री । सूपलदेवी गुणदया, सौभाग्यशालिनी थी । बालपन से ही वह ॒धमरता, करुणाद्रचेता, पुण्य- 
कमेकत्री तथा देव, गुरु मे अतिशय भक्ति रखने चाली, नित्य कठोर तपकमं करने वाली थी । तयागच्छनायक 
श्री देवसुन्दरघ्ररिगुरु के उपदेश को श्रवण करे उसने वि° सं° १४५६ में बहुत द्रव्य व्यय करके श्री पचसि 
नामक ग्रन्थ की प्रति ताड्पत्र पर लिखा कर पत्तन के ज्ञानभएडार में स्थापित करवाई ।२ 


श्रेष्ठि धमं 
वि० सं° १४७४ 
| । ; 
पिक्रमीय पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ प्राग्वारज्ञातीय नराल, धनर्सिंह, खेता नाम के तीन प्रसिद्ध भ्राता 
हो गये है । उनका लक्त नामक काका प्रसिद्ध व्यक्ति था । ल्त फी धम॑पत्नी भक रति पतिपरायणा एवं सती 
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साघ्वी दवी थो ¡ उसके घम नाम पत्र खरा । धे चहर, निैलघुद्ि एवे धमेममे का जानेवाला था । धमे की दी 
सनाबरी थी ! रत्यादरी सचणुच ही गुणरनो र खान्‌ थी । बह विशु्हदया, शुद्धशीला खी थी । उसके श्रनित- 
चूला नामक एक न्या उलन्न हु । श्रनितचूला पापस्पप॑क का शोपण करने मे समरथ शेषा दुस्तप करनेवाली 
थी ] अनितचूला के एक माई मी था, जिसने साघुदीचा ग्रहण की थी धनौर वह विनयानन्द्‌ नाम से वि्याव 
हा था । शुनि बिनयानन्द्‌ भी बिनयादिगुणालय, सधुभशिरोमणि, परमहंस साधु था 1 


भे धर्म धर्मकृत्यं फ करते मे सद्‌ तत्पर रहता था । उसने यौवनाबस्या मे बहचस्यं॑ फा पूणं परिपालन 
किया था | षद नित्य 'चशुक्रस्तव करके मनोदारिणी भूरिमक्ति से भिनेवद्देवो छी प्रतिमां फे दशन शौर 
उनका धूजन फरवा था । उषे विशाल वैभव के साथ मे श्री चुष्दतीर्थ की संवयात्रा की थी । इत संयाता मे 
उसके मामा संधी कर्मण शरोर लचमरसिह नाम शति प्रसिद्ध, ुर्यकर्मा व्यक्ति भी पने परसिद्ध पुत्र गोषा शरीर 
सौकादि के सित सम्मित्तित हुये ये । भरे धम ने संघ का श्रातिप्य ची भक्ति एवं माना से किया था तथा 
संय शरीर गुरु का पूजन तया श्र्चन पोता करके संपयात्रा सफल फी थी । धर्म ने देबकृलपाटक (दैलबाद्ा) कै 
श्रादिनाथ-जिनालय मे टल फा उ्योत करने याली देवककसिका विनि्मिच करवाई थी । तपागच्छधिपरति 
श्रीमद्‌ सोमसुन्दरखरि का सदुपदेश श्रवण करे उसने लवग्रन्थमान ( लाख रलोक-परमाण ) श्रागम 
पुस्तक, जिनर्मे मयदैवकृतद्ततियुक्त शरौपपातिक्घ्' श्रादि प्रयुख गण्य है वि० सं० १४७३ फा० ० 
४ घुषवार से वि० सं° १४७४ मागं शु० ६ रपिवार पर्यन्त विपज्ञातीय नागशर्मा से अणदिलुरपत्तम भे 
क्षिखवाये शौर खद्रन्य फो सप चेतरं मे ज्यय फिया १ ४ 


श्राविका माउ 
वि० सं° १४७६. 
। । 
शी श्रणिलपुसत्तन मेँ देवगिरिवास्तन्य प्राग्ाटज्ञातीय. सा० सलण भार्या धन्‌ की पुत्रौ माङ नामा मे 
चपाधिराज श्री परोमसुन्द्रघ्रि फे उपदेश से .स॑वद्‌-१४७६ वैशाख ० ५ गुरवार फो 'स्याद्रादरत्राकरः प्रथम खण्ड 


लिखवाया 1२ ~ - 
श्रैष्ठि धमां 
धि° सं° १४८१ 
हदादरनगर्‌ फा मदन सैनतीथों के स्थानो भे प्राचीन एवं व्रिरिष्ट ३ । यदा वि० शताव्दी प्रदी मे 
शराग्बारचचावीय श्रे° लाखा नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रदा था । ° लाखा रति दी सज्जन, उददूदय शौर्‌ 
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£ प्राग्बाट~इतिद्ास £: । । . { कृतीय 
उत्तम्‌ दोटि का सञ्जन श्रावक था । उसकी स्वी सद्मीदेवी भी वी दी मुखवती सरीसाष्यी सी थी । उसके एक 
तर उन हुखा । उसका नामः धमां रक्खा गया । भ्रे° धर्मां श्रपते माता, पिता से सी वदुकर हा ¡ वह रात्रि- 
दिवस धर्म्यो कै करे मेँ तल्लीन रहता थां । वह सत्यभापण, व्रहमत्रत एवं शौलव्रत के पालन के क्तिये दूर २ 
तकं प्रख्यात था .। उसने शने चिवो कौ स्थापना ओर उवयापनतप कसाये थे । तपागच्छनायक - श्रीमद्‌ देव- 
स॒न्दरष्ररि के पडालंकार श्रीमद्‌ सोमसुन्दर्ररि का उपदेश श्रवण करे उसने वि० सं° १४७६ वैशाख कृ 
गुशवार से वि० सं° १४८१ पयन्त दा लचतग्रन्थप्रमाण श्री देवघ्ररिरिचितं श्राकृत-पदचम्रमस्वामिचखि' की प्रति 
लिखवा कर पतन कै क्ञानभण्डार यं श्रपति फी । 
प्रिद्ध पंचम उपांग श्री स्यग्रजञप्िव्ति' को जो श्रीमद्‌ मलयगिरि ने सची थी । उसने वि० सं° १४८१ 
मे ही ताड्पत्र पर लिखवाई । धमं फी क्ली का नाम्‌ रतु श्रथवा रताचती था | रत्रावती पत्ति की आज्ञापाक्लिनी 
गरहकमेदक्ञा एवं अरति उदारहूदया क्रीशिरोमणि सहिला थी !! 
शरे युणेयक आर को० वाधा 
वि० सं* १४६० 
@ 
चम्यकतेर्‌ (वांपानेर) चासी प्राग्बारन्ञातीय भ्रे०° खेता भा० लाड़ी सा० गुशेयकने ३८ फीट लम्बरा श्रीर्‌ 
१२॥ छव चौडा एक पंचतीर्था-्रलेखषट बि० सं ० १४६० का० क० ३ को करवाया श्रौर उपी अहतं मे 
्ा्बाटक्ञातीय कोठारी सं° तेजमल भा० भावदेवी के पुत्र वाघमल ने भी श्री शांतिनाथप्रासादं मेँ द्वितीय पंचतीथी- 
श्रासेषूपट करवाया ।२ 
्रण्ठि मारू 
वि० सं° १५०४ 
@ 
भ्राग्वारज्ञातीय म॑ं० मारु ते जिसकी स्वी का नाम चमर्देवी था, श्रपने पिता-माता म० धनराज धांधलदेवी 
षे श्रीर्‌ अपने कल्याण के लिये वि० सं १५०४ वेशाख शु० & मंगलवार को भरी पाश्वनाथचरििः नामक 
ग्रन्थ लिखवाकर श्री पूरिमापक्तीय श्रीमद्‌ पासचन्द्रघरि के पडृधर भीद्‌ जयचनद्रघरि को भेट किया | 
श्रेष्ठि कमिह 
बि° सं° १५११ 
। । क 
सालवदेशान्तगेत खरसउदनगरवासी प्राग्वारन्ञातीय तपापकचौय शा० कमर्सिह ने श्रणदिल्लनगर मे तपा- 
गच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरघ्ररि फे शिष्य पं रत्नर्॑सगणि ॐ वाचन कै लिये उदीचन्ञातीय सेखक म० धरणीधरण 


?~प्र० सं०भा० ९ प° $$-१७ ता० प्र० ९०४ (पद्मप्रमुचर्ति) जं० प° प्रण सं० पण टः मरण ४टः (लत्तद्वययथमान) 
प्र० सं०भा०? ०5 ता० ५० ९९ (तुयप्रज्ञ्तिवत्ति) २-2. 0.4. ए. (6. 0. 8.१०. [ए पए1. ) 2. 154 (240) 
रे-भ्र० सं०भा० रेप्र० ० ्र० २७ (शीपाश्वनाथचरिति) 


शरद ]:: न्यायोपारथित द्रव्य का सदटून्यय करके जैनवाङ्गमय की सेवा रने वाले प्रागा सदगृहस्थ-म॑० गुणराज :: [ ४०१ 





दाश श्री श्रांठिनाययस्ति! नामक गंय को क्सिखवा कर्‌ वि० सं १५०६ श्वापद श २ सोमार फो उनको श्रित 
द्विया | प्रेष्ठ कर्मसिद फे पिवाका नाम गोगा शौर मावा का नाम सावित्रीदेवी था वथा पितामह शा० नान्‌ नामा 
शीर पितामह राजदेवी नामा थी ] शा° गोगा से शा० पाद्‌, शा० देन्दा, णार पेया क्रमशः पदे राताये शौर 
शा दहर धोद श्रावा धा। कर्म ने अपनी सी लारीङ्मारी, पत्र याद्या, भराव शा० न्दा मा० नादवी 
शीर मगिनी दरकदेषी प्रमुख स्वपरिजनों कै सदिव तपागच्डनायक श्रीमदू सोमसुन्दरघ्ररि, श्री धुनिघुन्दरषरि, 
भीजययन्दररि श्रीनिनघ्ु्द्रूरि फे पट्परेपरागठ संप्रति वरिजयमान भीम्‌ रत्नरोखरमूरि, श्री उदयनंदिसुरि, भरी 
लदमीसागरमूरि, शरी सोमदेवसूरिशिष्य पृं रलदंसगसि के उपदेश से बि० सं° १५११ में सविस्वार पन्चम्पु- 
द्यापन फर “शातिनायचसि' की एक प्रति लिखवाई 1१ 
्यश-गृच 
शा० नान्‌ [सिजेव 
॥ 
। 1-4-12 
परासद देन्दा पेया गोगा[पाविव्री] द्र 
| 


० । | 
कर्मसिद [लारीकमारी] थान्दा [नद्धिवी] रस्छदेषी 
| 


पाद्या 





भ्रष्ट पोमराज । 
वि० सं १५११ 
व | । 

 _ . उकतदुपयसी परा्याटातीय भे° पोमरत ने फे पतर पूला, पुप्वधु ददेवी शीर पीवर भमरादि परिवार 
फ़ जन फ मिव पि° स= १५११ चैत्र श॒ १९१ शु्रवार्‌ को प० तिष्टारलगणि उपदेश से श्री शूदसीविकाय- 
भूरि, नामक ग्न्य कौ एक प्रनि लिखवार ।२ 

मंत्री गुणराज 

पिन्मं० १५१४ 


॥ । 
प्राम्वाद्ानीय प्रमिद्‌ मन्व्ीवर फेशद फी विनयर्ममकतियतुरा स्वी देमिदेपी फी एवि मे उन्नत नीति- 








र-० ४० भा० २१०२६०० ६३ (यातिनःदरण) २-२^ प० मा० २ ९०१७ १० १७ (पद्सगिष्पूरि) 





निपुण सन्त्री शुणरान ने जो श्रति धनवाच्‌ एवं धर्मात्मा था अपनी स्त्री रूपिणीदेवी ` श्रौर॒पासचन्द्र आ्रादि पुत्रो 
के सहित पनी याता देमतीदेवी के प्रमोद कैः लिये वृहत्तपागच्छीय श्री ज्ञानकलशष्ठरि, पिायुरु उपाश्याय 
चरणक्णीचि की निश्रा में वि सं० १५१४ माघ शु०२ सोमवार फो श्री कल्पप्त्र' की एक प्रति म॑०्देव द्वारा 
लिखवाकर श्री पूज्य भ० श्री विजयरत्नष्रि गच्छाधिप के बिजयराज्य में प॑ विनयसग्रुद्रगणि को श्र्पितिकी।१९ 


श्रि केहूला 
वि० स° १५१६ 
ॐ 
्रहसदाबादवासी प्राग्वारज्ञातीय भं ० सहुणसिंह भार्या महुणदेवी कै पुत्र महं° लाखा भार्या वेदे, मर्ह 
भी टाह्रर्सिह भायां खबद्रदेवी कै पुत्र केहुला भार्या कर्मदेवी, वेला मार्या मेषू-न मेँ से शा० केहुला ने श्रषनी 
ही कसदिची कै तथा अपने श्रेय फे सिये पि० सं° १५१६ माष कृ० १४ गुरुवार को श्री 'प्रवचनसारोद्धारप्रत्र 
नामक्‌ ग्रन्थ छी एकः प्रति ल्लिखवाई ।२ ध 
वंश-वरक्त 
मर्ह” महुणसिह [महुणदेबी] - 
| 


मर॑° लाखा [वेदेउदेवी] मर्ह शाङ्रसिंह [भवन्देवी] 
| 


|| | 
केला [कमदिवी] ` वेला मिधूदेवीं] 





ष्ठि निणदत्त 
वि० सं०.१५४द्‌ 
@ वि 
्हमदायादभिवासी प्राग्बारज्ञातीय भ्रेष्डि जुगपाल के पुत्र वडरसिंह की धर्मपत्नी गउरदेनी के पुत्र संधवी 
जिणदत्त ने श्री "कल्य" (सावचूरी) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ कौ प्रति वि० सं १५४३ द्वितीय भरावण ° ` 
एकादशी को लिखवाई ।३ 
 -शप०सं०मा० २.० एद प्र० ७ (श्री कल्यपत्र) 


र-अ०-सं० भा०.९पु०.२९ म्र० € -(ग्रवननतारोद्धारसूत्र) 
रमण सं०भा० परण छर प्र० ८ (री कल्यत) 





खर्ड ] > न्यायोपा्जिव द्रव्य का सदूव्यय करके जैनवाङ्गमय की सेवा करन वालेभा० कषा० सदुगृहस्य-शे° ठाङरिह :: [ ४५६. 


श्रेष्ट उङ्करसिंद न र = 


विर संर १५४८ 





। 
िकरम की सोलदवीं शताब्दी मे गीरमग्राम मे प्राग्बारन्ञातीय ज्ञातिमूषण भरष्ट उङ्रसिह ह्या है । वह 
श्रति घर्माराधक एवं दद जैनर्मा था । उसका विघाह यानदेवी नाम की एक प्रम गुणवती कन्या से दुरा था । 
चानद्वैवी फे पिता प्राग्वारक्ञातीय पच ये। ये मी वौरमग्राम के दी निवासी थे। पाचरान फे पिता जसराज थे तथा 
माता का नाम रमादेवी था । पौँचराज पाँच माई-यहिन घे] धारा, वीरा, हीरा नामक तीन छोटे भ्राता ध्रीर हरदेवी 
मामक एक बहिने थी | पषराज की धर्मपत्नी का नाम पृटदेवी था । धूटीदेवी फी इचि से धनराज थौर कन्दा 
मामक दो पुत्रे भौर कौकी, ललत्‌ , शरू श्रौर बानदेकी नाम कौ चार प्रियां उत्पन्न हई" ¡ यह बानदेवी भे° 
खाङ्रपिह की पली हई । 
भ्रे° उाङ्करसिंह को पनी पत्नी वानृदेवी से खीमरान श्रौर कतया नाभक दो संतानो फी प्रापि हई । 
खीमरराज का वरिवाह श्ेतानेवी शौर नागलदेवौ नामफ दो गुणवती एं शौलशालिनी कन्याश से इरा । 
पि० सं° १५४८ में भरे ठङ्ररसिह ने श्रीमद्‌ धर्महंसशचरि के सदपदेश से भी “शान्तिनाथचसत्रि' करी प्रति 
लिखवा कर पने द्रव्य का सदुपयोग फिया शौर श्रीमद्‌ ईन्द्रदंसद्रिुरुमहारन को वाचनारथ शिति कर अपार 
कीच प्राप] 
(र) 
वंश-षृत 
ङ्रसिद [वानदेवी] 
| 





(0 | 
खीमा [स्वेवानदेदी, नागरलदेषी] ककडया 
घ) 
जघराज [रमादेवी] 
1 


(= | | 

धारा पीरा दीरा हरदेव पाँबराज [पूटीदेवी] 
[---1 | 
1 [ 1 | ॥ 


धना कान्दा कीकी ललत्‌ श्रू वानूदेवी 





१० प° भा० २ ए० ५० ५० १६६ (दतिनायवसिि) 


ध््छ| `“ । : ` ५ भ्ा्बाट-इतिदासे 7; [चीव 


भाविका- सद्देवी 
विं० सं° १५७८ 
क. 
्ा्बारज्ञातीय श्रेष्ठि धीरा की धर्मपती सद्‌ नामा ते पुत्र श्रासधर, ` सूपराज के सहित. वरि° सं° १५४८ 
का०ु° ३, युसूवार को श्री थणिलपुर मेँ तणगच्छीय श्रीमद्‌ जिनरतनचरि के शिष्य पं० पुणयकीसिगणि के शिष्यम्रवर 
१० साधुञुन्दस्यणि # पठन के सिये शरी. (उत्तराध्ययनघत्र' नासक प्रसिद्ध, रंय. की प्रति लिखवायी 1९ ` 


श्री ज्ञानभण्डार संस्थापक नंटुरवारवासी प्राण्वारन्नातीय.सुश्रावक 


ष्टि कालूशाह 
वि० स० १५५९१ 
@ 
विक्रम फी पन्द्रहयीं शताब्दी मेँ नंदुरारवासयै -प्रा्बाटन्ञातीय श्रेष्ठि भीम अरति विख्यात संपति हुमा हैः। 
वृह ट्‌ जेनी था । उसका पूत्र इंगर भौ वैसा ही प्रसिद्ध `एवं पुण्यशाली हआ । ईंग्र का पुत्र गुणराज था । गुण- 
राज भौ अति शुणवाच्‌ एवं दृद जैनी थाः 1 गुणरान ने पदोत्सव एवं प्रतिष्टोत्सव करवाये तथा श्री शृत्रंजयमहातीथं 
रैव॑ततीथं, जीरापल्नीतीथं, अवृदतीर्थं की याव्राये दीं श्नौर अपने न्योयोपार्भित द्रव्य का इस प्रकार व्यय करके 
श्मपार कीरिं प्राप्न की | भ्र गुणराज फा पुत्र कालू हुखा । कालू क तीन सियो. थी--जसमति, ललतादेवी श्रौर 
वीरादेवी । कालू पने पिता के सदश ही धर्मात्मा एवं ुख्यशालौ हु्ा । उसने स्वोपार्जित द्रव्य को तथा पूना 
से प्राप्न तुल द्रन्य फो जेनमन्दिरों फे निर्माण मे, पूजाञों मे, पुरतक-सेखनों मे तथा संघ की सेवाश्नों मं व्यय 
किया । जीवन मेँ उसने अतिशय दान दिया तथा कोश, आगम, घप्र एवं वत्तियों लिखवाई' । भे ° कालूशाह ने 
छनिवय्यं वाचक श्रीमद्‌ महीसयुद्र का सदुपदेश श्रवण करफे एक विशाल ज्ञान-भण्डार क स्थापना कौ श्नौर समस्त 
्रागम-सिद्धान्तों री सटीक प्रतियों लिखवाकर - उसमे. संस्थापित ` कीं । . महोपाध्याय भरीमद्‌ महीसयुद्र क 
शिष्य पं० कनकविजयगणि के निच में उक्त ज्ञान-भण्डार की स्थापना एवं सिद्धान्तो का जेखन-कायं पूं 
करवाया गया था | उसने श्री "पिंडनियु क्तिः कीःभी प्रति वि० सं० १५५१ आशिन शु° १० शुक्रवार को 
लिखवाई थी । यहं प्रति यु श्री° ह° वि० सं° शास्रसंग्रह बडोदा मे वि्यमान है ।२ 
?-प्र० सं०भा० २ प्र० ५० प्रण ९६७ (उच्तयध्ययनप्तत्न) 
२-लीवडी, भागनगर, पत्तन,जे्लमेर्‌ के ज्ञान~भर्डाये मे श्रे कालुश्ाह द्वारा लिखब गहै ` कुच हस्तलिचित अतियो प्रात हहं हैः- 
वि० सं० ९५५४ त्राषाट यु० ¢० शुक्रवार को नन्यवहारमाष्यः की ग्रति लिखवाङ गहं । यह भरति माविनगर-ज्ञान-भर्डार मे 
विद्यमान हे । 
लीवड़ी के ल्ञान-मर्डार मे “्राचारायतियुक्तिः 'पुत्कतागत्तिः करी ्रति्यो विचमान है | 
श्री जिनभवन-जिनाचौ-पस्तक-संम्रादिके. सदप्तत्तेतरे । वित्तव्ययस्य क्ता दानार्थं जनार्‌ समुद्धता ॥५॥ 
श्रीमत्कालुनाम्ना निजकर कमला्जितेन वित्तेन । चित्कोशे ठिद्धाताः समरत्रका वरत्तिसंयुक्ताः ॥१॥ 
श्री मद्राचकनायक महौीतमुद्राभिषानमुखकमलाद्‌ । लब्ध्वा वरेपदेशं नेदं लेखिताः सुचिरं ॥५।। १ 
जे० सा० सं० सं ० ₹ चं० २ प्रण ९६६. -“्यवह्यरमाप्यः की प्रशस्ति । भ्र० सं०्भा० २०५२० २०५८ उनिदुक्ति) 





श्ररड ] न्वायोपार्विव ्रन्य छा सदुन्यय श्रे जैनवाङ्गमय की सेवा करते वाले प्रान्हा० सद्‌गृदस्य-मं० सहसराज :: { ४०४ 


श्रेष्ठि नक्त 
विन सं० १५१७ 
| । 
वद़ृलीनगर निदासी प्रा्ाद्तातीय गांधी सोमा कँ पुत्र सवराज के पुत्र नीराज, मदिमराज श्नौरभपाने,चो 
पचन भे रदे लग गये थे वि० सं० १५५७ मार्मर्र शु १७ शुक्रवार को “री शतश्छोकधृतति' क्िखवाईं ।१ 


श्रेष्ठि जीवराज 
विन सण १५८३ 
| 1 
्रा्बाय्ज्ञातीय प्रम श्रावकं व्य० लीवराज फी धर्मपत्नी जीवादेवी ने पुतररतन छाया पित तपागच्छनायक 
श्री ° प्रमगुह भीमद्‌ हेमविमलघठरि के विजयराज्य म वि० सं १५८३ चैत्र ° १४ रविवार फो भरी 
'भतुपोगदार्' नामङः प्रसिद्ध प्रय फी प्रति क्तिखवायी 1२ 


श्राविका अनाई 
वि° सं° १५६० 
| । 
विक्रम फी सोलद्वीं शवाय्दी मे चंपकदूर्ग मे पराम्बारातीय दोसी रणा प्रसिद्ध भावक दौ गया ई । उसरी 
खी का नाम धनाद्देषी या। श्रारिका ्रनाद्देवी ने इहुगप्रीयशाीय श्रीमद्‌ इप॑संयमगणि फे शिष्य पंटिववर 
राणा फा उपदे भ्रण शरे वि० सं° १५६० श्राणोज शु १३ -धुषवार को श्री (प्रयगडांगघ््र' (भूल) फी 
प्रति लिया यह अति खंमात फै श्री शांपिनाय-प्ाचीन-ताद्पत्रीय सैन-क्ञानमंडार मे पि्मान १।३ 


म० सहसराज 
वरि° सं° १६११ 


॥ । 
श्रागमगच्धायिराज शरी विेकरलष्ररि कै पद्यालंकार विमान मद्रक श्रीमद्‌ संयमरलय्ररि के सदपदेश से 
भरी प्रा्ाय्रातौय थीपेत्रनिवासरी मं० भणीराज के पुपर मं० वेत्तशाज की धर्मपत्नी खदष्टेवी के पत्र म॑० रिवरायष्ी 
प्मपत्नी चंपदेवी फे पुत्र, नेक परविष्टा एं यात्रा श्रीर्‌ न्य पुण्यकर्म फरने बाले सुधावक म॑० सहसरा 
नै ने भ्रावा म॑° सुरराज, मगिनी ीकदिषी, पमेपत्नी नाद्देवी, पुत्री भरी षार, दीरादेवी, पुरादेवी पुत्र पहं 
मांकरान भ्र उसको घमपत्नी भरदाद्धेवी, घनादेदी, पार बभूराज प्रयु इटम्पसदिव पि सं० १६१५ फात्तिक 
5० ११ रविदार्‌ फो थी 'मगववीष्रय' नामफ ग्रन्य की प्रति छिखवाई 1४ 


1-प० 6० ना० २९१८ ९० प्र २९४ (दत्त) र-प० छं० मार २प्‌० ८६.४०? (भटुयोगदय) 
रमर दा० पार तान चरव्ार मंप रे श-प्र० संर मा० २१० ९१? प्र" ४१८ (मग्वतीदूय) 





४०६]: ` ` ~: ,. "स „, - *.प्राग्वाट-दतिष्टास 2 ' ;  ,-- ` , , 13“ तीय 


< शक्त : 
. म॑० मणौराज , 


मं° वेलराज [खदक्देवी] 


० शिवरान [चंपदेवी] 


| 
म॑० सहसराज [नाद्देवी] म॑० सुरराज कीकादेवी 


| 





| | | | 
शरीबाई वीरादेवी पुरादेवी मांकराज [९ श्रहंकारदेवी २ ४ 
| वभूराज 
र्ट पचकल 
वि० सां° १६१६ 
@ 


भरागबाटन्ञातीय श्रीके्निवासी श्रे° जीवराज की धर्मपत्नी देसाई फे पुत्र भरे° मकरंद की धमेपतनी ्रमरदेषी कै 

पत्र श्रे पचक नामक सुश्रावक ने श्रपनी धर्मपत्नी लाडङ्मापै, भाता भ्रे° मंगल, कमल, हपराज प्रमुख इडम्ब 

सहित सहोदरा मानक्मारौ कै श्रेयार्थ श्री आगमगच्छीय श्री पिवेकरल्चरि फे पटालंकार गच्छाधीश श्री संयम- 

रत्नघ्ररि कै सदपदेश से ज्ञानदृद्धि के निमित्त षि० सं° १६१६ वैशाख शु० ३ रविवार को श्री "विपाकदत्र! 

नामक ग्रंथ की प्रति लिखवाई ।# 
। वंशश्च 

-जीवरान [देसाई] 


मकरंद [अरमरादेवी)] 
| 
॥९ |. | ~ 


पचकल [लाडकमारी] मंगल कमल द्॑राज मानङ्मारी 





शप्र सं०्मा०२ पुण 2२ प्र० ४२९. (विपाकरस्तर) 


सड ] £ न्यायोपा्विंव द्रव्य का सदूल्यय करके जैनवाद्घमय की सेवा करने वल प्राण्ञार सदुगृहस्थ-भा० सोनी :: [ ४०५ ता 





शरे सुदा 
वि० सं १६२७ 
 । 
तपागच्छगगनमणिमद्ारक श्री & ारनदतरिमलघररि कै पटधर श्री ६ विजयदानय्ररिं के पटप्रमायक गीवमा- 
वार परमगुरु गच्छाधिराज ६ दीरयिलयसूरि फे विजयराज्य मेँ प° श्रीमद्‌ ज्ञानवरिमलगणि के सदपदेश न 
दा ने पर्मपतनी शरदेवी, पत्र शाह संग्राम, धनराज, देवचन्द्र, रुषचन्द्र, दीपचन्र रादि प्रु इडम्व श्रेयो भी 
ज्ञानमेडार ष्ठी श्मिवृदधि के निभिच भरी "ंदीष्यः नामक ध्मरय की प्रति परामाटक्ातीय षृद्धशाखीय नंद्रवार्‌- 
नगर.निवासी जते खीमराज दारा पि० सं १६२७ मार्गरिर ० ५ को नंदरवारनगर मे लिखवाई । ९ 
मं० धनजी 
बरि० सं° १६७४ 


| । 
प्राबट्ातीय म॑० देवजी क पुत्र म॑० धनजी ने अपने याचन्‌ कै लिये वीरमग्रामनिवाती पं पिमलर्सिंह 
से षि° सं १६७४ भाद्रपद एृष्णा ७ गुत्वार को शी "राजप्ररनीयदच्र' नामक ग्न्य फी प्रहि किखवायी ।२ 
श्रेष्ठि देवराज ओर उका पुत्र विमलदास 
विण सं० १६८० 
। , 
पिक्रम फी सोरदवीं शवाष्दी मेँ धवन्लकपुर मे प्राग्बारहाचीय देवराजे नामक एक धर्मषृत्ति श्रावक 
आते पप्र विमदा फे सदिषे श्दता था । चट भरीमद्‌ पार्यचन्द्ररिगच्छः का लुपायी था । दोनों पिता 
शौर पुत्र मदे ही धीमन्त शौर शास फा श्रदुशी्तम फरने वाले ये । इनकी धरमप्रियता से प्रसन्न होकर प्रहन्छपि 
जिनष्े दिनयदेवषटरि मी कदरे हते वि० सं १६८० चत्र ° ११ रविवार फो श्यदासापस्यानपरिदारमापा। 
नामक ग्रन्थ देवराज फे पुप्र पिमलदास दे पठनार्थं लिखयर पूर्णं पिया था । 
श्रीमद्‌ र्रर फे समय में श्रीमद्‌ समरचनदररिष्य नारायण ने भ्थेयिकरास' सं १७०६ फान्युण 
° ११ सोमवार फो भार्या सोमा श्रीर देवराय के पुप्र विमलदास फे परमार्थ लिख उर पूं फिया था ।३ 
श्राविका सोनी 
वि" सं १७२१ 
। , 
पिवापतसे नूनागद़निताप्ती प्रागारकञावीय श्द्र॒ स॑ सोनी भरीपाल के पुत्र सो° खीमनी फे युत्र सो 
` मजी फ पत्र सोर मनजी दे पत्र सो° पासवीर ध्र मातृपव से स्तम्भवीर्ययासी तपापदीय श्री दीरविजयद्रि फे 


तम मा० ९१०१६२१ १०.०७० (नवह) ` र-प० त° गा २१०९८३१० ७२४ (थी रनम) 
रे-ब० गु० क० न°? १० ०५६, ५१६ 


न्म ] न - ॐ: प्राग्वाट-द्तिद्ास , , [ कृरीय 








राज्य मे सो० सोमर्सिह भार्या बाई कर्मावती की पत्री वा वद्ाई की पुत्री सोनी ने पमो का च्य करने के लिये 
तथा सोच फे र्थं पासवीर, सा० राषवजी, धयु्रा कौ साँनिध्यता म ४५ श्रागमों का भठडार वि० सं 
१७२१ पौष ई० १० को संस्थापित करवाया ।९ 
भ्रष्ट रामजी 
पि० सं° १७२६ 
@ 
तपागच्छीय श्रीमद्‌ षिजयदेवश्षरि की सम्प्रदाय के वाचक श्रीमद्‌ साभाग्यविजयजी न वि० सं १७२६ में 
छणटिलपुरपत्तन मेँ चातुर्मास किया था । उनकी निध्रा मे परिडत दपविजय भी ये । पत्तन मेँ नेक गर्भ्॑रीमत 
रहते थे । उनमें आाग्वारन्ञातीय भ्रे° विसु्रा का पुत्र रामजी धनी, समकितथारी, विनयवंत, दानी, धर्मधुरन्धर, 
श्रावकबतधारी श्रौर परम साधुभक्त था | भ्रे° रामजी के घ्ाग्रह सै श्रीमदू पिजयदेवश्रिशिप्य साधरुविजयशिष्य 
पं० हपंविजयजी मे 'चैत्यपरिषाटि स्त ० & दाल्ल मे रचा (२ 
श्रेष्ठि र॑गजी 
चि० सं° १७३६ 
\ + 
ुरहानपुर मे परा्वारन्ञातीय ध्द्धशाखीय रंगजी एक षडे प्रसिद्ध श्रावक दो गये दँ । संगी ने श्रीमक्तीतीथ, 
श्री फलवधितीथं (कलौदी), श्री राणकपुरतीर्थ, श्री वरकाणातीर्थ, श्री श्र्वृदाचलतीर्थ, श्री संखेशवरपास्वनाथतीथे) 
भरी श्नंजयतीथं की संघयात्रार्ये कीं श्रौर श्रपनी मुजाश्रां के वल से न्यायपूवेक उपार्जित द्रव्य का अति दी सद्‌- 
ज्यय करिया तथा पि ० सं० ९७३६ भाद्रपद श० सप्तमी मंगलवार को भाग्यनगर मे पं० श्री हपविजयगणि के शिष्य 
प॑ं० प्रीतिविजयगणि कै दारा अपने पुत्ररत् चतुररिरोमणि श्रौदायं, धैय, गाम्भीर्यादि गणो से सुशोभित संधवी श्री 
गोडीदास फै वाचनं के श्रथं श्री 'माधवानलचतुष्पदी" नामक ग्रंथ की प्रति जिखवाई ३ । 
श्रण्टि लहूजी 
पि० सं° १७४३ 
 @ 
ये श्रहमदावाद्‌ मे कालू संधवी कौ पोल मे रहते थे । ये वद्धशाखीय प्रागाटज्ञातीय थे ! वि० सं° १७४३ 
श्रा० ० १३ गुरु को इनके पुत्र श्रे घीरा ने ।व्रटारह-पापस्थानक' सज्फाय िखवार ।४ 


~~~ 


५ 





ई-प्र०सं०मा० २ ए० २९० प्र० ८५६ (जग्बदीपप्ज्नपिपूत्) श्रौर ए० २२९ प्र० ८७० (प्रश्नन्याकरसु) 
र-ज० गु० कण भा० रे खं० रे प्र° ४२७४ र-प्र° सं° भा० २ प० २५० प्र० ६४८ (माधदानलचतुषदी) 
४-ज०गु० क०भा०रे सं० २५० शदः ष, | 


खर्ट 1 ६ विभिन भ्रान्सो ये भ्रा क्ा० सदूगृदस्थों दास प्रविष्ठित भिमार्ये-सजस्यान-उद्यपुर 4 [ ४०६ 





मिमित प्रान्तों मे प्रा० ज्ञा सदृगृहस्थों ढारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें 


| , 
मर्दं के विमित प्रान्तों ॐ क नगर एवं आमो मे विनिित भिनालयीं मे विराजमान प्रतिमां मे 
भ्रा० प्वा° सद्गृदस्थो द्वारा प्रतिष्ठिव एवं संस्थापित प्रतिभाये बहुत संख्या मेँ दै । उनके प्रतिष्ठापक भा० ज्ञा 
अवकं भ्रेष्टियों का परिविय देना श्तिहात के उदेश्य के मीतर श्रा जाता दै; श्रतः प्रतिमा के भ्रा० न्ना प्रतिष्ठा 
पक का नाम, गोत्र, निवास, पूर्वज, कुडम्बीजन तथा किन भगवान्‌ की प्रतिमा, किंस संब मे , किस कै प्रेयोयः 
किन भराचा्य कै द्वारा, किन २ परिजनों की सावी एवं साय में प्रतिष्ठित करवाई का संचि परिचय प्रांत एवं 
ग्राम-नगर फे क्रम से निम्ने प्रकार दिया जाता 2 1 


राजस्थान-प्रान्त 
उदयपुर भदपाट) 
श्री शौतलनाथ-निनात्तय में प॑चतीथियां शौर मूचियां 
पर० बि० संवत्‌ भ्र प्रतिमा भर० याचाय प्रा स्ञा० परतिमापरतष्टापकं भे 
से १३६६ वै ...... भावदेवष्ररि प्राण त्ञा० भ्र० छोड़ने स्वस्त्री वानदू फे सहित 
- ०१ 
सो० १४२२ वै पाद्नाय कठोलौगच्छीय क्दोलीवासी भ्रा ज्ञा० भरे° तिहण स्त्री चादिणीदेषरी फ 
, श० ११ धुष० रत्नप्रमष्रि पुत्र सेगा ने स्वपिता-माता रै श्रेयोथं 
सं° श४२देफा० ....-. शालीमद्रिे प्रा° ज्ञा० भ्र दराल माया भान्दणदेवी के पुत्र विजय 
शु० ८ सोम० पत्त ने माता-पिता कै श्रेयो्थ 
सं १४५७श्रापाद .>.-. साधू-पूशिमा प्रर क्ञा० श्रे छाद्‌ सी मोखलदेवी के पुत्र तरि्ुयनने 
शु° ५ गुर° धमतिलक्रष्ररि पिता-माता कै भ्रेयोधं 
सं० १४७८ चन्द्रम शीषर प्रा० ज्ञा० भरेणनरदेव स्री मामी फे पुत्र प्रे काचटने 
स्वद्व कद्देवी) पुत्र वरणादिसदित पिवव्य चापा के भरेयोथे, 
सं० १४८१ पैर ४ मदादद्मच्छीय- म्रा० ज्ञा० श्रे फाला स्त्री कौन्दणदेयी पए सरण ने 
० २ यनि उदयप्रम्ररि पिता-माता दै ्रेयोरथ 
सो १४८३ दवि वै सु्तस्वामि श्वंचलगच्छीय- प्रा ज्ञा प्रे पीमसिह्‌ स्री सास्देधी फे पतर जसराज मे 
० ५ गुह” । जयकीर्चिच्रि पत्र वका, राभा के सहित, 
सं° १४८६ धनाय तपा.सोमुन्दर्‌- प्रा० चा० प्रे° कन्दा स्वी उमदेवी के पुत्र षरा मे स्वघी 
। घूर नीणदेव, माक चंपा, पुचर सादा, पेथा, पद्मा कै सहित 
स्वश्रेयीथं, 
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प्र० वि० संचत्‌ 
सं० १४८६ न्ये 
क° ११ 


सं° १४६२ ज्ये० 
कॐ० ११ 


शं० १५०८ ज्ये० 
शु०° १३ घुधण 


सं° ११०६ वै° 
०३ 


सं° १५१७ पौर 
° ८ र्वि° 


सं १५१७ फा० 
° ११ श्नि 
सं० १५२२ माघ 
श्० ६ रवि° 


सं° १५३२२ माध 
` ° १३ सोम० 


सं०.१५४२ एा० 
०२ 


सं ° १५६६ फा. 
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भा० ज्ञा प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 


पाश्वनाथ- तपा, सोमखन्दर- यीसलनगरवासी प्रा० ज्ञा० भ्रेन्घररास्री पोमादेयी के पत्र 


ववीशी घरि 
नमिनाथं 
¢ 
वद्धूमान तपा-रत्रशेखर 
घरि 

श्रा दिनाथं ध 3१ 
पंचतीथीं 

शांतिनाथ ५ 


विमत्तनाथ- त° ल्मी. 


वीवीशी सागरघ्ररि 
श्रादिनाथ 9 
नमिनाथ अंचलगच्छीय- 
जयकेसरिध्ररि 
© 
धमनाथ तपा-लक्मी- 
सागररि 
पार्वनाथ तपा०-न॑द- 
कल्याणघ्ररि 


श्राशराज ने स्वस्री रूपिणी) पत्र राउल,माशिकलाल,जोगा 
धादि कै सहित स्वश्राता गेला श्रौर खपत्र सारंग कै 
श्रेयो, 

भ्रा? ज्ञा० भ्रे° श्रर्सिह घ्री श्न्दणदेवी के पत्र चाचानै 
स्वभाया चहणदेवी) पत्र तोलरान, बाला, सुदड, राण, 
पांचा श्रादि के सितं स्वपएत्र डोसा कै श्रेयो, 

सणीगिरि कणभिर) यासी प्रा० ज्ञा० श्रे" सोमराज स्री 
धर्मिणी फे पुत्र मान्तरा ने लालचन्द्र भायां गेलुदेवी, 
रंभादेवी के सहित खश्रयो, 

प्रा ज्ञा° प्रे मेषराज भार्या हीरादेवी के पुत्र श्राशराज 
डोडा ने भार्या कैल, भाल्द्ा पुत्र शिखर श्रादिं कै 
सरित स्वभ्रेयोथ, 

प्रहमदाब्रादवांसी प्रा ज्ञा० प्रे ह्‌गर स्री सुहासिनी के 
पत्र लद्मणरसिंह ने खल्ली सोनादेवी, पत्र नागराज आदि 
के सहित स्वपिता कै भ्रेयोधं, 

सीणरवासी प्राण ज्ञा० प्रे° चृदा घ्वी गउरी के पुत्र देन्हा 
मे स्वस्री रूपिणी पत्र गुरु रादि के सरित खश्रेयोधे, ` 
प्मागमियाग्राम में प्रा ज्ञा० भरेण पोषा क्ली जमलूकेपुत्र 
भरे रीड़ी दि वा्लदेची की पुत्री हलृदेवी ने 
स्वश्रेयोधे, 

प्रा० ज्ञा शा० नार स्री हंसादेवी फे पत्र ठाङ्रर्सिहः 
व्रसिंह के भराता वीशराज ने स्वभायां सोमादेवी, पुत्र 
जीणा के सहित, 

जालोरगदवासी प्राणज्ञा० शा ० पोर ह्ली पोमादेवी के पुत्र 
जसरान ने सस्नी जसमादेवी, भराता लाखादि के सदित 
सखश्रोर्थ, 

म्ाणज्ञा° श्रे तोलाराम स्री रुक्मिणी के पुत्र गाया ने स्वख्री 
पीवृदेवी, पुत्र लाला, लोला, लाखादि के सहित, 
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भ्र चि० संवद्‌ 
सं १५६६ चै” 
० १३२० 
सं° १५६६ ज्ये 
०२ 


सँ १४७७ मार्गं 
० ४ रपिर 


सं० १४२७ ज्ये 
कृ०९ 

सं १९२७ ज्ये 
० १०५ 

सं° १४६३ १० 
शु ३ सोमण 

सं १५०१ मष 
छ्° ५ गुर० 

सं० १५०१ 


सं° १५०६ माष 
शुर १० प्ानि° 

शं० १५१० फा 
5 २ शुक्र° 

सं° १५१२ का० 
शुर १ रव्रि० 

सं° १५३६ शापाद्‌ 
शु 


२५७२, ४णद. 


भ्र" प्रतिमा भ्र° ्ायार्य श्रा० ला भ्रतिमा-परतिष्टापे भरष्डि 
घर्मुनाय रपा० हम श्रा पषा० भाणकचनद्र सी रङ्टेवी के पुर पार मे खस 
विमलष्रि रन्दूमती, पु नत्यमल, सोनपातत शादि के सहित खग्रेयोधं, 
श्रेयांसनाथ तपा० चिजय- उ्धायपुरवापी प्रा० ज्ञा० शरे दपा स्त्री दानी पै पुत्र शा० 
दानघ्ररि सरण ने खस््री मनादेवी, खाता शा० सार्मत स्त्री कमदिवी 
त्र शा० सूरासीमा, खैवा समस्त परिवारे सदित स्वभरेयोरध, 
शरी धर्मशाला मे 
श्ातिनाय १० प०पृद्मा- भ्रा० ज्ञा० श्रे मरततिह की स्वी सादेवी फे पुत्र रामचन्द्र 
करसूरि ने स्वपिता के भ्रयर्थ, 
श्री गँ द्ी-पार्वनाय-जिनालय मे घातु-परतिमार्ये 
चंद्रमम मलधारी शुनि- ४० स्ञा० दुउलर्िह ने पिता ट० पूनरिंह २० प्रीपलदेवी 
शेखरस्‌रि फ भ्रेयर्थ, 
श्रादिनाय (5 भ्रा क्ञा० ठ० गोल धीणिग नै ड० पूनसिद र० प्रीमल- 
देवौ के प्रेयो, 
श्रादिनाय कोरंटगच्छीय- प्रा क्ञा० म॑° ोभिव मा लाउलदेवी फे पुत्र भादा 
वषूरि ने पिवामावा षे परेयो, 
सुमरिनप्य तपा० निः प्रा क्वा श्रे धणरतिह मा० प्रीमलदेषी फे पुत्र लाखा 
सन्दरसूरि मा० लाखणदेषी फे पुत्र खौमचनद्र मे खप्रेयोधं, 
पद्रप्रम तपा० जयचंद्र प्रा°ज्ञा० श्रे माता फी स्त्री भादा फे पुत्र मोपीचन्द्रमे 
सूरि मा सातलदेवी, पुत्र मान्दा, सीदादि इदम्बसदित 
स्वभरेयोथ, 
भादिनाय पाण पूरभा- प्रा ज्ञा० श्रे मांदण की स्त्री सलखुदेषी फे पुत्र भीम- 
पुण्यचंद्रसूरि चन्र ने सखमा० व्लेशरी सदिव स्भरेोधं, 
तरिमलनाय श्रागपग प्रा० का० प्रे रतना भा० अमेव की पुत्री देने 
सिंददत्तघरि स्पत फे भ्रेयोरथ. 
शान्तिनाय कालिकायाये- प्रा० क्ञा० मं० विमल फे पुर म॑ माकड्‌ री सरी धार. 
सं० वीरष्रि देवी के पुर पोषा, राघव ने स्वभ्रेयोधै, 
सुभतिनाय फलिकाचा्य- तीनाविगोभीय म॑० माकट्‌ कीसी धास्रेवी फे पुत्र राक्ष 
सं° भावदेयद्रि ने सखस पूरी, पूर धरणा मा० जेदीदेकी, पौव सदस- 
किरण, मांगा मार्या पूतक्ली, सनीदेवी पे प्रेयो, 
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४१२ ] £: प्राग्वाटदतिदास ‡ 
पर वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा भ्र चायं प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-परतिष्ठापक प्रे्डि 
सं १५५७ ज्ये  विसमल्लनाथ सडा० रत्नपुरौय प्रा ज्ञा ध्रै साजण सरी मान्दुदेवौ कै पुत्र उगदड़ा कै 
° १० गुणचन्दरघरि भराता देवराज ने स्वश्रेयो्थं स्वस्वरी देवलदेवी के सहित, 
सं° श्द्ण्य्ज्ये पाश्वनाथ तपा उदयपुरवासी भण्डारी जीबनदास की स्त्री मरक्देवी ने, 
श० & बुध विजयधरमघ्ररि ॥ 
श्री फारवनाथ-जिनालय मे (सेठ की बाद) प॑चतीरथी-परतिमायें 
सं० शद्रदवै धर्मनाथ- तपा० हीर नारदपुरीवासी प्रा ज्ञा० ्रे° री्लाके पुत्रचडाने स्मार्या 
शु ११ बुध० पंचतीरथीं पिजयघुरि पानदेवी, पुत्र ज्ताधु, दीरा श्रादि के सहित खश्रेयोध 
भ्रीच्छपभदेव-जिनालय सँ (तेठां की हवेली के पास) 
सं° १५२९६ बे कुयुनाथ तपा० लच्मी- फाडोलीग्रामवासी भराणज्ञा० प्रे चापसिंह की सी पोमादेवी 
छ° ¢ शुक्र° सागरघरि के पुत्र सोगाने सभा दर्‌, पुत्र करणः, भ्राता सहसमस 
श्रादि के सहित स्वपिता-माता के भयो 
क्रेडा (उदयपुर-रज्य) फे श्री पाश्वनाथ-जिनालय मेँ 
° १३३४०  शान्तिनाथ- `" `^" प्राण्ञा० श्र॑चलगच्छासुयायी म्ं° साजण, मर्ह° तेजपाल कै 
० ११ शक्र प्रतिमा पुत्र भोम़िण ने पुत्र मर्ह° मण्डलिक, म्ह० मालराज, मह° 
देवीसिंह, मरह॑° प्रमत्तसिह कै सहित स्वमाता-पिता के भेयोथ. 
१२८१ अ्ये० पाश्व॑नाथ तपाऽसोम- प्रा° ज्ञा भ्रे° धीना की स्त्री दैवलदेवी के णुत चदजा ने 
चछ० य तिललकषघ्रि स्व्रपिता-माता कै भ्रेयोथं 
सं० १४० चै० सेद्धान्तिक प्रानज्ञा० श्रे° रीस्तरा), पद्म, साड, साफल, श्रे देवसिह 
शु० ५ साणिकचंदरघरि ने 
सं° १४८१ ज्ये० यनिसु्रत॒तपा० सोमस॒न्दर- भ्रा० ज्ञा° भ्रे° कालू की स्री कामदेवी के पुत्र खेतमलने 
शु° १३ | स्रि स्वभा० हरमादेवी के सहित % 
१५०६ माघ शु वासुपूल्य- श्रं चल० जय- प्रा० ज्ञा सं० कर्मट की स्री मानु के पत्र उधस्य ने सरसी 
५ शुक्र प॑चतीर्थी केसरिष्ररि सोरिनीदेवी, पत्र न्दा, बीसा, नीसा के सहित सखभरेयोथं 
सं १५२५ भोर्ग० शांतिनाथ तपा० लदमी- प्रा° ज्ञा० श्रे वाधाकी स्री गारदेवी के पुत्र माल्लाने 


स & 





{ ठृतीय 


` स्वभा० आल्दूदेवी, पुत्र पवत भा० नाई श्रादि ॐ सहित 
श्रेयोथं 


सागरघरि 





ज०ले० स्ं०भा० २ लेर ९४२०, १९९१, १८६९, ९६०२, १६१६५ 7६२४, १६९५५ २६१९, हरत 


प्राण ले° स०्भा० 


ले० ९थ 





खर्ट] ॐ विभिन प्रावो मे परान्डा० सद्यो दारा ्रविष्ठित भरविमारये--राजस्यान-जयपुर ;; [ ४१ 





जयपुर 
| 
श्री सुपा्थ्वनाय-पंचायती.जिनालय मे पचत्यं 
अर० वरि संवत्‌ प्र प्रतिमा भ्र श्राव्य भ्रा० ज्ञा प्रतिमा-परतिष्ठापक धष्ठि 
सं १४३७ द॑ पावनाय सत्ग्रषद्री प्रा० ्वा० भरे" गोहा खी ललितादेवी फे पुत्र धन्य ने 
० ११ सोम स्वपिवा-माठा एवं ' [ता कै भोर. 
सं० १५०२ वै° धनाय व° रतरोखर- प्र घ्ा० प्र" साखा भार्या लाखणदेवी फे पुत्र सामन्त ने 
० ५ चरि स्वमार्या भ्रंगारेी, पु० पान्दा,रत्ा, खीढा श्रादि फे सित, 
सं १५३० माघ  नमिनाय चपा० लदीसागर- पालणप्ुरवासी भ्रा श्वा० प्रे° नरसिंह भा० नामलदेवी 
फ० २. शुक घरि फे पूत्र कन्दा ने स्वी सांवलदेवी, पु° खीमा, प्र्‌, 
माणिक मार्या सौच्‌ कै प्रेयो, 
सं° १५२० भाप निसुवरत + भ्रा० स्ञा° शा० शिवराज मार्या संपूरी फे पुम षान्दा 
० १०० मार्या पान्दणदेवौ के पुत्र नाया ने मात्‌ उाङ्रिह के 
सदिव स्भेयोर्थ. 
सं १५२७ फा० शीवलनाय + वासानिवासी प्रा० का न्य चान्द माया देसू कफे पुत्र 
० पर्व॑त ने स्वमार्या मर्म श्चादवि प्रषु परिवार फै सदिव 
स्घ्रेयोरध 
सं° १५६६ फा धादिनाय तपाण हेमविमल- प्रा श्ना श्रे जीवा मार्या रंगीदेवी फे पुतरर्न उादीभा, 
श॒० ३ सोमर २ घूरि भ्राता भीर्वतने समार्य रत्रदेवी, द्वि° दादिमदेवी, 
पुत्र खीमा, मीमादि के सदित खभ्रेयोरथ, 
संर शषत्छपर चनम श्रीसूरि प्राण पषा प्रे कारा भार्या 'ंकदेमी कै त्र पएदिराज 
०६ रदि° भार्पा चरवागदेवी ने स्वभ्रपोर्य, 
शरी सुमतिनाव-जिनालय से दवतीर्थियां 
संर १५१७ चै” पावनाय तर्षा प्रा० तरार श्रे लदच्मगणणयी स्री सीपूरेवी फे पुपर प्रे ॥ 
1 


केर क्ि० प्र मा० र ले० 20२ १२९९, ११६०, २१६, २२६४, २९७०, ११०२, ११८५। 


[ कृतीय 








४९४ ] 2: प्राग्बाट-दतिष्यास 
प्र० वि० संवत्‌ प्र प्रतिमा भ्र श्राचायं प्रा० ज्ञा प्रतिमा-प्रतिष्ठापकः श्रेष्ठि 
सं° १५३२ वै  संभवनाथ- पृरिःपुख्यरत्न- प्रा० ज्ञा० व्य सामल भा० कािदेवौ के पुत्र पाता 
२श्क्र० चधीशी सूरि भा० वाखंदयी के पत्र देवरान ने भार्या ` देवलदैवी प्र 
भरात्‌ सासंत भा० ज्लाड़ी पुत्र समधर भा अजीदेकी सु 
मांडण भोजराल, राणा, द्ि० भ्राता उदा भा० बाई 
पु० साद्रा भा० सहिजादि सहित 
सं° १५६७ पौ° प्रादिनाथ जिनप्राधु्रि साहयमाह्त्ासी प्रा० ज्ञा० श्रे बीरचन्द्र भार्या भारदेवी, 
° ५ शुक्र० भरमादेवी खश्रेयोरथ, 


सं १५७० पाष 
शु०१२सग० 


सं १६२८ फ़ा० 
शु० ७ बुध्‌ण० 


सं० १५०१ 


सं° १५६३ मषि 
० १५ शुर० 


सं १५०४ वै० 
शु० २ 


सं° १५१६ वै० 
शु० 


~~~ ~ ~ 
० ले° सं° मा २ ले० १६८, ११६२,१२९२, ९२०४. जै० लेग तं०भा०? ले० ५८५, ५६१५, ६२९१ 
० लं० सऽ भा० ९ ले० एटदण | 


जं 
धः] 
जं 


श्री नवीन आदिनाथ-निनालेय मेँ पचतीर्थियां 
शमादिना नागेन्द्रगच्छीय श्रा० ज्ञा० शा० शिवराज भा० सहलक्तदेषी के पुत्र हयचर, 
हेमसिदूरि स्पचन्द्र ने दप॑चन्द्र मार्या ज्लाडकु चर, पुत्र, माता, पिता, भृत्य 
भ्रेयोथ, 
कुमरगिरिवासी स्वाईगोत्रीय धृ° शाखौय प्रा० ज्ञा० भ्रे° 
खीमराज भार्या कनकदेवी पुत्र खाङ्रसिंह मा० सोभागदेवी, 
पत्र देवणं परिवारसहित स्वश्रेयोथ, 
जोधपुर 
| , 


श्री महावीर-जिनालय मे धातु-प्रतिमायं (जूनीमर्डी) | 
प्रा० ज्ञा० श्रे डोडाकी स्त्री राणी के पुत्र सुपाकने स्वस्नी 


धर्मनाथ रीरपिजयघ्रि 


अजितनाथ श्रीषरि ` 
सरस्वती, पुत्र साजण आदि के सहित 
सुमतिनाथ पूरिमागच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे° कल्ला की स्ली भमणादेवौ के पुत्र सदा के 
.. सागरघूरि पुत्र धना ने स्वस्वी भ्रादि कै सहित 
धर्मनाथ-जिनालय में 
्ुनिसुतव्रत॒ तपा० जयर्च॑द्रू- धारवासी प्रा० ज्ञा० श्रे° भर्डारी शाणी के पुत्र खीमरिह 


स्रि साया ने स्व-परिजनों फ सहित स्वशेयोथं 
राजवेय भ० उदयचन्द्रजी के गृहजिनाल्लय में | 
संभचनाथ तपा० रत्नरोखर- प्रा० ज्ञा०° भे० मोखरसिंह की सी रमह्देवी के पुत्रे जाण 
षरि हरखु ने पुत्र पुजारण स्त्री पाहुदेवी कै पुत्र जिनदत्त के सहित 





क्वरद ];: 


श्र वि° संवत्‌ 
सं० १५१६ मपि 
श्रु शुक्र 


सं> १५१४ 


सं० १५३२ स्ये 
° १३ बुघ 


सं० १५५६ चै 
०७ सोम 


सं १५१० ज्पे० 
शण्द्‌ 


सं० १५२२ ज्ये° 
धु° २ पुथेर 

सं १४५२ माष 
०५ 


धिभित्न भान्ते में प्राणा सद्यृदर््ोद्र ग्रसिष्ठि-प्रिमये--राजस्यान-नागौर ‡ [ ४१५ 


जसोल (जोधपुरराज्य) कै जिनालय में प॑चतीर्थी 
्र० प्रतिमा अण श्रावायं भ्रा० ्चा० प्रततिमा-पिष्ठापक धेष्ठि 
दनाय तपा० लदमी- प्रा° सा परे मीचत कौ स्त्री नासतदेवी के पुत्र छवा ने 
सागररि स्वमा० चोद्देषी, मान्दीेवी, पुव भेरा, तोलचन्द्र के सहित 
स्वग्रेयोयं 


वाटमेर (जोधपुरराज्य) कं यत्ति इन्द्रचन्द्रजो के उपाश्रय में 


सुमपिनाय तपा०रत्नरेखर- प्रा ज्ञा० श्रे०रून्दा मै खी पु, पुत्र वरा, माणिक) 
श्रि वत्सादि के सदि पिव्भ्य शा० चांपा कै भ्रेयोधे, 
मेडता (जोधपुर.राव्य) के श्री वासुपूज्य-जिनालयमें 
शांतिनाय चृ०्तपारजिनरलन- प्रा० ज्ञा भ्रे° श्रारषर ने खी गाग, पुत्र मदन, दमा, 
षरि जिनदास, जीवरान पुत्रपौत्रादि कै सहित स्वभे. 
घर्मनाथ-मिनाल्य में 
चद्द्रमम श्र॑चत्तगच्छीय- श्रा० क्षा० भरापिको संलखणदेवी फे परति ने पने पुत्र 
वर्॑मानगणि तोला, भरे° पौमा ने द्धी खेवलर्देवी फै सहित श्रात्मभेयोधं, 
शी चितामयि-ासर्वनाय-जिनालय मेँ 
्निसुवर तपा०रलेखर- पीप्तियावासी ्रा० प्ता०प्रे° तीरा घ्वी पीरदेषीफे पुत्र 
खरि इद्धर, भराव खेतर्सिह, सदसा, समरदेवी (वहिन),धारकमी(१) 
मार्या जासक्ति तथा भ्राता कमंसिद के संदित, 
मुविधिनाय तपा० सप्मी- प्राकछ्ाण्प्रे महदीद्ीराणीकेपूत्र हीरा फीस्ची म्भा 
सागरदरि नामा मे श्रमो, 
भआदिनाय फमलकलगाष्ररि प्रा० पा० प्रे पुजा स्री रकम फे पुत्र सोमराज तै स्वस्य्ी 
गोरी पुत्र दर्पादि फे सदित, 


नागौर (नोधपुर-रान्यः फै श्री आदिनाय-जिनालय में पवतीधियं 


सं० १४८५ ज्ये 
श्चु° ७ मंम 

म्र १५०७ का० 

शर° ११ छ 


१२५०१ 


संमबनाय पूर्णिमापवीय भ्रा०प्षा० भरे" सादा स्री भादी के प्र सदसा स्री सीवा- 
। सवर्निददरि देयी फे पुत्र पन्दा ने सघरेयोरय 
संमबनाप  उपच्छीय श्र० क्षा० फोटारी लावा भा लषाखणदेवो छ पपर पर्वत ने 
कटि पुत्र मोला, खा, नाना, दद्ध फे सदिव 


मण ति० पण माने ते० हत १ मा? ते ७४२, ७५५, ७६२, ७७५, ७७७, ७८६1 मा० रे ले० रैण), 


‡ प्रागकाट~दचिद्ास-ःः. । ‡ [ तीय 





अ 
्र० विक्रम संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० श्राचार्थ ग्रा० ज्ञा० ग्रतिमा-प्रतिष्डापक श्रेष्ठि 
` सं १५१० चै धर्मनाथ रपा० रसायर- प्राण्ञा० श्रे गोगन भा सद्‌ फे पुत्र जसराज ने सभा 
शु० १३ गुर° घरि राणी, भार्‌ जामा मार्या दरु रादि के सहित श्श्रेयोर्थ 
सं” १५१२ मार्ग० श्रादिनाथ तपा० रतरेखर- प्रा न्ना० ध्रे° गोधा भार्यां फसीदेवी कै पुत्र नरदेव, सहसा, 
शु° १५ घरि डाटा, भ्राता धीरज ने स्वभार्यां तारादेवी, पुत्र खीमादि कै 


सित स्वश्रेयोथं 
सं १५१६ वै शांतिनाथ तफा० सच्मी- टोवाचीवासी प्राण ज्ञा श्रे कैरवे भा० भोलीदेवी के पत्र 
कूु० ११ साम्र्रि लाडण ने स्वभार्यां मृगादेवी, ` पत्र जसीर श्रादि फे सहित 


स्वश्रेथो्ं 
सं° १५२१ ज्ये चन्द्रमभ- तपा० लमी- सण्टपदुर्मं में प्राण््ञा० सं० श्रजन भा० दवङ्देवी कै पुत्र सं° 
शु० ¢ सीवीशी सागरष्रि वस्तीमलं भा० रामादेवी के पुत्रसं० चाहा मे स्वभा 


जीविणी पुत्र सं° सोमभाग, श्राडादि के सहित स्वश्रेयों 
प्रा० ज्ञा० भ्रे° नीचा के पुत्र खीमराजने स्वभा० इलीकुमारी 


पत्र भीमराज, दैसराज, पाल्दा के सहित 
जयतलकोटवासी भ्रा० ज्ञा० भरे आका भा० ललितादेवी ङे 


सं° १५२१ साष नेभिनाथ क 


० १३ शुर 
सं० १५२४ पै शीतसनाथ अंचलगच्छीय 


शु° २ सोम श्रीहरि पृ धारा ने स्भा० पीजलदेवी फे सरित स्वभरेयोथं 
सं० १५२७ . श्रेयांसनाथ तपा० लच्मी- प्राण ज्ञार भ्रे° प्रथम भा० पाल्दणदेवी के पत्र सं० पवेत मा 
सागरषरि चांपादेवी के पत्र शा० नीसल ने भा० नाददेवी के श्रेयोधं 


सं० १५३० माघं शातिनाथ ह प्रा० ज्ञा प्रे०रादा भा आघू के पुत्र सिरोदीवासी शा० 
शु०.४ । वि मण्डन ने भा० माणिक्देवी, पुत्र लच्षणादि के सहित 
सं° १६४२ एा० श्रादिनाथ तपा० विजय- श्रहमदावादवासी प्राणज्ञा० बाई कोडकीदेवी ने पुत्री राजलदेवी 
: श॒ ११ | सेनदरि (सेरी मूला की सी) के सहित 
| । श्री आ्रादिनाथ-जिनालय में (दप्तरी-मोहल्ला) 
संभवनाथ तपा० लद्मी- वीशनगरमं प्रा० ज्ञा प्रे सोमा भा० देखदेवी के पुत्र 


सं° १५३४ 
। सागरदरि मोटा ने स्वभा० वानरीदेवी, आव सोजराज आदि इम्बी- ` 
जनों क सहित, । 
श्री सुमतिनाथ-जिनाक्तय से पंचकतीथी 
सं >` १५२७ पौ०. . इुम्धुनाथ उपक्षेरागच्छी०- प्रा ज्ञा०.भरे० हरराज भार्या ्रमरीदेवी कै पुत्र समधर्‌ 
कृ० भ्र श्ुक्र० .. सिद्ध्षरि ने स्वमा० नाई. आदि फे सहित स्श्रेयोथे, 


५ ॥ लं ० स भा० -ट'ले° ९ रपत, ६२६०, ९६८ २९४, ९२७२, ०२०७२९१. २२५७६. ९२८२, १२०८) १२९६ 


कषण्ड | विभिन भ्रान्तो मे प्रा ० सदृसो दाय अतिष्ठत प्रविमार्े--राजस्थान-जैसलमेर [४१० 


। ˆ श्री शांतिनाय-जिनाल्तय मे (धोद़ावतों की पोल) 
प्रः वि० संवत्‌, प्र० प्रिमा भरण शराचायं प्रा ज्ञा० प्रतिमा-पअरतिष्ठापकः रेष्ठ 
सं १५४५ज्ये० पावनाय श्रीषरि वीरवाद़ावासी प्रा० ज्ञा घरे° रल्चंद् मा० मापूदेवी कै „= 
ॐ° ११ | भीमराज ने स्वमा० हेमवती शादि के सरित खम्रेयोधं, 
बीकानेर 
| 


श्री शंखेधर-पारखनाय-निनालय मे पंचदीर्थ 
सं० १४६७ ज्ये भ्रेयांसनाय शनित्रमष्ठरि प्रा० ज्ञा० श्रे जता भा० वरजृदवी कै पुत्र चु'श 


श० २ सोम स्वभ्रेयोथ, 
श्री सीम॑धर्खाभि-जिनालय मे (भांडासर) 
सं० १५७६ संमवनाय तपा० इन्द्रनंदि- पत्तन मे प्रा० क्षा भ्रे° गोगा ने खभा० राणीदेवी, . 


घरि वरि माग्यीवुदेवी,भादर्‌ ्मरसिंद,नरसिंह 
चरु (वीकनेरराज्य) के श्री शांतिनाथ-जिनालय मेँ पंचतीरथी 
सं० १५३० फा० ध्मनाय क्दयो्तीवाल- प्राणक्ञा० शा० क्मामा० इनिगदेवी पुत्र दौला ने भा 





० २२वि० गच्छीय बरि्यासागरघररि देन्दादेवी, चोलादेवी, खरा भंणा के सहित स्रेयो, 
जेसलमेर 
© 
शरी पारयवनाय-जिनालय में (दर्ग) 
सं° १५१८ शीतलनाथ तपा० लदमी प्रा क्ञा० श्रे सहना की स्री वजुषदेवी कै पुत्र धरणा मे 


सागरप्ररि स्वसखी ङ"वरीवाई, जयेष्ठ भ्राता जावड़) नाकर प्रयुव ५६२. 
के सित प्रहमदावाद मेँ कालुपुरवासी 


£ श्रीसंमवनाथ-जिनालय में प॑चती्ीं 
सं° १५१२ वै कृशुनाय- तपा० रलरोखर- प्रा० ज्ञाण प्रे० हापा कीस्तरी सूपादेवी के पुत्र राणामे 
कृ० स चौवीशी चरि स्वमार्या रदेन, पुत्र देथा श्रादि परिजनों के सदिव 
स्वभ्रेयोे 


प° तेरसं० मा० २ ले० १२२५७, १२२९, १२५४, १२९१ । भा० ३ ते० २१२५, २१५२ । 








ट्ठ | ‡: प्राग्वाद-दतिष्टास £ [ तृतीय 
प्र० वरि० संवत्‌ भ्र० प्रतिमा . अर० श्राचा्य ग्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक भ्रेष्डि 

सं° १५९६१ पै सुमतिनाथ आनंदविमल- सागवाडवासी प्राग्ज्ञा० ० शा० मत्री बीसा ने स्वभा० 
कु० & शुक्र° घरि टीवुदेवी, पुत्र म॑० विरसा, लीला,देदा अर चांदा प्रथुख 

परिजनं के सहित स्वधेयोथ. 
श्री ष्टापद्-जिनालय में 

सं° १५३२ पौप नमिनाथ तपा० ल्मी प्रा० ज्ञा० भ्रे° गांधी दीराचन्द्रकीस््री हैमादेवी फे पुत्र 

० १० गुरू० सागरघररि ` चाहित ने स्वभा० लालीवार्ई, एत्र समरसिंहः पू्रवधू लाड़- 
कुमारी के सहित स्वश्रेयोथ, 
री सुपा्वनाथ-जिनालय में पती 

सं° १५३३ पौष युमतिनाथ तपा० लद्मी- यीशलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे लृणा की सरी लूणादेवी 

क० १० गुरुर सागरघ्ररि के पुत्र राजमल मे स्वभार्यां नीणादेवी पुत्र शङ्ुनराज, 
भ्री चन्दरमभस्वामि-जिनालय मं 
प° १३४६ घ्रादिनाथ श्री उच मरा ज्ञा भरे पहुदेव की स्त्री देवश्री के भ्रेयाथं उसके पुत्र 
श्री सिद्धस बुल्दर, भां भण शीर कागड़ ने 

सं° १२५५ ५ श्री प्रसचन्द्रदरि प्रा० ज्ञा भ्रे० श्रीकृमार के पुत्र ने पिता-माता कै प्रेयोथे, 

सं° १३६८ माप पावनाय तपा० लद्मी- प्राण ज्ञा श्रे० जगर्सिंह की प्रथम स्री खेतदेवी के भ्रेयोथं 
शु० & बुध० साग्रघूरि दितीया स्त्री. जासत्तदेवी के पुत्र श्रलक ने 

सं° १३८४ माघ महावीर शालिकरममां तिलक- प्रा ज्ञा पिता भ्र श्राशचन्द्र, माता पारुग्रणदेषी कै 
कू० ८ गुरु° घरि प्रेयो पुत्र नन सामाने, 

सं १३६१ माप पारवनाथ भिनसिदघरि श्राण ज्ञा० प्रे जगधर की स्वरी हांसी बहिन फे पुत्र गोसल 
कु° ११ शनि ने माता-पिता कै श्रेयो, 

सं° १४७५ एा० अनिसुत्रत ० गच्छीय- गप्रान्ज्ञा० श्राविका साहूदेवी के पुत्र धीणा ने भ्राता धारा कै 
० १० एवि रत्नाकरघ्रि भ्रेयोथ, 

सं° १४८६ माघ महावीर तपा० सोमसुन्दर- प्राणङ्ञा० म॑० ददा की स्त्र प्रीमलदेवी के पुत्र म॑० कन्दा ने 
शु० ४ शनि° सरि स्वभा० बाबृदेवी, पुत्र राजमल के सहित स्वश्रेयोधं, 

सं० १४६० पै च॑द्रमभ साधु° पू - प्रा० ज्ञाण भ्रे° पादा के पूर वाहड़ने 
श्च & शनि गच्छीय हीराणंदस्रि 

सं० १४६६ फ़ा० संभवनाथ तपा०सोम- प्रा° ज्ञा० सं० मांडण की स्त्री माल्हणदेवी के पुत्र पासा 
० ८ सुन्द्रसरि के उपदेश की भा० वर्जदेवी के पुत्र वस्तिमल ने काका कोला, काकी 


से सोमच॑द्रस्रि . सट्देवी र स्वाभ्यां धू देवी के सहित स्वभ्रेयोथ, 


अण ले० सं०भा० रे ले० २९५९, २९७२, २०६४१ ९२८; २२४०, २२४६१ २९२५० २९५८, ९२७६५ शर्य 


९२०६, ९२९५ । 
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्र० वि० संवद्‌ प्र" प्रतिमा प्र॑° चार्यं - भ्रा० क्षा० त्रतिमा-परतिष्ठापक श्रेणि 
सं° १५०३ श्रौद्र पद्मम जयवद्रसूरि प्राण ज्ञा भरे मान्‌ के पतर श्र शखीमा ने श्रा० रणमल 
छः १३ सोम (२) भा० केतश्री के सदिवदोर्विषः 
संन १५११ ज्ये श्रादिनाथ - तपा०रल- प्रा ज्ञाट्प्रे मापिकी स्तीकूनीदेवी फे पूत समर ने 
श्च० १ शेखर खध्रेयोर्थ, 
सं १५१६ मामं संमवनाय ४ भ्रा ज्ञा० भ्रे° नरसिंह के पुत्र भ्रे° राघव की पत्नीकफे 
श १ । , पत्र करमिह की स्री ररीवाई्‌ की पुत्री भ्रीलवी नामा 
नै ्राताह।.भा, भ्राव्ज मदिराज, मरण, रनम फे 
। सहित स्वरयो, 
सं ११८ मोपं चंत पूणि० भीर्न्नीय प्राण ज्ञा प्रे मूजामा० नाघ्र फे पुत्र माया ने (वत्सराज) 
श १३ युर जयचनदरघ्रि त त्सादेवी), पुत्र मेलराम, इरपात्त के सित 
श्वभेयोयं 
सं° १५३४ वै सुमदिनाथं॑वपा° लक्पी- दछरतंबासो प्रा ० ज्ञा० प्रे पर्मचन्द्र कौ सी राज्छमारौ फे 
० १० सागररि पुत्र बणवीर स्रं री के पुत्र महराज ने इडम्बसदित 
श्री शीतलनाथ-जिनालय मेँ पंचतीर्थी 
सं० १३३२ ग्वे "^ *“* प्राजज्ञा० न्य पुए्यपा् फे पुत्र लृणएवयण ने स्वपिता फे 
० १३ शक्रर श्रयो 
सं० १३४६० शु० श.वीवीशी "^" भ्रा ज्ञा शा० गेन्दा 
सं० १५३५ माय संमवनाय तपा० लच्मी- ककरावासी प्राण्न्ना० श्रे वस्ति. लकी स्री वीन्दणदेवी के 
छ० & शनि° सागरष्रि पुत्र पूजा ने स्वमा० सोमागदेवी, त्र पवत,प्रा° सावा, पूता 
चादि के सदि स्वभ्रयोधं 
श्री सदावौर-निनाल्लय मेँ 
सं० धन्य समतिनाय तपा० रत्ररोखर- प्रा च्वा० भे स्दाकी स्प्री उत्तीके पुत्रं रणिहने 
घरि स्वभा° पूरी भ्रा धणसिह धादि परिजनों के सहित स्भरयो्थं 


श्री सपार्थ्व-मिनालय में 


सं° १४६३ श्चपरद॒रा्य्यनाय मदादड़गच्छीय प्रा° ज्ञा० भ्रे° हेमराज छी स्त्री भा० हीरादेवी के पुत्र 
श्च° १० बुष श्रीधनचन्द्रघरि श्जयरान ने श्रेो्थं 


सै० सै° तं० मा० रे ले० ११८२२१६, २९२० २२२६, २२४२, २२५२, २३८७, २१८८. २२६१, २४१६, 
२९५४८ 1 
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प्र° वि० संवत्‌ प्र° प्रतिस 


सं० १५७६ वै श्रादिनाथ- 
छ्यु १२२० चौवीशी 


सं° १५३७ पै सुमतिनाथ 
० ५ बु” 


सं° १५१३ नसिनाथ 


सं° १५[०]७ श्राषाढ आदिनाथ 
०८ 


सं० १५१६ ० कुयुनाथ 
०३२ 


सं०° १३६० महावीर 


„ भआग्वार-दतिदास £ । [ तीय 


श्रेष्ठि थीरूशाह फे जिनालय मे चोवीशी 
$ ¢ (पि 
° श्राचायं भ्रा० ज्ञाण प्रतिमा-तिष्ठापक भ्रेष्ठि 
साधू पू चंपकनगरयासी प्रा० ज्ञा० भरे शिवराज ने खदरी धर्मिणी, 
युनिचन्द्रघ्रि पत्र दंसरान भा० दांसलदेवी, आव वच्छराज भा० 
माणक्देवी पुत्र रजी भा० दृषृदिवी पत्र मूलराज ऊ 
सहित स्वध्रेयोथं 


भरे चांद्मलजी कै जिनाल्लय में 
तपा० लच्मी- प्रा० ज्ञा० पत्तनवाप्ती भरे सहसा कीसी संपूरीनेपत्र 
सागरखूरि मेलचन्द्र भा० एदक्देवी, द्वि° पुत्र सिंहराज आदि के 
सहित स्वभ्रेयोथं 
श्री पारश्वनाय-जिनालय में पंचतीथीं | 
तपा० रतरोखर- प्रा० ज्ञा० म॑० केल्दा फी सरी कील्दणदेवी के पुत्र नाना 
स्रि च॑पालाल ने स्वभा० गुरीदेवी, पुत्र मण्डन श्रादि कै सहित 
स्वपित्व्य म॑० कान्दा कै भ्ेयोथं 





अबुदप्रदेश (गूजर-राजस्थान) 
| 


मानपुरा ग्राम के श्री जिनाय में 


तपा० रत्न- प्रा ज्ञा० श्रे° रत्नचन्द्र फी स्ली जहतलदेवी कै पुत्र रे 
शेखरघ्ररि नयणा ने 
मारोल भाम के श्री जिनालय मं 
तपा० रत्न- निजामपुर में प्रा० ज्ञा भरे° वेलचंद्रकीौ स्री धरणएदेवी 
शेखरघ्रि क पुत्र भ्र सा्तिग ने स्वभा० श्रीदेवी, आरात वानर, हल्‌ 
प्रुखडम्बसदित स्वश्रेयोथे, 
मटाणा भ्रामक श्री जिनालयमे 
सर्बदेवघरि रा ज्ञा० भरे° वीरा कौ स्त्री पौ्हणदेवी फै पवर नरसिंह 
ने भ्रा० पासड़ आदि के सहित मात-पिता कै भरेयोथ, 


जै०ले° सं०भा० ले २४५७, २४६१, २५८२ । ० भ० जे° ले० सं० ले० ४२, $०, ६१ । 
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० वि० संयत्‌ 


सं१४-८ माष 
० 
सं° १५०५ 


सं १५२३ माष 
श्ु० 8 

सं° १४२१५ कार 
, ० ७ 

सं° १५३३ वै° 
छ० १२ गुरु° 


सं° १६२४ एा० 
शु०३ रवि० 


सं० १७२१ ज्ये 
श॒० २ रवि० 


सं १५०३ मार्ग 
श्र° 8 


मं° १५१८ फा० 
०५ 


ग्र० प्रतिमा 
संमवनाथ तपा पिषाल- 


मडार ग्राम केःधी जिनालयमें 


प्र चाचार्यं 


राजघरि 


सुमतिनाथ _ तपा० जय- 


चन्द्रषरि 


इविधिनाय तपा लदमी- 


पिमल्नाथ 


धर्मनाय 


श्ादिनाय 


शांतिनाथ 


समविनाथ 


ममिनाय 


सागरषठरि 


3 


दीरविजयघरि 


प्रा०ज्ञा० भरविमा-प्रतिष्टापक धरेष्डि 


-प्रा०न्ञा० भाविका स्पादेवी के पुत्र वेरराज ने पुत्र साजणादि 


के सधि स्वभरयोर्थ, 

सिद्धपुरवासी प्रा क्षा० श्रे° दुगर की शी सूदीवाई के पुत्र 
महिपाल रलचन्दर मे भा० शमहूदेवी, कददेवी, पुत्र नगरा- 
जादि इुडम्बसदित, 

भरा ज्ञा० भरे देवपाल फी स्री मलादेवी के पुत्र इद्गर मे 
आ्रा० काला, लाखा शादि छुडम्बसदित, 

प्रा०ज्ञा०श्रे° वापा की द्धी कद्वदेवी के पुत्र बद्रभाने भा° 
नेयौ प्रुखडदम्बसहित स्वमाता-पिता फै शरोर, 
परारज्ञा सं°्सोना कीसी दपूदेषी फे पुत्र संर जीणाने 
मा० नासललदेवी पुत्र लीषराजादि दम्बसदित सं पासा 
कै भरेयोर्थ, 

भ्रा ज्ञा०भ्रे० ममू की स्त्री फ्मदिवी के पुपर भरे० ५९१ 
ने स्वमा० वादीयाई पुत्र पिथभी रष शम्बसदित 


सात्तसेण भ्राम के श्री जिनालय में 


दीरविजय्ठसिद्- किसी प्रा ज्ञा० श्राविका (पिरोदी.निव्राधिनी) ने 
मायक्र विजयपेनघररि 


रेवद्र ग्राम कँ श्री जिनालय में 


तपा°्जयचनद्रघरि भा ज्ञा प्रे हापा मार्या दीमादेवी फी पुत्री श्रा : 


नामाने, 


सेलबाड़ा भ्राम फे श्री जिनालय में 


वपा° लचमी- पचनवासी प्रा० क्ञा० प्रे रिह शी सनी बाचूदेवी - 


सागरधरि 


पुत्र चपा ने स्वेमा० मांकटि पुत्र मोगराज, भोजराज कुर-- 
सदित स्वभ्रेयोर्थ. 


मपर चैन ० दर लन ७७, ८०, ८५, ८६, ८, ६२, १०६, एत, १८६ । 


= ~+" 


‡ प्राग्वाटनदतिहास £ | { ठतीय 





४२२ ] 
लोरंलं भाम फे श्री जिनालय मे 
प्र० विण जवंत्‌ श? प्रतिंया प्र० श्राचा्य परा० ज्ञा प्रततिमा-परतिष्ठापक ष्ठि ` 
सं ११७१ ० आदिनाथ श्रीष्रि रोहीडावासी प्रा ज्ञा० भरे जाड की पुत्री जारी ने, 
5० २ 


डवाणी ग्राम फे श्री जिनाल्य में 
सं° १४८१ वे० श्ौदिनाथ पूणिमाप्ीय प्रा० ज्ञा भरे° लो्लाकी सनी षददेवी फे पुत्र सारंग ने 
श्ु° ८ सोम० जयनचंद्रदूरि स्वभा० रत्नादेवी के सहित पिता कै भ्रेयोधं तथा पित्व्य 
साजण के भ्रेयोथं | 
सं° १४८६ णाद अजितनाथ तपा ° सोभय॒न्दर बद्धग्रासवासी प्रान््ञागश्रे° गागा की स्री मान्दरदेवी के 


2 सूरि पुत्र भ्रे° सोनपाल ने स्वभा० साहगदेवी, पुत्र वनराजोदिं 
| के संहित सभरेयोधं 
सं १५३६ का० सुसत्िनाथ `" प्राण ज्ञा०प्रे० मांडणकी स्वरी दा्देवी के पुत्र राणने 
श० २ भां? लच्मीदेवी) पु० खनादि इडम्नेसहित 
सं १४४० वै शोंतिनाथ रपा० लच्मीसोगर- प्रा० ज्ञा० प्रे पांचा की सी शंभूदेवी के पुत्र लोपाने 
शु° ३ सरि खभ्राठ चेला, लू'भा, भादल लाला, शोभा, वाई श्रादि 


ध. सुटम्बसदितं स्वशरेोर्थं श्रौर पूर्वजो के भ्रेयोर्थ 
सं० १५४५ व्ये पप्रभ तपा० सुमतिसाधु- प्रो° ज्ञा° सं सीखरन ने पुण्याथ 


चछ्र° ११ र्दि० घरि 
। माल ग्राम के श्री जिनालय मं 

सं° १४६२ अजितनाथ कोौररगच्छीय प्रा० ज्ञा० भ्रे दह्र ने 

० ५ नन्नघ्ररि 
सं० १४६१ साधं आदिनाथ ब्रह्याण० प्रा० ज्ञा० भ्रे> लद्मण कीस्त्रीस्दीदेवीके पुत्र सेखाने 
्यु० ५ बुध० उदयप्रभघ्ररि स्वस््री सदहजल्तदेवी के श्रेयो | 
सं० १५५६ माषं पदप्रभे तपा० दे्मविमरं- प्रो ज्ञा० भ्रे° गोसत की स्त्रीरवकिदेवी के पुत्रे भरंमाने 

श्च १४ मरि सभां० रुखमिणी पु° साखा, विजा, गरहदा आदिं के 


सहित स्वश्रेयोथं 
| मेडा भ्राम के श्री जिनाय मं 
सं १५२२ वै शांतिनाथं तया० ल्मी केरमरामनिवासी भरा० ज्ञा० भरे° सोमचन्द्र ी स्री सोनलंदेवी के 
० १२ शुरु० सागरघूरि ` पुत्र लखा ने स्वभौं० लच्सीदेवी, पुत्र पा, लम्भा, जेस, 
पेथा आदि इडस्यसहित, 
अ० भर० जै०ले०सं०ले० श्ट, श्टट, १६६ २०२,.२०२, २०४, २९०, २९९, २०५५ २२५॥ 


छौ लरतरगन्यीय पानि मन्दि जयपुर 


खरड ] 2 विभिन पालो मे प्राणा सदृद्यों द्वारा प्रतिधित प्रतिमा्ये-खवुपदेश (गूर्जरयजस्यान)-नादमणवादा :: [ ४२३ 


प्र० वि० संवत्‌ : भर० प्रतिमा ` भ० श्चा , भ्रा० ज्ञा० अरतिमा-मतिष्ठापुक श्रेष्ट 
स॑० १५३६ माघ कुपुनाथ  खतरगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० मूना के पुत्र सान्दा ने मरार वीरणिदेवी 
` ० ५ रयिन ` जिनचन्द्रघरि पुत्र नान्दादि परिवारसदित. 
हमीरगद्‌ के श्री जिनालय मे 
सं १५१५६ वै देवडुत्तिका भ्र० तपा० . प्रा ज्ञा सं० वाद्या की स्री यीजत्तदेवी फे पुत्र सं° कान्दा 
शु° १३ २बि० उदयषागरदरि इतिगदेवी जांखी देखी फे पुत्र सं० रलपाल की द्धी कर्मा 


देवी ने खम फे प्रेयो. 
सं° १५५६द्धि० -देवङु्तिका रैमविमलष्रिे अआा० क्ञा० संघवी समराकी स्वी समरादेवी पै पत्ररल 


ज्ये० शु° १० शुक्र° सं सचवीर ने मार्या पद्मावती, पत्ररत सं° देवीचन्द्र, स्व- 
परार के सरित खभ्रेोर्थ, 
कोलर ग्राम के श्री जिनालय में 
सं° १७२१ ज्ये शादिनाथ हपा० विनयराज- िरोदीनिवासी सं ° मेहजत फौ स्वरी कन्याणदेवी कै पुत्र 
शु० ३ रवि षरि सं° कर्माकी स्त्री कैसरदेवी के पुतररतन सं° उदयमाण ने 


सिरोही ॐ श्री शीतलनाथ-जिनीलय में 


सं १६६८ पौ° शौवलनाथ तपा० श्यरतविजय- सिरोदीनिवासी प्रा० ज्ञा° भ्रे०° बणवीर फी सी परसादेषी 


श्॒० १५ गणि ने पुत्र राउत, कर्मचन्दर के सदिव 
सं° १७२१ ज्ये शीतलनाय ठपा० -"“^ सिरोदीनिवासी प्रा° ज्ञा° षु° शा० काकरेचा भ्र रायपा 
० ३ रवि की धर्मपती कल्याणदेवी फे पुत्र जगमा ने 


आह्यणवाडाग्रामस्य ओ महावीर-जिनालय में 
सं° १४८२ का० श्ादिनाथ रत्र प्रा० ज्ञा० भरे कर्मा की सतरीर के पुत्र पिथु चीर पर्व 


, ० १३ सुर्‌ ने पिता के भयो 
स० १५१० मागण देवङुलिका ०००००००० श्रा० ज्ञा भरे नेसा भार माचदेवी के त्र द्रा =) भा० 
० ११ ८१) मांगी, देणद, पुत्र मेरा, तोला सदित 
सं १५१६ वै दैवलिका भराण ज्ञा० भरे धना प्रे बाहु फे पत्र सं भीटा्ात ने 
० १३ भा० सरस्ववी पुत्र थड़सिंह के सदत 


अ० १० जेणले०प्रंग ले० २२१, २२९ २३२७, २४२, २५७, रर, २६२, २६९। शमे 
भिनालयो के समह्यीत तैसे ष (अमकित) ~ 1 





४२४ } 
भ्० वि० संवत्‌ प्र प्रतिमा 
सं° १५१६ भागं दैवछु्तिका 
शु० 
9 १३ 
[| 18। 
16, 3१ 
16, १ 
सं° १५१६ 0 


22 


सं° १५२९ मा० 
° १३ 

सं° १५२९१ माष 
श० १३ 

सं° १७१६ साष 
सू० ८ सोम 


देषकलिका 


वड्ग्र्ाद्‌ 


:‡ प्रारवाट-दतिद्ास ५: { `दतीय 


प्र श्राचार्य 
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तषा० 





श्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्टापक धरैष्ठि 

वीरमाडकयासी प्राण्ज्ञा० श्राविका नक्लप्पी ¢) के पुत्र गदा 
कौ स्त्री देवत्तदेवी फे पुत्र देवीचन्द्र नै भा० कीन्दस्पदेवी 
पत्र वार श्रादि कुटम्बसहित 

प्रा० ज्ञा० संण सोमचन्द्र कीसी म॑दो्रि के पुत्र सं° 
देवीचन्दर ने भा० दामिदृदेवी के सहित 

प्राण ज्ञा० भ्रे० छडाकीस्त्री सेतदेवी के पुत्र हरपल 
लखा ने भा० श्रलुदवी, पुत्र गोमा ऊ सहित 

प्रा० ज्ञा० भ्रे० रायमले की सी रामादेवी के पुत्र हीराचन्द 
ने भा० स्यद्‌, पृत्रदेपा, धर्मा, दला; धांषल श्रादि 
कुटम्बसदहित 

प्राण ज्ञा० प्रे चरदा मे सरभा० मानक्देवी; पुत्र पाखा 
भा० जयत्देवी पुत्र वरदा ने भा० कमदिवी, पुत्र पाल्हण 
ये सहित 

पनासीश्रावासी प्राणङ्ञा० म॑० भामा की स्री थाचलदेवौ फे 
पू ॑० सूषा ने .मा० कामदेवी, पुत्र गर्हिदा) भादि 
ऊुडम्बसदहित स्वश्रेयों 

यीरवाटकवासी ्राण्ज्ञा० भे गदा की स्वी दैवल्देवी के 


सद्मीसागरघरि पवर सोगाने स्वमा °शंगारदेव त्र भासराजादि-§ इ्बसहित 


# @ # # ® ७ @ @ # 


8 @ # क #@¶ 9 # क 


तेलपुरषासी भ्राणज्ञा° भरे ° सोमचन्द्र ने श्रे° वरा पुत्र गागा 
सुन्दरःखाखा+वना,देवा, बरस आदि ढम्यसदहित सव॑भरोथ. 
घाजववासी प्राजज्ञा० श्री सोमचन्द्र,मांडण, हेमराज, पिला 
ने त्र पावा, स्तखादि कडस्व-सहित, 


भरी सिंहविजय- तपा० श्री शील- प्रा० ज्ञा० स्री शाह श्री चणवीर के पौत्र धर्मदास धनराज ते 


गुरुपादुका 


सं° ११७१५ ज्ये० आदिनाथ 


कृ०२ 


विजयगणि 


सिरोही चीरवाडा फे चतुर्धिंध-संघ समस्त सयुदाय के सहित, 


डोली भ्राम कर श्री जिनाक्तय में 


+ नक के # ०९० 


प्राज्ञा श्रे यदेव चै श्रेयोये, 





अ०प्र० जण्ले० सं०ले० २८५, २८६, र८€, २६०, २६२, २८७, रेट८, २६४, २६५; २६८, .२०७। 


कड ] ‡ विभिन्न भ्रान्तो मे प्रा शा सदूगृदस्थो दाया भरतिचचिठ प्रपिमाये-ुदपदेश (पू्र-एजस्यान)-नादिया :; [ ४२५ 





प्र० द्वि° संवद्‌ प्रर परतिमा प्र० चायं भरा० ज्ञा० प्रतिमा-मिष्टापक ष्रेष्ठि 
सं १४७५ माष शांतिनाय ˆ कच्योलीवाल ग० रा० श्ा० भे नरपाल फी मा० संप्रार्देपी फे पुत्र लाखा 
० २ गुर० सर्वाणंदखरि ` ने स्वमा० रणुदेवी, पुत्र ूजा, सयणा, सारंग, पिया कै 


सहित पिता के प्रेयो, 


माल्षएु ग्राम के धरी जिनालय में . 
1 महावीर त॒पा० रत्न- प्रा० का श्रे" दैन्हा भरे पान्दा भरे स्ता, श्रे° भन्दा) 
शेखरब्ररि श्रे° इधर प्रादि प्रागवारज्ञतीय श्री संघ ने, 
चापरुण्डेरी माम कं थी जिनालय मँ 
सं° १५२७ माय० धर्मनाय- तपा० लदमी- फोलपुरवासी प्रा० श्ञा० श्रे° इङ्गर फे पुत्र सान्दा की चरी 
क० ७ चोबीशी साग्रे मान्दणदेवी के पुत्र सं चुडा ने, मा० करेणव) पुत्र 
सोमचन्द्र, राणा भादि शुडम्बसदित, 
नाणा भ्राम के श्री जिनालयमें 
सं १५६३० मा० संमवबनाय तपा० लदमी- प्रा० ्ञा० प्रे चाद फी क्षी राणीदेवी कषे पुत्र श्रे° पीरा 
०६. सागरद्रि ने स्वभा यूटदेषी, पत्र वेरराजादि छटम्बसदिते खभ्रयीधे, 
। खुडला प्राम फे श्री जिनालय मेँ 
सं° १४२३ वै विमलनाथ श्च जय- प्रारक्षाणधरे० गागा कीसी फपूदेवी के पत्र वत्सराज 


१९१ बुष कैपरघ्रि ने सस्री पांचीयदिन, पुत्र यस्तुपाल फे सहिते खघरेयो, 
सं १५४३ ज्ये पानाय श्री क्ानसागर्‌- वरिशलनगरयासी पराण््ा० भे° यर्मचन्द्र कौ सी नाई के पुत्र 
श० ११ शृनि° प्रि फे पट्यर धी- जीवा श्रौर वोगा ने खरी गौमती, पुत्र हराभ, टीराचन्द्र, 


उदयखागरसूरि व्य० कमला पुत्र काद्र गीरी श्रौर पत्री राज्‌ , समस्त 
संघ फे सहित व्य० कमला के भरेयोर्थ, 
नांदिया राम के श्री मदहावीर-जिनालय में 
° १५२१मा० बस्ुमूज्य त्पा० लदमी- प्रा ज्ञा० हापा की स्री दीमादेयी फे पत्र भ्° वीसलदेव 


श १३ । सागरसूरि कौ स्त्री तीन्द्र के एत्र उधरण ने स्वमा० राबुदेवी, ्राद्‌ 
॥ दालादिस्ित, 
सं १५२१ भाद्र देवति नांदियापुरवासी ° द्वा प्रे दन्द भा दूलीवराई फे 
ख” १ । भुत जूढा मै, मा० जघमदिवी, आट मउया, ला, वरना, 


खेता भादि ङडम्बसदित खश्रेयोथ, 


भ्र०प्र० चै०्ले० तण ले° ३१२, २२ = ५ 
अ० भ० अण ले० पर॑० तेण न रैर, २५१ 1 प्राण वै०लेऽत्न॑०मा०्रे तै० ४००४) 
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भ्र० वि० संवत्‌ प्र० परतिमा ` ्र° घ्राचायं _ श्रा० ज्ञा प्रतिमा-परतिष्ठापक श्रेष्ठि 

सं° १५२८ साष० युनियुत्रत तपा० लकमी- भजादरीवासी प्रा० क्ञा० भैखदा कीसी अनीके पुत्र 
०४५ ` सागरसुरि नील ने स्वमा० श्रु पुत्र नल्लादि कृडस्वसदित, 

सं १५२६ फा० शांतिनाथ + प्रा° ज्ञा भरे भोजराज ने, स्वभा० अदवादेवी, प्रात्‌ 
० ३ सोम० रामादि सहित भगिनी राणी, पत्र लाला के प्रेयोधं 

सं° १५२६ मा देवकलिका तपा सोमजय- सीद्रथाय्रामवासी प्रा० ज्ञा० प्रे० ˆ" कुडम्बसदित, 
° ३ शु” ॥ घरि | | 

सं १५६५ माघ पाश्वनाथ पिप्पलमच्छीय- प्रा ज्ञा० श्रे वेलराज फी स्त्री धनीवाई केपुत्रनगा 
शु” १३ शनि देवमभसूरि ने स्वमा० नार॑मदेवी, पु जया, पिदा के प्रेकोधै 

लोटाणा भ्राम के श्री जिनाय में 

सं० ११४४ ज्ये वद्धमान निद्तक- श्राप्रदेवगच्छीय भ्रा० ज्ञा भ्रे° ्रासदेव ने, 

छर० छे छुीय 
दीयाणा के श्री जिनालय में 
सं १४१९  जिनयुगत = “^` परान््ञा भरेन्डुयरा की स्त्री सहज्देवी ॐे पुत्र भ्रे° तिहुणा 


ने स्वभा० जयतृदरेवी) पुत्र रूदा भा० वर्संतलदेवी के सहित, 


पेशवा भ्राम के भरी जिनालय में 
स॑० १७२१ ज्ये कुुनाथ  विजयराजसूरि पेश्यवाचासी प्रा० ज्ञा श्री संषने, 
शु० २ रवि° 
धनारी के श्री जिनालय में 
सं° १३४८ श्राषा० ˆ“  """"" धनारीग्रास मे प्रा० ज्ञा भरी पूनदेव के पुत्र फालाकौस्ी 
० & संगल० राल्हदेवी के पुत्र श्रे°आ्रदेव ने स्वभा ०ज्ासदेवी सौर धार्मिक 
श्रे° जुवा ते सखभा० द्मिखीदेवी पत्र श्रे लाखण, सत्त- 
खण, विजयि, पडसिह, लाखण फे पुत्र मोहन के सहित 
सं १४३४ पै० अंपिकादेवी सडाहदीयगच्छीय ्रा० ज्ञा५ भ्र भोहण भा० चापल के पुत्र विरुश्राने 
कु० २ बुध सोमप्रभसरि ५ 
सं° १५५२ माष शीतलनाथ - तपा० हेमधिमल- इण्डवाडावासी प्रा० ज्ञा भरे ्रान्हा कौ स्त्री रूपिणी कै 
श॒° १२ बुध०  छरि . पुत्र भरे पाता ने, स्वभा० प्रीमलदेवी, पुत्र जावड, आस 
र राज भा० लक्मीदेवी प्रषुखङ्टस्वसहित, 


अण प्र०ज० ले०सं० ले० ४६, ४६९, ४६२, ४१५, ४७२, ४६२, ५०४, ५०९५८) ५०८, ५ | 
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नीतोदा के धी जिनालय मं 


र विण संवद्‌ भ्ण प्रतिमा प्र चायं ` श्रा पा प्रत्तिमा-प्रिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं १२०० ` ` श्रसष्टनिमि ' विजयप्रष्रि प्रा० क्ञा० श्राविका पान्दणदेवी की पुत्री 
सं° १५२३ व बिमत्तनाय- तपाण्लदमीपागर- परा ज्ञा० भ्र पासड़ फी स्री खडके पुत्रे देवर्तिह नै 
शु० ६ चोव्रीी ध्ररि मा० देवदेव, पुत्र षीद, श्यावा, सत्रा, वु, दरपति 
४ : बाललादि डम्सदित खश्रेयोयं जशपुर में 
-भावरी राम के धरी जिनालयमें 
सं° १५०७ शांततिनाय ` तपा० रत्रोखर पद्‌ (¢) प्रा° ज्ा० श्रे" धनराज की सरी-चमङ्देवौ के पतर पद्‌ 
रि देवराज भा० देषा ने भ्रे० पद्‌ मोड के प्रेयो 
वासा ग्राम कै श्री आादिनाथ-जिनालय मेँ धातु-परतिमायें 
सं० १३८६ वै शांविनाय वीरचन््रढरि भरा ्ञा० घे इरां मा० क"रदेवी के पुत्र राजद मे पिता- 
० ११ सोमर माता कै श्रयोर्थ. 
सं° १४१० वदमान निसन्दरषरि¢) प्रा० जञा° प्रे° साना की स्री जमणादेवी फे पुत्र पनराज 
, ने खमा० चांद्‌ , पुत्र सोमादिसदित 
सं १४३० _ शांतिनाथ श्रीषठरि भ्रा ्ला० श्रे आमा की सरी अयदेवी के पुत्र 
सं १४८० मार्ग० सुषिधिनाथ तपा० सोमसुन्दर- भ्रा० क्ञा० श्रे° मादूद्या ने खघरेयोर्थ 
० शरि 





सं° १४६३ वचंद्रमम श्रीषररि भ्रा० ज्ञा भ्रे° खीदा की स्री सेतलदेषी के पुत्र चउथाने 
स्वश्रेयोधं 
सं० १४०१ ज्ये० भिन्दन तपा रनिसुन्द्र- प्रा ज्ञा० भरे सामा फे पुत्र साहणामे स्वी, पुत्र सोमद्‌ 
, च? ॥ घरि श्मादि तथा माता छादिवाई के सहित 
सं° १५०३ ग्ये° धमना पिणलगच्छीय रे्तीगोष्ठिक्‌ प्राणज्ञाण प्रे° वर्घ्रा की स्री मेचू फे पत्र डाहा 
शच° ११. श्री दीरषरि ने स्वभार्यां फे सहित खश्रयोरथं 
सं ११०८ चै संमवनाय तपा० रेत्न- पसंतपुरवासी प्रा० श्चा० भरे भाद्‌ कीश्त्री मान्दणदेयी 
०३ शोखर्ररि फे पुत्र व्दुञ्रा ने भार्या ऋक, पुत्र साचा, सुन्द्र श्चादि 
ङटम्वसदित खश्रेयो्थ 
सं १५१६ माष संमवनाय तया० सदमी- प्रारत्ता० प्रे रिवाकी खरी वरजुदेवी केपुतरदेदाे 
शु० १३ सागर स्वमा बान्दी श्राविका फे पिता कर्प भा० चानदेवी प्रुख- 
इुटस्यमदित स्वश्रेयोथ, 


अण शर० नैणते० गण ले ५१०, ५१६, ५२५, ५२७. ५२८, ५२६, ५२९, ५३२, ५२२१ ५२४, ५२७,५२८। 








> प्राग्याद-द्तिष्ास + 
¢ 
श्र° आचाय 


सामरघ्ररि 


तया० हेमविमल- 


| ४२८ |] 
भ्र० वि० संवत्‌ अ्र० प्रतिमा 

सं° १५२१ वै सुयत्तिनाथ . तपा० लं 
शु° ३ 

सं० १५२३ सा० धर्षनाथ ॥ 
° ६ 

सं० १५२७ साष० शीतलनाथ (1 
° १ 

सं° १५३२ वामुपूज्ज )) 

सं° १५३२ युनिसु्रत ६ 

सं° १५३२ का० श्ादिनाथ )} 
शु° & 

स° १५३३ शांतिनाथ ५ 

सं° १५३२ य° मदावीर ११ 
श० १२ 

सं० १५३४ श्रा सुविधिनाथ 0 
० २ सोम 

सं° १५३१५ मा० इन्धुनाथ  तपा० लच्मी- 
श० & सागरघरि 

सं° १५१५२ ै° वासुपूज्य 
० ५ घरि 


{ टृतीय 


प्रा० क्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रष्डि 
प्रा० ज्ञा म० गोधा कीसी मी्तीके पुत्र मेषरानमे 
स्वभा० मान्‌ पुत्र हीरा, पर्वतादि के सदित ासा प्राममे. 
कासदराग्राम सें प्रा० ज्ञा प्रे श्राल्दाकी द्री सुदिणी के 
पत्र माल की खी नहत्देवी ने खधरेयोर्थ 
प्रा ज्ञा० श्रे नरक्लाफौ खी मघृदेवी, चदृजदेवी फे पुत्र 
पाला, श्रासा, हासाने भा०्जघ्रु, पुत्र सांमणादि के 
सरित सिरउत्राग्राम म, 
सांगवाडावासी प्रा° ज्ञा० भ्रे° नरपाल की स्री भटके पत्र 
मेधराज ने भा० कणदेवी, भ्रात राणादि डम्बसहित ` 
स्वभरेयोथ, 
सांगवाडावासी प्रा०ज्ञा० प्रे सििषाकी खीगीरीके 
पत्र फोहा ते स्वभा० राजदेषी, पत्र रहिष्मा, जाव) भत्र 
भमेषराज, हेमराज श्रादि ङटम्बसदित भरेयोथं, 
सांगवादावासी प्रा० ज्ञा० प्रे पूजाकी सी चांपलदेवी 
फे पुत्र बेलराज ने स्वभा० सुन्दरदेवी ट॒म्बरसदित स्व्रेयोथे. 
सांगवाड़ावासी प्रा० ज्ञा०भ्रे० धरणाकी स्री लाछीकै 
पुत्र लृणा ने स्वमा० कला, पुत्र रामा, रामसिंह, कौका 
प्रादि ङटुम्नसहित सखभ्रेयोथ, 
प्रवंदाचरचासी प्रा ज्ञा० भरे सायर की स्त्री भरमीदेवी 
के पुत्र फांफण मे भा० वीज्‌ , पुत्र जाणा भा० धीरी पुत्र 
तेजराज; पुत्री सारं प्रुष ऊुटम्सहित, 
प्रा० ज्ञा श्रे धमराज की स्त्री तेजदेवी के पत्र भीमचन्दर 
ने भा० चांपूदेवी) पुत्र कण भायां धरण श्रादि के सहित 
स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे वैलराज ने स्वखी गुदरि८), पुत्र सांडी 
गंगादेवी पुत्र हीराचन्द्र उदादिडम्बसदहित, 
प्राण््ञा श्रा० ज्लाखुदेवी फे पुत्र मेरा ने पुत्र भोजराज, उग- 
डादिङुडम्बसदहित, 


श्ण प्र० जै०ले० सं०ले० ५४ ०, ५४९, ५४२,.५४२, ५४४, ५४५, ५४६, ५४६७, ४४८, ५५०, ५५४ । 
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प्र० विन संवत्‌ प्र परतिमा प्र° श्चा श्रा° ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्ठि 

सं०-१७६८ मां इन्युनाय भीघररि पराण्ञा० भे° सान्दा की द्धी घरण पुत्र सपा ने ध्रावृके 
क०५ . । पत्र रषा, सादणासदित, 

सं० १-६६ वै संमवनाथ पद्माकरषरि प्राजा श्रे कटुध्या ने पिता-माता फे भ्रेयोय. 
श्च० & गुर» 

। रोहिडा के शरी पाश्वनाथ-जिनालय मे धाठु-प्रतिमायं 

सण १३६४ # श्पमदेव प्रभयचन्द्रघरि प्राण ज्ञा श्रे ००००७०७ ०००१०००००००५००००००००४ 

सं० १३६५ वै सुमतिनाथ- शुणमरमद्रि प्राण क्षा० भरे” लुगा की स्री वयजलदेवी फे पत्र महणा ने 
० २ सोम० पंचतीथीं साता के श्रेयो, 

सं° १४०५ दै शान्विनाथ सोमविलक्दरि मदाददगच्छादुपायी प्रा ज्ञा० म० दरपालं के पत्र म॑ड्तिक 
श्च २ सोम० नै ्राद्‌ भ्रान्दा मा० घहबदेवी के ्रेयोथ, 

सं° १४२६ द्वि° पास्वनाय- मदाददगच्छीय परार ज्ञा० भ्रे° मदन फी स्री मान्दणदेवी के पुत्र देदाने 

व° श° १०२ि० पंचतीरथा पूंचन््रघरि पिता-माता के श्रेयो 


सं° १४७७ भा० महार 


क° ११ 
सं° १४८० ज्ये थादिनाय- 
शु० ५ पंषतीथीं 


सं० १५०३ फार नमिनाय- 
° २ स्वि० पंचतीर्थी 


सं° ११५०७ माप इुन्धुनाय- 


शु ४ पचतीर्यी 
सं° १५१० ज्ये° संमवनाथ- 
श्च ३ यंचतौर्था 
सं* १५१५ नभिनाप 

० १५१६ पिमलनाप- 
यंचतीर्यी 


तपा० सोमपुन्द्र- प्रा० श्रा० भ्रे० पूरसि की सी पोमादेयी कै पुत्र वासलने 
धरि स्वभ्रेयोधं 
+ श्रारक्नान्भेन्स्ताकी ची रल्नदेवी के पुत्र देन्दा ने 
स्वपिता-मावा कै श्रेयो, 
तपा० प्रमोद्‌- रोदिदराग्रामवासी प्रा० ज्ञा० गांधी वादा फीस्रीपृदीकेपुत्र 
सुन्दर्रि चापसिद ने मा० चांपलदेवी, पुत्र वीरम, बीमा, नागा, जीवा, 
माला, फालादि ङुडम्बदित सखभरेयोर्थ. 
तपा० रलसेखर- कासददग्राम मे प्रा० ज्ञा० धरे° धरणा की द्री ता्ीदेवी षे 
घरि पुत्र साक्लिग ने मार्या तोदेवी, पुत्र रीन्दादिसित, 
तपा रतशेखर भरा° क्ञा० भरे मान्दा फी स्वी मोदणदेवी के पुत्र वरीर्षिह 
घरि मै मा० देपू देवी, पुत्र सालिग के सदि स्वम्रेयो, ॥ 
१ भ्रा° ज्ञा भरे मल्ला फी खी मान्दणदेवी कै पुत्र प्रे चापा 
मै भाद्‌ षरा, तिषा, सदना, षिजा, तेजा, दक्‌ सित 
स्वग्रेयोये, 
9) भा० श्वा० भे वाद्याकी स्री सेगूदेवी फे पुत्र देन्दाने मा 
सुन्दरदेषी, रार्‌ वापा, श्रावृन पर्मन्दरादि कुटम्बसदित 
श्रार्‌ देीचन्दर कै प्रेषो 


अ०प्र० पैर तेर प ते २५४, ५५१, ५१९, ५९७, १६८, ५१६, ५७१, ५७२, ७६, ८० भत), ४८५, १८९ । 





४३० ] ‡: प्राग्बाट-दतिष्टास £: [ कतीय, 
प्र० वि० संवत्‌ प्र परतिमा प्र श्राचार्य प्रा० ज्ञा" प्रतिमा-तिष्टापक श्रेष्ठि 
सं० १५१६ इन्धुनाथ- तपा० रत्नरोखर- प्रा० ज्ञा भ्रे° साल्हा की स्री चांपृद्ेवी के पुत्र सदना ने 
प॑चतीरथी घरि भार्या देवल, पुत्र सालिगादि टम्बसदित स्वश्रेयोर्थ 
सं० १५१८ माव धर्मनाथ- कलोलीधाला प्रा ज्ञा० प्रे कोष्ाने भा० कामत्तदेवी, पुत्रं नान्दी 
प॑चतीथीं पूरि° गुणसागरप्रि दीदा के सहित बील्दा कै भ्रेयोधं 
सं° १५२३ मा० श्रादिनाथ- तपा लच्मीसाम्र शआ्ाप्नस्थत्त मेँ आ० ज्ञा० भ्रे° पनाक्ाल स्री चांददेवी 
श्॒ु०° & पंचतीर्थी घरि फे पुत्र सोभालाल. ने भा मानृदेवी, राद देवीचन्द्र श्रादि 
कुछम्बसहिते स्वश्रेयोयं 
सं° १५२७ पौ° शांतिनाथ- +} प्रा० ज्ञा० श्रे पचेत फी स्वी साधृदेवी के पुत्र हीराचन्द 
श॒° & शुक्० प॑चतीर्थी ने भा० जाणी, पत्री तोल प्रषखकुटम्बसहित स्वश्रेयोथं 
सं° १५३० मा० संभवनाथ- १1 प्रा० ज्ञा० श्राविका हजूकी पुत्री ्रसी की पुत्री श्रा 
¢ पचती्थीं वीरि नामा ने 
सं° १५२२९ वृल्धुनाथ- १? सांगवाडावासी प्राण््ञाभ्रे० पूजाके पुत्र श्रे साकी 
पंचतीथी माल्दणदेवी कै पुत्र सहजा ने स्वभा० तोक्ती, भाव तेजी) 


सं° १५३६ ज्ये° शांतिनाथ- 

छ० ११ शुक्र° पंचतीर्थी 

सं° १५७१५ फा० इुन्धुनाध- 
० ५ गुरु० पंचतीथीं 


सं० १४६० वें० 


 -शु°्रं प॑चतीथीं 


सं० १५२३ माघ० धमनाथ- 


छ्ननितनाथ- 


वदध भ्रा० पुत्र वीसा, वाघादि फडस्ब-सहित स्वश्रेयोधं 
कछोलीवाल  प्रा० ज्ञा० श्रे फोहा ने स्री कामलदेदी एव दीदा भा० 
चिजयग्रभघरि कमदिवी पु गोपा, जदता, जगमाल के सहित 
तपा० हेमविमल- प्राण ज्ञा० श्े० थेणा की स्त्री लखुदेवी के पुत्र ईला ने भार्या 
षरि भारः, पुत्र गहिदा, तेजसिंह प्रमुख इडम्बसहित. 


वाटेडा ग्राम क श्री जिनालय में 
तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा०° म० खङ्रर्सिह क्थ स्वी कहदेवी के पुत्र चालादि 
सरि सहित मं० केल्हा ते स्वपरेयोथ, 
कलोली प्राम कै श्री निनाय मं 
प्रा० ज्ञा० उदाकीस्त्री जोभिणि ने पत्र सहजा सादादि 
कुडस्बसहित स्वक्रेयोथ, 


तपा० लच्मी- 
सागरघररि 


 भारजा म्रा फे श्री जदिनाथ-जिनाल्य पे 


श्ु° ६ पंचतीर्थी 
सं॑० ९५०० दो देव- 
कलिकां 


~~~. 


छ क 9 ॐ @ ॐ @ = ५ ` 


प्राण्ज्ञा० श्रे° लीवा भार्या सांजदेवी के पुत्र देवराजने पुत्र 
, भंगा, पिता तीवा के भ्रेयोथ, 





श्र प्र०जं०ले० सं० ले० ५८७, पट). ५८६) ५६०, ५९६०, ५६२, ५६२३, ५६५, ६९०, ९४२, &१८- ६९१ । 
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^ कासिन्द्रा राम केशरी शांतिनाथ-जिनोलय में 


मर० वि० संवत्‌ प्रर प्रतिमा भ्र श्चर्यं भ्रा° ब्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापङ भ्ेष्ठि । 
सं० १२२४ बे० जिन्व “^^ प्राणा भे घणदेव की सी लाखुदेवी फे पुत्र अमरा मे 
श्च० १३ सोम । मा० गांपिदेवी, पुव श्रा, पुत्री एूनमती सद्वि पिता कै 
भेये, 


देरणा प्राम के शरी संमवनाथ-जिनालय मेँ 
सं° ११८२ ज्पे° पार्वनाय चंद्रगच्छीय भ्रा° ज्ञा० भ्रे° लोकवदि ¢) क पुत्र पासिल ते पुत्र पदेव, 


० ६ युध० चकेशरषरिं एामदेव आदि पांच पूत्रो फे सहित, 
आओरमराम के श्री भादिनाध-निनालय मेँ 

सं° १२४२ ज्ये कायोतसर्म. ^-^“ "““ भ्रा ज्ञा० भरे° सहदेव के पुत्र सदूमराव कै पत्र यरदेव कै 
० ११ भतिमा पत्र यशोधवल ने, 

४ फायोत्सरग- "^" "^" भ्रा ज्ञाण श्रे सहदेव के पुत्र सदुभ्रात के पुत्र बरदेष के 
्रतिमा पग्र यशोषवल ने, 
वनास-कांठा-~उत्तर गुजरात 

। । 


धराद (स्थिरपद्र ) के श्रीमहावीरजिनालय में धातु-परततिमायें 


सं° १४१३ भाष शांतिनाय पूरिमाकीमाणिया प्राण्ा० भे मोजराज ने स्रभा० लाद्ीषाई पुत्र मस्यमस, 


० ७ सुष० जयकेसरिघूरि सज्जने कै सदिव पिवा-माता फे शरेयोर्थ 
सं° १५१७ पै विमलनाय वपा लद्मीसागर- कालुखावासी श्रे छपा की द्री रुडीदेवी कै पुत्र देवरिद 
श ३ घरि की स्मर वान्दीाई फे पुत्र देपाज्त ने भांडादि डदम्बसदिवः 
~ स्वभरेयोर्थं 


श्री महावीर-जिनालयान्तगत श्री आदिनाथ-जिनालय में 


सं५ १४३ वै" मावर भरीपासनरछरि श्रा० जञा प्रे" नसवीर की स्त्री बांसरदेवौ के पुत्र मामा - 
० ११ । । ने स्वपिता के ष्रयोर्थ- 1 





प्र०प्र 1 चनगन्यन्ध वतन सच्च ले९ संर्ले० ६१२, ६२६, ६४९५ ६४२ । जै०अ्र९ ले०सं० ते रष, ३०,१७०॥ , , 


४३२ | 


~~~ 


£ अ्रग्वाट-दतिदहास £ ` {ठतीय .. 


प्र वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र° आचार्य मरा ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्टायक श्रेष्ठि 
स १४६२ वै श्मदिनाय मद्ादडगच्छीय प्राण ज्ञाण प्रे० प्रलपन्‌ फी स्वी सायलदैवीफै पुत्र मालण 
° ६ शक्र° हरििद्रस्ररि मै, 
सं श४व् शांतिनाथ तपा०सोमदन्दर- प्रा० ज्ञाण श्रे सायरके पवर गदा मे खश्राठ प्राजके 


सं° १५१० पै० सुमतिनाथ 
श्ु०३ 


सं° १५११५ ज्ये अनितनाथ 
° १ शुक्र” 

सँ° १५१६ माष शीतसलनाथ 

छ° & सोम० 

सं° १५२३ वै° श्रसिनन्दन 
° १३ 


सं० १५२४ मार्म° सुविधिनाथ 
कु० २ 


सं° १५२७ माघ संभवनाथ 

० ५ गुरु 

सं° १५२८ मै° सुधिधिनाथं 
० ५ गुण 

-सं° १५३४.चे० श्रेयांसनाथ 

० १० सोम० 


सं° १५३४ ज्ये शांतिनाथ 
शु० १० 


सं० १५३२७ ज्ये० अजितनाथ 


श २ सोम 


घरि प्रयो, 
तथा० रतशेखर्ररि उदरववासी प्रा० ज्ञा० पौरमकी खी भाटमतती के पत्र 
राघव ने भ्रात हेमराज, टीराचन्द्रःवीसलराज भा० मचकदेवीं 
पत्र श्रजुन सांगा, सहलादिं डम्वसहित पिता के प्रेयोध, 
श्रहमदायादवासी म॑० लीवाकीस्त्री मधूके पुत्र श्रदा की 
स्रौ सांजी नासा ने स्वश्रोर्थ, 
पूररिसाप्तीय प्रा० ज्ञाः श्रे .सोषराज की स्त्री कील्दरणदेची के पुत्र 
देवचन्द्रष्ररि देवराज ने भा० स्रलेश्री पुत्र भरमादिसदहित स्वश्रेयोथ, 
तपा० लदमीसागर- मूजिगपुर मे ° मंनरान की सरी जसदेवी के पुत्र हापा ने 
त्रि स्वभा० रत्नादेवी पुत्र जावड, जीवराज, जगराजादि सहित 
भ्ेयोध, 
भ्रा० ज्ञा° भ्रै° तेजपात्त कीसी श्रीदेवी के पुत्र पोपाने 
स्वभा० पांतीदेवी) पु० चर्जाग्‌, देषा प्रयुखङडम्बसदहित 
स्वश्रेयो्, 
प्रा०ज्ञा० प्रे कणं फीली मापूदैवीकै पुत्र वीढाने 
स्वभा० राजदेवी, पुत्र पालादि ऊुटम्बसहित, 
घृ तपा० ज्ञान- प्रा ज्ञा० सों० काला की स्री माद्टणदेवी के पुत्र सं 


6, 


4१ 


1१ 


` स्रागरघरि रलनचनद्र कौ स्त्री लावूवाई, सं° मीमराज ते स्वभा० देमति 
. पत्रङुडस्बसहित खश्रेयो्, 
भरीसरि डीसामहास्थान मे प्रा० ज्ञा० श्रे° सेलराज की स्वी तेचुदेवी 


फे पुत्र अजराज की स्त्री वमीवारं के पुत्र नरपालल ने पित्य 
वा) डाहा, पांचादि ऊटम्वसदरित, 
तपा० लदमीसागर- भरा० ज्ञा० श्रे गौपाल ने स्त्री लाखीवाई पुत्र भ्रे° लला 


प्ररि स्तनी कीमीचाईै, प्रषुखसदहित स्वभ्रेयोथं, 
तपा० लच्मी- लधुशाखीय प्रा ज्ञा० भरे हरदास कीसी गोलीके पुत्र 
सागमरघ्ररि राणा की स्री टव्देवी नामा ने स्वपुणयाथ, ` 





जै० प्र० ले° प° ले० ००२, ९९६) ०४०, ९५४, ९४९, ९८, ६२, १५९, ४६, ५२, रेट, १६७। 
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भ बरि० संच प्र" प्रतिमाः प्र० ्राचार्य , ` . ग्रा ज्र प्रतिमा-पतिष्टाप्क प्रेष्ठ 

सं० ११४७ चै शांविनाय .. श्र॑वलगच्छीय- डीमावासी भरा का प्रे लन्मण ने स्वभा. रमद्देवी 
श ३ सो सिद्धान्ततागरष्रि पुत्र सीवा भा टमह्देवी, तेजमल, जिनदच, सोमदच 

1 . छरा सहिव स्वभ्रेयोधं, 

से १५-- माष॒विमनाय , य° तपा . सहूमालावाप्ती प्राण जञा०भ्रे° धांभाफी सती रप॑गादेवी 
० २ गुरु० जिनयुन्दरघ्रि के पुत्र पवत ने खमा० मटकूदेवी, पप्र कमादिसदित, 

सं° (१५) ६५ माव० शांतिनाथ शरीरि ` माद्रीपुरवासी प्ा° न्ना° श्रे जस्राज फे प्रयोयं पुत्र 
शु० १२ शु पूलचन्द्र ने 


सं० १६१८ माष आदिनाय विजयदानप्ररि ` प्रा० ज्ञा भ्रे° सोनीगो्रीय साप्ना की पुत्री सोनौबाई भे 
श०१् 
५ शरी ्चादिनाथ के बडे जिनालय मे घातु-प्रतिमा 
सं १५१५ पै चन्द्रम सिद्वातीगच्छीय प्राण ्ञा० श्रे वागमल ने स्वमा० पमी, पुत्र वेतराज 
० २ गुरु सोमचन्द्रधरि मा० लारी वाई पुत्र विहश्रा सिव खप्रेयोध, 
भरी विमलनाय-जिनालय में धातु-प्रतिमा (देसार्सेरी) । 
सं° १५२३ वै युज्य तपा० र्मी प्र क्ञा० प्रे मेहा पी सौ सांषुके पुव महिमा ने स्ममा०ः 
० १२ सागरबरि रघू, पत्र लयकण, श्राठ नखदादि छुडम्पपिहत सखमरेयोरभ, 
न ` ` शरी हुपाखेनाय-जिनालय मे धातु-परतिमा (घ्यामलीतेरी) 
सं० १४०८ उपे० ` प्रेयांघनाथ जीरापद्रीगच्छीय- श्रा० ज्ञा श्रे मोकल ने समा० दूयदी, पत्र दराचेद्ध; 
शं" १० सोभ० । ". , उदयचनद्ररि ˆ सहज पुत्र उतलसदित स्वभरेयोरथ, 
1 न श्री भ्रभिनंदन-जिनालय मे घाहुअिमा (शशियासेरी) 
सं° १५५२ ्रापाद़ृ शरुनिसुव्रव॒पूरणिमा० मीमपघ्नीय- प्रा० ज्ञा० सं० संगाफी ची दपूदेवीकेपुप्र घर॑न्शमाने 
शु० २ शुक्र निचन्द्रषरि स्वमा० ्ीलादेषी, पुत्र खीमचन््र, सषु, लकमण, थलवा, 
धनराजादि सहित घधेयोधं, 
श्री विमलनाय-जिनालय मे घातु-प्रतिमा (मोदीपेरी) 
स॑ १५८-वे० ्रे्यासनाय पूिमा-पसीय प्रा जार श्रे ददा ने खमा० जाणी, पुत्र जयवंत कै 
०१५ ध सिनदपरि सदित स्भेयोथ, 
शरी शांदिनाथ-जिनालय मे धातु-परतिमा (उतारयेरी) 
सं १५१९ मार्ज० पंमवनाय श्र॑चलगच्छीय रतनपुरवासी सपुशाखीय म थमा भा० मारं पुत्र सं” 
- शुऽ ६ शनि ,. . भयकर्रिषरि मा० सुतेशरदेवी, पुत्र देवदास, शिवदास सधि 
. स्वर ^ † 


० भ्र० ते०स० लै" १६५, १२७, ०६. ९७, २९२, २४२, २५१, २९०, २९५, २०२ । 


४ | : . ` - & प्राग्वाट~दतिदहास ४ ` । ` [ दृतीय 


वर्माणं ढे श्री जिनालय में प्रस्तरप्रतिमा 


. प्र वरि० संवद्‌ प्र० प्रतिमा प्र० ध्राचायं प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रष्डि 
सं १३५१ साध पावनाय  .,.,.^..००... प्रा० ज्ञा श्रे मांक की स्त्री राउलदेवी के पुत्र सिंह ने 
छृ° १ सोम (युगल) स्वभा० पमरादवी,जलालुदेवी) पत्र पद्मराज भा० मोदिनीदेवी, 
पत्र बिजयसिह के स्त, 
भीलदिया फे श्री जिनालय मं 
सं० १३६७ वै° आदिनाथ मद्ाहड० भ्रा० ज्ञा° भरे तिहुणरिंह की खी हांसलदेवी के त्रेयोथं 
शु & रषिकरप्ररि पुत्र सोमचन्द्र ने 
सं° १५३५ साघ शांतिनाथ तपा०लदमीसागर- कृतुबपुरवासी भरा० ज्ञा°श्रे° काजा की स्रीदेवीके पुत्र 
कृ० & शुनि सूरि भोलराज ने, स्वभा० राजूदेवा, पत्र हंसराज, रतिराजादि 


फुडम्बसहित स्वपिता फे भ्रेयोथ, 


छंभाणा (दियोदर) के श्री जिनालयमें 
सं १४२२ माषं सुनिसुत्रत ° तपा० जिनरत- प्रा ज्ञा० भरे विस्रा की शली भाजीदेवी के पुत्र सं 
शु° & शनि० घरि मांक्डभा० भालीदेवी फे पुत्र सं अजुन ने स्वभा° 
श्रदिवदेवी सहित रपरा भा० रामति कँ भ्रेयोथं, 
सं° १५२३ वै° त्रिमलनाथ तपा० लदमीसागर- वीरमग्रामवासी प्रा ज्ञा० सं० नापा ने स्वमा० लस्मीदेवी 
०३ | खरि पत्र खोना, खदया, हासा, जावड़, भावड़, इनकी स्त्रियां 
नाथीवारई,कन्दारईवाई, मेधादेवी, श्ाद्देवी, इनके पत्र नाकर, 
भटका) स्पा, घरादि इटुम्सदित,. न 





` गूजर-काणियावाड ओर सोराष्ट 


डभोडा के श्री जिनाल्लय मेँ सपरिकर पापण-प्रतिमा 


सं° १३०५ ज्ये रोहिणीर्विव रतम्रमघ्रि  प्रान्ज्ञा० ठ० सांगा की स्री सलखणदेवी ने 
शु ° ११ सोम० (मा 
भ लींच के श्री जनिनालय में धातु-परतिमा | 
सं° १४०७४ ३० पावनाय रलनाकरस्रि प्राण््ञा० श्रे मोकल्ल ने पिता भोतु, मातां साल्हणदेवी के 
 श० १ ` श्रेयो, । 


अजं० प्रण ले०स्ं०्ले० २९२५, २२५, २२४, २५७, २५८ । प्राण्ले० सं०भा० ?ले० ४7, ६6, 


लणट ] ~ विभिन्न प्रनत मे पराजहा° सदरगदसयो यर श्रविष्ठ भवमा -गूजैर-कष्यावाद्‌ चौर सौरष्-पूला ५ { एश 
=-= 


्र० विण संवद्‌ प्र° परतिमा . भ्र० शराचायं. . ,. प्रा० ज्ञा प्रतिमा-अिष्ठापक रेष्ठ 
सं १४५७ धापा पावनाय प्‌ प० धर्मविलक- प्रा क्ञा० प्रे छह की स्वी मोखलदेवी के पुत्र तिष्टणा 
शु० ५ गुरु ` शरि ने पिवाक्ेप्रोरथ, . । ॥ 
सं १५२१ माथ ॒सुविधिनाय तपा० लदमीसागर- प्रा ह्ञा० भ्रे° रामसिंह को त्ती फमीदेवो के पूवर मादा ते 
, छ० ४ शुक्र , - , रि मा० लदमीदेषी, आद धाना, देवण भमुख कडम्बसद्ि, - 
कतार के श्रे° ला्आ ऊँ दोटे जिनालय में 
सं० १४२८ वै महावीर -देवेनद्ररि , - प्ा० ज्ञा० भाविक मयणुलदेवी फै पुत्र कर्मसिंह ने स्वमा० 
श० ३ ` 'लदीदेवी श्र पिवा-माता कै प्रेयो, 
न ४ पारणी के श्री जिर्नीलियं मे 


सं° १४४० पौ शांविनाय चार्य प्रो क्ञा० पिता सिंह माता सूपादेवीकेपरयोरथ पुत्र तेज 

श १२ बुष उद्यानन्दघरि ने. 
सं° ४६ ्रेयांसनाय तपा० सीमसुन्दर- प्रा° क्षा प्रे° रला की स्त्री माख्देवी कै पुत्र चान्दा फी 
रि स्री साख्देवी के पुत्र वेलराज नै मा° नदे प्ख 


टुम्ब-सदित सभेयो. । 
पूना के श्री ादिनाथ-लिनालय मेँ 
सं९ १४४६ वै धनितनाय उदढ्र(एस)गच्छीय प्रा° क्ञा० शरे° सावठ फी खी पान्दादेदी फे थेयोर्थ पुत्र 
° इमम .~.-, कमलतचन्द्रषरि जगद्‌ ने. ४ 
सं° १५१५ मि शन॑तनाय तपा० रव्रनरोखर--- गंपारयासी भा ज्ञा० सं° वयरसिह भा० अर्दुदेषी पत्र 
शु० ७ श्ररि सं०° नरा ने स्वमा० भरमादेवी, पुत्र बर्मन, भव्‌ सं 
शिवराज मा० कर्मदिवी पुत्र वसुपालादि दटुम्ब-सहित 
प माता कै श्रयोर्थ. भ 
सं १५२१ वै सुम्नाय ‹ठषा० सच्मीत्तागर- धीणूलग्राम मे धा क्षा० भरे पूनमचन्द्र की स्वी रलादेवी 
शु° १० श्वर . श्रि मे पुत्र काजा-जिनदासादि-इ्टु्ब-सदित, 
२ श्री पोरवालों के जिनोलय में 
सां० १४२० ज्ये° करशुनाय श्रीघररि भ्रा० न्ञा० भ्रे० रंतचन्द की द्धी ्मेकुनामा मे स्वपरयोः. 
° ४ गुरु 
सं° १५३७ वै० घुमिनाय ` तपा लदमी- ` इलदुर्गवासी श्रा ज्ञा० प्रे भोजराज छी द्धी ममादेयी 
छ० १० सोम. सागरघररिं के पुत्र रतचन््र ने मा० पहुतीदेवी, पुत्र साफ, वेणा चादि 
छटम्बसदित स्वप्रया. 





7 ` ` बन्तेरत्रन् मन्न सद्‌ गप्र तक स्स सज्सा 11वाा-- ? ले० ६६, २५६१ ठर, ९१६, ८६, २०२, २५८, ३५२, ४७४ । 
पटद्ी"--ग्ी ° प° ९एड० पी० आह्‌० र० वीतममाम-व्रयधोदा मच लाह ] युन्ड स्टे०ते तीत स्टेश्रन हे | 


"~-~---~-------------------~, 


४३६ | - ४ भ्राग्बाट-दसिद्यस ‡: ० । [ दतीय 





राधनपुर्‌ ॐ श्री शान्तिनाथ-जिनालय में 


` प्र०वि० संवत्‌ प्र°प्रतिसा प्र०श्राचायं ` प्रा० ज्ञा° प्रतिमा-परतिष्टापकं भरेष्टि 

सं° १४६० वै प्वंनाथ तपा सोमसन्द्र- प्रा० ज्ञा° प्रे सांडण की खरी सरस्वती के पुत्र श्राह ने 
शु° ३ सरि स्वभा० धाल्दणदे वी,पुत्र सुगालल, गोरविद,गगपति के सहित, 

स ° १५१७ साघ ॒सुभतिनाथ ० त० जिनरत- प्रा० ज्ञा० प्रे° सांयाकीस्प्रीमट्छरूफी पुत्री पृ नामा 
० ८ सोम, स्रि ते स्वश्रेयोध, 


पहेसाणा छे श्री पुमतिनाथ-जिनालय में 


सं° १५०३ श्रापाद्‌ सुमतिनाथ तपा० रत्नरोखर- वीसलनगरवासी प्राणता सं सादा फे पुत्रसं० वाछाकी 
° २ गुरु, सूरि स्री वीसत्तदेवी कै प्र सं० कान्दा, राजा, मेवा, जगा, 
घदा; इनमे से श्रे मेषा मे सभौ० मीणलदेवी, पुत्र 
सूरदास प्र्ुख कृखम्बसदित स्वश्रेयोष, 
सं° ११५३१ ज्ये नेमिनाथ ^" सदीसाणावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० कमंणने 
श्चु° २ रवि० 


वीरसग्राम के श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
सं १४८१ साष॒सुविधिनाय तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे° धांगाकी सरी धारिणीदेवी के रुत्र तीरा 


शु १० घरि : नै स्वमा० पोमीदेवी, पत्र सोमचन्द्र, हेमचन्द्र ॐ सहित 
स्वभ्रेयोथे, 
सं° १५०३ माष० संमवनाथ “^ प्रा० ज्ञा० श्रे धनराज नगराज मे, 
ॐ० ६ 
सं° १५१३ ज्ये° भ्रेयांसनाथ शागमगनच्छीय- प्राण न्ना० भ॑० श्रजुन की स्री अहिवदेवी के पुत्र म॑० पेया 
शु० ३ गुरु० देवरतघ्ररि की स्त्री रामतिदेवी के पुत्र हरदास ने ्वग्रेयो्, | 


महुआ (सोरे के श्री जिनालय में 
सं° १५१० प्ा० युनिसुव्रत-\ तपा० रत्नशेखर- स्तम्भतीथवासी प्रा ज्ञा० भरे सपा कौ स्त्री मावृदेषी 
० १२ चोबीशी त्रि के पुत्र भ्रे° करण ने, भा० कमादेवी, पुत्र महिराज, रा, 
खङ्कर भात्‌ श्रे° भका भा० टवद्र पुत्र हेमराज, शिता, 
शरे सायर भा० धनदेवी पत्र तेजराज, भरे° राजमत्त भा० 
माणिकदेवी पुत्र पत्ता, सहनादि सहित सर्वश्रेयो्, 


प्राण ले० सं०भा०? ले० १४६, ३०७, १६७ । सं० प्रा० जै० हइवि० ले० २८ । आण ले० सं०मा०रले० २५) 
खं० प्रा० ज° इति° ले० ९५ । ्राण्ले ० सं०मा० ? ले० २६२, २५६ । 


खण्ड ] : विभिन भ्ान्तोमे भाग्ा२ सदूणस्यो यस प्रसिष्ठिव प्रविमायं -ूर्जरकाच्यावादश्चौर सौरा्र-घोटा यटोदा > [ ४३० 
न~~ न~~ ~~~ ~ 


प्र रिण संवद्‌ 
सं° १५०४ मा० 
कृ० & रवि° 


स॑० १५०४ आा० 
शणम्‌ 
सं १५०५ 


सं १५३३ वै” 
5० ११ 


सं १५३३ ग्ये० 
श० ११५ सोम 

सं १५१२ य्य 
श्ु० ५ 

सं० १५११५ मापण 


शुर १ शुफ़० 


सं° १५२९ मापण 
शु० १३ 


श्र० प्रतिमा 


शांतिनाय 


सुपारर्मनाय तपा० उयचन्द्र- 


, हिम्मतनगर फे वड जिनालय मेँ 
भ्र° श्चा 


श्रा० छ्ा० प्रतिमा-प्रतिष्ठाप्क श्रेष्ठि 


तपा० जयचनद्र- विराटपुरवासी प्रा श्रा० भरे देवराज मार्या कमादिवी फे 


सरि 


घरि 


पुत्र सहसरा ने भार्या चमक्देवी, पुत्र सायर, रमणायर, 
माणिक्य, मांडण, धर्मा, पौत्र दरान, मन्ता, रारि 
श्रादि इटम्बसदित स्वरयो. 

प्रा०ज्ञा०श्रेऽरचांपा फीस्री दमीरदेवी के पुत्रपृूराने 
मार्या मांजुदेवी, पुत्र दलादि म्बसरित भ्राठ्‌ सायर 
शरौर सभ्य, 


जामनगर फे श्री आदिनाथ-जिनालय मेँ 
शीतलनाय तपा० जयचन्द्र- वामईूयावासी प्रा क्ञा०श्रेण देया कीसी साख्देषीके 


सुमत्रिनाय 


शीवलनाय- 


चोवीशी 


ष्रि 


तपा० लदमी- 


सागरघ्रि 


युर वयरा ने मा० फच्‌ नामा के श्रेयो 

ंगलपुरवासी परा° न्ञा० दो० षरसिंद कौ स्री दू देवी फे 
पुत्र दो° मीमानेमा० रल्दीदेषी, पुत्र सोवा भा० भटर 
त्र कान्द परषुस-टम्बसदित स्वधरेयोय, 

काकरवासी प्रा० न्ना° प्रे गांधी वीरा भा० मृदेव 
पुत्र हेमा भा० दीरादेवी, हपदिवी पुत्र महिराज ने भार 
सोद्देवी, पुत्र लालादि शटम्बसदित स्वश्रेयोथे 


कोलीयाक (भावनगर) कँ श्री जिनालयर्े 


पाख्नाय 


नेमिनाप 
(खी) 


शीवलमाय तपा० दमी. 


चरि 


तपा० रत्नसिह- प्रा° ज्ञा° भ॑ साजण मा० व्िलदरदेवी पत्र दरूटाक, उसकी 


स्वसा वार्देवी नामा-इन स्वं के प्रयोरथं घ्रात गदा मे 


वटुाण के श्री जिनालय में 


बुद्धिसागरषड़- 


बह्ननाण (चर्माय ) सच्छानुयायी प्रा प्षा० भरे पाने, 


धर विमलघ्रि भा० लाखणदेषी,पुत्र इद्धर मा० चांपूदेवी फे सरित जीतरित- 


स्वामिविष ध्यत्मभरेयो् 


छोरा बदोदा के श्री जिनालयमं 


सागरघरि 


अदमदावाद्‌ मे प्रा° म्रा° भे° हीराचन्द भार्या चास्दैवी 
के पुत्र प्रे धनरा मे मा० सोनादेवी, रार्‌ पत्रादि सित 
स्प्रेयर्थ, 


मा० ले° ते० मान? ले० २०१, २०९, २९१, ४५४, ४१५५, २०६ २८८ २५५॥ 


[ टेतीय 





। दन | ४ ः: प्राग्वाट-दतिष्टास :: 
मंडल कै श्री पाशवंनाथ-जिनालय मेँ 
म्र० विण संवत्‌ प्रण प्रतिमा भ्रण आचाय प्रा० ज्ञा प्रतिमा-रतिष्ठापकं श्रेषटि 
सं° १५२२ माघ चविका पपा० दमी प्रा० ज्ञा श्रे लूणा मा० लृणादेवी के पत्र वरर ने, 
य° १३ साग्रघ्ररि | 
६० १५२द वै इस्धुनाथ ० तण ज्ञान- वौवीपुरवासी प्रा ज्ञा० भ्रे० भूभव भा ला्तीदैवी के पुत्र 
छु १३ गुरु° सागरघि शिघ्रराज ने भा० रवीदेवी, पुत्र वफायख्य समस्त पूरो फे 
सहित स्वध्रेयोथ, 
श्री शांतिनाथ-जिनाल्लय मं 
सं° १५४१ संभवनाथ- तपा० लद्फी- प्राण ज्ञा० म॑० देवराज मार्या रूपिणी केपुत्र मं० पुजा 
चोवीशी साश्रघ्ररि ने भार्या च॑पादेवी प्रषक्ष-कटस्बसदहित, 


घोघा क़ श्री जीह्लागाला (नीरााक्ता) जिनाय में 


सं० १५२३ पा कुुनाथ आगसगच्छीय प्रा० ज्ञा० म॑० सदा की मार्या सार्देवी के पुत्र म॑ 
° ७ सो देवरत्नघरि भोजराज की स्त्री साधू नामां ने सभेयो, 
† श्री नवखण्डा-पाश्वनाथ-जिनालय में 
सं° १५२६ फएा० धर्मनाथ तपा० लन्मी- प्राण ज्ञा० दो भोटाकीस््री मांजूदेवी के पुत्र वासण की 
° ३ सोम० सागरघूरि स्वी जीविणि नासाने देवर सोदा, कमसिंहः पुत्र मोरा, 
। वीरादि सहित स्वश्रेयीथ. 
साददी के श्री जिनालय मं 
सं° १५२३ वे० शांतिनाथ- तपा० लच्मी- प्रा ज्ञा० श्रे वासड की स्री ययद्देवी के पुत्र भरे 
श्ु° &. चोवीशी. सागरघ्ररि हरपति ने भा० दंसीदेवी, पुत्र फाला, रता, फांभण, भांटादि 
ुडम्ब-सदहित स्वभ्रेयोथ, 
गंधार कै श्री जिनालय में 
सं° १५४७ वै अंथिका सुमततिसाधुद्टरि प्रा० ज्ञाण श्रे सं० पासवौर की स्त्री पूरीदेवी ने स्वङ्टम्ब 
“ श्यु° ३ सोभ्‌° कै श्रेयोथ, 
सं० १५६१ वै शरनंतनाथं गंधारवासी प्रा°्ज्ञा श्रे० पवेत फ पुत्र भ्रे० जछुकै पुपर 
क्‌ ७ शुक्र धमसिंह अमीचन्द्र ने 
| सोजीत्रा के श्री जिनालय में - 
सं° १४२३ वै -इन्धुनाथ - तपा० लद्मी- सोजीत्रावासी प्रा ज्ञा भ्रे° आसवीर, श्रीपाल; भ्रीरंगादि 
० ४ गुरु सागरघरि. ने इटम्ब के श्रेयो, 





प्राच्ले० सं०भा० १९ले०.२६२,-३२७५, ४८०, २७०, ४२२, २७४ ! सं प्रा० जै° इति० ले० £, &, २० 
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भ्र विर संवत्‌ , 


सं° १४१५ ज्ये 
कृ० १३ रपि 


सं० १५३० माघ० ~. 


शु० 9 शुक्र 


सं १६२२ माष० ` 


छ० २ बुषर 


सं० १५६५ यै 
छ०२रवि 


० १५०६ माष 
शु०५ युरु° 


सं° १५६४ ज्ये 


` १२ शुफ० ह 


सं° १६२२ माष 
{-5० २ बुध 


सं०, १७१० पौष 
5० ६ गुर 


जध्राल के श्री. जिनालयर्मे - 
प्र" श्रविमा ५० शराचार्य ्रा० ्ञा० प्रतिमा-पविष्टापक ्रेष्ठि 
पावनाय सागरच॑द्घरि जपरावासी प्रा क्ञा० भ्रे९ वीक्रम नै, 
पंचतीथी ~ 


. साँबोषषण के श्री जिनालय में 


नेभिनाय तपा लदमी- सांबोसणएवापी प्रा श्रा ्रे° जव ने, 
सागरघरि 


वडदला के श्री जिनालय र्मे 
पृरनाथ श्री दीरविजय- प्रा ज्ञा° शरे° धनराज; रजी, 


जंवूपर के श्री जिनालय मेँ 
सुमपिनाथ धरेरनघ्रि जंबू्रवासी प्राण्ञा० भे° शाणा की खी श्रा० रदितमा ने, 


डाभिल्लाग्राम कै श्री जिनालय में 


चन्द्रप्रभं तषा० रतरोखरघररि ठाभिलाप्रामवाली भा० सा भ्रे° हावद्‌, फौता, धना, 


मोजा श्रादिने, 
वालींवग्राम के श्री निनालय र्मे 
धरभितनाय तपाग्लद्मीसायर- वार्तीवरप्रामवासी प्रा० ज्ञा० भे° वरुथा सर्मा मे, 


‡ भरूच कं श्री जिनालय मेँ 


भर्नवनाय दीरविजयद्रि मृगुक्च्छवासौ प्र शा० भ दो° लाला की खी बच्छी- 
ध देवी के पत्र भरे० कोका ने, 


सीनोर फे भरी जिनालय में 


आदिनाय विजयसेनघरि. पा० ज्ञा° श्राविका जीवदेषी श॒चुदेवी ने खड्टम्ब णं 
स्वभेयो्ध, = । 
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भ्र वि० संवत्‌ 
सं° १५१० पा° 
° १९ 


सं° १५०६ पौष 
०५ २बि० 


सं० १५०६ वै० 
शु° ६शवि° 


सं १३८३२ माघ 
च० १ शुक्र० 


सं2 १५०६ वै०शु° 


७ रविं 
सं° १५१२ ज्ये° 
शु० ५ रवि० 
सं° १५१५ साषं 
शु ७ 


सं° १५०१ पैर 
शु० ३ 

सं १५२५ वै 
शु० ६ 


.: प्राग्वाट-दतिष्टास ‡: । ` ` ` ` [ ठतीय 





उदयपुर के श्री जिनालय मँ 


भ्र प्रतिमा प्र चाचार्यं प्रा० ज्ञा प्रतिमा-गतिष्टाप्कं परेष्डि ` 
युनिसुत्रत- ` “-*““ ˆ“ प्रा° ज्ञा० ° राजमज्ल भार्या माणिकदेवी, श्रे सहजादि 


डभोई (द्मवती) फे श्री सामलापाश्वनाथ-जिनालय मे 
नसिनाथ साधुपूरिमा- प्रा° ज्ञा० सं० श्रे० सारंग.मा० सद्िजृूदेवी नेपुत्री काकी 
श्री सोषचन्द्रपूरि भ्नातादि के सहित, 
श्री सोदृश-पास्वनाथ जिनाय मे चोवीशी | 
शांतिनाथ भश्रीघ्ररि सहुयालावासी प्राण्ज्ञा० शरे रत्ना.की सी,र्नादेबी कै पत्र 
मोखु' फी स्री भिणलदेवी के पत्र धर्सिंह, धरणि, . गमदा 
भा० मागलदेवी, सरीरुदेधी, दीरुदेवी, गलदेवी, धनसिह भा° 
हांसलदेवी के पतर रामादि के पुत्र चापा, स्तापा) नाथु, 
भूमेव ने स्वपित्‌-मात्-पितन्य-प्रात्‌-परेयोथ, 
श्री धसंनाथ-जिनाक्लय में 
्रादिनाथ श्री कनक्घ्रि. प्रा० ज्ञा०भ्रे° श्रासदेव ने स्वस्री लुणादेवी के पुत्र चाड, 
। ठहरा, खेता, रणमल, वीकल के भ्रेयोधं 
` शांतिनाथं ` -भरीसररि सहुयालावासी प्रा० ज्ञा० भ्र मेषराज कौ स्त्री वीरमति 
के पुत्र ज्लापा ते स्वभार्यां लीलादेवी के भ्रेयोथ, 
सम्भवनाथ नागेन्द्रगच्छीय- . वलभी पुर-वासी प्रा° ज्ञा° भरे परटील हीरा की स्त्री देडुन 
भरी विनयप्रमचरि कै पुत्र क्षमा ने पुत्र गदा, सदा, भ्रीवंत के सहित स्वशेयोथं, 


` अ्मनितनाथ ` तेपा० श्री रत्न- ` म॑धर-बासी प्रा० ज्ञा० सं° वयरसिंह की स्त्री जसदेवी कै 


रेखरघ्रि पुत्र सं नराल ने स्वभा० भमदिवी, पुव वद्धा, भाता 
# सं° शौवराज भा०.फमदिवी पुत्र वस्तुपालादि, पुत्री दषदिवी 
के श्रेयोथ, 
. श्री पुनिसुव्रत-जिनाल्तय मे । ।ओ 
सुमतिनाथ ` बिजयतित्तकलरि भ्रा० ज्ञा० भ्र षड््मा की स्त्री चापलदेवी पत्र आशधर की 
स्त्री रमङ्कदेवी मे पुत्र, पति श्रौर स्वभरेयोथ, 
श्री शांतिनाथ-जिनाल्तय मेँ 


प्नितनाथ तया० लच्मी- ` वीरमग्राम-वासी भ्रा ज्ञा० भ्रे° सायर भा० डई लीला 


सागरखरि के युर द॑सराज ने स्वभार्यां रंगादेवी के भरेयोथे, 


. खं० श्र जण ले० इति ० ले र 1 ० घा० ग्र॑ं9 त्रे सं०भा० तले ७, ४९, ५४, ९६, ५५, ५२, § ७, 6 { 
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गाम्‌ ग्राम क श्री जिनालय मं पंचतीर्थी 
° वि संवत्‌" प्र प्रविमा अ आचाय श्रा० ्ञा० अ्रविमा-पदिष्ठापके घरेष्ठि 
सं १५१६ ज्ये प्मपरम तपा सचमीसागर- [स]लखणपुरवासी भा ज्ञा० महा० स्म॑यर्‌ भा० बावुदेषी 
-शु०३ ` ˆ रि की पुत्री गौरी (गां मरम की पत्री) नामा ने पुत्र राउल्ल 
। ` भा० लखीदेवी पुत्र साजणादि सदित, 

सं? १५२५ माष घ्रमिनंदन ` ++ तयपुखापी प्रान ज्ञा० प्रे काना फी स्री चा के पुत्र 
० शुनिन . ` -- सर्वण ते स्वमा० माणकदेवी, पत्री घीरमती, पह श्यादि 

~ - , छुटम्बसदित स्वपिदृश्रेयोथ, 


चाणस्मा भ्राम के श्रौ जिनालय में 
सं° १४१७ वै०' शांतिनाय साधु० पू पीय प्रा” ज्ञा० भरे वजान्द की घ्री बान्दणदेवी के पत्र 


५ गुरु० . ध श्रीषर्मतिलकरि योधा ने माता-पिता कै श्रेयो, 
स॑ १५०३माव शुंयुनाय तपा० जयचररि श्र ज्ञा भे° सरव फी स्त्री सहजलदेवी के पुत्र राजमल 
० ५ ` ` मे खमा० लचपरीदेवी, पुत्र महिरान, सायरादि फै सि 
४ ५ ~ सखघ्रेयोरथ, 
स॑० १५४३ व° सुमतिना सिद्धातगच्छीय पत्तनयासी भं० उङ़रसिह मा० घनी कै पुत्र उणायग्‌, नारद 
श॒० ३ . देवसुन्दरधरि भा० रजादेवी नामा ने स्वघरयोर्थ 
सं° १५५३ फा० शांतिनाय  तपा० कमलकश प्रा° ज्ञा० सं° व्रिजयराज मा० म॒धुदेवी फे पुत्र भे° दङ्गर- 
श्॒० ४ । श्रि तिह ने मार्या लीक्लादेवी, पुत्र दर्षचन्द्र, फान्दादि फे सदिव, 
सा० १५५४ माष सुमतिनाय ठपा० देमविमल सोदादवासी प्राण््ञा० व्य० जयर्िह की स्री वत्सदैवी 
० २ सोम० घरि के पुर शरा ने स्वमार्या देवमति, पुत्र लदमण, माबड़ सकृटम्य 
। = । स्वभेयोरय, 
सं० १५५५ चत्र पुमविनाय श्रीनगोन्दरगच्ीय प्रा° ज्ञा० म॑० मेवरान के पुत्र रतना ने स्वमा० रही, पुत्र 
कृ० १० गुर छान्दा, नाना, द्रा के सदिव माता-पिता फै भरेयो्ं एवं 
स्व्नेयोयं 


स॑ १६० कै शाविनाय- पूदिमापदीय ङमरगिरि वासी आण क्ञा० चेर पररा; भिलर्तिह, श्रे° क्लद्या 
४०.१३ शुक ° चोवीएी भ्रीपुएयम्रमध्रे ने मा० हीरादेवी, पु्र्र-सदित स्वपुएयाथे, 


उंफाथ्राम के श्री जिनालयमें 
सं° १३७६ माष चादिनाय- = °^" प्रा ्ञा० भरे संसा फी मार्या खेतलदेषी के पुत्र भण- 
5० १२ पुय० पंचदीयीं , शी ने पिवा-माता कै श्रेयोर्थ, 
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प्र बि० सावत्‌ 


स० १४-६ 
सं० १४५६ 


सं° १४८६ साप 
शु ४ शनि° 
सं० १७८८ 


सं० १४६8 माष 
शु & 


सं° १५०८ आ० 
छ° २ सोम॑० 


सं° १५१२ फा 
द° १ रवि° 

सं° १५१३ वै? 
सु २ 

सं° १५१२ ज्ये० 
कु० ७ भ॑० 


सं०. १५१५ माष 
शु० १ शुक्र 


सं° १५२३ माघ 


शु० ६ 


सं०. १५२५. फा० 
श० ७ शनि° 


‡: -प्राग्बाट-~दतिद्ास £ 


[ कृतीय ' 
प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्डापक श्रेष्ि 
प्रा ज्ञाण प्रे पाल्या की स्री माणकदेवी कै पुत्र भरे भीम 
ने स्वभा० चंपादेधी के सदित सखपितामह कान्दद्‌ के भरेयोर्थ, 
श्रा ज्ञा० भ्र सदसदत्त की चरी वीणलदेवी फे पुत्र रदा, 
रत्ना ते पितादि कै श्रेयोथ. 
प्रा० ज्ञा० श्रे° खेताकफी शी तिलकरदेवी के पत्र प्रे काम. 
देव ने स्वमायां धरणुदेवी के सित खभ्रयोध, 
ग्रा० ज्ञा० म॑०्कर्मा के पुत्र ललीवा की स्री उनङ्रदेवी के 
पुत्र कटु ने पिता कै प्रेयोर्थ. 
भ्रा० ज्ञा० भ्र राजडकी स्त्री भरह्देवी के पुत्र भ्रे° 
श्राका की स्त्री मनीवाई के पुत्र रहिया ने सखमा० लीला- 
देवी, भराता महीप श्रादि इडम्बसदित खभ्रेयोथ. 
वीशलनगरवासी प्रान््ञारप्रे० हृदा के पुत्र सं° सायर क 
स्त्री ासलदेवी फे पुत्र हरिराज, नथमल ने माता-पिता के 


 -श्रेयोर्थ. 


पर० प्रतिमा. प्र० आचार्यं 
शवंनाथ ता० सोमसुन्दर- 
धर्मतिल ररि । 
. शांतिनाथ कलरि- 
धरीवर्धमान तपा० सोमघुन्दर- 
सरि 
सहावर सुचिदितश्ररि 
कुन्थुनाथ- तपा० सोमसुन्दर- 
चोवीशी सूरि 
पचप्रभ- ध० तपा० रल- 
पंचती्थीं सिहरि 
धर्मनाथ- सा० पू° पुण्य. 
पंचतीथीं चन्द्रघरि 
संभवनाथ तपा० सुरस॒ुन्दर- 
ष्रि ` 


शीतलनाथ-~ सा० पू० षिजय- 


चोवीशी 


चन्द्ररि 


श्रेयांसनाथ मलधारीगच्छीय- 


इन्धुनाथ 


शांतिनाथ 


गुणघुन्दरषरि 
तपा० लच्मी- 
` सागरघरि 


 तपा०. लक्समी. 
सागरघ्रीः 


उद्ववासी प्रा° ज्ञा० भे° घ्द की स्री सहजलदेवौ फे पुत्र 
चांपा ने स्वमा० यापू, पुत्र ्षीवादि कै सहित, 


प्रा० ज्ञा० भरे सहदेव की ची सलखणदेवी के पुत्र पुज ॥ि 


(राज) ने स्वमाया पुरि, पुत्र बरजंगादि के सहित, ` 


स्त॑भतीर्थवासी प्रा ज्ञा श्रे नल ने द्खी नागलदैवी, 
पुत्र वाला, माला, देवदास, षदा रादि इटम्वियां के 
सहित पिता-माता के श्रेयोथं, । 
भ्रा ज्ञा० दोसी श्रा मक्देवी के पुत्र वाखा कीसी 
चंगादेवी के पुत्र पदमशाह ने पिता, आता सधारण के शरेयो्थ, 
नांदियाग्राम में प्रा ज्ञा भ्रे° रत्ना की सी माल्हसदेवी 
कै पत्र व्य ० समरा ने स्वभार्यां सहनलदेवी) पुत्र इङ्गर, जश्ना, 
पिजय, दृदादि के सहितं स्वश्रेयोथ. 


` उपहरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे° मेषाकी स्री मटकङ्देवी के पुत्र 


सीवा ने लाड़ीदेकी के सहित, ,. 
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प्र० तरि संवत्‌ 


सं० १५२१ वै 
श॒० & सोम० 


॥ 
^ 


सं० १५२७ ज्ये 


कृ० ७ सोम्‌० 
सं १५२८ फा 
, शु° ८ सोम 


सं° १५२६ वै 
शु० ३ भनिर 


सं° १५३१ मां 
न] सोम० । 
सं° १५३२ माष 
कु° १० गुरुर 
सं° १५२४ फार 
श्यु० १० गुर 


सं १४३४०. 


फु० १०५ 
सं० १५३१ पौप 
शु०° ६ बुधः 


सं° १५६१ माष- 


० ११ युरु° 


भर० परतिमा - प्र° ्राचार्य 
- श्चादिनाय 


निनाय 


“ इन्युनाथ 


नमिनाथ 


श्ादिनाय 


नमिनाय 


, विमना 


सुमपिनाथं 


वय -" > 


ह 
घमनाथ 


ॐ 


श्राण ज्ञा प्रतिमा-्रतिष्टाप भरष्ट 


- ऊंववालवासी भरा शा० भ्रे° नरह फी श्वी चादिदेषी फे 


` पुत्र लाला ते स्वभा राजदेवी, दलुदेवी, फडदेरी, पूतन 


व° तपा० ज्ञान- 
& 
सागरघ्ररि 


1 


११ 
८ 


तपा० लदमी- 
. सागर 


श्रागमगन्छीय- 
देवरतधरि 
तपा० लदमी- 


` सागरघरि 
१० प्रवीय सिदध प्रा० ज्ञाण श्रे धर्मि कौ सी लाद़ीदेवी के पुत्र विनायक 


षरि 


पोपदादि सदि खपरेयर्थ, 

प्रा० न्ञा० सं० सायर फी प्री श्रासलदेवी फेपुत्र सं 
नत्यमक्लने खमा० यीताणदेवी)पुत्र शिवराज रादि फे सदिव. 
लरेतलवसणायासी प्रा त्ा० भरे” भूलां फी स्री पवी 
कै पुत्र म॑० सिसा ने स्वभा० सुदहासिणं, प्रं जगा, गपदि 
श्रादि के सदिव स्रेयो, 

दूसावायकबासी प्रा ज्ञा घ्रे नीणा की स्री राउदेवी 
केपुत्र भांमणने स्वमा० नाथीदेवी, पुत्र मंडन भार 
राणीदेवी श्रादि फै सदित पिदव्य मेषा शरीर खमेयो्थ, 
श्रहमदायाद्-बासी प्रा ज्ञा० भे° कद्रभा के पुत्र समरा के 


पतर सोमदत् ने स्वमा” देमादैदेवी के सहित ख्रयोधं. 


परार क्ा० भरे पर्व॑त कील्ली माददवीके पुत्र सांडा ने 
स्वमा० तेजुदेवी, पुत्र रामादि के सदिव, 


ने स्वमा० धनादेवी श्रादि के सदित स्रो, 


तपा० लदमी- पीरीवादा-चासी प्रा० ज्ञा० श्रे तृतिहकी घ्री धर्मिणी 


सागर 


- भीरि 


देवी के पुत्र गोपा की मार्या सादना ने खघ्रयोरथ, 
प्राण छा° प्रे सदेदफी सखी स्तखणदेवी के पुत्र पूजा 
ने सखमा० मारी पुत्र दादेव शादि फे सहित पुत्र बजह्ी 


~ मा० रदीदेवी फे भेयोर्थ, 


पृत्तनमें प्रान क्ञा० मण पूजाकीस्री भलीदेवी फे पुत्र 
मं° चापा ने स्वमा० छाती, पुत्र लच्मीदास, भ्राता चांगा 
मा० सोनादेवी पुत्र जयन्त, ममिनी अधल्देवी, पूरी बाद्ीः' 


` देवी श्रादि सहित, 
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म वि० संवद्‌ भ्ण परतिमा ` अ० शराचायं - प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-पतिष्टापक श्रेष्ठि 
सं° १५७६ चैर सुविधिनाथ अंचलगच्छीय पत्तनतगर मे भा ज्ञा० श्रे लद्मण की स्वरी लच्मीदेवी ॐ 


° ४ शनि° भावसागरघररि प्र भ्रे° जगा की स्री कीवारददेवी, तोहदेवी कै पुत्र श्रै 
। ` गदा) लघुभ्राता श्रे ° सहना ने स्वभा० सौभाग्यवती संपूदेवी ` 
तथा दितीयासाता, शद्ध भ्राता भ° रामादि श्रयुख इढम्ब 


| के सहित, 
सं० १५८४ चै० सुमसतिनाथ तपा सौभाग्य- विशलनगर-बासी भाण ज्ञा० लघुशाखीय भरे नारद कीसी 
० ५ शुरु० हपसरि रत्नादेकी के पुत्र भरे रामा ते खभा० लीलादेवी, पुत्र 


राजपाल फे सहित, 


+ संमवनाथ तपा० हैमविमल्रि वडीग्रामवासी प्राण ज्ञा० श्रे नाथाकी स्त्री नारईदेवीके 
पुत्र विरुद्या नै भ्राता मटा, लया स्त्री हासीदेवी पत्र माधव 


श्रादि के सहित स्वभ्रेयोथ, 
त° १६२० माघ छपभदेव तपा० दीरविजथ्ठरि प्र० ज्ञा० म॑० समरा की सरी पुहुता्देवी कै पुत्र म॑० 
° & सोम० ठाकर ने स्वभा० कमलादेवी, पुत्र देवचन्द्रादि के सहित, 
गृह-जिनालय में | 
स० १४-- ज्ये आदिनाथ षोपपुरीगच्छीय प्राण ज्ञा० श्रे वयरर्सिंह फी स्री लखदेवी के पृत्रने 
देमचन्द्रधरि 
सं° १५०६ माष संभवनाथ बुबुगगच्छीय प्रा० ज्ञा०भरे० रुहा कीसी मचकदेवी के पुत्र देवसह 
०६ दंवचन्द्रध्रि ने स्वमा० चमकूदेवी फे सहित स्वश्रेयोध. . 


शान्तिनाथ-जिनालय मे 


सं° १४५१५ साष० शांतिनाथ मल्लधारीगच्छीय प्रा० ज्ञा भ्रे०.मांकड़ की स्री मेचूदेयी फे पत्र जाङश्रा, 
शु° १ शुक्र गुणसन्दरप्रि देखा, काला, धरणा ने अपनी साता कै भ्रेयोथे, 


जणहिलपुरपचन के श्री भामापाश्वंनाथ-जिनालय मेँ पैचतीथीं 
स० १३१० शांतिनाथ ` पर० गच्छीय- प्राण ज्ञाण श्रे° उदा कीसी आल्दादेवी केपुत्रने, 
सानदेवघ्ररि 
सं° १४२४ वै° विमलनाथ  कमलचन्द्रबरि ` प्रा० ज्ञा० भ्रे° सोढा की स्तौ मेदेव के पुत्र महणसिंह ने 
० २ शुक्रे° | ` भाता-पिता कै भ्रेयोथ, 
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तण्ड] 2: 
भण वरि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा : प्र० श्राचा्यं;. ; ` प्रा ज्ञाण प्रतिमा-परतिष्ठापङ ्रष्ठि 
सं° १४८२ माप पावनाय भागमगच्छीय प्रा० ज्ञाण भरे मेप्रराज फी स्त्री मेदूदेवी के पुत्र ध्राम्र्चिद 
० ११ गुरु० - „. श्रीषठरि , नेख्रेयोथे, , , । 
॥ ` " शरी मनमोदनपा्वनाथ-निनालय क गर्ममृद मे (छनूरी-मोदन्ता) 
सं° १२७१ ८ भरि भ्रा° ज्ञा० श्रे° तिहुणसिंह ने पिता साजण श्रौर भाता 
† जाखणदेषी के शरेयोरथ, 
स॑ १३६४ च ०००००००. राजरोदरधरि ग्रा क्वा" ५००००००० ७०५००००० १००० 
०६ 
सं° १४८५ पै .पिमलनाथ पूर्वधरि भ्रा ब्ला० भरे० पातलकी ची कौन्दणदेवी फे पत्र देवने 
श० ८ सोम० स्वमा० देव्तदेयी के सहित माता-पिता फे प्रयो, 
९० १५३० माप. भरयांसनाय उपएसगच्छीय- भ्रा० क्ञा० भ्रे° खीमा ने स्वस्त्री अर्धदेव पुत्र पंचायण। 
श° १३ सोमर सिदधश्रि गिरा द्री सोद पुत्र व्धादि सदत, 
९० १५५९ आपा, सुमविनाय॒ तपा० देभविमल- बडलीवासी पर श्ा° श्रे" दोसा पी स्री खादी कौ पत्री 
ररव षरि मन्दी नामा ने ख्भेयोरथ. 


शी घुने-जिनालय मे घाहु-प्विमा (लीगदी-पादा) 
सं ०१२८९१७० फा० अनितनाय मावदेवघररिे प्रा० ्ा० प्रे मीना सी चीन्ददेषी फे श्रषोर्थं पुत्र सोमा 
००२ मै, 


- शरी चदे भिनाज्षय मे 
सं० १५०१ माप शीतलनाय्‌ व° तरर भ्रा० ल्ञा० मं बदा मा० सूजी पुत्रं म॑० सङ्रसिहद भा० 
श० १३ गु सिदष्रि फट्‌ कै पुत्र म॑० पर्वत मे माता क भरयोर्य. 
स १५०८० चन्द्रम चपा रतरशेखर- वीरमग्राम-वासी प्रा ज्ञा० भ्रे° फद्वथा भा० मदद कै पुत्र 
०३ शरि मावा ने स्वमा० फा (पतर) पेला, माणिकादि कदम्बसदित 
सर्वभेयोर्थ 
शरी पचासरा-यारवनाथ-जिनालय भे 
° १६९२ वै विजयहीररि विजयेनदरि } प्चनवासी शरा कषा वृ° शा० दोस्ती शंकर षी घ्वी 
° १४ सोम ान्दीदेवी ने पुत्र अरजी भौर माहन्य श्रव॑ मार्या 
घ॑" १६६४ फा परिनयसेनघरि- पिवयदेव. | भाजा्देवी पुत्र लालजी, पत्र रत्रजी श्रादि परिवारित 
श्ु० ठ शनि इरि ब 1 ववद 


----~ 
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शाहपुरकेभी जिनालय मे 


, [ वृतीय. | 





भ्रा ज्ञा° प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ट 


शाहपुर-निवासी प्रा ज्ञा० भरे पजा पुत्र रजी दोनों 
पिता-पुत्र ते स्वश्रेयोथे, 


पत्तन के श्री शांतिनाथ-गमगृह मे पंचती्थी (लीवडी-मोहल्ला) 


४४६ | 
भ्र विण संवत्‌ प्र प्रतिमा प्र श्राचार्य 
सं° १७७१ सार्य सहसफणा- `" “`` 
० ६ सोष० पवनाय 
सं १४६१५ विसलनाथ श्रीष्रि 
सं° १७८४ व्ये शांतिनाथ तणा०सोप- 
शु० १ ० वुध्‌० प॒न्दर्‌ 
सं° १४९६ फा संभवनाथ श्रीष्ररि 
शु २ 
सं° १५०३ ज्ये धुनिसुव्रत- शअ्रंचलगच्छीय- 
शु० १० बुध० स्वामी जयकेसरिषघरि. 
सं° १५०४ शांतिनाथ- तपा० जयचंद्र 
चोव्रीशी सरि 
सं° १५२२ माष , वरिमलनाथ- . ° तया० जिन- 
. . शु & शनि० पंचतीथी रत्नघररि 
सं° १५३० माष ॒; संभवनाथ . तपा० लदमी- 
श्रु २ । सागरघ्ररि 
सं १५२२ पोर  -श्रादिनाथ . .)) 
~ श १७ सोम. 


प्रा० ज्ञा° भ्रे० पूना की खी पूनादेवी कै पुत्र देवराज ने 
स्वपितादि फे प्रेयोथ, 

प्रा ज्ञा० श्रे विजय के पुत्र माला, देवा ने भार्या 
धरणदेवी के श्रेयोथ, 

प्रा० ज्ञा० सं० पञ्चा, तिहुस, कीका, गदा कौ स्री वीर 
नामा ने स्वपुत्र धावर्‌ के भ्रेयोथ, 


भ्रा ज्ञा०श्रे गंगा कीसी गंगादेवी के पुत्र शा 


श्राप्रराज की स्त्री उमादेवी ऊ पुत्र भरे सहसा नामक 


` सुश्रावक ने स्वभा०. संसारदेवी कै सहित स्वश्रेयोथ, 


म्रा० ज्ञा° सं° देवराज की स्त्री वजेदेवी के पुत्र रणसिह 
वरसर्िह, . कोरणसिह की स्त्री पूरीदेवी फे पुत्र रहिया ने 
भ्रातर माणिकादि के सहित स्वपिता-माता के श्रेयो, 

प्राण ज्ञान्संगचांगाकी स्त्री गौरी के पुत्र सं” भावड्‌ 
ने स्वभा धनदेवी क सहित सश्रेयोर्थ,  _ ` 
कमरमिरि में प्रानज्ञा० श्रे वाघमल्त ने स्मभा० कपू रदेषी 


-पुत्र ग्ला, जावड, वीरा, हरदास भा० मानदेवी, शाणी- 


देवी, पिजयादेवी). दांसलदेषी, पौत्र चरजांग श्रादि प्रषख 
कुटस्बसहित स्वश्रेयोथ, 
कुमरगिरि में प्रा० ज्ञा० श्रे कोठारी भादा कीस्त्री 


 सोमादेवी के. पुत्र हादा नेः स्वभा. राजमती) पुवः महिपालः 


जीवराज, जांजणः के सहित, ` 


५ र = † - | न =-= ~~~ =-= भ नकिः = = 
जण गुऽकण्मा० खरग एण. - । . | 
जण धा०प्र०ले° सं०मा०.१.ले०.२६.४, २७७, २५६, २६१, २५७, २६७, २८३, २८२1 
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पर पि० संवद्‌ ` भ० प्रतिमा प्र° श्राचायं - ` ` भरा° क्षा° प्रतिमो -प्रतिष्ठाप्कः शष्ठ 
मू्तनायक श्री शंतिनायजी के वदे लिनालयङे गमेम मे कनासा की मद्रा ) 
सं° १२६१ चऋपपनाय- नणेन्द्रगच्छीय- प्रा० ज्ञा० ते० पान्हा नै पिताः कपाल, माता सद 
` पचतीर्थी  सताकररि भेयोध, 
सं १०५ न्ये ˆ" ` कमलाकरदेरि प्रा ज्ञा० श्रे 
शर १५२ ६. 4 0 
सं १३८० ज्ये चादिनाथ- *""" , श्रा ज्ञा भे° बूटा पुत्र सान्दा चांगण ने माता पिता के 
चच १० पंतीौ घोषे, 


सं° १४१७ज्दे०  )) चैवगच्ीय- प्रा० ज्ञा० भ्रे° ध्रणा ने पिता ० हपाल कै भेयोधै, 

श० शुर पृचवीर्थाी मानवि ~ 
स॑ १४४७ फा० प्मपरम- नगनद्रगच्छीय- प्रा ज्ञा सं० मेषराये की द्वी मीणलदेवी कै प्र परैत ने 
शच० ८ सोम पंचतीर्थी ` रलप्रमघ्ररि `पिवा-माता के श्रेयो, 

पं १४६६ व०  वासुपूल्य -मंडागच्छीय- प्रा० च्ता० धरे यित ने सभरयोर्थः 


श ३ सोम० पासचन्द्रघरि ' 
सं० १४८८ चै सुमतिनाय- सोमुन्द्र- प्रा० चा० भ्रे° सान्या भा० सदजलदेषी के पुत्र म॑डन ने 
शु० ६ पंचतीरथी सूरि स्वमा० मधीदेवी पत्र गोधा, देवादि ऊँ सहित स्वघ्रेयोथे, 
सं १४६३४ वै० = शरेयांघनाय किदवान्िगच्ीय- प्रा० ज्ञा० भे सान्डा भा० मोहनदेव कै पुत्र राजा 
श° २ शनि० ` एनिसिदरि दापने पिता-मावा शरीर खश्योथ 
सं° १५०७ बै नमनाय व° सपा० रत्न भाण ज्ञा सं० सेठी खी मानदेवी के पुत्र कर्मर्सिह ने 
२ गुण „घरि ५1 संप्री दे सदित पिता, माता, भ्राता राउल के 
। भ्र 
सं° १५०६ माप धनिदनाय सा. पूिमा-ः प्रा क्षार ्े० मीमकीसतरी मलीदेयी फेपुत्रघांया ते 
० १० शनि पुख्यचंद्रखरि स्वम्या माणक्देवी के सदित खप्रयोर्थ, 
सं १५११ स्ये विमनाय बु० तया रुन- प्रा काण भरे सामस्त फी स्त्री रंकादवी फे पत्र पान्दा 
कृ० & शनि° द्रि ने स्वमा० इतिगदेवी पुत्र ऊमा पासण, चरा फे सदिव 
भ स्वधरेयोये, 
सं १११५ ज्ये १ “ सेण० रलरोखरः प्रा प्षा० भ्रे° श्रीसा ¢) ने खघ्ी रांका,पुत्र पुना, इजा 
श° ५ धरि मा जीविणीदेवी, देवदेवी यादि कै सदित खम्रयोय, 





सैर घा०प्रण्ले०प्र०मा०? ले २१२, ३२०, २५६१, २२४, २५६, ३१८, ३२२, २२०. २०८, २२२. 
२११ २७० { 


.: प्रास्वाट-इतिषास्त £ | चृतीय 


त ` | क 
= 
प्र० बि० संवत्‌ प्र भतिमा  ्र° श्राचायं प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-पिष्ठपकश्रेष्डि 
स॑ं० १५५२ साघ॒ जआ्रादिनाथ- च्द्रगच्छीय- पचनं प्राण ज्ञा भरे" सहिराज की स्री चधङकदेवी फ 


° १२ बुध० पंचतीरथी दीरदेवद्रि पत्र श्रे° हंसराज ने स्वभा० . चंगीदेवी, पत्री स्पादेवी 
सोनादेवी, कीवादेवी,भा० हलदेवादि के सहित सवग्रेयोथं, 


सं० १५६३ धापा पारश्वनाथ तपा० निरमप्रादु- पत्तनवासी प्रा ज्ञा भरे० नत्थमल की स्री वीरादेवी के 


छ्ु० ७ शुर . भावक ददरनंदि्ठरि पुत्र सोनमल की स्त्री सोनादेवी के पुत्र व्य कड्श्रा ने 
| सङुडम्ब, ॥ 
श्री आदिनाथ-गभगृह में 
सं० १४०५ वै सहावर नाणंचन्दरसरि प्रा ज्ञा० ठ० वीसल मे पिता जांजण माता बहवदेवी तथा ` 
शु ३ सगल. ० ॐ० वक्ता ऊ श्रेयोध, 


माणसा ऊ श्री घडे जिनाय मेँ पंचतीर्थी 


सं° १७८५ मागे० पिमलनाथ शअ॑चलगच्छीय- प्रा° ज्ञा० श्रे घल्लमदास के पुत्र माणिक्यचनद्र ने, 
शु ४ (वि्यासागरघरि , 


वीजापुर के श्री पाश्वंनाथ-जिनालय मं 


स १४८८ ज्ये सुपाश्वनाथ. श्रसरि  प्रारज्ञा०श्रे° नोडाकी स्त्री रूदीके पुत्र शिवराजने 
द्ु° & स्वभा० तेजूदेवी, भा० शरस नादि के सहित स्रपिता-माता 
2 के भ्रेयोथ, 
१५५१ श्मादिनाथ तपा० हेमविसल- प्रा ज्ञा० श्रे राजमल ने स्वभा० नीणदेवी, पुत्र कला 


घरि भा० रक्तिमिखीदेवी पत्र वलादि फे सहित, 


. श्री शांतिनाथ-जिनालषय मँ । 
स= १५१७ माष पदप्रम- ` तपा० लच्मी- ्रा०ज्ञाणश्रे पेथाकी स्त्रीशाणीके पुत्र माला ङे श्रेया, | 


शु  पंचतीथी सागरश्रि भ्राता भीललराज ने श्राठ्‌ तेजपाल, मेलराजादि फे. सहित, 
श्री मोड़ीषार्वनाथ-जिनालय भे 
सं० १५१० मार्भ० - श्रादिनाथ- तपा० रलनरोखर- प्रा० ज्ञा० - भ्रे° देवराज भा० रत्नादेवी के पत्र हाला ने 
शु० १५ ` ` पंचतीथीं . घुरि ` स्वभा० कर्मिणि, पत्रादि प्रषु टम्बसहित स्वमाता 
के स्वश्रेयोथं, 





जे० घा० प्र० ले०स्ं० मा०? ले० ९०२, २७५, ८१, रदत, ४२४, ४२५, ४३५७, ४४६ । 
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व 


प्र पि० मुचत्‌ 


सं० १५३० माष 
ˆ श° १३ रवि° 


सं १३१९१ ० 
० पत्त युष 
सं १३३० चै 
०७ र्विण 


सु° १५१० 


सं* १४८१ ज्वर. 


° १३ 
सं० १५०७ 


सं» १५२७ 


सं १५६४ व्ये 
सु० १३ शुक 


मं० १५३३ पौ 
गु०य 


प्र" परतिमा प्र चार्य प्रा हा० प्रतिमा-अतिष्ठापक भ्रेष 
इुनधुनाथ- इ० तपा० जिन- प्रा° श्वा दो° ठुला शी सत्री नामनदेवी कै पुत्र सालिग 
पचतीर्थी रत्र ने स्वमा० रमी, जसदेवी, ्रादपुत्र सघारण के सदित 
शाता भ्रीषर फे ्रयोरथ 


सलणपुर्‌ कै श्री निनाय मेँ 
श्रमितेनाय “ˆ^ मिलग्रामवासरी प्रा° क्षा° श्रे चयरसिह्‌ फी सत्री जयंा- 
देवी फे पुत्र जय॑तसिह ने माता कै ्रेयोय, 
सोमवनाथ श्री एनिरलनषरि प्रा० ञा० महं राजर्धिं फे पुत्र चावां ते पुत्र महं 
धनतिह्‌ फे श्रेषोरथ, 
सादो के श्री पश्व॑नाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 


पारस्यनाय तपा० रतशेखर- उंटावासी प्रे गागा फी स्त्री टीबूबदिन के पुत्र गदिदा ने 
शरि खभरेयोथ, 
संडेषर ढे श्री आदिनाय-निनालय के गर्भगे मे 
छनिसु्रत- ` तपा० सोमसुन्द्र- प्रा० चा० भरे° भोजराज फी स्त्री प्रदेव फे पुत्र प्रे 
स््रामि - श्रि जयता ने स्वमा० जयदेव श्रादिषुटुम्ब फे सरित, 
शांतिनाय तपा र्नतेखर- प्रा° प्षा° भरे परसिद ने स्वस्त्री वीन्दणदेवी, पुत्र भेर 
रि तापा भा० घटी प्रादि पै सित स्वमाता-पिता के भरेपोर्थ, 
भ्रानाय- तपा० लचभीसागर- महिगाल (साखवासी प्राणा यां० परे पूर्वत के पु 
घरि मएपास ने भा० नागतदेवी, शद्धा सांगट, चर्मिणी) 
. पप्र सदसादि फे सदित, 
संमवनाय  “"“ मालीय प्राणछ्ठा० भे गदाकौस्यी दलीदेषीकफे 
प्र षदा दी स्री कमलादेवी के पुत्र देषदासने स्वमा 
सोनदेदी, प्राता गेरा आदि कै सदिव ्वग्रेयोरव. 
भी चन्दम्धुदी के गर्मगृदे 
हनिसुद्व  “““““““*“ प्रा० ठार भरे थामा ने स्स वारं, पुय्र भे पुरणं 
मा० जीविणीदेषी प्रुखडदरम्य फे सदिव, 
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कृरवयिया पेपरदर के श्री अभिनन्दन-जिनालय में 


भ्र वि० संवत्‌ भ्र० प्रतिपा ५० आचाय म्रा० ज्ञा० प्रतिमा-परतिष्ठापक श्रेष्ठि | 
सं° १५१४ -शीतल्नाथ तया? रतरेखर- मेहतावासी प्रा० ज्ञा० श्रे° सोमचन्द्र की स्री चास्देवी के 
सरि पत्र द्ासराज ने स्वभा० मोमतिदेवी, भरा० समधर पुत्र 
शिवादि के सहित स्वभ्रेयोथ, ` । 
श्री शांतिनाथ-जिनाल्लय मे चोवीशी 
सं० १५२३ साव युविधिनाथं तपा० लकच्मीसागर- प्रा० ज्ञाण भे° केल्हा फी स्त्री हसादेवी के पुत्र भ्रे० सेता 
षु & र्वि° घरि की सरी खेतलदेवी कै पुत्र भीमर्सिह ने । 


मीसनशर के श्री गोदीपाश्वनाथ-जिनालय के मर्मगृहमें 
सं १५२१५ भाष वासुपूज्य तया सुंधानंद- प्रा० ज्ञा० भ्रे° काजा भा० राजदेवी के पुत्र प्रे महणा ने 


छ० ६ घरि . स्वभा० माणंकदेवी; पुत्र करणदि के सहित, 
श्री शांतिनी्ध-जिनाल्य मे 
सं १५२४ चै पाश्वंनाथ तपा० लदमीसागर- अजद्रपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वाञ्रा की स्री जसमादेवी 
छु ३ पररि केपुत्र दखंटाभा० हीरादेवी फ पुत्र गुणिश्राने स्वभा 


स० १४३५ श्रेय उवथसगिरदरि प्री ज्ञा० भ० रामाकी शी हेभदेवी ने पंचेम्यु्यधिन 


° & सोम° पर प्रतिमाचक्र करवाया, | 
सं° १५७० साप -इ्धुनाथं नगेन्द्रगच्छीय- प्रा ज्ञा श्रेऽ श्रमा ने खरी उमादेवी, पत्र जीवरान, सुरा 
चु०९३स० देमसिंहसरि . भा० सुहवदेवी पुत्र हरराज ऊ सहित माता-पिता दे भयोथ, 
सं०.९१५८१ माष शांतिनाथ निममप्रमावक-  प्रत्तनवासी प्राणङ्ञा भ्र ्आासराज की स्त्री लदिपूदेवी के पुत्र 
° १० शक्° आशंदसागरघ्रि - दो० मांगा ने स्वभा० प्रमावती, दितीया भा० हीरादेवी 
शूत्र वीसलसिंह भा० विमलदेवी पुत्र श्रीषद्रादि कै सहित, 
त श्री कल्याणपाश्वेनाथ-गमगह में 

सं° १५२४ व° ` शौीतलंनाथ ‡; - , सरंखणपुरवासी प्रा० ज्ञा भे° नरसिंह फी स्वी नागलदेवी 
श॒० ३ कै पुत्र जयंत, . भ्राठ्‌ पाना भा० हीरादेवी, एत्र महीराज, 

| जिनदास्ादि के सहित श्रे° पाना ने पिता माला प्रघुख 
9 । स्वपूवंजों के श्रेयोथं. । । 

५, पारवनांथ.  , आं ज्ञा० श्रे पतल. की स्त्री चांपदेवौ कै पुत्र श्रे गुण 


राज ने स्वमा नागनदेवी; त्र दीन्हा शवं स्वशरेयोथ, 


जं० घा० प्रण ले० स्ं० भा० £ ले० टर्‌, ४६०, ५०२, ५९७, ५९९, ५९५, भ्ल, ५२६..५२२ 1 


णड ] > विभिन्न भानो मे प्राण्ा० सदुगहस्व दासा प्ररिषठित प्रतिमा -गूजैरकाव्यावाद्‌ चीर सरा्र-षदनगर £ [ ४५१ 





प्र० विन संवत्‌ प्र अ्रतिमा पर भावाय भ्रा ज्ञा० प्रतिमा-पतिष्ठापक भेष्टि 
स॑० १६१७ ज्ये° भरेयामुनाथ वपा० विजयदान- पएचनवासी महं गोगा ने स्वरमा० जयवंती) सुनापराई श्रादि 
श्ु० ४ सोप ` खरि के एवं स्वभ्रेयोय, 
वहुनगर्‌ के श्री आदिनाथ-जिनाल्य में 
सं० १५११५ फा सुा्यवनाय तपा० रलशेखर- प्रा ज्ञाण भ्रे°-"““-“"""-“ न 
शु° १२ खरि 
स॑° १५१६ माध इन्धुनाय तपा० लदमीपागर- प्रा० ज्ञा श्रे महिपाल कौ दी माणिकदेवी फे पुत्र वेल 
श॒ १३ घरि ` ' राज ने खमा० वनादेवी परख परिवार फ सदिव समरो, 
सं० १५५४ माघ नमिनाय ` ` तपा० देमविमल- गोलग्रामवासी प्रा० ज्ञा० भे० भादा की सरी दीरादेषी क 
छ २ दुध० घरि पत्र श्रे जांद ने स्वभा० रीदिकृदेवी श्चादि भ्रषएख 
कुदम्बसदित स्भरयोरय, 
सं० १५५५ वै धर्मनाय तपा० हमवरिमल- गृलहरसैएयग्राम में प्र क्षा" श्रे" गोपाल की दी रघुदेवी 
श° २ शनिर घरि के पुत्र बोवाकीस््री नाणीदेवीके पप्र श्रे जयसिहं 
ने खभा० ज्मोद्देवी, पतर पोप श्रादि प्रुष इडम्बीजनों 
के सदित सभ्य 
सं° १५५५ फा० सुमतिना ˆ" महिसाणामे प्राण ज्ञान्भरेन्सोद़ा की खी देवमती के 
श॒० २ सोष० ध ॥ पुत्र भ्रे० हापादेपाने भा कर्मदेवी) पुत्र लटकण, भा० 
9 लीलादेवी के सरित. 
सं १५५७ परै पद्मम "आर ज्ञाण परे" परमगल शी ची लत्सीदेषरी फे पुत्रा मे 
श॒० १३ शनि - स्वेषा० चंपादेवी, पुत्र मृहिराज के श्रेयोथं पिसलनगर मे, 
सं १५८४ च॑ शांतिनाय व° तपा० सौमार्य- वीशलनगसवासी प्राणा भ्रे° धर्मराज की स्रौ नाउदेवी प्र 
° ५ गु? सामरघररि जोगा फी स्थी गोमती के पत्र भे धरणाने प्रदधाता दर्पा 
~ के सित स्वभा० मणकीदेवी, पुत्र जयंत, जपराज, जयवंव, 
पौत्र जयचन्द्र श्यादि फ सहित. 
सं० १५६७ वै भ्रादिनाय रपा ० लदमीसागर- प्रा० ्ञा० श्रे° सिद की स्री वीबुदेवी फे एव्र सेदा ने 
शु० र घरि स्वमा० धती, श्राद जसराज भा० रूपिणी, राजमल 


मीमराज च्यादि दुम्बीरनो के सदिव स्वपरेयोर्थ 
€ (प 
संन१६२८ यै धमना रपा० कन्याणविजय- बदपन्नीयासी प्राण्ा९ भरे जगमात्त ने स्मा० प्रनादेधी) 
श्ु° ११ बुष गणि शूत्र पुना थादि रुख इम्बीजनों के सदि, 





र जे धा ५) लेरप्रं० मा लैर ५२१, ५५८, धरे १४०, ५१६, ५५४, ५४८, ५४१, ५५५, ५४६ । 
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श्री चतुमुंख-जिना्यमे ` 
पर वि० सरत्‌ प° प्रतिमा भ्रण ्आचायं म्रा° ज्ञाण प्रतिमाप्रतिष्ठापकर भेष्डि 
सं० १४८४ वै बरिमलनाथे तपा० सोमसुन्दर- प्रा ज्ञा° ° गणर्तिह की सी गच्छरदेवी फ पुत्र नरदेव 
शु° ३ सूरि ने स्वपिता-साता के भरेयोथ, 
सं° १४८६ रवाद्‌ सुपा्छंनाथ = ``" `“ प्रा० ज्ञा श्रे हवसरसिंह फी स्त्री बजदेवी फे पुत्र सारंग 
० २ ने स्वभा० साल्ही के सहित, 
सं० १५०४ ज्े° प्ाश्वैताथ उपकेशगच्छीय प्रा ज्ञा० मंहं० गीला भा० पूरादेवी के पुत्र बालचन्द्र ने 
$° ११ संमल््‌° देवगुपषरि स्वभ्रेयोथं 
सं० १५०५ पौ संभवराथ वीरचन्द्रदरि प्रा० ज्ञा० श्रे र 
छ ३ रवि 
श्री आदीश्वरनाथ के गर्भगृह मे 
सं० १३३६ पे शांतिनाथ ˆ" भ्रा० ज्ञा० श्रे ्रासल कै पुत्र सिद्धपाल ने, 
° ११ शक्र 
श्री दुन्युनाथ के गर्भगृह मे 
सं° १४8४ इुन्युनाथ तपा० सोमसुन्द्र- प्रा ज्ञा० भ्रे° लाला की सखी जासुदेवी के पुत्र आसा नै 
घरि 
सं० १५७६ बै अभिनन्दन तपा० हैमनिमल- सदरपुरवासी प्रा० ज्ञा भरे तोडा की खरी लच्छी के 
० £ सोम घरि पुत्र ्रे° शाणा ने स्वभा० जीवीदेवी, पुत्र राना, दीरादि, 


पित्‌व्य भरे° नरवदादि कफे सहित, 
। जहमदनगर के श्री महावीर-जिनाल्य में ¦ 
सं° १५०४ साधं शांतिनाथ तपा० जयचंद्रघरि प्राण ज्ञा० श्रे देवराज भा० कमदिवी कै पुत्र सहसराज 
० & रवि० ने स्वभा० चमक्देवी, पुत्र साथर, अआआरायण), श्रायर, 
` माणिक, मंडन, धर्मादि डुडम्बीजनों के सहित स्वश्रेयोधं, 
श्री अजितनाथ-जिनालय मं 
सं ० १५०४ वआआषाह सुपाश्वनाथ तपा °जयचन्द्रघूरि प्रान्ज्ञा ° भ्रे° चापा भा० हमीरदेवी के पुत्र पुराने स्वभा 
शु० २ .. माजृदेवी, पुत्र दलादि ॐ सहित भ्रात सायर एवं सवश्रेयोथे, 
सूरत फे निनालय मेँ (मोरी-देसाईं पोल) | 
सं° १५४२ ज्ये संभवनाथ च्‌> तपा० उदय- बी्षलनगरवासी प्रा० ज्ञा० भरे° रामसिह भा० धर्मिणी कै 
० ११ शनि°  सागरघरि पुत्र भ्रे° श्रासराज ने स्वभा० कस्त्रदेवी, पुर तेजपालः 
भ्राट्‌ यारा, इरां, श्रमीपाज्ल के सदित, 
जे० धा० प्र ले० सं° भा०? ले० ५९४, ५५८, ५६२, ५९०, ५१८, ५६६) ५७०, ५८५७, ५६६, ६०५ । 
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रायपुर ऊँ श्री जिनालय में 
प्र" बिन संवद्‌ परण प्रविमा प° याचाय भ्रा० तषा० प्रतिमा-प्रिष्ठापक भ्रष्ठ 
सं १५२१ माप नमनाय तपा दमी प्राण शवाण श्रे बाबा मा० दपूषदेवी के पुत्र जिनदास ने 
श॒० १३ सागरघ्रि स्वमा० शाणीदेवी, पुत्र दरराज, देमराजादि इटुम्बीजनों फे 
सदिव स्वभ्रेयोरय 


साणंद कै श्री पवनाय-जिनालय मँ पंचतीर्थी 
सं° १५०६ ज्ये पावनाय तपा० रत्रशेखर- श्रा० श्ला० भरे जसरान की सी पादेव क पुप्र पोचमल 


० ५ श्रि ने खपा० फदद्घदेवी प्र" ˆ" ` समरादि के सदिव, 
सं० १५२३ माष मपिनाय- वपान्लद्मीसागर्‌- भरा० त्राण प्रे° जयसिंह फी खी संपूदेवी कै पप्र भीकाला) 
०७ शपि चोवीशी षरि घरणा, भराता श्रे गेलराज ने स्वमा० सार प्रादि 
ुटम्यीजमों के सदित स्भरेयोयं 
कोलवदा कं श्री जिनालय में पंचतीर्थी 
सं १५३७ ज्ये शीवतनाय वपा० लचमीसागर- महीशानकनगर में प्रा० क्ा० भरे फाला फी सी पानेवी 
र० ११ गुर प्रि फे पप्र भरे घनराज ने स्वमा० मेपमती, पुर मदीराज, सोढ, 
निणदासादि फे सदि स्मरेयं 
गेरीता फे श्री जिनालयर्मे 
प॑ १५२४ प शीरक्तनाय तपाण्लद्मीसागर- प्राण श्रा० श्रे सहसा की खी रानीदेयी के पूत्र प्रपसापु- 
शु० ६ चरि सव वेणाजिनदासादिने श्रु फुटम्बीजनों फे पित 
स्वभ्रेयोयं 
मं० १५४६ धापा यापुप्ल्य भंवलगच्छीय फर्णवितीनियासी प्राणभा° प्रे सदसा फी स्री सदसादाद() 
चु° १ सोमर - पिद्धान्तसागरप्रि फे पुत्र श्रासपीर ते स्वमा० रमदियी फे पेयो, 


पेयापुर के श्री वावन-जिनालय मँ बोवीशी 
प॑ १५०५ चै विमलनाप- तपा० जयर्द्रयरि धा कषा० शा० षीद) फो स्त्री गौरादेवी फ पुद्र देन्धा 
श° १३ पोवीमी ने खभा० देण्दगदेवी, आरा उगमर्चद्र, म्राद्पु्र काततः 

दु पापा, रविन्द्र ४ सहित स्भेपोर्व, 
म्‌० १५२४ ६० = पुपिषिनाय सपाण्दमीसागर-प्रा० पार प्रे० दोनी मदिपाफी स्री फ पप्रघ्रेः 
चर ६ पोगर धरि परया ने घछमा० हृमादेवी दि पै सदिव खमरेयोर्थ, 


यंन पान पणेन यते 6१० ६१०, १२६ ६९१, {६६ ९६४, ९६५, ६८९। 
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प्र० वि० संवत्‌ प्र प्रतिमा प्र° श्राचारय प्रा० ज्ञाण प्रत्िमा-परतिष्ठापक प्रेष्ठ 
सं १५१५२ चै विसललनाथ नगेन्द्रगच्छीय प्रा० क्ञा० श्रे" गोपीचन्द्र फी स्री सुलेश्री कै पुत्र देवदास 
° १२ म॑० | हेमरत्नघ्ररि ने स्वभा० शोमादेवी गुणिया माता के प्रेयोये, 
सं° १५५६ श्राफद चन्धमम तपा० चिमलशाखीय राजनगरचासी प्रा° स्रा श्रे धयसव की स्री रामा 
शु० ८ बुध० ल्षानविमलम्ररि रै पुत्र भ्रे० वीरचन्द्र ने खमा० सावित्रीदेवी, पत्र जेठमलादि 


दै महिते, 
सं० १५६६ मार्म० श्रादीष्वर- यंचलगच्छीय प्रा० क्ना० प्रे नाउनेस्वस््री दंसादेवी, एत्र उङ्रसिह 
शु० ५ शुक्र चोवीशी जयकेसरिग्ररि भा० शान्हदेवी, भ्राठ दर्भिद भा० सल्लासुदेवी पत्र 
| चांदगल्त भा सोमदेवी, ठाग्देवी पुत्र जव्सिह कै सहित, 
सं° १७५१ श्रापाद्‌ च्दरपरम तपान्विमलशाखीय राजनगखासी प्रा क्ता० सराण ववक्ती करी द्वी रामवाई ने 


शु० ८ बुध जञानविमलघ्एरि पचर सविरा भा० सरावित्रीदेयी पुत्र जेवादि क सहित, 
सं १७५८ सौष अनितनाथ विजयाण्दररिः राजनगर मे प्रा स्ना प्रे° सीमाग्यचन्द्र फे प्र विजय चद 
° १० बुध गच्छीव धनेश्वरप्ररि ने, 
फलोल 
सं० १५६० पौ श्ादिनाथ त्पागच्छी- व्रिर्वलनगसासी ्रान््नाग्दोऽप्रे० राम की स्री रामादेवी 


° १२ रवि० चोबीशी लघुशाखीय- केयर ठाकुर से स्वमा० श्रह्रादेवी,पृ्र दीराचंद्रःभराव नाकर 
सौभाग्यदरषछरि भा० जीयद्ेवी पुव लथवंत, भ्रा० वत्सरान भा० श्रीदेवी 
पत्र जागा, रात्‌ रंगाभा० कनकदेवी यादि फ सित 


सवेभ्रेयोधे, | 
कटी के मूलनायक्‌ श्री संभवनाथ के जिनालय मं 
सं° १४८१ माघ वपिमलनाथ श्री्टरि प्रा० ज्ञा० शरे ५०४३०३१ 


खेराल के श्री जादिनाथ-जिनालय में 
सं° १४६६ श्रा० सुविधिनाथ तथा० देवसुन्द्र- प्रा० ज्ञा पुत्र पादड्ने भ्राता श्रादि कै सित 


शु १० घरि । 
सं° १४६५ विम्रलनाथु तणा० सोमः, प्राण ज्ञा० श्रे वक्राज ने खभ्रेयोधं 
सन्दरघरि 
सं° १४६६९ माष प्हावीर परार ज्ञा० श्रे° आ्रावड्‌ की स्री माल्दणदेवी के पुत्र वरसिह 
य° ५ ने पुत्र मूलसिंह, मणोर पुत्र मादू ऊ सहित स्वभा० हिम्‌- 


देवी के श्रेयोध, 


जे० घा०प्र० लेपं भा? ले ७९१, १६६१ $६्म्‌, ५०६१ ५१९, ७१६. ७३९, ८६१, ७५२ । 
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भरर प्रि० संवद्‌ प्र० प्रिमा प्र° प्माचायं ्रा> श्ा° प्रतिमा-प्रविष्ठापक भ्रष्ठ 
सं १५१६ माप. दुमदिनाय तपा दैमविमल- गोलवासी प्रा श्ञा० भरे वाषमत की सरी वभर्देवी के शत्र 
० २ गुरु प्ररि सीहा्ी श्यी राणदेवीने प्रात्‌ नाथा मा० ज्तमादेव 
कै सदिव स्वभ्रेयोयं 
कोवा 
० १५४६८१० भानां द्विव॑दनीकपवीय- प्राण पषा० घ्रे० रणे कीसी लोलदेवी फे पुव लाद्रा 
भु० ¶ एनिर देगुपषरि भा भोतम 


अदमदाघाद के श्री वावन-जिनालय में (दटीमाह गी वादी) 


सं° १५०४ब्ये० भादिनाय- पृ° तेपा० रत्न- अरदमदायादवासौ प्रा° क्षा सं० गेलराज की सती रयङ्देवी 
ध १० सोपः रवी ` शिरि की पवी भाप्ेयो ने स्वध्ोयं 


। भी भिना मे (्ोदागः शी पोत) 
स॑० १३०५ग्दे ---"~ नागि््रगच्छीय- भ्रा प्ठा०-^- 
छ ७ ५ उदयप्रमदरि 1 
सं० शष्पं पानाय पू्सिमापचीय- प्रा° धा०भे० इ्दाकील्ली सादीवी क पुत्र गोष्रल ने 
कृ० २ पुथ० शीवलचन्द्रयरि माता के भरेयं, 
स॑° १४८१ फा पाश्यनाय रपा० सोमबुन्दर- प्रा० क्षा० प्रे० यरा णीस्तरी पोरी्ेपुप्र भाणा.ने स 
शुर प्रि. मार्या स्पिणीदेवी पुत्र सारंगादि ॐ सहित खभेयोर्ं 
सं० १५१० माप पर्मनाय वपा० सतेखर- देकावारवासी प्राण छार घ्रे सवाफीशी ष्दीदेवी फ 
मर्भे श्रि पुपर वसराच ने स्वस्यी सदुदेयी, पुत्र माक, रगादि के 
॥ दिव स्वभ्रेयोय 
सं १५२२ पै ृपुनाप दृ०्तपारयिन- सद्ुधालायादी प्रा० श्ा० प्रन यांगाफीस्ी रूपिणी की 
० ४ र इलप्ररि धुरी पाष्टनामा ने खमेगोर्ष 
धं. १५२५ माग० भदिनाप- पपार सदमी- स्रहमदाब्ादमे. प्रा पान मण वपरौ यी पापत्दमी 
ध्र* १० चोदरी धागरप्ररि क पुत्र भ॑ सतिपा स्वमा सदिषलदेवी, इ्थलदवी, 


ह ^ १. पप्र टेम, घनराजादि फे सदि पिदव्य धागा ठ रपो 

म १५२० ा० सभनद्रपरम- भरी श्रवदरि भ्रा छठा० भेर प्व फी श्वीमपूरीदेमी फपुत्र मान्दा 

श्च० भधर पपतीर्ी ने स्वमा० पनीद्वी, स्शिजादेवी, पुपर नत्या, हाथी दे 
सपव घभ्रयोषै, 


३० पारप तेन ६० कान? तेर ७. ०५२, ०६८, ७८, ७४, ७८६, ७६८, ७८१, ८०१ | 
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श्री संभवनाथ-जिनालय सं (भवेरीवाड़ा) 


प्र० पिन सदत्‌ प्रण प्रतिमा प्र०श्राचायं . प्रा ज्ञा प्रतिमा-्रतिष्ठापक श्रेष्ट 
सं? १४६६ माव पाथना शरीरि प्राण ज्ञा० भं० कटण की स्री ललतीदेवी कै पुत्र केल्हा, 
शु° १३२ शनि श्र्हाने, 1 
° १४७१ साघ॒ शांतिनाथ कवड़गच्छीय- प्रान्ज्ञा० म॑०हदा ने भा० वादणदेवी पुत्र रत्ना भा.रला- 
° & शनि० भावशेखरघ्रि देवी पुत्र धूरा के सहित सवश्रेयोथ, 
सं° १५०१ आपाद आदिनाथ तपाण्युनि- प्रा० ज्ञा श्रे रउगमकीषस्नी गूरीदेवी के पुत्र धमेराजने. 
श्ु° र्‌ सुन्दरघरि स्वभा० जीवी के सहित स्वभाव देवचन्द्र के भ्रेयोध, 
सं० १५०८ पै० नसिनाथ तपा० रत्नरोखर- श्रदमदाव्रादमेप्रा० ज्ञा० प्रे भीमकी स्री वावृदेवौ के 
० २ घरि पत्र स॑° गोविद्‌ की स्री सवद नामा नेश्रे° चापा मा 
रूपी कौ पुत्री के श्रेयोधे, 
सं० १५०८ का० वासुपूज्य साधुपूर्णिषा-ः प्रा० ज्ञा मर्ह जीजा केपुत्रपाताकी स्री दहीरादेवी की 
कु० ५ पक्तीय पुण्यचंद्रहरि पुत्री श्रंकीदेवी ने पने पति चाया के भेयोथे, 
सं० १५१० कुन्थुनाथ तपा० रतनरोखर- प्रा० ज्ञा°्भ्रे पेतकी सखी मनीदेवी के पुत्र साजण मै 
घरि स्वभा श्रमकू पुत्र नराल, मामा धारादि के सहित; 
सं° १५१२ फार सुमतिनाथ तपा० ,; प्राण ज्ञा श्रे पाना कीसी नागिनीदेवी कै पुत्र ध्रै 
० ११ ` ` , महिराज, पदिराज ने स्रभा० प्मादेवी, अष्दवेवी पुत्र 


। । पूनसिह कै सहित स्वमाता-पिता के भेयीथ, 
सं० १५१६ माघ संमवनाथ ` तपा० लच्मी- प्रा० ज्ञा० भरे मून्जरान कीस्ली सांजुदेवी कै पुर चापा 


शु° १३  - साग्रषरि मे भराव गोपा, देवा भा० रामतिदेषी) वज्‌ देवी, नीतदेवी 
त | - | के सहित सवश्रेयोथ, 
सं० +; श्रादिनाथ- ) `. आऽ ज्ञा०श्रे० केल्दाकी स्वी करेणु के एत्र खाव्रड्‌ भायां 
` पंचतीथीं ` श्रृ देवी के पुत्र सोमचन्द्र ने स्वभा० मेषादेवी, पुत्र जइता, 
>: सेत्तादि क सरित, ` 


सं० १५२४ श्राणा० . श्रेयांसनाथ- सा० पूर्णिमा- प्रा० ज्ञा० श्रे गोदा की स्त्री रामतिनामा ने भल्ला, रिया 
श॒° १० गुरु वचोवीशी ` पुण्यचन्द्र. -फ सहित. । 
सं०° १५३० माष _ शांतिनाथं . पिष्यल० धर्म. प्रा० ज्ञा० ° मांगा भा० लक्‌ के पुत्र म॑° चीसाने 
० ७ बुघ० ` : सागरघरि स्वभा० धरव्वति के सहित माता-पिता, ्ा० रंगा, शद्रा, ` 
। भ । महिषा के एवं अपने भ्रेयोथे, 





जेण घा० प्र० ले सं०भा० ९ ले० ७६४. २८२९२ | ग्राण्ले०सं०भा०₹ लं० ९९०। 
ज० घा० प्र°लं०स्ं०भा०?ले० ८९७, ८०8; द०) ८९५, तरे, ८४, ८५, ८४२ ८०६ । 
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प्रे० विर संबत्‌ 
सं० १५३७ ° 
° १० सोषु 
ण १५४४ का 
शु° २ शुकर° 
सं० १५८० वैर 
श० १२ शक्र 


सं° १४८७ मार्ग०- 


० ५ 
° १५०६ माष 
श्यु° ५ सोम्‌० 


संर १५१० चै० 
० १० शनि° 

सं १५२३ ° 
शु° ३ सोम 


० 
सं° १५५३ माप 
श्ु० ५ रवि० 


संर धदफार 


शु०ष८ सोप (। 


सं° १४४६ द॑ 
शु° ३ श॒क्र 


प्र० प्रतिमा भ्र आचार्य 





प्रा०.ज्ञा० प्रतिमा-परपिष्डापक प्रेष्ठ 


वातुपूज्य- प्िवंदनीकगच्छीय- प्रा ज्ञा प्रे रत्ना ने मा० रामति, पुत्र मदा भार्या 


पंचतीर्थी सिद्धघरि कपरी पुत्र इरा के सदत, 
विमलनाथ श्नागमगच्दीय- पेयड्संतानीय प्रा ज्ञा भरे गणीद्या के पुत्र भूपति ने 
विवेकरत्नदयरि स्वमा० साधूदेवी, पुप्र सचवीर, दृढादि फे सदित स्वभरेयोये, 
सुमतिनाय आगमगच्छीय- प्राण ज्ञा श्रे श्र्ुन ने सरमा श्रालुणदेवी, पुत्र देव- 
रिषड्मारघ्ररि - राज स्प लदमीदेवी पुत्र लदा मा० यीरा कै सदिव 
सख्भरेयोय, 
श्री सहावीर-भिनालय में 


शांतिनाथ . तपा० सोमघुन्दर- श्रा० श्ञा° ° देवद़ भा० देन्दणदेषी के पुत्र दीराचन्दर ने 


खरि 


मा० पूरीदेवी, पुत्र राजा, वजादि कै सित, 


शीठलनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० छा० भरे भका मा० धरणीदेवी पुत्र दृरतिह मा० 


षरि 


मादृदेवी के पुत्र पासा ने स्वमा० चंपादेवी, भरा० सचादिः 
के सहित स्वभरयो्थ 


सुमविनाय उफे० सिद्धाचार्य- प्रा° क्ञा० भरे सारंग ने स्वमा० सर्दिवी, पुत्र जाला, 
संतानीय फ्रि तलकादि कै सदिव स्वभेयोयं, 


विमलनाथ- तपा० लद्मी- 
पचरी सागरघरि 


प्राज्ञा श्रे लाखा भा० वयन कै पुत्र देवराज ने 
स्वमा० ानूदवी कै सदित खभरेयोरथ, 


श्री चतुर्मुखा-शंतिनाय-जिनालय मे पंचतीर्या 
सं० १५१२ माष सुव्िधिनाय भ्रीषरि 


भ्रा°ज्ञा० श्रे मदिपाक ने स्वस्त्री महदेवी पत्र पद्मा, यान्दा, 
र्ना, हाला+मका,फपिनादि के सहित सपिद एषं स्वश्रेयोर्थ, 


$न्पुनाय तपा हेमनिमल- भरा घा० भरे सरसा कौ स्री कमदरिवी के पुत्र भे 


विम्लनाय पूर्णिमापवीय 
शरीरि 


धरणा ने मा० सदजलदेवी, भाद्‌ कर्मसिदादि ऊ सदित, 

सृप मे प्रा च्ना० कोण्प्रेण्पेयाकी सरी वन्‌ के पुत्र 
गेला मा० कीकीदेयी के पुत्र थावर, मामा, रा -इनमें से 
थावर ने स्वमा० जामी, पुर हरिराज, रामादि ऊ सदितं 
स्वभेयोय, 


श्री सूललनायकं पावनाय भगवान्‌ के मर्मगृ मे 


एनिसुवठ भ्रीष्ठरि ` 


प्राण््ञार भ्रे° पृथा ने खमा० चांपलदेभी, पूवर देदा, वेत्ता 
पित्ता-माता फँ श्रेयोषं, 
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प्र वि० सवत्‌ ` प्र° प्रतिमां भर° श्राचायं भरा° ज्ना० प्रतिमाशरतिष्ठापक भरष्ट 


सं० १४६० श्रेयांसनाथ- श्रीघूरि प्राणज्ञा०म्रे करणराज मा० कमादेवी पुत्र खीमसिह चांपादि 
ने स्वश्रेयोथ, 
सं° १४६३ फा० शीतलनाथ अंच्तगच्छीय- प्राण ज्ञा०्रे० खेताकीस्वी उमादेवी के पत्र भीड़ा, चर 
कु० ११ गुरू० जयकीत्ति्रि धरण ने 
सं° १५०७ संभवनाथ तपा० रत्नरोखर- प्राण््ञा० श्रे सिधाकी भाण भुंगारदेवी पुत्र व्य० वसुक 
सूरि ने स्रभा० लंहकू, पुत्र देल्हा) करणा, कर्मादि के सहित, 


सं° १५२२ धर्मनाथ तपा° लदमीसागर- प्राण ज्ञा० श्रे लीवा कौस नांदेवी फे पुत्र वनाकी 
परि ` स्री जीविणी नामा ने ज्येष्ट श्रे वाघमल, वीरा, देवर 
` धना, देधरूजाया सूपमती श्रादि प्रणुख डम्बर के सदित. 


श्री सहावीर-जिनाल्य मेँ (रीची रोड फे उपर) 


सं” १४२७ बे इ्देवीश्य॑विका "-““- “~  कारटाड़वासी प्रा ज्ञा प्रे जगर्सिंहकी शाखा में 
शु° १० शुक्र० | , उत्पन्न श्रे० फांफाकेपुत्रदिपाने 

सं १४७२ ज्ये पिमलनाथ लदसीच॑द्रबरि प्रा० ज्ञाण प्रे करणा की स्री कर्मीरदेवी फे पुत्र दैल्दा ने 
शु० ¢ शुर० माता-पिता के भ्रेयोथं, 


सं १७८१५ शीतलनाथ तपा० सोभसुन्दर- प्रा ज्ञा० श्रे भांकण की स्री चापादेदी के पुत्र धनराज 
. रि . ने.स्वभा० भमन, भ्राद्‌ गांगा).येला के सहित, 


सं० १४६२ वै वर्धमान + . आ०ज्ञा० श्रे° तरसिंहकी स्तर हंसादेवी के पत्र रे पर्व॑त 
० | ने स्वमा० दूस, पत्र धरणादि फे सहित, 
सं° १४६६ मागं० सुविधिनाथ ` ,; . प्रा०ज्ञा ्ग्रे° पूना पुत्र रूदामा० धाईके पुत्र संर 
० £ महिराज ने स्वभा० रामति आदि ॐ सहित स्वभरेयोथ, 
१५०६ भाष सुमतिनाथ भीमपल्लीय- प्रा० ज्ञा०श्रे०° धरणाकी स्री रांका के: पुत्र मईया ने 
° ५ सोम० । ` लयचन्द्रघरि आतवृद्धि के भेयोध, । 
सं° १५१६ वै अभिनन्दन. श्रीघरि . प्राण््ञा० श्रे इ"गर ने खस््री सादीदेवी, पुत्र यमरर्सिह 
शु० ५ शुह० ५ # | भा० वाल्ही, सिराज भा० कडदेवी स्वकुडम्ब कै भरेयोथ, 
सं° १५१६ पा्वनाथ तपा० रतनरोखर- ` श्रहमदाबाद में प्रा° ज्ञा गां० भे जगसिहकी स्री 
 -घरि, सोभादेवी, पुत्र भावड़ ने स्वभा० गद्देवी, पुत्र देवदत्त 


के सहित स्वभ्रेयोथ, 
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पर० वरि० संवत्‌ प्र ्रविमा, प्र चायं -' प्राण पार प्रविमा-प्तिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं १५२० पै दृन्युनाय - तपा० लद्मी- प्रा० प्रा° भ्रे° लवा मा० धरणादेषी फे पुत्र रामचन्द्र 
शु० ३ - सागरघरि ने स्वमा० सेतादेव्री, पूत्र जाणादि फे सदित, 
सं० १५४७ पै निरत ˆ“ चीरमग्रामयासी प्र० सा भेर सिषा फी सी भमरीदिषी 
कृ० ८रवरि° कै पुत्र नत्यमल् ने स्वमा दबद्देयी, पुत्र माना, शाणा, 


सहर) श्राद्‌ जावद़ादिं के सिप, 
सं १५१५५ वै अजितनाथ खरवरगच्छीय- प्राण प्ा०प्रे° कर्मा फीस््री धमरीदेवीफे पुपर भेर 


श्च०३ जिनर्यघरि हीराचन्द ने खमा० दीरादेवी, शूत्र रामचन्द्र, मीमराज 
। श्रादि फे सदिति फदग्राम मे, 
सं° १५६४ ज्ये शीवलनाय तपा जय-  फरएंपुरवासी प्रा० प्रा श्रे केन्दा मा० वाद्देयी फे पुत्र 
श॒० १२ । कन्याणष्टरि ` रणा ने स्वमा० कद्रदेवी, पुपर, प्री फे सदित सभेयो, 
सं १५७२ फा० वासुपूज्य तपा० देमपिमल- पएनानवाी प्राज्ञा भ्रे° रत्नचन्द्रकी स्री ज्वी के पुत्र 
० ४ गुर० श्रि मारा ते समा० दपदिवी, प सांडा के सदिव सरवभरयो, 
सं° १५७७ भ्ये शीतल्लनाय 4 भदमदायादवासी प्रा श्चा० श्रे व्रति फी द्धी स्ड़ीदेबी 
श्ु० ५ फी पुत्री पृषती नामा मे स्वपुत्र भजा, भा० धनादेवी प्रुष 
, कुदम्बीजनो कै सदित, 
सं १५८१ एप संम्नाय र शिकंदरपूरवासी प्रा० स्ा० भे० धर्मा मा० धमदिवी के 
श॒० ५ गुर प्र पोपर ने स्वमा० प्रीमलदेषी,पु° इरजी प्रुष फडम्बीजनों 
कै सदिव, 


सं° १६६३ द° निस्त तपा० प्रिजयदेव- भ्रा० प्ठा० भे तेनपालत के पुत्र सदनप मे, 

शच० ६ बुष घरि 

सं० १६६४ माव प्रे्यापनाय ¶सरतरगच्छीय प्राण्छ्ा० मं० वेग की द्धी चलदणदेवी कै पुत्र देवयन्द्र नै 
शु० ३ मिनचन्द्रमरि स्यमा० धनदेवी, पुत्र रारि, एन्द्‌) भाण शादि फै सहित, 
रा०.१७२१ ज्ये नेमिनाय तपा० बिजयराज- सिरोदीवासी प्रा ्ा० भ्रे° गहीजल कै पतर सं कर्माने, 
श० ३ । रि 

सं १७८ चै नमिनोय य° तपरा° धुवन- शिकंद्रपुरवास्री प्रा श्ञा° प्रेण भराषजी की स्री नाथा- 
क० भगु कौीर्चिष्रि धा ने पुत्र पासवीर, समरसिह कै सित, 

† भरीभ्रनितनाय-निनालय भँ ( रोखनौ का मोदन्ता ) 


सं १४३२ माघ सुव्रिधिनाथ- । शृद्धिसागरघरि . एतनवासी प्रा क्षा० श्रे मोदा कांसण तै फरवाया शौर 
पिमा गुरु पंचतीथीं भे० नाला ने प्रतिष्ठित फिया, 
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प्र० वरि° संवद्‌ प्र प्रतिमा प्र० आ्राचा्य प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्टापक श्रेष्ठि 
सं° १५०४ ए़ा० इन्धुनाथ तपा जयचंद्र प्रा० ज्ञा० भरे मला की स्त्री रपू कै पुत्रसांडाने 
° ११ ` स्वभा० देख्देवी रादि इढम्ब के सहित, 
सं° १५१७ फ़ा० सुमतिनाथ तपा ० लचमीसागर- मालवणग्रामवासी प्रा० ज्ञा० मं० मार्या के पुत्र रतनचन्द्र ने 
० ३ घरि स्वभा० रानूदेवी प्रुखङडम्बसदहित, 
सं° १५२५ माष शांतिनाथ अंचललगच्छीय प्राण ज्ञा० भरे मोल्हाकी स्री माणिकदेवी के पत्र भादा 
शु° ३ सोम० जयकेसरिघरि की स्त्री भावलदेवी के पत्र दावा, दाका ने स्वपूवजभरेयोथ, 
सं १५३८ पै° सुविधिनाथ तणा० लदमीसागर- ्राण््ञा० दो० भ्रे° शिवदास की स्वी भली नामा ने पत्र 
शु० ३ घरि सहजा, अनजा, पुत्री पमा प्र्ुख-कुडस्ब के सहित खश्रेयोथं 
हमदबाद मे 
श्रीशांतिनाथ-जिनालय में 
सं° १४२५ बै शांतिनाथ श्रीषठरि प्रा० ज्ञा० श्रे गोटा ने पिता बरदेव, माता संसारदेवी के , 
° १० भरेयोथे, | 
सं १५०५ पौ पार्वनाथ तपा० जयचन्द्र- प्रा० ज्ञा० ्रे° सेताकी स्त्री गांगीदेवी के पुत्र तेजर्सिंह ने 
छ द्रि स्वभा० कद्देदी, पुत्र समधर, मेला, माद्‌, चांदादि कै 
सिव भराव हाजी के भेयोथ, 
सं° १५०५ माष॒विमलनाथ पूरिसापरीय प्रा० ज्ञा० भ्रे० घदाकीस््री लाडवा के पुत्र देषा ने 
शु° ८ शनि दयासागरघ्ररि स्वश्रेयोथ, 


सं° १५८७ षाद श्रादिनाथ सौभाग्यनंदिध्रि प्रा ज्ञा० भ्रे०-जयसिह स्त्री जसमादेषी, जना, हरदास ने. 
` शु० १ | ष 
भरी पारश्वनाथ-जिनालय मे (देवसा का पाडा) 
सं° १४६० फा° वर्धमान तपा० सोमसुन्दरघरि प्रा० ज्ञा० मर्ह नरपाल भा० नामलदेवी के पुत्र वीसल ने 


° ११ । स््भा० वील्हणदेवी पुत्र सादा, भादा, हांसादि ङंडम्ब फे 

। सहित स्वभ्रेयोथ, 
सं° १५०७ ज्ये० भुनिसुत्रत॒तपा० रलनर्सिहघ्ररि वासिभावासी प्रा० ज्ञा० भरे कर्मण भा० कर्मदेवी के पुत्र 
०२ कराने स्वभा० धारूदेवी) पुत्र हंसा, वानरादि इडम्ब कै 

` सहित स्वश्रेयोथं, 
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अ० वि० सव्व प्रण प्रतिमा प्र० श्रवाय प्रा क्षा प्रतिमा-प्रतिष्टापर्‌ भेष्ठि 
सं १५१२ वासुपूज्य वपा० तशेदरघ्रि यौसलनगर मेँ आ० ज्ञा° भ्र महिराज की स्री धजूदेवी 
के पुत्र भे° आवा ने स्वमा संपूरी, पुत्र दैमराज, देवर्जादि 
फे सहित श्वसुर श्रे. केल्दण मा० फिन्हणदेवी कै प्रेयो. 
सं° १५१६ ज्ये भादिनाथ 3; पर्तनमेप्रा० क्ञा०श्रे° सागरी स्री सचुदेषी के पुत्र 
शुर इलराज ने सरमा० मटकृदेवी, पिव देवदास, रापव,भूचरादि 

। म्य ॐ सदित-स्वभेयोर्थ. 

सं° १५२५ माम॑ शांपिनाय तपा० लदमीपागर- प्रा० ज्ञा० म॑० गांगा भा० गंगादेवौी ऊ पुत्र देवदास ने 


- शु° १० खरि स्वभा० पूरी, पुत्र दादादि इुडम्ब के सदत, 
सं° १४३२ वै सुमतिनाय ४ भ्रा० ज्ञाण श्रे देवराज की स्त्री रुपिणीके पुत्र पना दी 
श० १४ स्त्री मृगदेदीने. 
सं० १५३३ माष श्यादिनाय ॐ भ्रा ला भरे मत्यमल्ल की स्त्री सुलेधरी फे पुत्र प्रवापने 
० १० स्वभेोर्थ. 
सं° १५५० चै प्ंमबनाय सा० १० उदयचद्ू- प्रा ज्ञा० श्रे° गुणीया की द्री धमादेवी कै पूत्र सताल्चद्र 
शु° ५ रषि० स्रि ने स्वमा० खीमादेवी के सदिव 
सं° १५५२ फा घरमनाय तपा० हेमविमलघ्ठरि सीहूववासी प्रा श्ा० प्रे कदू भा० चमहृदेवी के पत 
श॒० ६ गानि जीतमल ने स्वमा जसमादेदी, पुत्र मेषराज, बीका, नाई) 


श्रामार्यादि ङ्ढटम्ब के सहित खधरेयो्य, 
सं° १५६७ ज्ये श्ादिनाथ जयकल्याणपूरि भ्रा ज्ञा श्रे मनका की पुत्री भ्रे° हरराज मा० कमदिवी 
शु° १ शक पुत्र जगा की मा० दासी ने स्वरयो, 
श्री घर्मेनाय-जिनालय मेँ (उपर के गर्भगृह मे) 
सं १५२१ फा० श्रेयांसनाय रपा० लदमी- प्रा° स्ञा० सं° देवराज की स्तर वर्ुदेव के पुत्र षाद्या षी 


श्च ७ पानि० सागरख्ररि स्री राजदेषी फे पुत्र फन्दा ने स्वमा० रत्नादेवी फे सदिव 
स्वभरेयोर्थ, 

सं° १५६६ वै भरना प्रा० पू० पि्ा- पेयापुवासी प्राग्ञा० दो भे ° बालचन्द्र की री अमर 

श॒० ६ चनदरघरि देवी, युप्रवधु देमादेगी पुत्र नत्यमल फे सदिव स्वशरेयोरथ,. 


श्री शान्तिनाय-जिनारय मेँ 
सं° १५२८ माष सुदिधिनाय तपा० थीरि प्रा जञा बृ शा म० रला मा० महयोद्लदेवी ॐ पु 
०४ म॑० मीमा फे भरेयोर्ं पराद्‌ मं० कीका ने मा० कर्मदिमी, 
पु श्रीपाल े सदित, । 
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श्री सीर्म॑धरस्वामी ऊ निनाल्तय मं 


0. 
प्र० प्रतिमा प्र° आअआचायंः 
तपा० जयच॑द्रघरि 


प्र० वि० संवत्‌ 
सं० १५०५ पौष शुनिसुत्रत 


` ्रमुखछडम्ब ई सहित, | 
-वीसललनगरवासी श्रा० ज्ञा श्रे आराज. की स्री 


कुष्णएप्त से 
सं° १५१९१ भरेयांसनाथ श्रीगुरु 
सं० १५१२ मागं० वासुपूज्य तपा० रत्नरेखर- 
श० १५. घरि 
सं° १५१६ वे संभवनाथ 1 
मासमे 
सं° १४५१६ वै इन्धुनाथ ११ 
श ३ 
सं १५१८ न्ये संभवनाथ तपा० सदमी- 
०१.  सागरद्ररि 
सं १५२४ वै संभवनाथ तपा ,, 
` छ० ७ शुक्र £ 
सं° १५२५ मागं चन्द्रम ४ 
शर १० युरु° । । 
सं १५३३ व° वासुपूज्य द्ि्ंदनीकगच्छीय 
० ३ घुध । सिद्धघटरि 
स० १५७८ पै शीतलनाथ' 
. शु० मुरु स्रि 


-------- 





प्रा ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्डापक ्रेष्ठि 
ड्लीग्राम में प्रा° ज्ञा० भ्रे° छमा की स्त्री उमादेवी के 
पुत्र सं° कोस ने स्वभा जीविणी, पुत्र शवा, नोवा, रत्ना 
पुत्रवधू, चानुदेवी, माणकदेषी ट्ब के सहित स्वश्रेयो 


` श्रा० ज्ञा० सं° भीमराज की सी रम्देवी, रानदेवी, उनके 


पुत्र सं° बद्राज ने स्वमभा० रामादेवी, पुत्र जिनदास प्रघुख 
कुडम्बसहित माता-पिता, भ्राता के श्रेयो, ` 
त्रिसीगमावासी प्राण ज्ञा० श्रे करण क्षीरुपिणी के पुत्र 
अजा ने स्वमा० भांखा८) ॐ सहित खश्रयोयं, 
एत्तोधिग्रासवासी प्रा० ज्ञा० भरे० सौहण की स्री पूजीदेवी 
क पत्र वेलराज ने स्वभा वीजलदेवीपुत्र बेला,टाङ्कर प्रयुख 
ुटम्बसदित, 


निजामपुर भे प्रा० ज्ञा° भ्रे° वेकतराज की स्त्री धरणुदेवी 


कै पुत्र सातिण ने स्वभा० सिरियदेवी, भातरं वानर, दसू 


सरूपिणी के पुत्र सं° राउल ने भ्रात मणी,लाला, माला भा० 
धर्मिणी, बान्ी, लहक, कपूरी पत्र हथी, वर्जाङ्ग, मारमा, 
वीरा, मृडा, शाणा आदि कुडम्व के सहित पुत्र सं० नत्य- 


मल कै भ्रेयोथं, ` । 
प्रा० ज्ञा० श्रे जयर्सिंह की स्त्री पानूदेवी के पुत्र पूना-ने 


` स्वभा० दपूदेवी, पुत्र गणपति आदि क सहित, 


राजपुरमेंश्रा० ज्ञा० भरे देवराज कौ स्री अपद्दूवी के 
पुत्र सं० हरराज ने स्वभा० चंपामत्ि,पत्र सहसमल, रत्न- 
पाल प्रथु ङुडम्ब के सहित, 

णनिरावासी प्रा° ज्ञा० लघुरमत्री ` ˆ“" ने भा० पदी, पुत्र 
महिराज भा० अमकृदेवी, पुत्र जाबड़ादि फे सहित, 


तपा० सुमतिसाधु- श्रहमदावाद्‌ मेंश्राण्ज्ञा° श्रे° हेमराज क स्री हेमदेवी 


ने स्वश्रेयोथ, 
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खर्ड ]: विभिन पानतो मे भ्राजका० सदगृदसयो दारा भ्रतिषठित प्रतिमा -गूरकाडियावाङ चौर सौरटू-खहमदावादे ::[ ४६३ 





प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमां भ्र चाचार्यः `, ः `, प्रा० ज्ञा प्रतिमा-अतिष्ठापक भेष 

सं १५५३ माघ इन्धुनाय . तपा देमविमल- राजपुरासी भ्रा ज्ञा° भे° सोद़ा भा० कपूरी के त्र 

-श० श्वि ˆ - - ~ ` षरि डा ने -खमा० नीपादेवी, भ्रातु क्षा माण कमलादेवी, 
| श्रपुख टम्ब फे सित लधुप्राता हेमराज के शेषो 

सं० १५७१ माष संमबनाथ- , + दीशलनगरवासी प्रा त्ता श्रे० दिता की खी लीलीदेवी,. 

० १ सोम , - फ पतर स्पचन्द मे खमा० शाजत्तदेवी, पुत्र घर्थ॑मान भा० 

६, 4 चाथीबाई, मरा मा० शाणीदेवी पुत्र कपत्तसिह प्रण 

इुडम्ब के सदित स्वभ्रयोथे, 


संर १६३२ वै शापिनाथ ० तपा हीर- श्रा०ज्ञा० दो० भ्रे° भरीपाल के पुत्र हरनी ने, 
° ३ सोम विजयद्रि . 
, श्री जगवल्नमपाश्वेनाय-जिनालय में (नीशापोत्त) 
सं १४५४ ै० शांतिनाथ- साधु प्‌ शीद्ररि धा° ज्ञा० प्रे" सोल सरी स्पादेबी पुत्र पूलमचन्दर॒ भा° 


० ११२बि० पचतीरथी सलखणदेवी उनके श्रेयो पुत्र रदा ने, 
सं० १४६६ फा० + प्रा० क्ञा० ठ° जीजी की स्री हीमादेषी के पुत्र ० 
० ३ शुक्र दीराचन्द्र ने माता-पिता के भरेयोथ, 

सं० १४७३ फा० पायुपूज्य देषचन्द्ररि प्राण प्षाण्खेताकेपुत्रड्डा फी नांतादेषी कै पुत्र 
श॒° & ८ श्ाच्हा ने खघ्राद सारम फे स्वभरयोरथ, 


सं° १४८७ माष पारश्वनाय- धभागमगच्छीय- देकायाटकवासी प्रा० क्ञा० भ्रे° साम॑त की खी गुस्देवी 
शु° ५ गुरु वोवीशी हेमरतूरि फे पुत्र मेवराज ने खभरेयोर्थ, 

सं° १५४२५ फ० शआदिनाथ- तपा० लदमी- प्रा० ० भ्रे° सारंग फी स्री चमह्देवी फे पुत्र खेतमल 
श० ७ शनि रपचवीर्थी सागरषटरि ने स्वमा० सार्दगदेवी,पुनर दंसराजादि इुडम्बसदित स्वभेषोथ, 
सं० १५४३३ शरापादर शांतिनाय सिद्धावारयसता- प्रा० श्ञा० प्रे तेनमल ने चदय मनीदेयी, पुत्र सूपचन्दर 


शु० २२पि० नीय देवप्रमघ्ररि भा० धनीदेवी पुत्रादि फे सदित स्वप्रेयोधै, 
. भरी शांपिनाय-जिनालय मे 
सं० १५१२ बै० संमवनाय पपा० देमविमल- परा० क्षा० श्रे" सदततवीर ने स्वभा० श्रमरादेवी, पुत्र ्रजंग' 
श० २ शनि° घरि ठ मेषराज, भ्रा संषराज स्वङ्टम्ब एवं स्वभरेयोयं, ` 
सं १५१६ वं विमलनाथ तपा० रत्मरेखर- प्रा° ज्ञा० प्रे° वेलराज फी स्घी धरणदेवी के पुत्र देवरान 
शु०३ घ्र नै स्वमा० देषलदेवी, भात्‌. बानर, हल प्रखङ्दम्बसहित 
स्वधेयोथ, 
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 अ० वि० संवत्‌ 
सं° १४४० पौ० 
शु° १२ बुध० 
छ॑०. १५०५ सा 
शु १५ रदि० 
स० १५१६ वै 
० ३ 


स॑° १५१६ मार्थ॑° 
९० १ 


एं० १५२२ फा० 
श्चु° ३ सोम° 


सं० १५२५ सागं० चासुपूल्य 


श्ु० १०. 


सं° १५२७ पौ 
० ५ शुक्र” 

सं० १५४२ वै 
छ्° १० गुर 


सं° १५७६ माव 
` श्ु०३ 


~~~ ---- 


श्री शंतिनाथ-जिनालय मेँ (श्री शांविनाथजी की पोल) 
भ्र” प्रतिमा प्र° श्राचा्य प्रा० ज्ञा° प्रतिमा्रतिष्ठापक श्रेष्ठ | 
अरलितनाथ श्री पूर्णचनद्रषडा- प्रा ज्ञा० श्रे श्रीकर्मराज की स्त्री सहजलदेवी कै पुत्र 
लार हरिभद्रघरि मदन ने स्वभा० माल्हणदेवी के सहित पिता-माता ै श्रेयो, 
सुविधिनाथ- सलधारिगच्छीय- प्रा० ज्ञा० भ्रे° नत्थमल कीस्त्री र्डीके पुत्र उङ्गरने 
चोवौसयै शुणसुन्दरखरि भ्राद्‌ श्रे° भीमचन्द्र कै श्रेयोधे, 
श्रमिनन्दन तथा० रत्नरेखर- प्रा० ज्ञा० ्रे° उधरण फी स्री वजूदेवी कै पुत्र शिवराज 
सूरि ने स्वभा० गरी, भराव धमसिह, मालराज पुत्र सातमण के 
सहित स्वश्रेयोथं, 
्रहमदायादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे° नत्थमल की स्त्री रुूडदिवी 
कै पुत्र इङ्कर फे सुज श्रे मेघराज भा० मीणलदेवी के पुत्र 
पवेत ने स्वभा० सांददेवी, आतु महिपति, हरति भरात्‌- 
जाया चमकूदेवी, अधद्देवी, मटीदेवी पुत्र पूनसिह, भू भव 
राजपाल, देवयाल, चीकर्चिह, जयंतसिंह, राङ््ा, मटकल, 
 मालदेव,कीकादि ङुडस्बसहित भ्रात शिवराज भा० सरस्वती 
देवी कै भ्रेयोथ, 
परा० ज्ञा० श्रे पासराजकी स्री बल्दादेवी की धमतरी , 
भृंगारदेवी श्राविका ने समस्त कुडम्बसहित स्वश्रेयोथं 
मण्डपमहादुगे में 
तपा० सद्सीसागर- प्रा० ज्ञा० स॑ं० मेषराज को स्त्री मूजीदेवीकेपूत्र बदाने 
खरि स्वभा ° लाली, भात्‌ हरदास भा० धनीदृषौ, भाद धरकणदि 
कुडम्ब-सदहित सरबण,सांरग, मांडण,पाता, ठसादि कै श्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा भ्रे° सहदेव मा० चन्‌ के पुत्र देषराज कीसी 
| „ देवल्लदेवी ने पुत्र अना, हिमा प्रयुखडडम्ब फे सहित, | 
तपा० सच्मीसागर- सिद्धपुर मे प्रा ज्ञा० रामचन्द्र भा० मांजृदेवी, च्रधृदेवौ . 


सुविधिनाथ भ्रीद्ूरि 


संचलगच्छीय 


इन्धुनाथ 
| जयकरेसरिखरि 


विसलनाथ प 


` नभिनाथ 
घरि ` पत्र जामा ने स्वभा० रेईदेवी पुत्र पना, पदादि, -द्धमावृ 
महिराज,जीवादि इटुम्बसदहित आत्म एवं धांधलदेबी कै भ्रेयोथ. 
छन्युनाथ तपा० सुमतिसाधु- निजामपुर में प्रा० ज्ञा भरे सहज ने स्वभा० जालूदेवी 


षरि पुत्र समधर्‌, सालतिग, तेजमल, पंचायणादि-सहित, 
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1 


श्र वि० संवत्‌ `प्र प्रतिमा ` १० चायं  _ भर क्रा ्रतिमा-पतिष्ठापक भेष्ठि 
सै १५६४ ज्ये. घेयांसनाय उदयदि कदीचापी प्रा० ज्ञा० भरे महिराज भा० अीविणी ऊे.पुत्र 
शु> १२ शुक्र ` , "` गंगा ने स्वमा० मांगादेषी,पु्र मेला अ्रुठ-छटुम्ब कै सिव 
ट ४ | खेयो, , . 
सं १५७६ माप नमिनाथ तपा० इततरपूरिणाखीय श्राणा °प्रेर दरपरि ने मा० युसीदेवीः पुत्र जाया सी रंगदेवी 
शच० ५ गुतः  . सौमाग्यनन्दिद्धरि पतर हंसराज मार रत्नादेवी, दवि माद्‌ भरे वीसादि सदित, 
स॑ १४८८ ज्ये विमलनाय + . ` ` श्रहमदावादवासी परार्ा°परे° गोराने खघ्नी रखिमणीदेषी 
शु० १ गुर | ~ , ` पुत्रवद्ध॑मान मा० मृगादेवी पुत्र खीमा मा० व्यदेवी पुष 
६ ६ इडम्ब-सदित खभ्रेयोधे 
सं० १५६० वै शीदलनाथं +, आाण््ञा० दो° भरे देवदासने मा० रूपिणी पुत्र थावर,सापा, 
शु० ६ रवि० , थावर भा० चंमदेवी पुत्र पासा भा० रदिदेवी-द्ङे भयो 
सं १५६८ चै ईन्धुनाय सहु्मालीयागच्छीय प्रा द्वार प्रे° शाणा ने मा० कृश्ररि पुत्र शिषराज स्वसा- 
शु० ६ ' भिनकीरिघरि मो सामाई फ पुण्याथ, प्रात॒ज कीकर, मागा, रतनपाल 
। ` के भेयोथं, 


सं° १६६७ ज्ये शरेयांसनाय तपा० विजयदानघ्ररि परत्तनवासी प्रा० त्ञा० सं० ठाकर मा० श्रीमाउदेवी नै 
शर 

ध ' . , . श्री अजितनाथ-जिनालय मे यार कौ .िद़की) 

० १५०१ माध ॒सुमतिनाय तपा०. जयचन्द्ररि प्रा° क्ा०भ्रे०. कूपा मा० कपूरदेवी कै पुत्र मूलू ने 


०५ , ,'., स्वमा सीलुदेवी के सहित सभ्रेयोथ, ५ 
स° १५२० फा० '- संप्वनाय- बृ° तपा० त्तानसागर- अ्दमदायादबासी प्रा० जञा० भरे मउलर्सिह भा० यीजल- 
०,३ मोम; वचोवीपी . घरि . .- देवी के पुर मं सदसा मा .मरगदेवी फे पुत्र धीराने 


१ , ` स्वमा० जीधिणी, पुत्र तेजमक्त) वेजराज, भाद्र चास्य 
1 मरा बाली पुत्र दर्ीस्ित खवश्रेयोथं, 
संर १४२२ अपार घमनाय साघुपूरिमा-  ग्ान्जञारशरे० देवधर मा० अमरदेवी के पुत्र महराज ने पप्र 


शु° ५ रवि° रिं । ` मा० मङ्देयी,दि° भा० दीरादेवी पुत्र रयावर,चस्जंग सहित, 

प° १५५४६ वै ` चन्द्रम ` तपा० कमलकलर- भदमदावाद्वासी प्रा० क्ञा० सं० .जिनदच के, प्र सं 

शु* १३ घरि पत्सराज ने प्र° मा० दा्ीदेवीदि० मा० फदङरुदेवी के सदित, 

सं° १५७७ ज्ये नमिनाथ}; ` तपा० देमविमल-.- सरखिजवासी प्रा० ज्ञा० नरदेव ची स्री ` मचूयुदेवी,.- सेधर 

शु० प , घरि. भार सिरियादेवी के पुत्र कमा ने स्वरमा० सपूदेवी, पुत्र 
रीङ़ादि इटुम्बसुदित, 


० घा० ० ले० सं* मा० १ ले० १२८, १२९९, १२२५ ११०२, १२०८. १२१५, 
१२६४१, {२२८ ४ २७८० १३१५, १३२७. ? र४८, १२१४, 


४६६] . । । , ४ प्राम्वाद-दतिष्टास £: । । | [ दृतीय 


~~~ 





प्र वि० संवत्‌ भ्र प्रतिमा भ्र० शराचार् मरा० ज्ञा प्रतिमा-परतिष्टापक रेष्ठ 

सं० १५८० वै शांतिनाथ रायज्माररि¢) वतल्लासरवासी प्रा० ज्ञा० सेठि भे° नारद नै भा० उदी, पुत्र 
श० २ शुक्र०. | | सेदि हपराज भा० दीरादेवी पत श्यावा के सहित 

श्री श्रेयांसनाथ-जिनालय म (फताशाह की पोल) 

सं० १४५७ वै शांतिनाथ साधुपूणिमा- प्रा ज्ञा भ्रं सेतसिह के पतर द्यीडा भा० पोमादेवी्े 
० २ शनि धर्मतिलकल्ूरि . पच भोजराज ने पितामह खेतर्सिंह के श्रेयो, 

सं° १४७२ शुनिषुत्रत तपा० सोमखुन्द्र- प्राण ज्ञा० मण कडश्ादेवी की स्री कामलदेवी केपुत्र 

षरि कल्हा ने स्वभा० महदूद, पुत्र दमीर,लाल्ा, भरात्‌ माजा 
कै प्रेयो, 
सं० १४८ विसलनाथ  . „+ प्रा० ज्ञा० श्रे सदहिपाल की भा० हापादेवी, भा० राउदेवी 


| कै पुत्र नरर्विह ने भा० सोनी फे सहित पिता के भरेयो्, 
सं० १५१७ वै श्रादिनाथ अंचलगच्छीय- प्रा ज्ञा०.श्रे मणी° देवपाल मा० सोहासिनी के पुत्र 
& शनि जयकरेसरिषूरिे मणी° शिवदास ने स्वमाता फे श्रेयो. | 
सं° १५२४ नसिनाथ तपा० लदमीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे खेतसिंह भा० ज्लाद्ीदेवी के पुत्र गनित्रा 
सूरि मरा, क्मसिह, करण, राउल, रीणा, खीमा, इनमे से 
कमिह ने स्मभा० श्रचृदेवी,पु ° लाला, लावा ुटम्ब्सहित, 
सं १५६५ माष श्रन॑तनाथ तपा० इन्द्रतंदिघरि प्रा० ज्ञा० श्रे नागराज भा० नामलदेची कै पुत्र जीवराज 


शु° ५ युरु° पं० विनयर्ह॑सगणि भा० उवार नामा नै 
सं १५८१ ज्ये° शांतिनाथ तपा हेमविमल- राजपरवासी प्रा० ज्ञा० प्रे मांगराज भा० प्दतीदेवी फे 
° & गुरु° ` घरि. पत्र लटक्रण भा० लच्मीदेवी क पुत्र लावा ने ख्ेयोथ. 
सं° १६६७ फा° शांतिनाथ ` तपा० विजयरसिंह- म्रा ज्ञा० भरे चीरचन्द्र भा० वयजलदेवी फे पुत्र वच्छ 
शु° ५  : ` ररि राज ने स्वभा० सतरंगदेवी, भ्रात गदाधर प्रमुख ऊुडम्ब- 
. ` ` । सहित स्वश्रेयोथ, 
| ईडर फे श्री कुषावाला-जिनालय मेँ 
सं° १३२७ माष नमिताथ "^" "` -भ्रा० ज्ञा० श्रे जसचन्द्र ने मालदेवी,. री क भोर. ` 
श॒ १ शु अ + । ( 
सं० १३६७. श्रादिनाथ देवेन्द्रबरि ` भ्रा० ज्ञा० भे० साकण ने पिता पुसाराम फे भेयो्थ, 
। (नागेन्द्रगच्छाद्धयायी) 





क ० धा० प्र०्ले० सं०भा० ९ ले० ९२५५, ०३२७५, २२५७१, ०२७६, ०२५५, ०२८१, ९२१२, ०२७२, ९२८२, 
४२६ ९४२० ` 


। खरड ] : विभिन्न मानतो मे भाणकषा० सटुग्यो दाय परदिषठित रतिमाव-ूजर-कास्यिावाद नौर सौराष्र-वीरमपाम ट: [ ४६७ 








्र० वि० संवत्‌ प्र° प्रतिमा अ ध्राचायं ्रा० द्ा० प्रतिमा-पतिष्डापक भेषठि 
सं १९८३ माष चन्मभ ` रफ० सोमुन्दस्छरि प्रा० क्ञा० भ्रे° परमा की स्वी सार ॐे पुत्र गोनाने समा 
श० १० बुध० श्रमङुसदित स्वघ्रेयोथ, 
सं° १४६१ पाद्‌ अभिनन्दन- २» डीसाग्रामवासी प्रा ज्ञा०्रे° पान्दा सार्या हिमी, बु एत्र 
१३:  वोवीशी , हसति ने मा० शरा, भाद्‌ घरणा भादि इटम्बसहित, 
सं० १५०० ऽये० पदप्रम . च्छोलीडागच्छीय- प्रा० ज्ञा श्रे धारसिद ने भा० साहदेषी, पूत्र कादा भा० 
० १२ गुरुर सकलतचंदरषरि कामलदेवी एत्र वाहु, वार्ह, दीदा के सदि खभेयोर्थ, 
सं १५२१ पौ० अजितनाथ साधूपूलमिया परा० ्ञा० भरे डो० पाहड्‌ भा० यर्मणीकेषुत्र दीराकी 
शु ११५ गुह श्रीष्रि खी हांसलदेवी के पुत्र डो° पर्वत ने पिठ्न्य के श्रेयोर्, 
सं० १५६३३ री० चन्द्रम नागेन्द्रगच्छीय प्रा° ज्ञा श्रे° तैजमलत भा० पोमीदेवी के पुत्र जाव, 
कृ° २ गुर० सोमरत्नघ्चरि जगा ने पिता-साता, पुत्र देदलादि, मिव एं सवभरयोर्थ, 


पोसीना के शी पाश्वंनाथ-जिनालय में 
स॑० १३०२ य पारेनाय नागेन्द्रगच्छीय च्वांगवासी प्रा० च्चा श्रे परर्सिह ने पिता वस्तपा्त 


श॒° १ भरीषशो "घरि शौर माता मूलदेवी फे प्रेयो, 
सं° १४८१ माप भरयापिनाय तपा सोमसुन्द्रषरि प्रा० ज्ञा श्रे लाखा सा० सुन्ही के पुत्र मोक ने स्वमा 
शु* १० पाविदैयी के सदित श्री उद्यापन फे शुभावसर प्र, 


स॑ं° १६७८ ज्ये शांिनाथ॒विजयदेवेनदरघरि शाबलतीवासी प्रा० ० भ्रे° नाना फे पुत्र हंसराज ने, 
5० ६ सोम० पापाण-परतिमा 


वीरमग्राम के श्री संखेश्वर-पाश्वंनाथ-जिनालय मेँ 
सं० १३३४ ज्ये० शरेयांसनाय द्विवंदनीकरच्छीय वीशलनगरवासी प्रा० श्ञा० भरे वरसिंह फे पुत्र सालिग 


० २ सीम्र ` सिद्धप्ररि मा० साद्वदेषी फै पुत्र देवराज ने स्वमा० रला्देवी; भ्रा० 
बानर, अ्रमरसिहादि के सदित. 

सं° १५०० वै दर्थमान श्रीषरि आ० क्ा० सं° उदयरसिंद भा० चवापसदेवी प° सं० नाया 

शु° ५ १ भा० कड ने पुत्र समधर, श्रीधर, श्यास्तधर, देषदत्त, पत्री 


। कपूरी, फीवाई, पूरी शमादि कृटम्य-सदित स्प्रयर्थ, 
सं° १५२३ यै इन्युनाय चितरवालगच्छीप प्रा° चा° परे कर्मण मा० कपूरी के पत्र फदु्ा ने मा० 
क ४ गुर° रत्देयघचरि सानदेवी, पुत्र ध्मसिंद मा० बडु श्रादि कुटुम्बसदित, 








अण०्था०प्र० लेण पं०मा० १ लेर १४२९० १४१६१ र४ २८, १९२१, १४४२, १४७६, रत्‌, र्द, 
१५०११ १५०५ । ५ ध्र, रद, ९१५९, 


धन. ] [त | ^; पराग्वाट-दतिषटासत £: | [ वतीय 





श्री श्रादिनाथ-कृलिका मेँ ( मणिया का पड़ा) 


प्र० पिर संदत्‌ प्र० प्रतिमा भर० प्राचायं भरा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्डापक्‌ प्रेप्डि 
सं° १४५२ वै पाशवनाथ नेरडमच्छीय प्रा ज्ञा ठ० सीधण॒ सा० सीमारदेवी, पिव्व्य इडरसिंद, 
शु० २ शुक्र पिजयसिदहस्रि आत्‌, माद भ्रेयोथं ठ८० चारक पासड ने, 
सं० १४६४य्ये०° नमिनाथ- पूणिमा० प्रा ज्ञा° भ्रे° महिपाल भा० देवमत पुत्र चदु) सा 
शु ° १० सोम० चोवीशी सर्वाणंदरि गदी के पूर कम॑ण धर्मा ते पित्ता-माता फे प्रेचोर्थ, 


पादरा कै श्री शान्तिनाथ-जिनालय्‌ मेँ 


० १५०२ माघ सुणाश्वनाथ- जयचन्द्रघ्रि प्रा ज्ञा० सं° लृणाके पत्रे सं शोभाके पुत्र सं° संघा 
कृ० २ गुरु वचोवीसी भा० गौरादेवी कै पुत्र सं सहदेव ने स्वभा० मदनदेवी, 
छ ` वौरमदेवी प्रषुख इडस्वसषित पिता-माता के प्रेयोधं,  .- ` 
सं० १५५६ बे० श्चभिनन्दन- श्रागमगच्छीय र॑धारासी पेथड्सन्तानीय प्रा० ज्ञा० भ्रे० मंडलीक के पत्र 
शु०२ चोवीसी विवेकरलघूरि दामा भा० सरकादेवी के पुत्र नरनद ने खभा० द्पादेवी 
पु° भास्यर प्रष्ठखडुडस्यसदित स्वश्रेयोथं, 
श्री सम्भवनाथ-निनात्य मं 
सं° १४३० शआ्रापा० शांतिनाथ- चित्रभ० धमचन्द्रू- सौराष्टरमराग्बार ज्ञा० उ० पेथा कै पत्र ० धाटकेपुत्र 
शु० ६ शक्रः पंचतीर्थी धरि सालन, ` ` 
|  दरापुरा के श्री जिनालयं में 
सं० १३८६ वे शान्तिनाथ श्री मेर्तुङ्गवरि प्रा ज्ञा० ठ० राजढ़ की मा० राजलदेवी के प्रेयोथं उसके 
शु° २ शनि° शाखीय ` ` 'प्रभद्रिं पुत्र नोहण ने 
बडोदा कै श्री कल्याणपाश्वंनाथ-जिनालय मेँ (साया की पल) 
सं १५११५ ज्ये . शान्तिनाथ तपा० रत्नशेखर- . गुणवाटकयासी प्रा° ज्ञा० भरे° भीमराज कौ स्री भावत्तदेवी 


श्चु०५. . .. -. ` द्वरि के पत्र ्लीवा ने स्वभा० स्तीवौदेवी, पुण वरसिंहादिसहित 
| स्वभ्रेयोथे, 
सं° १५१८ ज्ये० . सुमतिनाथ तपा० लदमीसागर- प्रा० ज्ञा म॑० मोदृश्रा भा० वङ्देवौ के प° म॑° हरपति . 
कृ० १० । | धरि -.- कीसी माधूदेवी ने पु° सूखा, सारंगजोगादि डुडम्बसहित 
| 8 ` 4 पुण रामदास रै श्रयोर्थ, 
सं° १५२६ एा० सुविधिनाथ 9) प्रा० ज्ञा० मं०देवचन्दर भा० स्छङदेवी के प०पोपटने 
° २ सोम० ~` ` ५ भा० मानदेषी, प° कणएदा८) के सहित स्वश्रेयोथे. ` 
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श्री महावीर-जिनाक्तय में 


भ्र० वरि० संवत्‌ प्रः प्रविमा  भ्र०धाचा्यं 
सं १४४५ कार. पाखनाव शरीरि 
° ११ रवि 
सं १४६८ °` शान्तिनाष - -++ 
० ३वुष० `. ~ 
सं० १५०१५ ` श्रादिनाय त्पा० जयचन्द्र- 
ध ` ˆ षरि, 


„ ` श्रा० ज्ञा प्रतिमा-प्रतिष्टापक्‌ भेष्ठि 

भ्रा० व्ला० महं सलखण कौ स्री सलखयदेवी कफे पुत्र 
भं० मदा ने सभ्रेयायं 

प्रा ज्ञा २० सामन्दकी स्री उमलदेवीके पु १० ` 
धर्मसिह शी स्री धर्मदिषी के पुत्र म॑० राउल बद्धा ने 


` प्रा० ज्ञाण्प्रेनसांगाकी स्री भृगारदेषी के पुत्र शिवरान 


फीखी भ्रे० दूदा देवलदेवी फी पुत्री धरपू.ने पुत्र नाथा 
कै श्रेयोथ, 


। ; श्री शान्तिनाय-जिनालय में (कोटीपोल्) 
सं° १४२६ ज्ये पाछ॑नाथ- शीरलाकरघ्रिषटधर प्रा० प्ा० श्रे फोका की स्त्री राजलदेवी के पौत्र तिष्ट- 


० खोवीशी. दमच्दररि 


देवी फे पुत्र भमीपराज्त नै 


सं० १५०४ माप इन्धुनाय तपा० जयचन्द्रुरि वीरमग्रामवासी प्रान्ता स॑° गेला दी स्रौ धार्‌ के पुत्र सं 


श० १३ गुरुर 


सं° १५५३ माप चन्द्रम धंचलगच्छीय- 
शु १ बुष सिद्ान्तसागरष्रि 


ष 


सलखा ने स्वभा कर्मणी, पुत्र ध्सिदःनारदादि के सहित 
स्व्रेयोय, 

प्रा० न्ञा० भ्रे° दरदा फी द्धी कमदिवी के पूप वर्दमान्‌ 
की मा० चोपदेवी फे पुत्र भरे° वीरपाल सुभावकर ने भा० 
बिमल्लादेवी, लघुघ्रा भांका सदिव सभेयो, 


शी मनमोदन-पा््वनाध-जिनालय मे (पटोलीभापोल) 


सं° १२५६ वै पवनाय प्रयुम्नघरि 
शु 


सं० १४०८ ध्याषाट्‌ श्रलितनाथ्‌ सपा० जयगोखर्‌- 


छ० भ गुह ` ` ' † खरि 
सं १४७१ भाप ॒परनिसुवरत- श्वंचलतगच्छीय 
श्ु° १० शनि वीवी मदितिलकषरि 


सं० १४८८ ० भन्तिमाय तपा० सोमसुन्दर्‌- 
मासमे श्रि 





भ्रा प्ञा० भे° ऊणपाल्त मे पिता राणक फे भ्रेयोधं, 


भरा० क्षान्थे० दङ्गरदी षी दीरादेवीके प° पेलरान मे 

स्वमा० षीगलदेवी के सदित माता-पिता कै भरेयोधं, 

प्रा° घा दोणश्षवीय भ्रे° उ० सोत्ता पु उ० खीमा 

प° ० उदयसिंह पुण दण्सदा ची दृष्टैयी के पप्र 

श्रे° स्वर तै मावा-पिठा कै भ्रेपोये. 

भ्रा० क्ता० भ्रे° पान्दा के पुत्र रामचन्द्र, धीपचन्द्, ब्रा ` 
मामाकी स्त्री जीषिी नामाने ्वपवि परेयो, ˆ 
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प्र० वि० संचत्‌ 
सं० १४६६ का 
श्चु° १२ सोम 
लं० १५१२ सहाघीर 
स १५७७ ज्ये 
घ्यु° ५ शनि० 
स० १३५६ भाष मल्लिनाथ 
श्ु° ६ इषम 
शँ ° १३७३ वै० शांतिनाथ 
श्युं० १२ 
स॑° १५०३ प्रमिनन्दन 
सं° १५०४ माष पाश्वनाथ 
° & गुर 
सं १५१७ पाष शांतिनाथ 
कू० ८ सोम° 
छं० १४० घ्रादिनाथ 
स॑ १४८६ । महावीर 





० प्रतिमा 


‡ श्राग्बार-दतिष्टास 


सुमतिनाथ अचलगच्छीय 


जयकीसिधरि 


प्र स्राचय 


[ दृतीय | 





--~--~-~-~-~------- -~~--~-- 


प्रा ज्ञाण प्रतिमा-पतिष्ठापक श्रेष्ठि 
प्रा ज्ञा० भ्रे° सोक्ताके पुत्र खीमाके पुत्र उदयसिंह के 
पुत्र लड़ा फे पु ांवट भा० मान्ददेवी पु० पारा, सापदि८) 
राजान, 


तपा० रत्नरखरघ्रि प्रा० ज्ञा श्रे खीमचन्द्र की स्वरी जाष्टदेदी के पत्र नारद ` 


ते स्वसार्या वुंयरि फे सहित स्वपिता-माता कै रेचो, 


प्मादिनाथ तपा० हेसविमलघूरि प्रा°ज्ञा० दो °श्रे० वत्स्राजनेमा० राजति)पूत्र सीपा,भ्रीराज, 


श्री दादा-पाश्चेनाथ-जिनालय मेँ (नरस्तिदजी 


श्रीरंग, शाणा, शिव प्रषुखकृडम्ब के सदित खश्रेयो्थ, 


श्री श्रादीश्वर-जिनालय में 


शातिप्रससरि 


तपा० जयर्चद्रसूरि 


साधुपूिमा- 
रामचन्द्रसररि 


प्रा ज्ञा० भ्रे° दयाक्ञफ पुत्र ८० जोगी ठ धरणाने 
भ्राता ठ० सरस के भ्रेयोथ, 
भ्रा० ज्ञा० भ्रे० पोल) की स्री देवमतीके पुत्र राणने 


प्रा ज्ञा० लाखा की ल्ली लहङ्देवी के पुत्र धरणा ने स्वभा० 
शाणी पु० रल, नरपालादि कुडभ्व के सहित स्वभरेोरथ, 
प्रा० ज्ञा० भ्रे° हादा कौ भार्या हां्लदेवौ के . पुत्र कद्र, 
रामरसिह, सालचल्द्र, इनमें से लालचन्द्र ने पिता-माता, 
पिदेव्य चूडा के श्रयो. 


तपा० रत्नशेखरघ्ररि परत्तनवासी भरा० ज्ञा० भरेण. पाल्दा की स्त्री परलजूदेवी 


# @ > # # र 9 9 9 


ता० सोससुन्दर- 


` घरि 


रं०.१५२० सार्भ० सुपतिनाथ अचलगच्छीय- 


श° & शनि० 


जयकेसरिघरि 


कृतिगदेवी, वरजूदेवी कै पु० वासण ने सखभा० शरमरादेवी 
के सहित स्वश्रेयोथे, 


कपोल) 
प्राणज्ञा० म्ह॑० धरणिग भा० सुहागदेवी के भरेयोथं पत्र 


जसादा मे इन सवजनं कै भ्यो, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० कर्मसिह की स्री कमदिवी फ पुत्र परसिंह 


ने स्वभा० शआास्रदेवी, पुत्र भादादि इुडम्बसहित स्वश्रेयोथ, 


प्रा० ज्ञा० म॑० राउलकी स्त्री फालूके पुत्र नारदकीसरी 


शसक श्राविका ने पुत्र पहिराज, अर॑वकदास फे सहित सख- 


पति कै भरेयोथं, ` 
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शरी भादौर्वर-जिनाक्षय मेँ ( जानीतेरी ) 


१० वि०संवत्‌ ` प्रज प्रतिमा श्र° श्रावाये , ्आा० ह° प्रतिमा-प्रतिष्टापक भ्रेष 
सं १३८६ माप शांविनाय , चत्रगच्दीय- भ्रा क्चा० भ॑ लूणा के परेयोथं उरक पुर नागपाल, 
क० २ सोम० मानदवघररि घनपाल्ल ने, 
सं० १५११ ज्ये पावनाय तणा° रलगोखर- ` प्रा० ज्ञा० भेण देदा की स्री रयणीदेवौ के पत्र ष्ड्मा फी 
° १३ खरि द्वी चा्द्देवी नामा मे खभ्राठ्‌ जावड़ के भ्रेयोथं, 
सं १५२१ ज्ये सुमधिनाय तपा० लच्मी- मंडपदर्ग मे प्रा० क्षा० म॑० कदा फी स्री कमदिवी षै 
शु० ४ । सागरष्रि पुत्र सं° माधवी घ्री एद्‌ फे पृत्रसंग्राम ने स्वमा 
` पद्मावती, पुत्र सायर, स्यण, श्रायर श्रादि कुडम्बसरित 
स्वभ्रेयोथे, 
संर १५३२ च॑ श्रादिनाय सपा० लदमी- प्रा० श्चा० भरे कटूश्ना की स्री वाचदेवी के पुत्र हपाक्त ने 
शु ३ सागरघररि ५ पुत्र जीपराज, जयर्सिंह शडम्वसदिते 
स्वथेयो 


श्री चितामणि-पारनाथ-जिनालय में (पीपलासेरी) 
संर १५१२प्र॑० नमिनाथ तषा० रनरोखर- प्रा० ज्ञा० प्रे° वृणा फी सी लूणादेवौ फ पुत्र खीमचनद् 
धर „ घरि ने श्वमा० खेवदेवी, भरे जीणादि इदुम्ब फे सदित,. 
सं° १६७८ भ्राधि° पिमह- उपाष्याय- भार न्ञा० दो० भे° नानी पुपर द्चजी मा० भावनां फे 
@° १४ युर यत्र॒ पिजयराजगणि पत्र परागबादवंशमूपण केयावजी ने सखरेयोर्थ. 
शरी नेमिनाय-चिनालय में (महेतापोतत) 


सं० १३३८ च॑ पावनाय . उपाध्याय- आा० प्षा० श्रे वयरस फे पुय भे" लृणएसिह के श्रेयो 
४० २ शक पयर उसके पुत्र भाज्‌, प्रिजय ने 

सं १४०१० पारखनाय मापिक्यद्रि प्रा धा० भे° शबद की स्री आन्दणदेवी >े षष वद 
° ३ बुष० , . फ सदित पता वया माता नर्मदां $ भ्रयोर्थ 

सं° १४८० ज्ये चददममम तपा० सोमसुन्दर- प्राण धवा० थे सद्वा कौ घ्री नापीदेयी ॐ पुत्र चापाने 
०५ रि स्वमा° चांपदेषी फँ भेयोवं पुत्र उपरण कै भदित, 

सं १५१५ पै पिमलनाय तपा० रल्रोखर- श्रा परा० मं° मदिरा मा० पर्वं फै पुत्र भ॑० भांपराच, 
° १३ [त घरि . नागरज ने मा० संपूरीदेवी, सुदासिखिदेवी फे सिव 

स्वमाता ङे श्रेयो, 


` नपपात पाण्प्र्लेरप्ण्मा०् रक्ते १५० २५५, २४६१ १५१, ९१२, ९६७, + १७६, १६८ । 
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प्र० वि० रवद प्र० प्रतिमा . प्र° श्राचायं प्रा ज्ञा° प्रतिमा-्तिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं° १५२ बै श्रेयांसनाथ तपा० लदसी- श्रोदग्रासवासी परार क्षा० प्रे मार्या भाण मेचृदेवी के 
° ¢ गु साभरष्रि पुत्र नाधा ने स्वभा नामल्देवी, पुत्र नाकर, धनराजादि 


सहित स्वभरेयोथ, 
श्री चन्द्रप्रभ-जिनालय सं सुलतानपुरा) 
सं° १४८६ वै ुनिसुत्रत॒ तपा० सोमसुन्द्र- श्यासापोषटवासी प्रा० ज्ञा० प्रे" लूखा न भा० कामलदेवी 


य° १० बुध० ष्रि पुत्र खीमर्तिहद भा० देउसदित, 
सं° १५१६ वै० शान्तिनाथ तपा० लद्पीसामर- भंटोडावासी प्राण ज्ञा० को भीलाकीद्धीद्सी केष 
शु° ११ सुरि लभा ने भा० मृगदेवी, भराव कड्श्रा, राजादि ङडम्यसदहित 
स्वभ्रेयोधं, 


सं° १५१५४ फएा° श्रादिनाथ उदवसागरघ्रि प्रा० ज्ञा° श्रे प्रताप युता, भरे सरहिसाने, 

° २ । 

श्री शीतलनाथ-जिनालय मं नकीपोल) 

सं° १५३६ ज्ये० श्रादिनाथ तपा° सच्मीसागर- राजपुरमें प्रा० ्ञा० मेषराजकी सी संपूरीदेवीके पुत्र 

° ११ सरि हरदास ते स्वभा० हीरादेवी) पुत्र वद्धमान, बृद्धिचन्द, भगिनी 

,  तैतादेवी, रात्‌ श्रे खीमराज, पर्व॑त, भीमरालादिसहित 

॥ .- भ्रातृश्रीधर के भ्रेयोधे, 
सं° १५४८ चै पाश्॑नाथ गुरसुन्दरणरि भा ज्ञा०.भरे° . चांदमल फे पृत्रगण सोमचन्द्र; लपचन्दर, 

शु १० सोम छोटमल के पत्र गटा माधव ने पूवपूवजों फ भ्रेयोथ, 

भ्री गौदीपाश्वनाथ-जिनालय मेँ (धावाजीएरा मेँ देरापोल) ` 

सं० १६३२ साष॒ सुमतिना तपा० हीरविजय- . प्रा० ज्ञा० श्रे" सदस्किरण की खी सौमाग्यदेवी की पुत्री 


° १० बुघ . धरि | जीवदेवी ते ्ठश्रेयोथे, 
श्रे° गरमडदास बीरचन्द्र घीया के गृह-निनालय में 
सं० .१२६४ वै० आदिनाथ श्रीघरि प्रा० ज्ञा श्रे० धरशिग कीसी नागलदेवी केपुत्रने 
७ शनि त , . माता-पिता फे भ्रेयोथे, 


८ , „ , . श्रेर फूलचन्द्र डाह्यामाई के गुहनिनालय में. . _ . 
सं>. १५८९ चै० जिन्व चृहत्तपा ० सौभाग्य- पीसनगरवासी प्रा ज्ञा भ्रे° जीवराज री स्री -टमदृदेवी 
० ५ गुरु० खाग्रघरि फै.पत्र सीपाने स्वभा० वीरादेवी।पत्र प्रा, लहुा, पूजा, 
- सासल, यजा, पौत्र परसिंह, पारण प्रघख ऊडम्बसहित, 


जे भाण अ ले9 सं० भा० ५२ ले० १७८ १६२, ६ श) ४६ ० र ¬ २ ण्ट) २९५) २२० २३४ 1 


खण्ड ] 2 विभिन्न प्रान्तों से प्रा० ज्ञा सद्‌ गृहस्यो दवारा प्रतिष्ठित प्रविमार्थे-गर्जरकाच्ावाद्‌ चीर सौराष्रू-छायापुरी £ { ४५३ 





भ्र० विं० संवद्‌ 


` सं० १६४४ ज्ये 


शु° १२ सीम० : 


संर १५२५ मार्गं 
शु०.१० 


सं° १६३२ माघ 
शु० १० धष 
सं १६४४ ज्ये 

श्ु° १२ सोम० 


पं० १६८२ कार 
कृ० ४ शनि 


सं० १४८६ वै 

० १० बुध 

सं° १५२१ ज्ये० 
शु ४ 


सं° १५२६ 


,: {. दिन्दूविजय-घुद्रणालयवालों के गरृदनिनालय मे. , 

० भरतम  प्र° श्चाचार्य , , प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक भेष्ठि 

शांतिनाथ , तपा०पिजयसेनघ्ठरि प्रा० जञा श्रे जसनीर कीःखी फीकी कै पुव धनराज ने. 

४ भरे क्ीलामाई रायचनद्र कै गृहभिनालय मे 

श्रजितनाथ तपा० लच्मीसागर- ्रा० ज्ञा भ॑० चापा भा० चांपरदेवी फे पुत्र म॑० साई 
घरि ने मा० सदिनलदेषी, वहजलदेवी, पुत्र हेमराज, धनराजादि 

। के सदिव माता कै श्रेयो 

श्रेयांसनाथ तपा० दीरविजय- ` श्रदमदावादवासी प्रा० ज्ञा० भे° हंघराज ने भा० हांसल- 
प्ररि देवी, पत्री रत्नादेवी एवं खश्रेयोयं, 

य॒निञ्ु्त॒ तपा० विजयसेन- प्रा० ज्ञा० प्रे° जसवीर की स्त्र फौफी के पुत्र वरन ने, 
घरि च 

भ्रे° मोतीलाल दर्षचनदर फे गृदजिनालय मेँ 

सुबिधिनाय तपा० विनयाणंद- लंबू्रवासी प्रा° ज्ञा० श्रे° बोरा उदयकरण मा० उभूरिदेषी 

घरि के पुत्र शान्तिदास ने, 


चायापुरी (बाणी) के श्री शांतिनाथ-जिनालय मेँ 
विमलनाथ- ' तण० सोमतुन्दरषरि भ्रा ज्ञा भ्रे° सरवण॒ की स्त्री चटहवदेवी के पुत्र देदरा 


पंचतीीं ने स््रमा० जाष्देनी, पुत्र लकमण, श्मरसिद, समधर) 
॥ धनराजादि $डम्बसहित स्यश्रेयोधै, 
शांपिनाय ~" ंडपदु्म मे प्रा० ज्ञा० सं० अर्युन की ची खह्देवी फे 


पुत्र सं° वस्तीमल की खी रामादेवी के पुत्र चांदमल की 
सत्री जीविखी ने स्वपुत्र सांवरान, श्राकराजादि ङुडम्ब- 
। सहित श्ठभरोर्थ, 
वरिमल्नायं तपा लदमीपागर- जयपुर में प्रणक्ञा० भर° तिहुणसिंह की स्त्री करणदेवी कै 
घरि . १० मनोहरसिंद ने स्मा० चमद्देवी, पुत्र परसि, पितृव्य 
` अदद, लखराजादि फे सरित, 


चेपा० पर लेण प्र" मा० २ ले० २४२, २५२, २५०१ २५१, २५५, २६२, २५७, २६४ । 
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 चृतीय 


मीयाम्राम के श्री मनमोहन-पाश्वंनाथ-निनालय मेँ 


श्र° प्रतिपा 


सं० १४७८१ माष शांतिनाथ श्रीप्ररि 


श०५ 


सं° १४७६(८)माघ शंतिनाथ 


शु ७ शुक 


सं° १४२३ फा° 
। शु° ट 


सं° १५७८ माघ 
कू० ५ शुरु० 


सं १५२५ वै 
कु० १९० शनि० 


सं० १५०८ ० 

ण> १३२० 

सं° १५१५ एा० 
& रचि° 


्रादिनाथ 


धर्मनाथ- 
५ 
चतुय खा 


घ्मनाथ 


चन्द्रप्भ 


इन्धुनाथ 


सं° १५२६ शापाद्‌ भुनिसुत्रत 


: शु० २ सोम 
सं १५३३ माष 
° ५ वि° 


ञेऽ धा० प्र० ले०सं°मा०र जे २७२, २८६, २८६, २६४, २०२, २१५, २९४, २०६, इण्ट । ` 


संभवनाथ 


भ्र० श्राचा्यं 


प्रा० क्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
्रा० ज्ञा० श्रे° खेतसिह की खी सेतलदेवी कै पुत्र देदल 
कीसी हमीरदेवीके पुत्र खोखराज की शी भ्रीमलदेवी ॐ 
पुत्र सं° सादा की खी सलखणदेवी के पुत्र सं० थुःधुव की 
स्री कमदिवी ने खश्रेयोथ, 


श्री संभरवनाथ-जिना्ञय मं 


तफा० सोससुन्दर- 
घरि 


प्रा ज्ञा० प० महणरचिह ने स्वश्नी सपलदेवी, पुत्र पंण 
घरशा, गदा, सोभ्रमा८) माता-पिता के प्रेयो, 


श्री शांतिनाथ-जिनाक्तय मँ 


गुणमभद्रररि 


श्रागमगच्छीय 
विवे्रत्नघरि 


प्रा ज्ञा० श्रे० पाटा स्त्री लद्पीदेवी, पिविव्य वीक्रम, 
ग्धं 
रावण, भ्रात वहुव्रड्‌ के भ्रेयोथं भरे° सीदहड ने. 


` भरूच के श्री आदिनाथ-जिनालय में 


गंधारवासी प्रा ज्ञा० प्रेण इउङ्करके पत्र भरे कन्दा ने 
स्वभा० खोखी, मेलादेवी, पत्र वस्तुपाल आदि के सरित 
मेलादेषी कै प्रमोदाय, 


श्री अनंतनाथ-जिनाज्य मं 


तपा० ज्षचपीसागर- 
घरि 


प्रा ज्ञा० श्रे नाथाकीस््री खेतूदेयीरे पत्र जू नै 
स्वमा० ललडीदेवी, भरात्‌ शाखा, बास, मादा प्रघुख 
टम्ब-परित स्वश्रेयोथं 


श्री पाश्वेनाथ-जिनास्य मं 


श्मागमगच्छीय 
श्रीर्सिहदतच्तसरि 
द्धतपा० 
श्रीजिनरत्नसुरि 
तपा० लदच्मीसागर- 
खरि 
श्रागमगच्छीय 
देवरत्नसूरि 


भ्रा° ज्ञा० म॑० देवा की भायां देवलदेवी के पुत्र श्रासराज 
कीस््री कमदिवी केपुत्र म॑ जा शणाने, 
भ्रान््ञा० सं० मोखा ने भा० माणिकदेवी, पुत्र मीमराज 
भा० चंगादेवी के सहित स्वश्रेयोर्थ, 

ग्रा० ज्ञा० सं० लखा, सं° गुणिश्ा पुत्र वीरचन्द्र भा० 
नाथीदेवी के देवर सं° कालू ने खश्रेयोथं 

पेथडसंतानीय प्रा० ज्ञा भरे० हरराज पुत्र गुणश्रा भा० 
ालीदेवी पुत्र भूपति, वस्तीमल, देवपाल , सहजपाल कौ 
स्त्री देवमति ने स्वश्रेयोथं एवं स्वपति के भेयोथं, 


------------- 
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शरी हनिसुत्रतस्वामि-जिनालय में 


प्र० व्रि संवत्‌ 

[1 १४८८ भ्ये 
शु ४ 

प १५०८ चै 
शु० र 

सं १५०६ ° 
० ५ शनि” 


सं० १६२२ माष 
० २ युध 


म॑° १५६१५ माष 
श्ु° १२ शुक्र 


सं° १५०३ 


सं १५१३ १० 
शु० १५० युध० 


मं० १५२३ चैर 
३ रानि° 


सं° १५४२ फा० 
कृ° ८ एानि° 


प्र प्रतिमा 


अर० चार्य 


प्रा कञा० प्रतिमा्रतिष्ठापङ प्रेष्ठ 


मीवलनाय- तषा सोमसुन्दर- प्रा० क्षा परी०.्रे° कदृश्मा मार रपिसी के पत्र सिविराज 


पेचतीर्थी 


खि 


ने स्वमावा फ घ्रेयोर्ध 


श्ममिनंदन तपाऽरत्नतेषरघरि अंह्याराती प्रा ज्ञा° भरे" खेवा मा० सेवलदेमी के श्र 


इुन्युनाय- 
चोरी 


श्र्नेतनाय 
£, 

पाश्चनाय 

सुमतिनाय 


पर्मनाय- 
चोतरीगी 


ममिनाय 


विमलनाय 


श्रागमगच्छीय- 
देवरत्नद्ररि 


तपा दीरविजय- 
घरि 


बलयराज की मा० जयतूदेवी ऊे पुत्र हरपि ने स्वप्रेयों 
भृगुरच्च्ासी भा°क्ञा० 2० कमलसिंह ने स्वस्ती कमलादेवी 
पुत्र हरिजन भा० रंगदेवी प्रणव शटस्बसदित माता-पिता 
शरीर स्वपरेोथ 

भृगुकच्छवापी प्राण्ा० दो० लाला ने भा० चन्छीवारईपुत्र 
कीका के सित, 


द्वि° थी श्ुनिसुत्रतस्वामि-जिनाक्तय मे 
तपा पिजयदान- प्रा चा भ्रे° हियु, नाना, धीना, षर्मसिह, मादजाया, 
षरि 


कीद्राई ने. 


श्री श्ादिनाय-जिनालय मे ( वेजक्तपुरा ) 


तपा० अयचन्द्र- 
घरि 
श्मागमगच्छीय- 
देवरत्नघ्ररि 


ठेपा० क्तदमी- 
सागरषरि 


तपा° सदमी- 
सारग्रि 


पराण्ञा० म॑° सायरफी द्धी कपूरी के पुत्र म॑० पदणर्तिह ने 
स्वमा० वचुदेवी, पुत्र सेवादि छुडम्बदिव खेयो, 
गंपारवासी पेयदसंतानीय प्रा० क्षा० भरे० हरराजफी स्री 
हीरादेवी के पुत्र गुणौमा ने मा° सालौदेवी, पुत्र भूपति, 
यस्तीमलदेवपाल, सदजपाल श्रादि डुटम्बसदहित स्वरभरेमोय॑, 
सीर्हजग्रासवासी प्रा° क्रा प्रे आला मा० मेषदेवी कै पुत्र 
भे काला ने स्वमा० हवीदेवी,पत्र करण, पवा), पीला, 
मांगा भ्रादि इुटम्यसदित खपिदृव्य भूणएपाल फ भयो, 


सिनोर कै श्री अनितनाय-जिनालय में 


देवातिनगरनिवासौ प्रा° क्वा भे° देवरतिह भा० १९५५." 
के पुय श्रासराज मार पारा के पुत्र सं० भचराच 
स्वमा० मायक्देषी, पप्रौ नायी प्रघषठङृटम्बरसदिद . ` 


० पानप्रन तेर १९ भा० २ तर ३१८, ३२९. २३१, ३३३, ३५१, २५८, ३२५५, २५७, २१६ । 


-४७६.| ` ` ` | £: प्राग्बाट-~इतिहास `` `. ४ , { दृतीय 


निद के श्री आदिनाथ-निनालय में 


परण वि० संवत्‌ ० प्रतिमा भ्र श्राचायं ` ` श्रा० ज्ञाण प्रतिमा-अ्रतिष्टापक शरेष्ठ 
सं १५१२ शांतिनाथं तपा० रत्नरोखर- प्रा ज्ञा० भरे सांक की स्वी जघ्देवी फे पुत्र रत्नचन्द्र 
घरि भा० रतनादेवी के पुव लाका सलखा ने भा० लदसीदेवी 


पत्र आसराजादिसदितः 
श्री अजितनाथ-निनालय में 


सं° १५२२ फा० पनिुव्रत तपा० लच्मी- सीर्हुजग्राम में ्रा० ज्ञा० भ्रे० जुन भा० तेजदेवीके पुत्र 
° १० सागरघररि लाभराज ते भा० चीददेबी,प॒त्र धनराज, राव्‌ ज, फामता) 
पुत्री भोक्त रादि सहित स्वभ्रेयोथे, 


खेडा के श्री आदिनाथ-जिनालय मेँ परा) 
सं° १५१८ ज्ये° सुसतिनाथ- तया० लदमीसागर- प्रा० ज्ञा भरे खेतर्सिह ने भा० साधुदेवी, पुत्र मदा भा 


श० £ बुध०. पंचती्थीं.. घरि ` सणिकदेवी पुत्र जीचराज, भाच बालचन्द्र आदि छडम्बसदित. 
सं° १५२० गार्ग० आदिनाथ- ), , ` प्रर ज्ञा° श्रे दुदा की स्त्री देवलदेवी के पुत्र श्रे हर 
छर० ५ गुरु चोवीसी दासने स्वमा० दैवमति, पुत्र देव, दावट, घूरादि छडम्ब-सदहित 
स्वश्रेयों, 
सं° १४२७ व्ये० नमिनाथ ~ ककीरानगर मेँ प्रा० ज्ञा सं० सोकल की स्त्रीजाणी कै. 
ध्य, पुत्र सं° कमेसिह ने स्वमा० रमकूदेवी, पुत्र सं° थिरा 
| | भा० बान्दी प्रषुख्डस्बसहित स्श्रेयोथ, 
सं° १५३० माव भ्रेयांसनाथ ४ गोवृूवासी परा० ज्ञा० भरे रणामे स्त्री शाणीदेवी, पुत्र 
छ० २ शुक्र नागराज भा० खूड़ीदेवी पुत्र आसराज डम्ब-सहित 
~ '  सख्श्रयोथ 
सं° १५५२ ज्ये आदिनाथ पीपक्ल० देवग्रभ- प्रा० ज्ञा० अंबाईगोव्रीय म॑० वौदा ने सा० शाणी पुत्र पदा, 
० श्ये बुध० ` घरि गदा, देवा आदि के पुरयारथ, 


श्री मुनिुरतस्वामि-निनालय मे (लवीसेरी) 
सं° १५२१ माघं शीतलनाथ तपा० लद्पीसागर- अहमदाबाद में ्रा० ज्ञा दो श्रे साप भा० आष्देवी 
श० १३ गुरु ष्रि केपुत्र धीगां ने स्वभा० मरमा, पुत्र सधारण, नाथा, . 
"4 | तागादि ङडम्ब-सहित साता कै श्रेयोथ, 
न्नेऽ धा० प्र० ले०सं० माऽ २ ले० रट, २६४, ४९५, ४०८, ४२५, 8९) ४८२. ४२८ । ` 


सर्ड ] 2 विभिन्न मान्तो े प्राण्कना० सदगृद्सथो दारा प्रतिष्ठित परतिमार्व-गलैर-काषियावाद्‌ शौर सौराषट-मातर :: [ ४०० 





- - मतिर के श्री सुमत्तिनाथश्रमुख-वावन-जिनालय.में - , 
पर०विऽ संबु ' श्रः प्रतिमा भ्र” शराचारय श्रा० ज्ञा० प्रतिमा्रतिष्ठापक भरे्ठि 
सं° १४११ ज्ये शरादिनाथ रीमारदेव्रि श्राण्ना° दो° लोला भा० कदेव दोनों मेयो आकर ने, 
शु° १२ शनि० (द्द) ` ` 
सं° १४२४ व महावीर  देवचन्रघरि प्राण ० पिता देलाःमाता लादि कै श्रेयो सुत नरदेव ने, 
शु० २ घुष० 
सं० १४३८ भ्ये पर्मनाय मलयचद्रषरि ` ` प्रा० ज्ञा भरे मोखट मा० सोमलदेवी के पुत्र भांकण ने 


द° ४ शएनि° ` ` पिता-माता ॐ प्रेयोथ, 

सं° १४७१ माष शतिनाय` तपा० सोभसुन्दर- प्रा० ज्ञा० भे सांगा भा० उम फे पुत्र्तीषाने स्व 
शु० ७ घरि ` पिता-मावाके प्रेयो, 

सं° १४८० वै , सम्मवनाथ. गुणाकरण्रूरि , . -्र० ज्ञा० महं पूनमचन्द्र भा० पूरीदेवी फे पुत्र पान्दा ने 
० ७ शुक्र० | माता-पिता के प्रयो, 

सं० १४६६ धा० ` धरनिसुत्रतः तपा० निषुन्दर- भ्रा ज्ञा> भ्रे° सांगण भा० घटी के पत्र सेतमल् ने भा० 
शु० १० ` धरि - : सादया श्रपरनामां कार्देवी,पुत्र वस्तीमल,वाषमलादिसंहित 


५ ठ र भ्रा° दद के भ्रेयोथे, 
सं° १५०५ पै सम्भवनाथ तपा जयचनद्रघरि प्रा० ज्ञा० भ्रे° नरसिंह मा० पूरीदेषी के पुत्र सदा ने मा० 


शुर , रूपिणीदेवी, पुत्र हेमराज, गणीय्ा रादि ङुडम्बसदित 
| स्वघ्रेयोय, 
सं १५० पौ निसुत्र » प्रा० ज्ञा श्रे० महण भा० भर्मदियी के पुत्र केमेराज ने 
, श ११५ ˆ भा° गुरीदेवी, इन्तीदेवी, पुत्र वस्तीमल, हंसराजादिसदिप, 
० १५१५ माषे श्वनितनाथ पूिमा० १०. प्रा ज्ञा परी° श्रे गदाने भा० बाद पुत्र हीरा मा० 
शु० १ ` जयशेखरघरि दीरादेवी फे तथा पिता-माता के भरेयोथं एवं स्वम्रेयो्थ, 
सं०.१५२२ परौ वासुपूज्य दिवंदनीक ग० लोदरग्राम मे आर ज्ञा० भरे धनराज मा०मेचूदेवी के पुत्र 
० १३. , सिद्रघ्रि ` चादाने स्वमा साधुदेवी, पुत्र जीवराजसदहित स्यभरयोरथ, 
सं० १५२२ वै सुमतिना तपाण्लदमीसागर- राण चा भ्रे° भोजराज की खी हीरादेवी फी पुत्री मान- 
स०र ^ : देवी (घरे° नरसार पुत्र हीरा की स्री) ने सधरेयोर्थ, 
४० १५२५ मागं शीतलनाथ तपान्लद्मीसामर कौद़यग्राम में प्रा० का० मं म॑दनकी ची श्रष्देषी फ 
शु° १० शक्र ~ षरि ` पत्र सोललराज ने मा० मालिकदेषी, पुत्र भचा) तेजादि सादति 
4 स्वभ्रेपोय, 








ज धार अरण्लेऽ पमा २ ले० ४९०. ४६६१, ५२६, ५०० ५२२, ४९४, धर, एय, ४७९, ४६२, ४१६, 
४७८। ॥ र 


श | | > भाग्बाट-शिदस : ` | [ वृतीय 


+^ ~--~-~-^---------+-----------~~---+ ~ -- "~ ~------~-----~------ ~ ~~~ 





प्र विण सादत अ० प्रतिमा प्र० आचार्यं म्रा० न्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्डापकर श्रेष्ट 

सं° १५२७ पौ० इन्धना . व° तपाण्जिनरत्न- प्रा० ज्ञा० श्राविका धाष्देवी के पति ने पुत्र श्रमीपालसरित 
° १ सोमर वरि. पिवा-माता के प्रेयोथ, . 

सं १५३२१ भाष श्रेयांसनाथ द्धिवंदनीकग० प्रा० ज्ञा० म॑० मंडलिकने भा० उदीदेवी) पुत्र चरर्सिह 
छृ० ८ सोप० द्रघरि भा० वूनलैवीसदित, 

सं० १५४६ मा० श्रादिनाथ तपा० सुमतिसाधु- श्राशाप्नीय प्रा° श्ना श्रे सपा भा० गिरमूदेवी की 
श्च° २ शनि घरि पुत्री नाथी ने स्वमाता क भरेयोथ, 

सं° १५५४ एा० तिमलनाथ घ्ाममगच्छीय प्रा० ज्ञा पेथद्सन्तानीय श्रे भूपति की सी साधुदेवी 
श्ु° विवेकरलदरि करी पुत्रीपतू नामाने राद सचकीर ददादिङुटम्ब-सहित 

श्रेयो, 


संमात (शर स्तम्भतीर्थ के श्री चितामणि-पश्वनाथ-जिनालय मे 
स १५४७ वे अम्विकामूक्तिं सुमत्तिसाधुघरि मंधारवासी प्रा० ज्ञा० महिराज की स्त्री हूडीदेवी के पुत्र 


छु° ३ सोम पासवीर ने स्वभा० पूरीदेवी स्वुटुस्ब-सहित, 
स० १६१२ वै चन्द्रम विजयदानष्रि अंवसरग्रामवासी परा० ज्ञाण श्रानिकादूनाकी पुत्री चंगा- 
श्च २ देवी कै पुत्र वेगड नै 
भरी शान्तिनाथ-जिनालय मे (आरीपद्ध) 
सं° १५०७ सा० इन्धुनाथ- श्रीघरि `  तर्ईरवादावासी प्राण्ञा०श्रे° कडा फी स्री कमलादेवी क 
` ०५ चोबीशी ` पुत्र इना ने स्वभा० आल्टणदेवी, पत्री राजुदेवी इडटग्पसदहित 
स्वभ्रेयोथे, 


सं° १५१७ ज्ये सुमतिनाथ ° ग० सत्यपुरी- भायशाग्राम में ्रा० ज्ञा पारि० भादा न सतर म्देवी, 
शु ५ गुरु° (जीवित) णसनचन्द्रधरि पु° जीचराज, मूलचन्द्र के सहित स्वश्रेयोथं, 
स० १५६१ वै संभवनाथ . तपा० हेमविमलघ्ररि वदपद्रासी प्रा० ज्ञा० भ्रे° गजराज की स्री जीबिणी के 


शु २ रषि° । पुत्र श्रे लद्मण मे पिठस्वसा भा० देमादेनी के भ्रेयोथं, 

सं° १५६१ वै अनन्तनाथ शंचसग० ग॑धारवासी प्रा० ज्ञा० श्रे ल्प फी स्त्री श्रे° पवेत 

० ६ शुक्र० गुरनिधानघ्वरि की पुत्री श्रा भ्न नामा ने पु धरमेसिह, अमीचनद्र 
क । प्रषुखजकटम्ब कै सरित, 

सं १६०४ चै० धर्मनाथ ˆ" - प्रा०ज्ञा०श्रे° वीरजी फी स्री गौरीदेवी ऊ पुत्र अथराज, 
७ सोम , , नीबरने. 





य° घा० प्० ले० सं० मा० २ ले० ५०९, ५०६, ध८?, ४६४, ५५२, ५४४ ५७४, ५८४, ५७१, ५६५, १७२। 








खर्ट ] ५ दिनि परान्ते प्राण्छा०सटुगृह्यो दय प्रतिष्ठ ्रसिमा्य--गूखरखटियावाद्‌ पौर सीर्र-संमात ; { ४७६. 
स 


प्र० वि० संवद्‌ , प्र प्रतिमा भ्र° श्याचाये भ्रा० श्चा० प्रतिमा-पतिष्ठापके प्रष्ठि 
सं° १६८३ चै वाञुूडय . विजयदेवसूरि = पचनवासी भ्रा ° श्राविका चच्वादषी ने स्थेयो, 
- श० १ । स 
सं° १७६४ ज्ये पावनाय संवित्तपदीय  स्वंपतीर्थवाी प्र कछा० भ्रे° मेयराज फी स्त्री तेजकुथर- 
श्ु° ५ गुरु पंचीीं प्ानवरिमलसूरि देवी फे पुत्र भूतरोज ने, 


9 ध] शांतिनाथ- ॐ | 1] 
| 1) श्मादिनाय- ‡) 9 11 
) 1] शअरनितनाथ- 1) ^ 1] 1] 
, शी पद्मप्रम-जिनालय में (खहाकोऱगी) 
० १३६१ माप चिनिर्विव  -"" ्रा० ज्ञा० भे° दू्वर मे पितामही गुरदेवौ के योथ. 
ए° ११ शनिः 
सं १५२० ० ठवीपतीर्वदर- पपाण्लक्मीसागर- भिपुरपाटकवासी प्रा० ज्ञा म॑० मीमराज फी सरी कोडदैयी 
शु द्‌ चोकीरी सुरि फेः पुत्र पृदराज ने स्वभा० वान्द्रेवी, पुत्र धनदत्त , फफ 
८ | श्रादि इटुम्व के सहित, 
सं° १६४३ ज्ये पारबेनाथ तठपा० विजपसेनसूरि भ्रा ज्ञा० शाह भूति ङौ स्मौ मरमादेवी फे पुत्र शाद 
श्चु° २ सोम सदसफरण ने .स्वमा० धनेदेषौ, पुत्री वादालदभरी के 
सिते सभरेयोधे. 


श्री शोतिनाथ-जिनालय म (घखडकरोटदी) 
स॑० १७८२ फा० सुमतिमाय आगमगच्छीय प्रा क्षा० पेयद्संतानीय भरे आन्दणसिद कीसी 


श॒० ३ रवि शरीरि उमादेवी ॐे पुत्र सं° मंडलिक ने खमरोर्थ, 
सं १५२२ माप धादिनाय तपा रद्मी- धोदिग्राममे पराण््ा० भे० मारा कीष्धी मेृदेवी के पुत्र 
शु० ६ शनि० सागरषरि नस्थमलने स्मा० नामलदेवी रादि कुदम्यसदिर स्वरवो, 
श्री श्ादिनाथ-जिनाल् मे (भांडवीपोल) 
सुं० १५०३ माप सम्भनाय रपा० जदयन्द्र- भीरमम्रामवासीप्रान्क्षा० भे° हेमराज की स्री स्दीदवी के पप्र 
० ६ श्रि नरवद, घ्रादे पत्सराज ने मा° शागीदेवी, पुत्र धनराज, 
नगराज श्यादि फ सदित. 


वि शरी नेमनाथ-जिनालय में 
सं १४३६ पौ पारनाय उयाणंदघरि प्रा° ्वा० विका साखक्देषी के पुत्र हापा मार्या जीणी- 
० ८ श्वि देवी पुत्र चापा, सांगा कैः सहित भे हापा गे माता-पिता 
1 कै धरोर, 
1 द° ए० परऽ तेऽ प॑ गा र्‌ चै" ९०२ ५६६. ५६७. ५६६. ५७०, प्ट, ५८५, ५६४. त ॥] ०१,९२६ ` 
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प्र० चि° संब प्र० तिमा प्र० श्राचार्थ प्रा० ज्ञा प्रतिमा-अतिष्ठापक परेष्टि 
सं° १५२१ भाष सुमतिनाथ तफा० सोमदेवछरि प्रा० ज्ञा सं° दहापाकी स्री दांसलदेवी के पुत्र सं° 
शु° १३ नासण की स्त्री नागलदेवी कै पुत्र नारद नै स्वभा° कर्मा 


देवौ प्रमुखङुडम्बसदहित स्वश्रेयोध, 
श्री इन्युनाथ-जिनात्तय | 
सं° १५०६ यै महावीर रत्नरोखरघरि प्रा ज्ञाण्भ्रे० चिस्प्रा कीसी व्रिभृदेवी कै पुत्र नत्ति 


श्ु° (तषा) ने स्वश्रेयोधं 
श्री शीतलनाथ-जिनाक्तय मं (कम्भारवाडा) 
सं° १४-- संभवनाथ नागेन्द्र° गुणकरघठरि प्रा ज्ञा० पुत्र पूजा ने स्वपिता कै प्रेयो्थ, 
सं १५५३ माष पावनाय तपा० हेमविमल- प्राण ज्ञा० प्रे° प्रतापकी द्वी सुदामणि के पत्र गोगराज 
श्ु० ५ रवि° घरि ने स्वभा० मनक्रादेवी, पुत्र वीपा, फतेह, लका रादि 


कुडम्बसदहित पिवा कै ्रेयोरध. 
। | श्री शांतिनाथ-निनाल्लय (ऊंडीपोल) 
सं° १५३२२ वें अभिनंदन तपा० लच्मीसागर- प्राण त्ञा० भ्रे० हेमराज की स्त्री इवीदेवी कै पुत्र शिवराज 


श्र . घरि ते घर° भ्रा पूजादि कडस्ब के सहित स्वभेयोथं, 
सं° १५६१ चं° वासुपूज्ज शआ्रागमगच्छीय गंपारवासी प्रान््ञा० श्रे कान्हा की सी खोखीदेवी ,मेलादेवी 
श्चु० ६ शुक्र° संयमरत्नसरि कै पुत्र वस्तुपाल ने स्वभा ० बल्दादेषी प्रुखङ्डम्ब के सहित, 


श्री शान्तिनाथ-जिनाल्य में (दंतालवाडा) 
स॑° १५२१ वै सम्भवनाथ अंचलगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे भरमा की स्त्री छली कै पुत्र दीना जीवा) 
शु० & बुध जयकेसरिघरि इनमें से सुश्राव जीवा (जीवराज) ने स्वभा० कंरिदिवी 
भ्राठ्‌ सदा, चांदा, चांगा के सहित स्वश्रयोथं, .. 
सं० १५२२ वै इन्धुनाथ तपा० लच्मीसागर- सोजीतरावासी प्राण ज्ञा० प्रे० हापा कौ ची हांस्देवी के 
क० ४ गुरु° ` श्रि पुत्र युरिरा ने भाद्‌ राजमल्त भा० रमादेवी पुत्र आसधीरः 
। । ` श्रीपाल, श्रीरंग आदि इडस्ब-सहित, 
श्री श्रादिनाथ-जिनालय सं 
सं° १४१५ ज्ये० पारव॑नाथ नायलशाखीय जघरालवासी प्राणज्ञा० श्रे गाहिस) फ प्राता नलराज ने 
कर० १३ रबि० सागरचन्द्रसरि ` मात्र-पितव्य० वीक्रमं के भरेयं, 
| श्री चतमु खा-सुमतिनाथ-जिनालय सें (चोलापोल) 
स° १५६१ ज्ये सुविधिनाथ श्रीककष्रि स्तम्भती्थं मे प्रा० ज्ञा० संघ का फी मार्या. गुरुदेनी के 
शु० २ बुध० . पुत्र सं हंसराज की सरी हांसलदेवी ने पुत्र सं० हषा श्रादि 
[र ध के सहित स्वभरेयोथ, 
जं० धा० प्रण ले°र्स०भा० २ ले० ६९९, १४०. ६१२, १५४, १७७, 5७२) ६८१० ५८५ $ ८९, $€? । 
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प्र० वि० संवत्‌ 
. शीतलनाथ तपा० शरी्ररि प्रा० ज्ञा० श्रे पाल्दा फी स्री मेचूदेषी फै पुत्र भ्रं ° धनराजं 


सं० १५२० 


स॑० १५४६ माष 
शु० १३ 


सं० १५२८ बै 
शु° २ शनि° 


सं० १५८६ व° 
श० १२ सोप 


सं १५२४० 
शु० ५ शनि 


सं° १५२८ माष 
० ५ 

घं १५३० माघ 
. शु० ४ शुक्र 


सं० १६१३ ° 
० १३२बि० 

सं १६२२ पौ 
कृ० १ रवि° 


- श्री महानीर-जिनालय मेँ (गीपरी) ` ` ` 
भ्र० प्रतिमा , भ्र° श्राचार्य - श्रा ज्ञा प्रतिमा-भतिष्ठापक धेष्ठि 


~, ने भा० रदी, पुत्र हीराचन्दर, जूढा श्रषखङ्डम्ब-सहित, 


-चन्द्रधम धागमगच्छीय ` प्राणजञा० श्रे कर्मराज कौ ची पर्मिणीदेवी के पत्र सुमगिरण 


विवेकर्नष्ठरिः ने स्वमा० श्रीदेवी, पु० अमीपाल, रत्नपाल, धा नीराज 
श्रादि के सहित, 
श्री भन्नितनाथ-जिनालय मेँ 


शीतलनाथ तपा० लदमीसागर- प्रा ज्ञा० भे रत्नचन्द्र फी स्री अरधैदेवी फे पुत्र धनपति, 
घरि मंडलिक फे सहित भे ररनचन्द्र ने पुत्री कनूदेवी के एवं 
्राल्म्ेयो्थ, 
श्री चिन्तामणि-पारर्बनाथ-जिनालय मे (जीरारपादा) 

सम्भवनाथ दिवंदनीक-कफ- प्रा ज्ञा० श्रे गोबिन्द ने स्वरी गौरीदेवी; पुत्र नपाल पत्र 

श्रि नाकर भा० पना श्रादि ऊुडम्ब-पहित, 

श्री शान्विनाथ-जिनालय मेँ 
श्रादिनाथ तपा लदमीषागर- स्तम्मतीर्थं मे प्रा° ज्ञा° भ्रे० गोधराज स्त्री वुंधरिदेवी कै 
घरि पुत्र काला ने स्वभा० इृतिगदेग्री, राव्‌ मला, गना, राजा 
मा० मावलदेवी, महमादेवी, रंगीदेवी, पुत्र येजा, सदना, 
माका, शरीपात्त श्रादि फे सहित स्वपितरव्य लापा कै प्रयो, 
भूगृह-निनात्तय में 


संमवनाय तपा० लचमीपरामर- प्राण्ञा० परंचाशेचागोत्रीय घ्रे सारंग ने स्वरी सुदढादेवी, 
~ खरि . पत्र देदढ्‌ स्री देबलदेवी पुत्र माथा, धना एवं स्वभ्रयो्, 
नमिनाथ ` + सांबोसणवासी प्रा० प्रा° भरे रामर्चिह स्री सोमादेदी 
पुत्र क्लालनन्द्र की सरी भटक नामा ने श्राद्‌ का्तादि 
हटम् के सहित स्वभरेयोय. 
मुनिसुव्रत तपा० धमग्रिमल- नंद्रारनगर्‌ म प्रा० घ्ा० दो° प्रे" मालण॒ मा० कमला- 
गणि दैवी पु० कान्हा जीमा ने सख्धेयोर्थं 
धर्माय तपा० हीरविनयषरि प्रान चञा० प्रे पपरन ने मा० मन्दी पुत्र संर मचा 
मा० दषदेवौ पुत्र सं° जीवेत, फीका के सदित, 
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श्री श््तजरपाश्वनाथ-जिनालय मे (जीरारवादडा) 


प्र वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र° शाचायं परा० ज्ञा प्रतिमा-परतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १५२० सारभ॑० पाश्वनाथ उपकेशग०- ग्रा ज्ञा० सं क्ठफाकीस्ी युसुदेवी के पत्र सिदहराज 
शु° & शनि° क्रि सुश्राव ने स्वभा० ठणङ्कुदेकी, पुत्र जीवराल,भ्रात्‌ हंसराज, 


भ्रातु भोजराज, सं° जसराजसरित स्वमाता कै भ्रेयोथ, 
भ्रीश्चरनाथ-निनाक्षय मे (नीरारवाडा) 
सं १५१५२ वै शीतलनाथ नागेन्द्रगच्छीय- प्रान ज्ञा श्रे हरपल भाखर म॑० धनराजने भा० धर्मा 
० १३ सोम० हेमसिदरि देवी पत्र जागु, भूपति, नाया भा० कमदिवी, जीवा भा 
| लीलादेवी, मात्‌; भाद के भ्रयोर्थ, 
सं° १६५३ का० वासुपूज्य तपा० विजयसेन- प्रा ज्ञाण्प्रे पोपटकी स्त्री वीरादेवीके पत्र प्रे 


० & सरि ध्रजुन ने, 
सं १७२१ ष्ये दाश्वनाथ तपा० विजयराज. खंभातवासी प्रा० ज्ञाण प्रे जगराज फ पुत्र कादमजी 
° ३ श्वि° घरि की स्त्री पाखड८) ने, 


श्री सोमपार्वनाथ-जिनाक्षय में (संववीपाडा) 
सं° १६२२ माघ पबप्रम तपा० दीरविजयथरि स्त॑भती्थं मे चडदलावासी प्राण ज्ञा म॑० जिनदास की 
०२ बुध॒० मा० रहीदेषी पुत्र म॑ कीका ने भा० कमादिवौ, पुत्र 
हंसराज भा० इन्द्राणी पुत्र धनराज, हीरजी, हरजी प्रमुख 
समस्त कुटम्वसदित स्वश्रेयो्थ, 
श्री विमलनाथ-जिनालय मेँ (वोकसी की पोल) 
सं १५२१ वे० इन्धुनाथ- तपा° लदमीसागर- प्रा ज्ञा० श्रे° राउल की स्त्री वीमूदेवी के पुत्र सम- 
श्चु०३. चोवीशी घरि राज ने भा० गउरीदेवी, पुत्र धनराज, चनराज, दत्तराज 
| प्रादि ऊुटम्बसहित स्वश्रेयोर्थ, 
सं° १५८७ पौ० अजितनाथ तपा० हेमविमल- वीशलनगरवासी प्रा ज्ञा० पुत्र हरति भा० हीरादेवी कै 


° १३ स्रि पुत्र पडा हेमराज ने. भगिनी कतूदेवी, भा० भमकीबाई ` 
म्रयुखङडम्ब सहित, 
श्री चिन्तामशि-पा्श्वनाथ-जिनालय भें (चोकसी की पल) 
सं° १३०६ फा० पाश्वनाथ- सोमतिलक- प्रा० ज्ञा० श्रे० गहगड़ की स्ञी नायकदेवी के पुत्र पान्दय 
° ८ पंचतीथीं रि ने पिता ऊ श्रेयो. 
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१० वि° संवत्‌ प्र० प्रतिमा भ्र आचाय ्रा° ह्ा० प्रतिमा-पविष्ठापक भेष्ठि 
० १५०५ सुमसिनाय तपा० जयचन्द्रघ्रि उदववामी प्रा ज्ञा° श्रे” मला ने श्रपनी मगिनी चम्पा- 
देवौ (धनराज की द्धी) के भरेयोय, 
सं० १५१२ वै अजितनाथ विजययम- भरा ख्ञा० श्रे पासके पुत्र पचाकी स्री पूनादेवी फे 
श॒० ५ घरि पुत्र रुन ने म॑० सहजा मा० तिली एवं घातमप्ेयोथं,. 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (वोकमी की पेल) 
सं १५०८ चै विम्तमाथ श्रागमगच्छीय प्रा० ज्ञा० प्रे पंचराज फी स्री श्रदिवदेषी कै पूवर श्रमर- 
शु १३ रवि° श्रीसिददसम्ररि- मिह, घ्रा० कमलर्सिह मा० चभद्देवी के पुत्र देवराज मे 
स्वमा० देन्दागदेवी के सदित स््ूर्वन-धेयोरथ. 
सं० १५२४० प्प्रम तपा० लदभीषागर- कालृपुरनगर मेप्रा० ज्ञा० भे° नारद छी स्री फमदिवी 
० ७ स्रि कै पत्र लाया, भ्रा° परँरपाल ने भा० स्रगादेवी, पुत्र ष्ट- 
दास, बद्धेमान आदि कुडम्ब-सदहित स्वभ्रेयोथ, 
सं० १५६१ ज्ये नभिनाथ ठपा० सुमतिमुन्दर- मदिसाणायासी प्रा ज्ञा० भ्रे° गोधराज की ची दादीफे 


० २ रत्र ष्रि पत्र कर्मराज ने स्यमा० पतीदेवी नामा के भरेयोयै, 
श्री शनिचुव्रवस्वामि के भिनालय मे (रिग) 
स॑० १४६२ चै भादिनाय भीपर्व्रि भ्रा० ज्ञा० प्रे पान्दा ने स्वमा० नागृदेवी, पुत्र शिवराज 
० १ शुक्र भा० भधुदेवी सदित खप्रयोध, 
सं १५०४ श्चापरा० भनन्तनाय तपा० उयचन््रषरि प्रा° ज्ञा° घ्रे" राजरसिद कौ री मेधृदेवी कें पुत्र धरणा 
श०२ फीक्ती सास्देवी फे पत्र हेमराज ने रातु शमर्वन्द्रःपितरन्य 


सावा स्ङ्डम्ब.दिव पिता ङे श्रेयो 
सं १५१६ चै वासुपूज्य ° तपा० वरिजय- प्रा ज्ञा घ्रे परमिह की सा० फेय फे पुत्र मदि- 


० ५ गुर० रत्र राज मे स्वमा० सोही के सदिव पिता के श्रेयो, 
सं० १६३२ द्वि चन्द्रम तपा० पिजयतेन- खम्भातवासी प्रा क्षा भरे° सिंह पुत्र लदमण पुत्र 
चै० ० ८ शुक्र घरि देमराज की स्त्री वयजलदेवौ के पत्र भरे अमिराज ने भा० 


तेजलदेवी, शूत्र पृएयपाल प्रणुख-छटम्बसटित, 
धी नवरखण्ापारवनाय-जिनाल्तय मे (मोपरापादा) 
सं १४२६ ्पा० इन्पुनाथ तपा० सचमीपरागर- प्रा० प्राण प्रे वच्छाफी सरी वनीदेवी केपव्र घ्रे 


शु> & रवि” खरि सया नै मा० साद्देदी) पुत्र बीरा, जयर्धिद श्रादि 
छुदम्बयदहित सखभरेयोय, 


पृण पार प्र० नेरप्०मा० ए तेग ७३, ८०२, दथ, दर, ८२९ ८५६, ८५५, ८४६, ८५४, ८७२ । 
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पर० वि० संवत्‌: .भ० प्रतिमा अ्र° श्राचायं ` श्रा० ज्ञा प्रतिमा-पतिष्टापक श्रेष्ठि 
सं १५३२ पै नमिनाथ तया० लक्सी- प्रा० ज्ञा श्रे नराल भा० व्जदेवी के पत्र फार मे 
शु० ३  सागरषरि -सा० जीविणीदेवी, पत्र यिरुप्ा भा हांसीदेबी प्रयुख- 


कुम्ब के सहित स्वश्रंयोधे, 
# [९ £ = रा्लदेषी 

सं° १५६४ वै° . सुसतिनाथ घ्र तपा० धमरत्न- ज॑वूसरवासी प्राण््ञा° व्र शा० श्रे राजा भा० रासु 
क° ३ रवि घरि के पुथ कालू मा० धमदिवी के पुत्र शाणा की स्री रदीदेषी. 

र [भ क 19} 

ने स्वपति कै भ्रेयोथं, 

श्री नेमनाथ-जिनालय में (भयरपाडा) 
सं १५२३ माघ युनिसुव्रत- तपा० लच्मीसागर- ्रा० ज्ञा० श्रे भोल्ला कीभा० वयजादेवी के पुत्र भरे 
क०° & शनि चोबवीशौ प्ररि कान्हा फी भार्या विजयादेवी के पुत्र सं केशव ने स्वभा 
जीनादेवी) पुत्र सं० हंसराज, गुणपति, हंसराज की सरी 
सोनादेवी पुत्र भांसण, मांडण म्रयुखज्ख्म्य के सहितं 


सभ्रेयो्, 
श्री चन्द्रमम-जिनालय मेँ (भोयरापोड़) 
सं° १४६४ सागं० धर्मनाथ श्रीश्ररि  प्रा० ज्ञा० म॑० नागड़ की स्त्री हीरादेवी के पुत्र. म॑० गांमद्‌ 
० ११ श॒क्र | कीसी गंगादेवीकेपुत्र मं० दूषा ने स्वभा० सूपिणी; 


भ्रातज म॑ं० बीसा, हीरादि सहित स्वश्रेयोथे, 
श्री चितामणि-पाश्वनाथ-जिनालषय मेँ (शकोपुर) 
सं १५०८ चै० शांतिनाथ आगमगच्छीय ज्ज्ञा० श्रे मेत्लाते स्त्री श्रसक्देवी, पत्र राजा, सासंत, 
१२ रविं° । श्रीसिहदत्तचरि पिता-माता कै श्रेयोथ, 
श्री वाश्वनाथ-जिनाक्लय मे (साणिकचौक) 
सं° १५२५ माष अनंतनाथ तपा० लदमीसागर- प्रा० ज्ञा० भ्रे० पवत की स्त्री फलीदेवी के पुत्र श्रे गेषा, 


5० ६ | | घरि भ्रात खीमराज ने स्वभा० रत्नादेवी भ्र° ० सहित. 
सं ° १५२८ आपा, श्रेयांसनाथ खरतरगच्छीय प्राण ज्ञा० भ्रे० साहु ॐ पुत्र शिवराज ने स्वमा० रतनादेवौ 
शु० २ सोम° जिनचन्दररि प श्रीराजः, ग्र्या आदि सहित पवन-्रेयोध, 
सं° १५६८ वै आदिनाथ तया० हेसविमलघरि प्रा ज्ञा० स॑० सोमराज की भा० सदक्देवी के पुत्र चूडा 
० ३ शक्र ने स्वभा० वल्हादेवी, पत्र वच्छ, हषा रादि सकल 
कुडम्वं फै श्रेयो, 





-ज० धा० प्रण ले० स्ं० मा०र ले० ८७२, ८७६, ८८५, ८६२, € ०६.६7८, ६२६. ६.२१.। 
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शरी -धर्मनाय-जिनालय मे (भारिकचौक) 


भ्र» पि० संयत्‌ प्र° प्रतिमा `अर० आचार्य ` भरा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्टापक प्रेष्ठ 
सं° १५२१ मागं श्ादिनाथ श्रीठरि धवलक्कपुर मे प्रा ज्ञा भरे भीमराज की स्री रमङदेनी 
शु° १० £ ` “ फे पुत्र कालाकौ स्त्री दूबी नामान पुतर जिनदास, देवदास, 


शिवदास श्र्टखङ्टुम् के सित, 
श्री पृ्वंनाय-जिनालय में (माणिकचीक) 


सौ० १४४७ फा० गातिनाथ श्रीषरि म्राणज्ञा० भरे मोल्लराज के वरद्धभ्राता भ्रे° खेतल फे पुथ्र धरण 

श॒० ८ सोप की स्री सहजलदेवी के पत्र मीलराज ने स्वभेयोये, 

सं० १५११५ ज्ये नमिनाथ ` तपा० रत्नरेखर- प्रा० ज्ञा० धरे कर्माकी स्त्री कपूरीदेवी कफे पुत्र कदूघया 
० १५ घरि , ने सखमा० मान्‌, भ्राठ यद्श्ना भा सीलादेवी प्रयुख- 

कडम्ब के सदित स्वश्रेयोथ, 

सं० १५१७ चै ` छनिसुवरत भः श्रदमदावादे मे आ० ज्ञा प्रे वादाकी स्री मनीदेवी फे 

शक्र पचने. त्र ्े० नाथा ने खमा० मान्डादिकुटुम्बसहित स्वभ्रेयो, 
। श्री शान्िनाय-जिनालय भें (माणिक्चौकः) 
सं १५०८ पै इन्युनाथ तपा० रत्नरेषर- पाद्रावासी प्रा० ज्ञा श्रे° माजा फी भार्यां पक्ूदेवी ॐ 


क” १० रवि० घरि पत्रे गलराज ने स्वमा० पुहतीदेवी प्र” ह° सदित खभेयोथं, 
। शरी श्रादिनाथ-जिनालय मे (भाणिकचौक) 
सं० १२४७६) भाष श्रादिनाथ यनिरलघ्रि प्रा० क्ता० महं मदणसिद ने पिवृभ्य रलनसिह ॐ घेयोर्थ, 


© गह ५ 
सं १५०६ माप चन्द्रभं तपा रत्नशेखर- उमिलाग्राममें प्रा० न्ना० भे ज्ताडणकीद्ली पवीदेवीः 
° & गुर्‌° । घरि के प्र हीराचन्द ने स्वभा० तिलृदेयी, पुत्र दाघ्रड्‌, कीत, 
५ । धनराज, मोज॑राजादि कै सदत. ५ 
सं° १५२० शीवेलनाथ तया० लचमीसागर- प्रा° चरा० भे चयरर्धिह छी स्री गउरीदेवी पै पत्र प्रे 


षरि, भोमदेद्चरि हमरा, भिनदच के श्रलुज श्रे धनदत्त ने स्वमा० वन्दा- 
देब, पुत्र मालदेषादि कुटम्बसदित, 
श्री हनिघुवत-जिनालय मेँ (खाद्य) 
सं १५४०४ ० पश्मप्रम्‌ उपकेशगच्छीय- श्रा° ज्ञा० श्रे गोवल फी सी कमदियी कफे पुत्र पचा फी 
श॒ १३ एनि° -कक्छषरि स्री नायीदेवी ने मावा-पिता के भेयोर्थ, 


° धा० भ्रण ले० प° मा० ए से० ६५२, दा, ६७८, ६७५, ६८९, १०००, २०१२, १०११, १०२४ 
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श्री पहावीर-जिनालय सं (खारवांडा) 


श्र० बि० संवत्‌ ० प्रतिमा प्र० श्राचा्य प्रा ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापकः भ्रष्डि 
स॑ १५१० माष आदिनाथ तपा० रत्नशेषठर- देकावाटकीय प्रा ज्ञा० श्रे पवंत की स्त्री सलूणि फे एत्र 
सूरि शिवराज ने स्भा० रामतिदेवी पूत्रप्रयुखपरिवार के सहित, 
स° १५३१ साघ युनिसुव्रतंतपा० लदचमीसागर- प्रा० ञाण भ्रे° रामचन्द्र कौ सी गूजरिदिवी के पुत्र नारद 
शु ५ शुक्र° धरि ने भा० मचकरदेवी, ध० भ्रा भीमराज के सहित सखग्रेयोर्थ, 


श्री अनन्तनाथ-जिनालय मं (खारवाड) 
सं १५२६ श्मापा° सुपाश्वनाथ व° तपा० विजय- प्रा० ज्ञा० श्रे वर्भिह मे भा० मानृहैवी, पुत्र देषा भा 
० ३ रत्नघूरि राजदेवी पत्र ठाइा, मांगा भा० श्राघ्र्‌ पुत्र गोपाल- 
रान श्रादि प्रमुखङ्ढम्ब कै प्रेयोर्थ, 
श्री स्तस्भनपाश्वनाथ-जिनालय मे (खारवादा) 


स॑° १३६२ ज्ये° पारश्व॑नाथ रत्नचन्द्रघरि सौराष्ट्र प्रा क्ञा० ठ० सज्जन क श्रेयोधं ० गणपत ने, 
शयु & युक्० । 

स॑० १५०८ पै अनन्तनाथ तपा० रू्नरोखर- प्रा० घ्ला० म० दरा की स्त्री सीतादेवी फे पूत्र साजणसिह 
शु० ३ घरि ने भा० वजूदेवौ, पुत्र सहसकरण भा० रामतिदेवौ के श्रेयोर्थ, 


श्री सनमोहन-पा््वनाथ-जिनाक्तय मेँ (खाराडा) 
० १५०६ माष धर्मनाथ सा, पूशिमा, पत्ती, प्रा० ज्ञा० राणासन्तानीय श्रे मांडण भा० सलसूदेवी 
शु° १० शनि पुण्यचन्दररि के पुत्र घटा की स्त्री रलनादेषी के पूत्र उभाने खभा० हप 
देवी पूत महिपालसदहित स्वभ्रेयोथ, 
श्रीसीर्मघर-स्वामि-जिनालय में (खारवाडा) 


° १३६९२८२) साम नेमिनाथ चैत्रगच्छीय परा० ज्ञा० 2० अजयर्भिह ने पुत्र केरा के प्रेयो. 

5० १९१ शुक्र - मानदेवद्रि । 
सं १७८ वै संमवनाथ नागेन्द्रगच्छीय प्रा ज्ञा० श्रे०पेथाकीस्त्री प्रीमलदेवी के पुत्र मांडण 
छु ३ शनि° गुणसागरख्रि ने स्वभार्यां हपु देवी,पत्न सिसा, राता कमेण, धमण भार्या 


- श्राघ्रदधेवी पुत्र महिरान प्रघुख कडम्वसहित पिता के भ्रेयोथ, 
सं १५१६ व्ये श्रादिनाथ संडेरगच्लीय विपलावासी प्रान््ञा० भ्रे० पवेत कीसी इतिगदेवी कै पुत्र 


ष्चु° १३ सीम° सालिमद्रघ्रि हरदास, तेजपाल, हरदास की स्री लीलादेची पुत्र आदि, 
खं° १६३२ पै पाश्वनाथ तपा ० हीरविजयदरि स्तंमतीथं में परा०क्ञा० भ्रे° परीकक कीका की स्त्री सदिजल- 
ष्ु° ७ रवि | देवी के पुत्र देवराज की स्त्री वीरादेवी फे पुत्र तेजपल ने, 


५ जेण धा०प्र०्ले० स्ंऽभा० २ ले० २०२६. ००९२५) ००४०, ९०४१५, ९०९८) ९०५५, २०६८१ ०५१, १०९२, 
. ६०५७८ | 
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श्री मवपल्लवपा्वनाथ-जिनालय मे(ोलपीपले) 


प्र° विर सबद प्रण प्रतिमा प्र० आचार्य . भ्रा० ज्ञा प्रतिमा-प्रविष्ठापक भ्रेष्ठि 
सं० १५२१ च संमवनाथ रपा० लव्मीसागर- एचन में प्रा० ्ञा० भे चूढा भा० वहदेवी के पुत्र वेलचेदर 
०३ भ्ररि ने स्वमा० घनादेवी, पराद्‌ मीमराज, मांजा, पासादि दम्ब के 
सदिव भराव पोपट के प्रेयो, 
सं० १४५२६ माघ याघुपूज्य ब्र° तपा० प्रा ज्ञा भ्रे० देपाने भार्या राचुदेदी, पु* गांगा मा० 
कृ, १३ सोम० विजयरःनश्ररिे श्ाष्देदी पुत्र मंगराज भा० माङणदेवी ्एङ्धम्य ढे 
योय, 
स॑० १५६४ ज्ये श्रवितनाय व° त° लन्धि- पालीवबासी प्रा ज्ञा० भे गदा मा० हली कै पूत्राय 
शु° १२ शुक्त सागरुषरि मे स्वमा० श्रदवदेवी, पुत्र चर्मा, सूखा श््टवडडम्ब फ 
सहित खम्रेयर्थ, 


शरी चितामसि-पारवनाघ-जिनालय मे 
सं° १५६१५ माघ श्रादिनाथ तपा विजयघन- प्रा प्ञा० श्रे जसराज माण भरंगारदेवी | 
शु० १२ खरि 
शरी संमवनायःजिनालय में (्रोपीपल) 
सं० १३५० वै पार्नाय विमलचनद्र्रि प्रा० क्षा० मदं जगर्सिह भार्या शरगारदेवी । उन परेयो, 
श० ११ 
सं° १५०६ मा० अनंठनाय तपा० उदयनंदि- श्रा क्षा० महं षट) की द्व देददेवी फे पुव सं° देमराच 
च> १० र्विर ररि ने स्वमा० कपूरीदेवी, भाद्‌ सं° मूषा मा० फएमलदेषी पुत्र 
। ॥ पूजा भादि ऊडम्बसहित सरव॑भ्ेयो्ै, 
० १५२६ ज्ये संमवनाथ प्रागमगच्छीय पंभूकावासी प्र० क्ञा० भे° मीम्राजने स्त्री म्कदेवी पुप्र 


5० १ शक्र श्रमररलब्ररि दुद्र देवराज, हेमराज, पचायण, जिनदाप्त) प्री पुतली फे 
सदिव, 

सं० १५४६ पा, धरनिवनापथ भागमगच्छीय पेयद्संतानीप प्रै* पर्वती स्री लखीदेयी फे पुत्र फो्की 

श° ३ सोम० विवेक््ल्रि खी देमा्देवी $ पुत्र पिजयकर्णं ने मावा फ भ्रवोय, 


शीयालवट (काणियावाट्‌) कँ श्री जनिनालय में 
सं° १३१४ फा रासवनाय वन्दरगच्छीय- मधुमती कै शरी महावीर-बिना्षय भे ्रा० त्वा घे० प्राप्न 
० ७ मनिः यशोम्द्रयरि देव ऊँ पुत्र सपाल फे पुत्र गयी चिव्वा) ने स्वग्रेयोरष, 





नैर धा०श्रन्से०परंन्मा०र्‌ केर १०८०, २०६४, नि 
० से०क्०मा० २ ले० १५७५६ 





०६९, ११२५ १२२४, ९१४८ ११४१, २१९६। 
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यम |] 


----------~---------~~--~--- 


प्र वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र°श्राचारय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-परतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं° १३२० माथ आदिनाथ ` राका परिमा) प्रा ज्ञा० श्रे वीरदक्त फे पुत्र व्य० जाक्ला की भार्या 
श्च° शुरु° गच्छीय सहीर्चदरघुरि माणिका ने स्वभेयोथ, । | 
पालीताणा सें साध्वलालजी कौ धसशाला फे श्री घुप्रतिनाथ-जिनालय मेँ 
सं १४३६ पाश्वनाथ तपा० देवचन्द्र- प्रार्ज्ञा० भरे हाल्लाभा० दानदेवी कै पुत्र चीगिरणने, 
| सूरि | 
सं° १५०३ पाद्‌ छनिसु्रत- तपा० जिनरत्न- सृह्लावासी प्रा क्ञा० श्रे पीचा भाण लद्मणदेवी कै 
शु० १० शुक्र स्वाभि घरि पत्र सीरम, धीरा, चीगा ने माता-पिता के भरेयोर्थ, 
सं° १५१२ खंमतिनाथ तपा० रत्तरोखर- प्रा ज्ञा० श्रे अस्पाल भा० पानृदेवी कै पुत्र धनराज 
घरि भा० चमङ्देवी फै पुत्र माधव ने स्वमा० बान्दीदेवी, भ्रातु 


देवराज भा० रामादेवी, देवपाज्न आदिं के सहित, 
सं० १५१य वै सुमतिनाथ तपा लच्मी- सखारिवासी प्रा० ज्ञा शा० जावड्‌ भा० वारुमती फे पत्र 
श° १२ साग्रध्रि दरदास ने स्वमा० गौसत्ती, भाद्‌ देवराज भा० धमिणी फे 
सित भरेयोधं 
स॑० १५२३ वं सुमतिनाथ- तप्रा० लद्छी- सीरुजवासी प्रा० ज्ञा० श्रे बाक्ला भा० मानदेषी फै पत्र 
० ७२्वे० वचोवीशी साग्रदरि समधर ते सखभा० जसीदेवी, धर्मदेवी) पुत्री लाली ्रादि 
के सहित खग्रेयो्थ, 
ख० १५५२ पाव संभवनाथ च° तपा० उदय- प्रा ज्ञा० प० सथा भा० ्रमङ्कदेवी के पुत्र भूलरान ने 


° १२ उुध० सागरश्रि -स्वभा० हंसादेषी) पत्र हपचन््र, लच्तराज के सहित स्वश्चेयोय 
९० १७०२ मागं० श्रादिनाथ अंचसतगच्छीय- दीचचंद्रवासी प्रा० ज्ञा नागगोत्रीय सं० चिम 
शु 8 शुक्र ` कल्याणसाग्रघरि संतानीय म॑० कमलसिंह के पत्र मं° -जीवराज कै पृ मं° 


प्रेमचन्द्र, म॑० प्रागचन्द्र, म॑० आ्राणन्दचन्द्र से पुत्र केशबचन्दर 
श्रादि के सहित स्वपिता जीवराज के श्रेयो, 


तारंगातीथस्थ श्री अजिततनाथ-जिनालय मे 
सं° १४८६ आषा० शांतिनाथ- सोससुन्दरखरि प्रा० ज्ञा मंत्रि बाहड फे पुत्र सिहं भा० पूजलदेवी के पुत्र 
छ्ु० ४ चोवीसी ` व्रा ने मार्या कपूरीदेवीसहित स्वश्रेयोथ. 
स% १५०४ फा० श्रनितनाथ- साधुषूरिमा- प्रा० ज्ञा ० राणा कौ सन्तान मेँ घ्रे” रत्तचन्द्र भायां 
० & सोम चोवौसी पूणेचन्द्रखरि धरणी के पूर पूसिंह ने मा० देसाई, भरातर हरदास, 
स्वपुत्र पासवीर फे सहित, 





त 
६८१ क 


चै° ले० सं° भा० २ ले० १७८०१ १०५२, १०५२, ९७५४, ९०५१, १०५१, १०१९. ६०४२, १०२१, ००२२ । 





खण्ड 1; विभिन्न प्रान्ते भाग्ला° सदुगृह्यो हाय प्रतिष्ठित प्रतिमाये--भारत फे विभिन्न परसिद्ध ९ नगर -दैदरायाद्‌ £: ४८६ 


प्र वि० संवत्‌ प्रणप्रतिमा प्र आचार्य . - प्रा० ज्ञा० परतिमा-प्रतिष्ठाप भ्रष्ठ 
सं० ए४द०्यैर परपनाध- देमविमलघररि पेधापुरबासी राण ्ञा० मरह धना के पत्र मदं० जीवा ने 
शु० १२ शुक्र० पुंदतीरथी स्वमार्या जसमादेवी, पुत्रं गोगा भार्या स्पादेधी फँ भेयोरथ, 


सिहीर (काव्िावाङ्‌) के धी सुपार्खनाय-जिनालय मे 
सं १४८० पै० इुन्धुनाथ- हेमपिमल्रि यलासरवासी प्रा° न्ञा० म॑० रलचन्द्र मा० रजाष्ेवी फे 
शु रश प॑चठीर्थी . पु सं° सदस्किरिण ने स्वभार्यां घरणीदेवी पुत्र तजदेव 
^ ` के सदिव, 





भारत फँ परिभिन्न भ्रसिद्ध २ नगर 
। 
बम्ब ॐ श्री आदिनाथ-जिनालय मे धालकेश्वर) 


सं° १७६९ ज्ये० शतिमाय- संविहप० स्षान- स्तम्भतीर्थवासी प्रा ज्ञा० पृ शा० प्रे° मेषरान की 
श° धगुर चोयीसी विमरद्मरि ची वैजङ्मारी कत पुत्र सुतगल मे खद्रश्य सै, 


देदरविाद कै श्री पा्वनाथ-जिनालय मेँ (कारयानं शाहकारी) 
सं १४५८ फार पारवनाय ठपा० देवसुन्दर- प्रा० ° श्रे° धरणि के पुत्र तिषा के ्रेयोर्थं उसके भराता 


शु० १ मंगल घरि श्रे० कान्हद्‌ ने, 
सं° १४८१ वै श्रभिनन्दन मद्ाहर्गच्डीय- प्राण क्ञा० भ्रे° सामन्त की स्री सामलदेवी के पत्र धरमचनद्र 
शण शनि ` उद्यप्मष्रि ने भ्राता दीराचन्द्र, शिबराज, सहदेव के सदित पिता-माता 
के प्रेयोर्थ, 


। भरी पारखनाथःचिनालयं मे (शजिरेन्सी बाजार) ` 
सं० १५४१ माष पर्मनाय- तपा० लदपीसागर- परा क्ञा० घ्रे फाटा की स्वी घलेशरी के यत्र जिनदास मे 
शु० १२ पंचतीधी रि स्वमा० लदमीदेवी,पव्र हरदास,खरदास के सहित स्यो, 


ध श्री पार्नाथ-भिनालय में (वार्‌ क्वान) 
सं १७०१ मागं पार्थवनाय- -तपा० विजयदेव- प्रा० प्षा० श्रे फामूने, 
शु० ४ गुर पंचतीर्थी षरि 


० लेण त०,मा० र ते० ०७३०, १७३५) २७८६ २०४८, २०४६; २०५४ २०६०] 
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४६२. त 
जीमगंन के श्री सुमतिनाथ-निनालय में 
प्र वि० स॑दत्‌ प्र० प्रवि प्र° श्राचायं प्रा ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापकं रेष्ठ 
सं° १४६६ साष॒ ण््॑नाथ शरीद्ररि श्ांचलगच्छीय प्राण ज्ञा० श्रेरउदा की मार्या चत (2) कै 
शु० & रवि पत्र जोल भार्या उमणादेवौ फे पुत्र मुंडन मे आता कै प्रेयोयै, 


श्री पचायती नेमिनाथ-जिनालय में 
सं० १५५२ ये० शातिनाथ तपा० हेमविमल- ` तिस््रावासी प्रा० ज्ञा० श्रे° खता भार्या मदीके पत्र प्रे 
० खरि श्री कमल- भोजराज ने स्वभा० राजदेवी) प्रात्‌ राजा, रत्ना, देवा कै 
केलशघ्ररि सहित स्पू्॑जश्रेयो्थ, | 
सालुचर कै श्री विमलनाथ-जिनालय में 

सं० १५११५ वै सुनिसुव्रत॒तपा० रत्नरोखर- शतरीपग्राम्े प्रा० ज्ञा भरे सरा भा० संसारदेवी 
छ० ५ घरि के पुत्र श्रे कर्मरसिह ने स्वभा० सारूदेवी, पुत्र गोिन्द, 
गोपराज, हापराज शमादि इुडम्बसदित ्रादेज मदिराज कै 

प्रेयोधे, 

श्री सम्भ्वनाथ-जिनालय मे | 

सं° १५२७ ज्यै० वासुपूज्य खरतरगच्छीय- प्राणक्ञा० भ्रे° गंगा, शरुजा पुत्र महिराज की भा० रमादेवी 


श॒° ८ सोमर जिनदरषदरि नामा ध्राविका ने प्रो, 
सं° १५६१ वे आदिनाथ सौमाग्यनन्दि- पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० श्रे° पाल्दां पुत्र पांचा भाया देख्देवी 
छ० ६ शुक्र० ‰ ` सूरि के पत्र नाथा भार्या नाथीदेवी के पुत्र विद्याधरण नेपत्र 
| हंसराज, टेमराज, भीमराज, पत्री इन्द्राणी चादि इढम्ब- 
सहित भ्रेयोथ, 


श्री किरतचन्द्रनी सेखिया के गृहजिनालय मे (चावलगोला) ` 
सं° १४३३ प० बाुपूज्य तपा० लदमीसार- प्रा० ज्ञा भ्े० भपा की स्त्री श्रान्दीदेषी के पुत्र भरि. 

फू० ¢ | घरि . ने स्वस्त्री श्नौर पुत्र सान्दादि फे सहित स्वरयो, 

श्री घादिनाथ-निनालय पे (कस्गोला) 
सं १४३० माप सम्भवनाथ- तपा लदमीसागर्‌- साबोसणवासी प्रा० ज्ञा भ्रे° सोनम फी सी माउ्देवी, 
० ७ शुक्र° पापाणए-प्रतिमा सरि फे पुत्र नारद के भ्राता पिरया ने स्वस्त्री बीन्हणदेवी, पत्र 
| | देवधर, सेला, साई्यादि छडम्बीजनों के सहित स्वरयो 
क श्री जगतसेढजी के जिनालय मं (महिमापुर) 

सं° १४५२२ माष इन्थुनाथ सा० पू० विजय- प्रा० ज्ञा० श्रे जसराज भायां घूरिदेवी के पुत्र सवेणने 
कु० १ गुर° चन्द्रसूरि ` स्वस्ी रूपादेवी, माता-पिता भौर स्वधरेयोथ. 


जे० ले० पण भा०? ले० २, ९५; ४०,-५२, ५४, ५८, ७२, ७२। 


खण्ड ] 2 विभिन्न प्रान्तो मे प्राण्ञा० सदूगृहस्यो द्रा भिष्ठिव प्रतिमार्थं --मारठ के विभिन्न ग्रसिद्ध २ नगर-कलकत्वा ;: [ ४६३ 





भरन वरि० संवद्‌ ० प्रतिमा भ्र श्नाचायं भ्रा श्वा० प्रतिमा-पतिष्ठापक धेषठि 
सं० १५३६ फा० नमिनाथ . तपा लदमीसागर- पीडरवाटक भें प्रा ज्ञा शरण्टक्ियागोत्रीय श्रे° हीरा 
श्च० १२ .. . रि माया स्पादेवी पुत्र देषा भा०. गीमतिके पुत्र गांगाने 


€ । , स्वस््री नाथ, पत्र भरा, भरावा गोगादि इडम्ब फे सदित, 
कलकचा कं बडे घाजार मे भरी धमनाथ-पंचायती-जिनालय में 


सं" १२४६ ज्ये शभआदिनाच- “““> "आण श्ा० महे सादा क एत्र मदं० राजा फे रयो 
` य° १४ ` धाठु-प्रविमा ` उसके पुत्र महं मालदिवि ने, 
सं° १३७१५ शान्तिनाय देमप्रमदरि- प्राण ज्ञा भ्रे० ध्राग्रचन्दर मारया राद के पुत्र सहना ने, 
सं १४५६ ज्ये आदिनाथ "^^" भ्रा श्ञा० श्रे रतना मार्या लच्छत्तादेवी फे पुत्र सोगा ने 
° १३ शनि” माता-पिता फे श्रेयो, 
सं° १५२४ वै शीवलनाय तपा० लदमी्ागर- भरा ज्ञा० भे° पावा मा० वाद्‌ फै पुत्र न्ोगरज ने वस्र 
शुर । घ्वरि . जावि, पुत्र रामदास, घ्राता अर्जुन मार्या सोनादेतरी 
के सहित, 
श्री शीतलनाथ-जिनालय मे (भाणिकतल्ता) 
सं° १५५७ माव इन्धुनाय रीरि ` सीणोवनगरीबासी प्रा क्षा लीपागोत्रीय भरे° गेला मा० 
° १२ बुध च॑दर फै पुत्र शा० राजा, यना, तपा, दाल भाय 


जीविणीदेची, पत्र हासा, वहुपालादि के सहित, 
, चदि श्री पनालालजौ मोदनललजी के गृहभिनातेय मं 
स॑० १४१६ फार विमलनाय तपा० रतनरोखर- प्रा० क्षा भ भोगा की स्री सृगदेवी के पुत्र शा 
श्प खरि ` उदयराज ने स्वस्त्री फमदिषी, पुत्र प्रहाद फ सदिव 
ए स्वभेयोध, 
संर १७७१ वै शांपिनाध विययचछद्िरि ' भा० क्षा० ० भा० घ्े°प्रेमचन््र, ग्रामीदास ने स्भ्रयोरथ, 
० ४ गु° । ~ 


। जायवरधर मे पापाणप्रतिमा 
सं १६०८ माष शांतिनाय --“““ भ्रा क्षा० शा० राषव स्त्री रलादेवी, शा० नरसिंह स्रौ 
० &. गुर न सुजलेदेवी, ० रणमल सी वेनीदेवी भौर पुत्र साचा. 
` सीम्तने, 








चै° ले० सं०मा० ए ते० ७२,६० ६१६४, २०६, ९२१, २६२, २६२, २६५१ 
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शरजायवषर में सेः लुवारं द्वारा सघ्य भारत से प्राप्न धाहु-परतिमा 


भ्र वि० संवद्‌ भर० प्रतिसा प्र° श्चा प्रा० ज्ञा० प्रतिमापरतिष्टायक प्रष्टि , 
सं° १५२७ पौ० इन्धुनाथ तपा० लद्मीसागर- प्रा° क्ञा० भ्रे° सहजिक कै पुत्र दुङ्कर कीस्व्रीष्डीने 
० ४ शुक्र घुरि सपरिार दि० भार्या सदिनलदेवी, धर्मसिह, कर्मणादि पूत्रो 
के सरित श्रेयोध, 
सं० १५३३ ठै + # प्रा ज्ञा शा० तान्दा छी राजदेवी फे पुत्र लिमषाक (£ 
शु° १२ शुङ० ` ने स्वस्री रत्नादेवी, रुटदेनी, किवाक्लव, ¢?) भाता मेषराज 


शादि परिजर्नो कै सष्टिते वक्घतनगर म, 


बनारस के श्री वद्टूनी दे जिनाक्लय मं 


सं १५१२ बै `" तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० भरे° सिंहा छी लादा के पुत्र शा० दीराचन्द्रने 
णु ५ घरि स्वस्त्री शादि परिजनों कै सहित, 
सिहपुयी के श्री जिनालय में | 
सं १५३४ मागं० शनिसुत्रत- वु° तपा० उद्य- प्रा० ज्ञा° शा० राजा स्री वीरू के पुत्र शा० ्राशपति ने 
छ्ु° १० शति स्वामि सागरघ्ररि स्वस्री आसलदेवी, पुत्र गणराज, सरराज श्चादि कै सहित, 


चम्पापुरी के श्री जिनाय मं धातु-प्रतिमा 


सं° १५२७ माघ संभवनाथ श्रीश्वर प्रा० ज्ञा० सं० धारा भार्या सलख्‌ के पुत्र शा० वेलराज ने 
ॐ० १ सोम० एवं भ्राता सं० वनेचंद्र ते स्वस्री यादि परिजनो कै सहित 

| । ` स्वभ्रेयोथं, 
सं० १५८१ साध शांतिनाथ निगसप्रमावक- प्रा ज्ञा० श्रे सदिसाके पुत्र समधर, समधर कौस्ी 
० १० शुक्र० ्रणंदसागरघररि वडधू, पुत्र हेमराज शरीर हेमराज की सरी हेमादेवी, पुत्र तेज- 


मल, जीव्राज, बद्धमान इन सवो ने पत्तन मं 
लं १६०३ साग सुमतिनाथ तपा० विशाल- प्रा” ज्ञाण ज्येष्ठ भ्रारजाया रंगादेवी, शा० घ्रा स्री 
श्चु° ३ शक्र० सोमस्ररि परमादेवी, शा० श्रीरंग, सदारंग अरमीपालादि के सहित 
शा० सचवौर ने, 


जे०ले० सं०भा०? ले० ३६८, २६६, ४०५, ४२४,.०५२, २५५, ९५७ ॥। 
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विहारं (व्ियानगरी) कँ लारवाग के श्री जिनालय मे धातु-तिमा 


` ० बरि° संवत्‌ भ्र० प्रतिमा शप्र० चायं ` प्रा० ञाण प्रतिमा-परतिष्ठापक ष्ठि 
सं० १५२६ वै इन्युनाथ तपा० ल्मी प्रार ज्ञा म॑ माया स्री वरलजुदेवौ के पुत्र श्रीषर घी 
शु० ३ तोम्‌० सागर मासूदेवी कै पुत्र गोर खी स्क्रिपिणी के पुत्र बद्धमान ने 


माता-पिता कै भैयोय, 
पटना (पारल्तीपुत्र) कँ श्री नगर-जिनालय मेँ धातु-परतिमा 
संन १५२७ चै, वासुपूज्य तपा लद्णी- प्रा ज्ञा सं आमदेव भार्या रावूदेवी फे युव शा० न्दा 
शु०्१द्‌ ` , ` ˆ सागखरि - मेसन सोनीयहिन, पुत्र हासादि फै सरित स्वम्रेषोर्थ, 
। स्वतन्त्र भारत की राजधानी दिल्ली 
। श्री जिनालय मं धातु-पतिमा (चैपुरी) 
सं १५२१ माघ नेभिनाय तपण सषक्मीसागर- प्रा० क्ञा० प्रे° कटाया स्रीराठंकेपुत्र धनान्ची हमकूके 


० १३ चरि, सोमदेवद्धरि- एव्र चापा मे स्री धमिशि, नामाणि आदि के सित स्घरेयोे 
सं १५३६ माव चन्द्रपमम तपाण्सदमीसागर्‌- प्रा° ्ञा० भ्रे° काना च्खी सादेवी फे पुत्र हापा ने मा० 
शु० ५ खरि ने श्रादि कै सित, 
॥ श्री जिनुक्तय में (नवषर) 
धं १४३३ पानाय युमदरघ्रि प्रा क्षा लघु शा० भे० शाख भार्या लक्तिपादेभी, 
सं° १४७१ भाष श्रादिमाथ ~*“*^" भरा० प्रा श्रे सामा तै खद्धी, माता-पिता कै भरो, 
० १० 
सं० १९८६ वै धरमैनाय तपा० सोमघुन्दर- प्रा ज्ञा० शा० सानण स्री लादृदेषी फै पुपर येना ने 
शर चरि स्वस्री लचमीदेबौ, आराद्‌ मीमराज, परराजादि पैः सित. 
सं० १४१७ वै शांहिनाय तपा० लदमी- प्रा ज्ञा° शा० देवपालने पुत्र हरर्चिदः करणि सी 
श्य सागरसुरि चन्दरादेवी, धर्मराज, कर्मराज, दंसदम, कालुमल एवं श्राव 
हीराचन्द ने स्वद्वी दीरादेवी पुत्र धदा, षरा, क्लाजादि 
संहिते, 
सं° १४२५ मार पचग्रम तपा लदमीसामर- सीणुरावासी भा० श्ा० श।० राजा फे पुत्र तोपा ते द्वी 
छर , चरि रान्रैवी, पुत्र सथारण, दीराचन्द्र के सदिव स्वभेसोय, 
स° १४५६ प्रौ वादुपूज्य मद्ादङ्गच्छीय- दधालीयायासी आण््रा० शा शना क स्री राजुल्तदेषी ने 
5० ४ गुर मतिसन्दररि त्र पोमा मा० ऋमद्देवी के पुत्र फे प्रेयो, 





वै०ले० ० मा० तेर २२२, रद, ४४४, ४९१, ४५६, ४६३, ४६६, दरे, ४८४, ४६६ । 
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४६६ | 
प्र वि० संवद्‌ प्र° प्रतिमा . भरण श्राचायं प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-मतिष्ठापक श्रेषडि 
सं० १६४३ फा० शीतल्लनाथ . तपा० विजयसेन- एत्तनवासी प्रा० ज्ञा श्राविका बाई पराई के पुत्र देवचन्द्र 
शु° ११ शुरू घरि की सी बाई हांसी के पुत्र रायचन्द्र भीमचन्द्र ने 
श्री चीरेखाने के जिनाल्लय में 
सं० १५-५ फा० सम्भवनाथ सर्व॑शररि प्रा० ज्ञा शा० घेरा शची पूञ्जी फै पुत्र पूनमचन्द्र भा 
क्ु° & सोम्‌, ललतदेवी पुत्र तोसचन्द्र फे पुत्र कमंसिह मे 
अजमेर 
स” १५२१ ज्ये सुमतिनाथ तपा० लच्मीसागर- प्रा० ज्ञा० शा० जपपाल की स्ली वाघ्देनी के पुत्र शा 
छयु° ४ सरि दीराचन्द्र स्वी हीरादेवी के पुत्र शा० मांडण ने स्वस्त्री 
` र्गदेवी के ्रेयोथ, 
घुं०.१५२५ चै सुबिधिनाथ ˆ^" प्र° ज्ञा भ्रे° सोमचन्द्र स्त्री शहृलादेवी के पुत्र शिवराज 
इ° & शनि° स्त्री सौभागिनी कै पुत्र पञ्चा ने स्वस्त्री पटहूती फे सहित, 
संठ १५२७ प° नेभिनाथ तषा० जिनरत्न- प्राण क्ञा० म॑” हेमादेवीके पत्र वना ¢ ने स्वसा  कला- 
° १ घरि देवी के श्रेयोथं 
श्री सम्भवनाथ-जिनालय में 
स° १२३७६ वै शांतिनाथ रदैन्रघरि ` प्रा ज्ञा मर्ह कंधा के पुत्र मान्टराजने, 
० ५ गुरु० . 
सं १४८१ मा० पप्र सोमसुन्दरछरि प्रा० ज्ञा० प्रेण" 
श्यु° १० । ; । । 
सं2 १४६६ भावं सम्भवनाथ ` `, प्रा० ज्ञा भ्र° धीरजमल स्त्री धीरलदेवी फे पुत्र भीमराज 
य° ५ |  . स्त्री भावलदेवी के पुत्र वेलराज की स्त्री वौरणीदेवी ने, ` ` 
सं° १५१७ माघ ॒ध्मनाथं आगमगच्छीय- ` प्रा० ज्ञा० भाविका हषं के पुत्र नागराज की स्त्री श्रानी के 
शु° ५ शुक्र देवरत्नघ्ररि पुत्र भरे° जिनदास ने स्वश्रेयोथ, 
सं° १५४७ साष॒ वासुपूज्य श्रीघठरि मरा० ज्ञा भरे सूपचन्द्र भा० दैपृदेवी के पुत्र मेरा ने खस््री 


` ` हीरादेवी कै प्रेयो, 





यण ले सण भा०?ले० १५०४, ५९१, ५२५, १५२७, ५२८५४१५, ५४९, ५५२, ५५५, ५४२ , , 
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भागवारज्ञातीय छव विशिष्ट व्यञ्च ओर कल 
त 


` रणकुशल वीरवर श्री.काबशाह 
.बिकरम की तेरहवीं शवान्दी 


' राजस्यान मे गदं रणथंमौर का सहं राणा हमीर के कारण भ्रत्यधिक यदा ह! राणा हमीर वीरो का मान 
करवा था रीर सदा यीरों को शनी सैन्य मे योग्य स्थान देने को तत्र भी रहवा था । उसकी सैन्य मे यदोँ ठक 
कि यवननयोदधा मी बडी थद्धा एवं मक्ति से मती होते ये भौर राणा हमीर उनक्रा बड़ा 
विश्वास करता था । राणा हमीर फे समय में रणषंमौर का जैन श्रीषंष मी षदा ही समृद्ध 
एवं गौखगा्ली रहा ६। अनेक न योद्धा उसकी सैन्य मे बडे २ पदो पर आसीन ये । राणा हमीर जैन-व्मं का 
मी बदा श्रदालु था तया लैन यतियो प्वं साघु का बडा मान करता था । यही कारण था फि जैनियों ने राणा 
हमीर फ युद्ध-संकट एवं प्रत्येक परिपम समय मेँ तन, मन एवं धन से सेवार्ये फी थीं । 


राणा हमीर छी सैन्य मे जो नेक सैनयीर ये, उनमें प्राखारङ्ातीय प्रापि की श्राह्ञाकारिणी धर्मपती 
योपदी फी ङुकी से उयन्न नीर कालृत्ताह मीये! । 


कालूराद कै पिता अतापर्तिद रपि करते ये धरर उससे प्राप्न याय प्र दी पने वंश का निर्वाह करते थे । 
छ्पि करने वालो मे उनका यदा मान था । इसििमघरि ॐ उपदेश से उनमें धर्म की लग्न जगी श्रौर वे प्रत्यन्त 
द्द्‌ धर्मी श्र क्रियापालक् यन गये | एक बार जब हसपमघठरि का रणयंमौर मे पदार्षण 
हश्रा या, तो उन्होने रि के नगर-प्रवेश का महोत्सव करके पुष्कल द्रव्य व्यय क्रिया 
था श्रीर्‌ चातुर्मास का ध्चधिक्रतम व्यय-मार उन्दने दी उटाया था ¡ तत्यशवाद्‌ दैवयोग से उनको कपि में दिना 
दिनि अच्छा साम प्राप्न होता गया शौर वे एक अच्छे श्रीमन्त फपक घन गये । नप्वीर कालूशाह पने पिता कौ 
जव सहायता करमे के योग्य बय में पर्टुच गया तो उसने पता को समस्त गृहरवंधी चितायां से शक्त कर दिया 
शौर श्राप कृषि करने क्तो श्रौर धर की व्यवस्था का चातन कले लगे । 


चश-परितिय 


प्तरूराह के पिता प्रताप 


कालूशाह पचपन से दी निडर, साहसी धीर सत्यमापी ये । ये क्रिसी से नदीं इर्ते ये ¡ कालुताह फा समय 
सार्मवश्तादी काल था, जिसमे प्रजा का मोग एवं उपमोग एक मात्र राज्ञा, सार्म॑त श्रौर ग्रामठक्छुर के लिये ही रोता 
थाश्रौरप्रनाभी इसी में व्रिष्वास्र कदी थी) परन्तु नखर कालूराद देसी प्रना मे 
से नदीये] वे स्वाभिमानी ये भौर न्याय एवं नीति कै लिये लड़ने वे ये} य दिव्य 
शण इनमे बचपन से दी जाग्रत ये । एक दिन राणा मीर कँ छु सेवक श्रवशाला फ़ इ षोड फो बाहर चराने के 
च्पित्ते गये। कालुशाई का सेव दरम देखकर उन्दने योद को सेत मे चसे के लिये दयोढ दिया । कालूाह 
का एक सेवक सेत फो रखयाली कर रदा या । उस्ने घों को हांक'कर खेव के बादर निश्नाल दिया ¡ इस एर 


तरा की साहतिक्ना 
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राणा फ सेवक उसपर श्स्यन्त्‌ करदध हुये श्नौर उन्दने उसको बुरी तरह मारा श्चौर पीटा । सेवक रोता २ कालृशाह 
के पास मे पह॑चा । कालृशाहं यह अन्याय केसे सहन कर सकते ये, तुरन्तं खेत पर पर्वे श्रौर राणा के सेवको को 
एक २ करके बुरी तरह से पीटा श्रौर उनको वंदी घनाकर तथा घोडों को पकड़ कर अपने ष्र ले आये } कालूशाह 
ठे इस साहसी कायं फे समाचार तुरन्त नगर भर मँ फ़ल गये । परिजना .एवं संवंधियों फे अ्रत्यधिक कहने-सुनने पर 
इम्दने शणा पे सेवकं को तो युक्त कर दिया, परन्तु षोड. को नदीं छोडा । राजक्तेवकों ने राणा कै पास परैव ` 
कर श्चनैक उल्टी सीधी फही श्रीर्‌ कालुशाह कै उपर उसको श्रत्यन्त कद्ध घना दिया | 


राणा हमीर ने तुर॑तं ्रपने सेनिकों को भेज कर कालूशाह को बुलवाया । कालृशाह भी.राणा. हमीर से 
भिलने को उत्सुक पटे ही थे । तुरन्त सैनिकों के साथ दौ लिये ओौर राजसभा में प्हैच-कर राणा को श्रभिवादन 
करके निडरता के साथ खड़े हौ गये. । राण हमीर ने लाल नेतर करे कालृशाह से राजसेवको को पीटने श्र राज- 
षोड फो बंदी वना कर घर में वांष रखने का कारण पा ओर साथमे ही यह भी धमकीदीकरिक्यारेते उर्दड 
साहस का फल कठोर दंड से कोई साधारण सजा हो पकती है !. कालृशाह ने निडरता के साथ मेँ राणा को उत्तर ` 
दिया कि जव राजा प्रना से कृषि-कर चुकता हतो वहदरपिका संरवर्फ होजातारै। रे स्थितिमे कोरईदी 
शूखं राजा दोगा जौ कृषि को फिर नष्ट, अष्ट कराने कै विचारों को प्राथमिकता. देता हेगा. ! श्रषनी. प्यारी प्रजा 
का पालन, रकण करके ही को नरवीर राजा जैसे शोभास्पद प्रद को प्राप रता है ओरं प्रजाप्रिय बनता रै यर ` 
प्रजा, का स्बेनाशं एवं चुकसानः करके चः ्रपने स्थान कोः लज्जित “ही नहीं करता; वरम्‌ प्रजा की. दुरांशीष लेकर 
इ्टसोक सं जपयश का भागी वनता है छीर परलोक में भी तिस्स्ृत ही होता है । .राण.दमीरं कालृश्ोह के निश 
प्रसयुत्तर्‌ को श्रवण करे दंग रह मया । कालृशाह के उपर भिक पित दने के स्थान. पर उसके उप्र. अत्षन्त 
द प्रसन्न हरा शीर अपने सेबर ;को घुरी तरह अपमानित्‌ करे प्रागे भविष्य मे एेसे अत्याचार करने से क्वने.की 
कटर ध्राज्ञा दौ । राणा हमीर ने अपना. कंड. मधुर करके फालुशाह कौ , रषे निकट बुलाया ओर राजसभा फ 
समक्त उसको अ्रपनौ सेन्य मेँ उचपद प्र नियुक्त करे उसके गुणं की प्ररं कौ । 


कालूशाद अव कृषक से बदल कर ` सेनिक ठो मया । धीरे २ कालृशाह ने एेसी रणयोग्यता प्राप्न मी 
फि रणा हमीर ने कालृशाह को अपना महाबल्लाधिकारी जिसको .द॑ंडनायक .श्रथवा महासेनाधिपति फते है, चना 
दिया। 


जव दिज्नी के सतन पर अल्लादीन खिक्लजी चप्रने चात्रा जन्नालुद्ीन को मार.कर बेडा, तो उसने. समस्त 

भारत फै उपर अपना राज्य अमाने का स्वम वाधा शरीर बहुत. सीमा तक वह श्रपने इसः स्वस. को . सरलता से सचा. 
श्रहलाउदीन दिलजी का भी कर सका |` किर भी राजस्थान के इल राज्ञ शरोर राणा रेपे थे, जिनको व 
ररथेमोर पर घ्रक्रमर छीर फठिनता से आधीन. कर सका था | इनमें रण्थंमोर के राणा. हमीर भी थे । अ्रल्लांउदीन 
कालृशाह कौ बीरता ने अपनी स्थिति सुच्ट. करके तथा मूर्जर जैसे महासमद्धिशाली प्रदेश - पर श्रधिकार 
करके अपने सहापराक्रमी,. विश्वासपात्र सेनापति . उलगखां रौर सशरतखां को वहुत- वड़ा ओर चुने हए सैनिकों ‡ 
रन्य देकर वि०.सं०.१३५६ मे रणथंभोर्‌ को जय ;करते के लिथे भेजे 1. श्राक्रमण फरने का तरन्त कोरेण यहः 
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मनाथा मि श्चगरणशरण राणा हमीर ने च्राउदीन क दरथीर से भागं कर ये हये एक यवन फो शरण दौ 
थी | इस पर शद्नाउदीन चत्यन्व करोधित हु शौर उने तुरन्त दी सणथंमीर फे विरुद सवत एवं विराज सैन्य 
कौ भेना। इष रण मं हमारे चसिनायक कालश मे यदी दी तत्परता एवं नीतिज्वा से युद्ध का संचालन किया 
था । यद्यपि राजपूत-सैन्य संख्या मे थोड़ी थी, पन्तं रणा हमीर पने योग्य मदावलाधिकारी की सुनीति्चता से 
शमन्त मे प्रिजयी हु । उथर्‌ यवन॑सादी सेनापति प्रसिद्ध उलेगखां सांरा भया ¡ उलगां की ग्रसु एवं शादी 
पराजय से थघ्राउदीन को यदा दुःख हुमा | त्रि° सं १३४८ ई० सन्‌ १३०१ मे स्वयं अन्राउदीन पनी 
प्राक्मी एवं घुषमिव सन्य को तकर्‌ स्णथंमीर पर चद श्राया । इस पार युं लगमग एक वपं पर्यन्त दोनों दलं 
भ होवा रहा । धीरे २ राणा हमीर के योद्धा मारे गये । यद्यपि यवन-तन्यं धति विशा थां शौर राजपूत-सैनिक 
हनारों फी दी संल्या मेँ ये । न्त में मदावराधिकारी कोलूशाद श्रौरं रणं दमीर श्रपनी योदी-सी वची सैन्य फो 
लेकर केसरिया वख पदिन कर जौ्बत धारण के निकले श्चौर सय॑करवा से रण करते टये, यवनों की मृत्यु फे 
शरास भनाति ह्ये समस्त दिवसं भर भयंकर संग्राम करते रदे श्रौ भंत मे घायल दौकीर यीरगति फो प्राप्त पे । इने 
मरे पर राजधूत-सैना का सास टट गया श्वौर वह भागं खद हु । रणयंमौर पर यवनशासक का अधिकार हे 
गया ] कालूशाह का नाम घ्या मी रंणयंमार्‌ मे वदे श्ाद्र कै साय कतिया जाता ई ] कालूशाद फी वीरता एवं 
कीर्भि में नैक फवियों ने ददे २ रोचक फपिस बनाये द । नीचे का एक प्राचीन पद पाठकों को उसकी पीरत्रा 
एवै रणनिपुणता का परिचिप देने मे समं दोगा । # 


शवम्‌ दियो रणयम्म्‌ के शरो कालाद, पव राखी चौहाण कौ पियो सेन याइ । 
कारी भ्र कर मे घ्री, खष्पर्‌ मरिया पूर, ्राठ सदस भदस तणा यथन करिया चूर ॥' 


संभव ६ यह्‌ षृद्‌ कालूाह फी वीरगतिं ॐ पसर प्र दी किसी यचे हये योदा ते का द 





सर्दिषाधमं का सवा परतिर्पाल्, जीवंदयोदारंक एवं 


शंखलपुर का कीर्षिंशाली शसक कोचर श्रावक 
विक्रम दी चीददवी. शवान्दी 


१० चौददवीं शताम्दी फँ परारम्म में शरीर परि चौददवीं शवाव्दी के मघ्य मे रंलपुर नामक प्राममे जो 
अणदिसपुपत्तन से रीष मत्त कं चतर पर ई, प्रागवारत्ातीय बृहवराखीय वेदोशाद नामक एकः श्रति उदार श्रीमन्त 
वरो भौर उत्का पय॒ रहते थे । वेदोाद फी सी का नाम यीरमदेवी या ¡ इनके एफ दी पोच नामक पुपर 
चट मो उतश्रषमय द्ुश्चा सर षद्‌ यचपनसे ही पर्मपरपि, दयालु वथा ावस्माय था } शस समय 
दिवी र ठगरक्वंर का शामने या। मुदम्मदतुमलक उदूमट विद्वान्‌ एवं त्यन्त माबुक-दुदय सप्रार्‌ था । 

` ° पीहिनातस्मी अररक्घत ्व्स्दछक्ा {11111 नागयएंयी % हस्तलितित “प्रावार दपए" सै} 
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` पह सर्व मेः का सम्मान करता था । निदानं एवं कवि तथा धर्मज का चहं ्याश्रयदाता था । उसके दरवार मे देश 
् प्रसिद्ध परित एवं साधु रहते थे । षह चिदोप फर जेनधमं के प्रति अधिक श्चकृट था । बह जेन साधु एवं 
श्रावको का अत्यन्त मान करता था } प्रसिद्ध जैनाचा्य. जिनप्रमघरि फा वह परमं भक्त था । इन जेनाचायं के 
प्रादेश एवं सदपदेश से सम्राट्‌ युहस्मद मे श््रंनय,. गिरनार, फएल्लोधी आदि प्रसिद्धं तीर्थो की रक्ताके लिये . 
राज्याज्ञा प्रचारित की तथा अनेक स्थलों एवं पर्थौ पर जीवर्दिसायं वंद की । देवगिरिवा्ती संघपति जगर्ह त्था. 
खंसातवासी स॑घपति ससर ओर सारंग की सम्राट्‌ अ॒हम्पद तुगलक की राजसभा में अति सान एवं प्रतिष्ठा थी |. 
सश्रार फे सायन्त एवं सेवर भी जेनधमं का सत्कार करते थे तथा जेनाचार्यो एवं श्रावकां का, वडा मान करते थे | 

शंखलपुर' फे पास में चहिचर्‌ नामक राम है । उस समय बहुचरा नामक देवी का वहं एक प्रसिद्ध स्थान 
था । इस देवी के सन्दिर पर प्रतिदिन इसा होती थी । कोचर जसे दयाल श्रावक को यह केसे सहन होता १ बह ` 
इस हिसा को घंद करवाने फा प्रयत्न करने सगा ! कोचर श्रावक एक .समय खंभात 
गया ह्या था । एक दिन वह जंन-उपाश्चरय म किसी भ्रसिद्ध जेन आचाय अथवा: 
साधु सषहाराज का व्याख्यान भ्रव फर रहा था । उपयुक्त श्रवसर देखकर फोचर श्रावक ने वहुचर भ्राम मृं 
वहुचरादेवौ कै आभे होती पशुधक्ती फे उपर गहरा प्रकाश उक्ल शरोर प्राथना की कि प्युद्ली फो. तुरन्त चन्द. 

वाने के क्तिये प्रयत्न करना चाहिये । व्याख्यान मेँ खंभात ऊ प्रसिद्ध श्रीमत श्रेष्ट साजणसी भी उपर्थित थे । 

साजणसी स्वयं प्रस प्रभावक एवं अति प्रसिद्ध श्रीर्ध॑त ये ! इनके पिता सं० समरा श्पने भ्रातृज सारम के. साथः 
घुहसम्मद तुगलक फी राज्य-समा मेँ रहते थे । इय कारण से मी इनका सान शरोर गोर अधिकः यदा हश्रा था। 
भ्रीसंघ कै श्रा्रह से इस कायं मँ सहाय करने फे किये सं साजणसी तेयार हये | । । 

त॒गलफ सम्राट्‌ कौ रोर से एक प्रतिनिधि (घूबादर) खंभात भें रहता था, जौ ससस्त युजराज पर शासन 
करता था । श्रावकः कोचर एवं सं° साजशसी दोनों शाही प्रतिनिधि के पास गये ! शाही प्रतिनिधि सं° साजणसौ 
कोचर की सम्राट प्रतिनिधि का षड़ासान करताथा ओर उनको चाचा कह कर पुकरारता था तथा वनता वहां तक 
तैर्मेट श्रौर कीचर शंवल- सं° साजणसी व प्रस्येक प्राथेना श्रोर आदेश फो मान देता था! सम्राट्‌ कै प्रतिनिधि. ` 
ए ऋ रपत नियुक्त होन वे सं० साजणसी चौर कोचर श्रावक का बहु मान किया । बहुचरा राम में बहुचरादेवी 
कैः सन्दिरि पर होती पशवलौ ही चन्द्‌ नहीं की, व्रन्‌ धावक कोचर की जीवदया-भावना से अत्यन्त मुग्ध होकर 
उसने श्रावक फोचर्‌ को शंखलपुर का शासक निक्त कर दिया । 


£ शखलपुरः का वारतविक नाम सलखर्पुरः ल्येन. चाहिए । 
२ (कीचर व्यवहारी रात्तः के श्राघार पर-- जिसकी रचना तफयच्छनायकत श्रीमद्‌ व्रिजयतेनुरि के तमय मेँ डिप्ा नगर (गुजरात) 
, मेवि०पं० १६७ श्राधिन शु° & को कतवर कनकदिजयजी फ शिष्यकः कविवर रुर॒षिजयजी ते की थी । 

, (कोचररासः के कर्ता ने श्री सुमतिसाधुूरि कानाम लिखा है । . "तागच्छरपटावली" के अनुसार ये श्रावये सोलहवी' यताब्दी 
के उनत्तराधं मेहे हैं शरोर कोचर चौदहवी शताब्दी के च्र॑त मेँ । दसय वात सं० समर्याह ने शचजय क्रा संघ विण सं० १९७१ 
निंक्राला "छोर उसके पत्र साजर॒ी ने कोचर श्रावक को शंखलपुर का शापक वनाने मेँ महतप्रौ सहयोग दिया का स्ट उल्लेल हे । 
` . छतः स्पष्ट है त्रि उपरोक्त जंनाचायं श्र सुमतित्तुत्रि चही होकर-कोहं शरन्य च्राचर्यये। ` त०प्र०भृा० प्र २०२ म्र०२४ 
तथा श्वेकरमै वत्सरे चदरहवाग्नीन््र (६२७६) मिते सती श्री मूलनायकरोदधार साधुः श्री समरो व्यधात्‌ १२०० । वि० ती क०प्र०५. 


श्रीमत्‌ इुतवदीनस्य राज्यलक्म्या विेषकरः । म्यासद्ीनामिधस्तत्र पातसाहिस्तदाऽमवत्‌ ।३२४।॥ ` 
तेनातीव प्रमोदेन स्मरता सगौरवम्‌ । सन्मान्य खानवदयं पुत्रत्वे भ्त्यद्यत ॥₹२५॥ ० नर ० प्रण ६५ 
तव सं° समरशराह के पतर सं० स्राजर॒ी का सम्मान संमा का सम्राट्‌ प्रतिनिधि करे; उपमे त्राश्चये ही. क्या हे । क 


वहुचरा देवर च्रौर परवल 





खर्ड |] ९, प्राग्बादज्ञातीय छद चिरिष्ट व्यक्ति श्रौर इुल--कीर्तिंशाली कोचर धावक | ५०१ 





शंषलपुर के आधीन निम्न प्राम येः-- ` ` 


` -१-दासलपुर र-वद्ावज्ली . इ-पीदापुर ४-नाविध्ाणी 
५-यदिचर्‌ &-दृद्ड  / ७-दैलवाइ ८-देनमा्त 
&-मेदरेर १०-कालदरि ११ दमीघु 


कोचर श्रावक द भकार यार ग्रामो फा शासक यनकर सं साजणस्ी के साथ उपाश्रय मे पर्वा धर्‌ युको 
वंदना करफ वदाँ से राजसी टवाद एवं सैन्य के साथ शंखलपुर पर्हैवा 1 उपरोक्त घारह ग्रामो मे पं मनाया 
गया तथा शंखलपुर मे समस्व प्रजा ने भावक कोचर का भारी स्वागत करके उसका नगर मे प्रवेश कराया । कोचर कै 
परिजन, मावा, पिता एवं स्री को श्पार श्रानन्द हुश्रा | 


कोचर श्रावक ने ज्यों दी शंखलपुर का कार्यभार संमाला, उसने अपने श्रधीन कँ चारह ग्रामो मेँ पश्व्रली कौ 
एफ दम वंद के की तुरंत राज्यान्न निकाली । समस्त प्रजा कोचर के दिव्य गुणों पर पदिलेसे ष्ठी षएग्धथीदी, 
कोचर का जौप्दया-भ्वाःा इस राज्याक्ञा से कोचर की दयाभावना का प्रला पर गहरा प्रभाव पदा अर स्थान र 
तया शंखलएुर मे राएन होती पशु चन्द्‌ दो गई 1 कोचर ने ब्रारह ग्रामो मे जीवदया-प्रचार-का्यं त्वरता से 
भरारम्म क्रिया । प्रानी मने फे तलायों एवं डो प्र पानी छानने $ किये कपढा रान्य की योर से दिया जाने 
लमा, यद तक करि पश्च फो मी उपरोक्त बार प्रामों मे थनूद्ना पानी पीने फो नदीं मिता था । उसने च्पने 
भ्रव मे शरादेट चन्द्‌ करवा दी । जंगलो से दिरण श्रौर खरो निधित दोकर रहने सगे । जलाशयो मे म्ली 
का शिकार चन्द्‌ हो गया 1 इ प्रकार श्ामिपर का प्रयोग एकदम बन्द दो गया । 


` श्ंखलपुर पै भ्रान्त में इस प्रकार श्रद्‌ युत दंग से उक्छृष्ट जीवद्या कै पलाये जाने से फोचर श्रावक की कीनिं 
द्रद्र तक फैलमे लमी । दूर फ़ संघ कोचरका यशोगान करने लगे। कपि, चारय भी यत्र-तत्र समाय मे व्याख्यान 
कोच या की द्वतता. स्थलों मे, गुरु युनिमदाराजों, साधु-संतो के समक कोचर की कौतति परने लगे । कोचर 
श्र सौ? त° ताए भाव्रक को शंखलपुर का शासन प्राप हा था, उसमे खंमात फे धरी संव तथा चिरोप- 
॥ कर सं० साजणसी का अपिक्र सहयोगं था, थतः खंमात में कोचर श्रावक फी कीर्सि 
अथिक प्रसारित हो भीर खंमात करा श्री संव उसकी धिक सराहना करे तो कोई थय नहीं । खंमातमे जग 
परपर शरीर सुरु छनिराजों के समच मी फोचर फी कि गाई जाने लमी तो सं साजणसी रो दमे श्रत्ययिक र्या 
उत्पन्न दुद फि उपकर सहयोग से वना व्यक्ति ते उसमे अधिक कीरिशाली हो सकता ६ ।% यद चवपतर देख करं 
# "दमोचा-्ययहारी यानः के कर्ता ने उपरोक्त र्ता क देषाल नामक क्मिषा वरन वेके चर्वाहं | यमत्र वर्ताने दपलग 
तम्राशाह के दुलस्न अधरित च्वि होना लिता ह, जो भ्रनात्मक है; कयो देपाल क़ जने चचिय उपलव्य ए यो सोयी राताषदी 
ॐ श्रारम्म मेरी हर ट छीर ममधसाह चीदहनी शतान्दर के चन्त मे दुधा, चतः छषटित ह । देषल समयश क वंशजो का 
समाध्रित मले ही द्ये मनताहै। देपाल क लिये देसो-(९) ० राण्परै०गा' १.७४ 
(२) जण गु०क०भा०? ए २६-९६ 
दूसरी मात-स्वयं पेच शौर दषल कनी भी प्रक्र समश्नलीन तिद नही ये जा सकने चरतरगच्ुनायकः जिनौदयपरि 
क कोचः शरक नै पे बडे पृमधाम से करवाया था, चिकन उल्लेख सोलह रातब्दं) कं परवद मे किसी गड सतरगच्चं की 
आसीन षारशी मे इतत प्रच्छ उपलस्य ह वर्तित द्ादयाग्रामारिवोपरोन पुरपराफु्ठनात स्रा० कोचर श्रवक्‌ सलतणुषुरे परित 
प्रौतरानाः जिनो$यमुरि छ फाल १० त° १४१५-२ ६ 1 





५०२. ] । , . ` £ प्रारवाट-इतिदहास £ . छ, { तृतीय 


सम्राट कै प्रतिनिधि के पास परवा श्रौर उसने कोषवर श्रावक कै चिपय में अनेक सटी २ वाते चनारई' । इतना दी नदीं 
प्रतिनिधि को इस सीमा तक भडकाया फि उसने तुरन्त कोचर को वुल्लाकर कारागार मँ डाल दिया । इस कुचेष्टा 
से सं० साजणसी का भारी अपयश हश्रा शौर सवत्र उसकी निन्दा होने लगी । शंखलपुर फी प्रजा श्रोर द्र २ कै 
संप कोचर श्रावक को युक्त कराने फा प्रयत्न करते लगे । अंतमे सं° पाजसी को श्पने कियेपर वड़ा 
पश्चाताप हया । उधर सश्राट्‌ ऊँ प्रतिनिधि फो भी समस्त भेद ज्ञात हो गया, अतः फलतः कोचर श्रावक तुरन्त 


देलिये-- (९) वाीषार्वनाय-विधितैत्य-प्रयस्ति -शिलालेस । 17. €. 1. ४. (6, 0. ऽ. ४0.1.53 ५1.) ८० ४९४ 
(२) जिनकुशलतूरि का स्रग॑बास परि 6० ९३८६ मेँ श्चा छीर जिनोदयररि उनके पाचवे पटधर यै | "गच्छुमतग्रवंधः प० ३७ 
(द) शशतक्नूरणिः 
संवत्‌ ९४२२ वपँ सता० मेहातु्चावक्रुतर सा० उदयिंहेन पृत्र ता० लृरा-वययस्या युतेन स्वपुचिकरायापुरा्थ" । 
'श॒तकवरतिपुस्तकः मूल्येन यहीत्वा निजखरतरगुर श्री जिनीदयपररिण प्रादाभि । [जे प्रलमेर नहद्‌ भडार] 
“जिनवंद्रपरि जिनकुशलम्रि-लिनपद्मपरि युरवः स्यु; । जिनलच्िजिनचन्द्रो जिनोदयः रि जिनयजः ॥?१॥* [श्रीकलपूत्रम्‌) 
प्र० सण पण्‌ 
ॐ ।|'्वं० १४१६ भायव९ ५ सा० दाह" श्री सातरयच्छे श्री जिनोदयततुरिभिः ज०्ले० २२६७ 
फोचर-व्यवहारी-रास-क्त्त ने रातत की स्वना चंमक्तः श्रुति के श्राधार पर की. श्रतीत होतार । देणल् शरीर सुमतिसाधुपृरि 
श्रव्यमेव समक्रालीन ये । परन्तु कोचर श्रावक को इनका समकालीन. मानने मेँ खरतरगच्छपट्टवली करा उपरोक्त उद्धरर्‌ तथा प्रा० ° 
स॑ ° लेखक २४७ वाधक हैँ । कोचर-व्यवहारौ-यत्त' से खरतरगच्छपट्टावरली तथा उक्त लेखन शरधिकर विश्वसनीय सी है, योक्गि उक्त 
रास की स्वना-रि० सं० १६८५७ गे हह है शौर इनक सोलहवी शताब्दी के पवाद मे जव फि देपालं कपि भी विदमान्‌ धा श्रौर जन 
कवियों मे रधग महाक्रम था,। फिर भी.रात् मेः वकित षटना-को- पाठको के विचायं यह्य.चरोन का देता है । 
देपाले कवि एक समय कोचर की, कीरचिःश्रवरा- कके. शंखलपुर एता छरीर. कोचर से मिला शरीर उत्ते श्र्षीनः शंखलपुर नगर 
के च्रधीन के वारहरामो मे श्रदुसुत ठंग से पलायी जाती हह जीशर-दया को देख कर वह त्यन्त सुग्ध घ्रा रौर श्रावक कोचर की 
कीत्तिःमे उपने ऋनित्रा रती; च्रोर-कोचरः को. सुनार ।. कोचर. चै. महक) देपरलः का. वहत संमान. ज्या छरीर. उत्त. बहुतःद्रव्यःदान मे 
दिया ।. देपाल्‌ कृषि. जव खेभात .प् तो उपने, यर ` महारा. के सम्रत्त. कीक्तिशाली कोचर धरवकरः की. शरीर उसके यादन-प्रवंधः तथा 
जीव-द्या-प्रचार की भूरी २ प्रशंप्ा, की । उमस्त श्रींष तथा युर्महााज को कोचर की धम-श्रद् सुकर अत्यन्त प्रप्रनता हुं । पतु 
सं० सारसी को ईर्ष्या इई कि मेरी सहायत्ता तैः उनत हुश्रा कोचर सुमते मी श्रपिकं कीर्चिं एवं यश्च का भाजन'जनता'है श्रौ फिर 
मेरे हीः श्राधित.कदिःद्रायः उसकी, कीर्तिकविता की जातीः है सं ० प्राजरसी मेः कोतर.श्रावक के-विहृद पडयंत्र रचनेःकाःविचार क्रिया भौर 
उपक; शात्त-कायःसेःच्युतः-कराकर कारगर मृ;डलवनेः का ददः संकल्पुःक्गिश. । 
सं.०, साजएस), यजशत.क. ससक. के पान पहूवा-शरोर्‌ः कोचर श्रातुक्रके तप्रयः में श्रनेक धृट): र बते"वनाकरः उत्करो केक प्र 
रुष्ट किया. इतना ही नही कोचर कौ. बुलवा कर बन्दी मे उलक्ाया ।-सं० साजरपी.क इस कु्त्य से श्रीसंप मे सं ०. साजरासी-की 
भारी ्रपक्रीर्चि हरं तथा देषल कवि पर मी लोगो की श्रश्वद्धा हु । यह. समस्त.घटना,घटी, उतत समय देपाल कपि वहां नही था, वह 
सनःजयतीथं की यात्रा को ययाःहुश्रा थां । ` जव,बह लटः कर. श्राया रौर ' उसने "कोचर ` श्रावक को कारायार का दंड मिला तुना; उसने 
तुरन्त सं° साज्एती. की स्तुति मे; कबिता.रचीः। कविता. को.सुनकटः सं ०. सालससी-श्रत्यन्तःप्रसतन्‌ हुश्र) श्रौर,उसनेः देपाल का समुचित 
सत्कार.किया-। तरित, रवर, देख कट. देपाल ने.सं ० साजरसी. से- कहा; करि.श्रपङ्गी महति, कपा सेःवहूवरदेवी के पृजारीशस श्रत्यन्त' 
प्रस्र हुये, हँ तृथा वहुचरदेवी-के श्रा, लौग निडरता .से परवल 'काते-है शरोर. इत प्रकार बहुवरादेवी का वह गवं सौरव पुनः स्थापित 
गया है ¡ यह्‌. सुनकर सं ° साज रत्यःत;लजित- हुश्ा श्रौर उसने देपाल कतरि को वचन दिया क्रि बह. तुरन्त गुजरात के शासक. 


के पात जाकर कीचर. फो युक्त कयवेया - करीर उसको पुनः शंखलपुर का शाघन-मार रिलविया । देपाल क्रति सं ° साजरसी की हष हृदय ` ` 


कौ सरलता पर॒ श्रत्यन्त्‌-सुरघ. होकर. रपे. स्थान पर. च्ला.गयाः। सुश्वतर .देक्र सं ° -साजखसी ` सश्नाट्‌ के प्रतिनिधि (युजरात्त कर 
साक) के पप्त-पर्ैचा 1. सम्राट्‌ के प्रतिनिधि को स) कोचर-को कारागार - मे, डलबाने -का मेद ज्ञात ह्ये यया था; श्रतः श्ररिक पिचारनही 
करना पडा । कोत्र मुक्त. क दिया गया चरौ -वह पुनः-शंखलपुर. का -शासक्.नियुक्तः भिया गया । कीरचिशाल) कोचर ने जीव-द्या-पलनःमे 
नी सम्ूरं श्ायु न्वतीत की तथा न्याय एं घरम॑-नीति से शंखलपुर का शाप्त किया4 


-खण्ड ] 2 प्रास्वारक्ातीय शध विष्ट व्यक्ति श्रौर इल मंत्री शरी षादाशाह £ . . [9 


ही शुक्त फर दिया गया शौर उसने पुनः शंखलपर का शासन बड़ी योग्यता एवं तत्परता से क्रिया शीर उच्छृ जीवद्या 
का पालम कराया । फोवर श्रावक ने नीबदया एवं धर्मसम्बन्ध अनेक कायं पि । खरतरगच्छनायक जिनोदयशवरि 
का उसने मारी धूम-धाम से उन्लेखनीय पूरप्रवेशोत्छव किया धा । कोचर कवि एवं पण्डितो का सम्मान करता 
था} कोचर की जीवदयासम्बन्धी कीरिं सदा श्रमर रहेगी । 


प्राग्बारनातीय मत्री स्मण 
विक्रम की सौलद्धीं शवान्दो 


१८ 





धिक्रम की सोलवीं शताब्दी के प्रारम्मं मे भदमदावाद मे, जयं कर वहां महमूदवेगढा नामक वादशा 
राज्य कर रदा था, जिसका राज्यकाल बरि° सं १५१५ से १५६२८ तक रषा र, परागबारक्ञायीय कमण नामक भति 
प्रसिद्ध शुष हो गया है ¡ यद बड़ा बुद्धिमान्‌, चत्र एं नीविक्ञ था । महमूदवेगा ने इसको योग्य सममः कर 
श्रमना मंत्री चनाया । भत्र कमेण बादशाह कै श्रति प्रिय एवं चिश्वासपात्न मेत्रियों मे या} सत्री कमण तपारच्छ- 
नायक्र श्रीमद्‌ लच्छीत्तागररि का परम भक्त था । 


श्रीमत्‌ सोमजय्चरि के .रिष्यरत्न महीसयुद्रः को इसने. महामदोत्सवपूेक ' वाचकर-पद प्रदान करवाया धा 1 
शस शरवसर पर उक्त धाचायं ने पने भ्न्य तीन रिष्य लन्िसमुद्, अमरनंदिं शौर भिनमाणिक्य को मी वाचक 
पदों से शुणोभिव क्रिये ये। हन-तीनों-का बाचङ्पद्भदानमरेहसव मशः पौत्री कर्परी सदित शघंजयतीयं फी 
यात्रा करने वासे संषपति गुयश, दो° मटीराच धीर देमावे.क्षिवा आ। १ 





मंडपटुगंवासी भागवारन्नातीय भसुख मंत्री शरी चादाशाहं 
निकरमशी सोल्दमी शतोन्दी 
क्कः 

मरे बादशाह विरम फी सोलदवीं शतंन्दी मेः मालवग्रदेश के यव॑नशोसिक काँ प्रव मत्री हुमा ई ।' 
यहं माण्डवण्द फा वासी था। यह' पड़ा राजनीति एवं योग्य प्रवंयकर था ।' यद डा धर्मात्मा एव 
अनघमे का दद्‌ चञुयायी था । यह हृदय का उदार शौर वृ्तियों का सरल था । श्वगण इसमे देखने "मात्रे फो 
नदीं थे । यद नित्य चिनेशवरदेवं क देन करवा धीर, प्रतिमा का पूजम करे पस्चात्‌ प्न्य सांसारिक फारयो मे 
लगता धा । यह इतना धमात्माःया कि क्तोग इसको चंदरसाधु" कदने लग गये ये । इसमे शत्रंजय, भिरनोर श्रादि 
ठी फी संवयात्रापे कफे पुष्क द्रव्य काव्यय दियाया शौर संवपति पद कोप्राप्त फियाथा। इसने 
माएडवमद्‌ म बहचर्‌ ७२ फाष्टमय चिनालय शौर नेक धातुचौवीरीपदट कराये वे श्रौर उनकी प्रतिष्ठा मं 
गणिते द्रन्प का च्यय किया या । यदह मात्तवपति मदम्पूद प्रथम भीर द्विवीय के समय में हा द । २ 





१ ३० घ्ा० धं इति? १० ४६८६६. २ क स्य संर प्रि ४८ ४६७. 





५०४ ] | + ~ ~ : ~ ४ प्राग्वाट-दइतिदास :: - ` . `  ृतीय 
देवासनिवासी प्राखान्नातीय मंत्री देवपिह्‌ 
विक्रम कौ सोलदवीं शताब्दी 

देवासराञ्य एर जब माण्डवगदृपति युसलभान शासको का श्रधिकार था, माफर मलिक नामक षासक के 
श्री देवसह प्रषु एवं विश्वस्त संत्रियों मे ये । यवन यद्यपि जैन एवं वेष्णव मंदिते के प्रबल विरोधी ये, परन्तु. 
सार मलिक की सत्री दैवसिह पर श्रतिशय छपा थी; अतः विरोधियों की कोर युक्ति सफल नहीं हूर शरोर मंत्री 
देवसिंह ते बहुत द्रव्य व्यय करके चौवीस जिनम॑दिरो र पिच्तलमय श्रनेक चतुर्विभतिजिनपदट् बनवाये शरीर 
पुष्कल द्रव्य व्यय करे चाच ्रागम्ुडन के कर-कमलो से उनकी प्रतिष्ठा करवा । १ . 





स्तेम्भनपुरवासी परम युरुभक्त उक्र कीका 
पिक्रम कौ सत्रह्षीं शतान्दी 
@ 


विक्रम की सत्रह्वीं शतन्दी (१७) कै प्रारभ मे दिल्ली सम्राट्‌ श्रकघर की राजसभा में श्रीमद्‌ दीरविजय- 
रि का प्रभाव दता जा रहा था श्रौर अन्यत्र भी उक प्रसिद्ध, यशस्वी, प्रतापी भक्तों की संख्या वदती जा रदी 
थी । खंभात मेँ भौ उक्तं प्रमावशाल्ली शआचायं के अनेक परम भक्त ये, जिनमे सोनी तेजपाल, सं° उदयक्रण, 
ररक कीका, परीक्षक राजिया, विया आदि प्रयुख ये ! । 


रक्छरर कौका प्राग्वारज्ञतीय पुरूष था ओर बह अति धनाव्य था । श्रीमद्‌ हीरविजयष्वरि ने अपने सधु- 
जीवन मँ खंमात मे सात चातुसास परिये थे तथा भिन्न २ संवतो मे पचीस २५ प्रतिमा दी प्रतिष्ठयेकीथीं 
तथा उनका स्र्भवास वि० सं १६५२ में उना (सना-देलवाड) मेही हु्राथा। उनके पटधर श्रीमद्‌ 
विजयसेनघररि ते भी संभात मेँ २२ प्रतिमां की प्रतिष्ठाय की थीं । उक्त दोनो आचार्यो के प्रति खंभात क भरीसंघ 
की छार भक्ति थी | उक्र कीका सै उक्त दोनों आचार्यौ दारा किये गये चातुर्मासों एवं धमद्ृस्यां में पुष्कल 
द्रव्य व्ययकियाथा। विन सं० १५६० फा ०५ को युनि सोमयिमल को खंभात मे गरिपद्‌ प्रदान किया 
गया था, उस शमोत्सव पर ठक्कर फीका नै.अति द्रव्य व्यय करे अच्छी संघभक्ति री थी | | 

क्ंभात कै पूं मे लगभग अधं कोश के अन्तर पर श्राये हुये शकरपुर नमर मेँ उक्र कीका, भ्रीसंन्न ओर 
वाघा ने जिनालय श्रौर पौषधशाला बनवा | 


रक्क्र कीका अपने समय कै प्रतिष्टित पुरुषों मे अति संमानित व्यक्ति एवं धमरेमी चौर गुरुभक्त ` 
श्रावकं हुआ है।.२ . 


- १९ जे० सा० सं° इति० पण. ६६५००, . `, २ खं० प्रा जण इति० पञ १९, १६०... 


क्निदपस्ठ गुव मनन्दय पवष 





खण ‰ पराग्ारक्षातीय छख विरि्ट व्यि चौर _ खणड} _ > म्वाटसातीय व विरिषट शक जीर छत --शा० पुजा चोर उका परिवार = __ [भ 
शा० पुन्जा ओर उसका परिवार 
विक्रम की स॒त्रह्यीं शतान्दी 
६ । 


शक्रम की सत्रह्मी शतान्दी क पूर्वां में भिरोदी नगर मे प्रागबारज्ञाठीय शाह पुजा रहता धा । उसकी 
स्री फा नाम उदछरणदेवी था। उसकी कुकी से तेजपाल मामक सपग्यशाली पुत्र शुष्मा । तेजपाल्त फे चतुरदेवी 
शाण पुजा श्रीः उवकनपूर श्रीर्‌ लदमीदेवी नाम की दौ खयां थी । चतुरंगदेषी की इदी ते वस्तुपाल, वथैमान 
तेजपाल चरौ? उतत हस्ये शौर धनराज नामक ठीन पुत्र श्रीर्‌ एफ पुपर हुई । प्री नै दीका ग्रहण की चौर षह 
मदिमाश्री नाम ते प्रधिद्र हुई । चस्तपाल का विवाह अलुषमादेवी फे साय हु चौर उसके सुखमल्र, इन्द्रमा घौर 
उदयमाण नामक दीन पुत्र हुये । वर्धमान इन तीनो मे धिक प्रमावशास्ती था | उत्क तीन चियां थी-करसरदेवी, 
सस्देषी शौर स॒खमादेवी । सुखमादेवी के देवचंद नामक पूत्र दा ! महिमाश्री ने साच्यी-जीवन व्यतीत करके 
पना श्रात्म-कल्याण किया । चौथा पुत्र धनराज था शौर सपरत नामा उसकी द्धी थौ । 


तेजपाल् फी द्वितीय स्री लचमीदेवी फी इती से गौदीदास नामक पुत्र हुमा । गीदीदास की स्री धलुस्प- 
दे थी शीर उसे गजर्िह नामकः पुत्र दया । तेजपा ने विक्रम संवत्‌ १६६१ ्रावर एृप्णा & रपिवार फो 
रवप द्वार भरति तपगच्छीय भ० श्री दिजवप्रमघ्ररि, भा० भरी विजयरलद्रि फे निर्देश पै उपा 
अतिमा्े- श्रौ मेषव्िजयगणि ॐ करकमलों से श्री शंखेश्वरपाश्व॑नाथ-जिनाज्तय के सेलामंडप 
ै उचराभिषरुख श्रालय में श्री श्रादिनाथ भगवान्‌ फी बद प्रतिमा१ श्रीर दशा ओओख्वालों के भी श्रादीश्वर-निनालय 
§ सेलाम॑दप मे पिमाभिष्द श्री निसुत्रतस्वामीर फी वदी प्रतिमा वदी धूम-धाम्‌ से सपरिवार प्रतिष्ठित करवाई" ! 


दशा श्नोप्रासो के शरी श्रादीर्वर-जिनालय कै खेलामंडप मे शा० पुजा'की खी भौर तेजपाल्त फी माता 
उद्धरगदेयी ने जगद्गुरु सरिपम्राट्‌ श्रीमद्‌ दीरविजययूरिजी की एक सुन्दर प्रतिमा वि० सं० १६६५ चै° शु० ३ 
तेजपाल की माता उद्धस्ग- बुधवार को तपागच्छीय भ० श्रीविजवसेनघ्ररि के पड्ालंकार भ° श्री पिजयतिलकष्ररि 
देव द्वारा प्रतिष्ठित प्रिमा. के दवारा श्मपने पुत्र तेजपाल चीर तेनपाल फे पुत्र चस्तुपालत, वर्धमाने, धनराज श्रादि 
श्रु परिजनों के भेय फँ लिये प्रतिष्ठित करवाई ।३ 


१--प्री शंसेशर-परसनाय-भन्दिर के दक्तिणु देशा के श्यलयस्य श्री यादिनाययिवं का लेदश- 
श्री तैजपराहन मारया चतुरगहे पर स्रा वस्तुपाल वर्धमान घनशज, तस्य प्र स्यी श्री सादिनाधर्विवं कारानिते प्रतिषि तःमा शरी 
तिमयपमएरि-ा० श्री तरिजयरतपृरिनिरदे खात उपार श्री मेषप्रिजवगिमिः॥° 
ृ--दशा भोपाल के जादी धा-जिनालय के सेला-मरदपस्य पद्विमामिमुख सपरिकर ची मुनिपुवतपिवि फा तेता 
शश पृजारमर्या उदरगदे कस्य पप्र सा० तेजगल तस्य मार्या चतु॑दि सपर ची ुनिपुवत्िवं कारापितं य" 
२ वन्‌ २६६५ पपे वे० सु° ३ सुपे भहारक शी हीरिजियपूिमूरतिः प्रायारज्ञातीग सा० पुजा भा० घा० उद्रंयदे नाम्न्या स्तुत 
स्ा० तैजपाल तलु सा वस्ुगल वर्धमानं घनाय प्रमुलधेयसे खिति प्रति० तणगच्डे मः धी व्िजयतेनपरिपटा श्री 
विजयतिलकररिमिः ॥ श्रीरत्तुम॑पस्य + दशा० छ्रोप्त० घी खाद) ० जिनस्य. 
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वर्थमान तै वि० सं० १७३६ सार्भं० शु ३ उुधत्रार फो भाय प्रतिप्ठोत्सव पिया श्रौर उस श्रवसर पर्‌ 
उसने चनौर उसके परिजनों ने नेक प्रतिपायें प्रतिष्ठित करवाई" । यद प्रतिष्टोत्सप श्री गखे्वर-पाप्वनाथ-जिनालय 
तेजपराल के द्वितीय पुत्र में मूलनायक श्री पाश्येनाथ-प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करवाने के हैतु श्रायोनित क्रिया 
वर्धमान दवारा प्रतिषठोत्सव. शयां था | शा० वधमान ने श्रपने परिजनो फे साय, जिनमे प्रख्य उसका ज्येष्ट भ्राता शा० 
वर्तुपाल्ञ, कनिष्ठ भराता धनराज, गौद्ीदास श्रीर उसकी वतीया स्री युखमदेनी शरोर उसका पुत्र दैवचन्द्‌ थे 
श्री मूलनायक-शंेथर-णश्वनाथ की प्रतिमा महामहोपाध्याय भरी सेयविजयगणि कै द्वारा शमयत मे प्रतिष्ठित 
करवाई । शा० वधमान फो इस प्रतिमा कै सेख मे 'संषदुल्य, पद से श्ल पिया गया ह | इससे सिद्ध होता ए 
करि बधसान का स्थानीय जनसमाज मे अत्यधिक सम्मानथा श्रौर वह उसे परिवार म अधिक समृद्ध शौर 
प्रतिष्ठित था ।१ श्रतिस्कि इसके इस शभ उत्सव पर उसमे चौयखा-श्मादिनाथ-जिनालय मेँमी दो प्रतिभां 
प्रतिष्टित करयाई' । | | 


शा० वर्धमान ने श्री चौयुखा-प्रादिनाथ-जिनालय फी ठतीय मंजिल दै चीयुखा गंभारे मे तपा० भ 
भरी पिजयम्रभघ्रि, शा० श्री दिजनयरत्नघ्रि कै निर्दे से महोपाध्याय श्री मेषपिजयगणिं दारा महिमाश्री कै वचनं 
से सपरिकर पथिषाभिषुख श्री सुभतिनाथरत्रिव गौर श्रीमद्‌ विजयराजगूरि फे करकमलं से भार्या सुखमादेवी 
सोर उपकर पत्रं देवच फे साथ मेँ इसी ग॑मारे से दिशामि श्री श्रादिनाथग्रतिमा्यं प्रतिष्ठित करवाई । २ 

शा० वधमान की तीनों लियं केसरदेवी, सरूपदेवी, सुखमादेवी ने भी भी शंचेश्वर-पाश्वनाथ-जिनालय के 
खेताभंडपस्थ शी श्रजितनाथ की बड़ी प्रतिमा सोपाध्याय श्री मेषविजयगणि द्वारा प्रतिष्टित फए्वाई । तेजपाल कै 
तृतीय पुत्र धनराज की सखी सूपवती (हषी) ते भी मेषविजयगणि दवारा श्री शंखेश्वर-पाश्वंनाथ-जिनान्तय के सेलासंडप 
के आलय मे उत्तराभिथुख श्रौ श्रादिनाथ्‌ कौ वदी प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । १ 


¢ दशा श्रोसवालो के श्री आदीस्वर-जिनाक्तय मे इसी प्रतिष्ठोरसव प्र शा० तेजपाल की दितीय चौ लदमी- 

देवी के पत्र शा० गोडीदास ने पनी स्री अनरूपदेवी शौर पुत्र गजसिह के साथ मेँ श्री अनितनाथग्रतिमा को 
खेला्म॑डप मेँ त० ग० भ० श्री विजयप्रभेष्ररि के दारा प्रहिष्ठित करवाई । इसी प्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर पर 
१--"सा० पुजा मार्या उ्ठर॑गदे ततत्र सा० तेजणल भयां चतुर॑गदे तदत्र सा० वसतुपल वधमान धनराज गौडीदास तेपु 'संघमुस्यः 

त्ता वर्धमान नाम्ना भाण सुखमा पुत्र चिरजीवी देवचन््र प्रमुख परिवारयुते त श्री संवेधरपाश्व॑नाथकिवं == ७००6 ७७७०००७०००००७० 0००१ ७००७०४०७५४१० 
+ ^" मेधविजयगरिप्सुखपतकिलतैः ।॥ | मू० ना० अतिमालेख--रूंसे० जिनालव 


२-- (साध्वी महिमाश्री वचनात्‌ स्वपुर्यार्थ" श्री सुमतिविवं का० शरतिष्ठितं सं ०६७९६ ब० मा० सु ₹ इषे महाराज श्री वयररीतालजी ` 
व्रिजयिराव्ये तपा० ग० भः श्री रिजयप्रमप्रि श्रा० श्री विजयरलपूरि निर्देशात्‌ महयेपाध्याय श्रौ मेदविजययरिभिः प्रतिष्ठितं सा० वधमानेन 


प्रतिष्ठापितं० ॥ - . - चौ० जिनालय 
सा पुजा भा० उद्वरगदे तत्पुत्र सा< तेजपालं भा० चतुरंगदे तदत्र सा० वर्धमान नाम्ना भाः सुखमादे ततत्र देबचन्दयुतेन | 
श्री श्रादिनाथ्विंवं का० प्र त०्ग० परिजयराजप्रिभिः ॥' चौ० जिनालय : 
२--शश्री तेजपाल भावौ चतुरंगदे पुत्र स्रा वस्तुपाल, वधमान, घनयज तस्य पलीरूपी श्री .श्रादिनायविवं मे्विजय-| 
गरिभिः - श॒ंखे० जिनालय.. 
सा० वधमानष्हे भाया के्रदे सरूपदे सुखमादे नास्नाभिः "१... सेषविजययशिभिः शंख जिनालय 


४--'सा० परजा भायां उरे पुत्र सा० तेजपाल मार्या लसमदे पुत्र सा० गोड़ीदास नास्ता भार्यां नरपे पुत्र यजक्तिषयुतेन शरी 
अजितनाथर्िवं का० प्र०त० मः० श्री विजवभ्रमतूरिभिः | न 
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शा० तेजपाल फे ज्येष्ठ पुत्र वस्तुपाल की सरी श्रनोपमादेवी कौ इदी से उन्न शा० सखमध्, इन्द्रमाण प्रीर 
उदयमाण नामक वीनां आतां ने श्री दशा ओोसवालो फे शरी श्रादीए्वर-जिनाल्लय के सेलामंडपस्य उ्राभियुख 
श्री चन्मखामी दी बदरी प्रतिमां महोपाध्याय श्री मेधविजयगणिद्रारा श्रतिष्टिति कराई 1 शा० घुन्ज फे 
प्रस्वार की फीसि तव तक्र स्थायी रहेमी, जव तक उसकी द्धी उदरगदेवी, पुत्र तेजपाल धीर तेजपाल फे पु् 
संधमुहय वर्धमान शादि के द्वारा उपरोक्त तीनां प्रसिद्ध जिनम॑दिरों मे प्रतिष्टित प्रतिमां विद्यमान रमी । 
वंश 
शा० पुजा [ ठच्छरंगदेवी ] 


तेजपात्न [ चतुरंगदेवी, सखमदेवी ] 
|. | 








=------ ] | भौदीदास 
ब्ुपाल वर्थमान महिमाश्री धनराज [अनसूपदेवौ] 
[ नृपदेव ] [केसदेवी, सरूपदेवी, सुखभदेवौ] स्म] | 


| | गजि 
7 [ ] चेच॑द 
सुखमघ्र॒ इन्द्रमाण उदयमाण 


श्री वागडदेशराजनगर श्री इ गरपुर के सकलयुणनिधान 
कृतसुर धमेभारघुरंधर चैत्यनिमाता श्रे जसवीर 
पि० सं० १६७१ 


£ विक्रम कौ सत्रहवीं एतान्दी मे दुद्गरुर के राजसिंदासन पर ज्र मदाराउल श्री पुन्जराज विराजमान ये, 
उम्र समय लघुमज्जन प्राग्वारक्ातिभयंगारदार श्रेष्ठि मंडन एक यदे ही सज्जन भ्रावक दो गये है] इनकीस््रीका 
नाम्‌ मनसदेवी था । मनरंग्देवी सचघुच दी महासती शीलालंकारधारिणी खरीपरिरोमणि दिला थी । मनरगदेवी 
की दी से जसवीर श्वौर योगा नामक दो पुतररत्न पदा हुये । प्रथम पुत्र जसवीर समस्त गुणों की खान, मदा- 
दानी) पुण्यात्मा, धर्ममाखुरर सुकृती था । सवर फे दो चि्यौ वीं । प्रयम जोदीमदेवी श्र द्वितीय पागरदेवी । 
लोद़ीमदेवी वी ऊव से पत्रसन कादनजी वैदा हुश्ा था | जपवीर के रावा जोगा की दी का नाम मी जोद्ीमदेवी 
"वहतु मा मनोपमादं सुव सुतमल्ञ, इन्द्रमा, उदयम नामिः चन््रममज्िं कण प्र श्रौ मेषकिजिप्रमदि ॥? 
नि दार दीश चेतय. 

# ० घा० ० ले° तं मा० १ लेता १४६२. 
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जोगा का पुत्र रहिया था | धर्मात्मा अस्वीर ने सकत परिवार के भ्रेयोथ श्री पाश्वेनाथ-जिनालय मे मद्रधासाद ` 
करवाया ओर तपागच्छनायक्‌ श्रीपूज्य श्री ५ श्री सोमविमलष्ररि ॐ शिष्य लिक्ालसवे जगद्गुरं विस्दधायी 
विजयमान शरी पूस्य श्री ५ हेमसोमष्टरीश्वरपटप्रसारूर शराचायं श्री षिमलसोमद्वरीश्वर फे श्रदेश से मरोपाघ्याय 
श्री आनन्द्रमोदसशिशिष्य पणिडितत्रेणीशिरोमणी प० श्री सकल्रमोदगणिशिष्य पं० तेजप्रमोदगणिदारी 
वि० सं° १६७९१ पै० शु ५ रविवार को शयुं में सदहामरोत्सवयूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करवाई | | 





प्रग्वास्ज्नातीय संत्री मालजी 
विक्रम की अ्रहारहवीं शताब्दी 


@ ~ 

चिक्रस की अढरहवीं शताब्दी कै प्रारम्भे मे दीववन्द्र में प्राग्ारन्ञातीय जीवरजी नामक्‌ प्रिद्ध पं 
गीरवशाली श्रीमंत फे पुत्र मालजी नामक श्रावक रहते थे । ये वहां फँ सेश्वर फे प्रमुख एवं विश्वासपात्र संत्रियो भे ये | 
चतुर नीतिज्ञ तो थे ही, परन्तु साथ मेँ वदे धर्मात्मा भी ये; इससे इनका राजा श्मौर प्रजा दोनों मे वड़ा मान श्रौर 
विश्वास था। त्री साल्लनी चडे ही गुरुमक्त एवं भिनेश्वरदेव कै उपासक थे! पि० सं* १७१६ में दीववन्दर में 
शर॑चलेगच्छाधिपति श्रीमद्‌ अमरसागररि फा परदापिण इश धा । मत्री मालजी ने भारी समारोहपू्वक पूप्कल 
द्रव्य व्यय करके रजसी ठंग से उनका नगर-प्रवेश करवाया था च्रोर विधिध प्रकार सै उनकी सेवासक्ति करके 
गुरुभक्ति का एरिचय दिया था । उस यपं का चातुर्मास श्रीमद्‌ अरमरसागरघरि ने म॑मरी मालजी कीश्रद्वा एतं 
सक्तिपूं सत्याग्रह फो मान देकर दीववन्दर से दी किया था । उस चातुर्मास सें स्री मालजी ने गुरूमहारा से 
चतुथंवत वभे प्रतिन्ना ली श्रोर साधर्भिक-वार्सल्य करे सधमीं बन्धुं कौ प्रशंसनीय भक्ति कौ रौरं अनेक अन्य 
धमंका्यो" से पुष्क्त द्रव्य व्यय करके उपार यश की प्राप्ति की | 

शुरु महाराज के सद्ष्देश से मत्री मालजीने शरी शांतिनाय भयवान्‌ की एक रोप्यप्रतिमा श्रीर्‌ अन्य 
पाषाण की ग्यारह जिमेश्वर-प्रतिसा करवाई" चौर श्री शत्रंजयमहातीथं पर एक सघुजिनालय विनिर्मित करवाकर 
वि ० सं° १७१७ मा्मशिर ° १२ को उसमे स्थापित की । एेतद्थं चातुर्मास के श्ननन्तर गुरुमहाराड के सदपदेश से ` 
संत्री माल्लजी ने एक सक्त द्राम्‌ ज्यय करके श्री शत्रंजयमहातौथं की सारी संषसदितं तीयवत्रा की थी । इद प्रकार : 
मंत्री साललजी ने धने यार छोटे.बडे महोत्सव एवं संषभक्तियां करर श्रपने अगणित द्रव्य का सदुपयोमं फिया 
श्रीर्‌ श्रषरीक्षिं उपार्जित की । 


वागडदेशान्तगंते श्री आसपुरम्रामनिवासी प्रागवाशज्ञातीय 


श्रावकङ्कलभ भार संषवी श्री मीम मोर सिंह 
विक्रम दी अरारहमीं शतान्दी 





® 
वागड्प्रदेश-- यतमान इङ्करपुर राज्य, वांसवाडाराज्य श्रौर मेवाडराञ्य का. इलं दक्तिण पिभाग जो 
छप्मनप्रदेश दलता है, मिलकर वागरडग्रदेश फदलाता था । 
म०प० २६२ । 





खण्ड 1 > शराग्वारहठावीय छं विशिष्ट व्यछछि रौर कुल-- संवो श्री मीय शौर विद्‌ £: { ५ 


जय द््गरपुरयस्य का स्वामी महारावल गिरघरदास का दैदान्त हो मया तो वि सं° १७१७ के लगमग 
महाराघत्त गिरधरदातत के पत्र जसति सिंदासनारु ये । मदहारावल असवंतर्तिह फा राज्यकराल लगमग 
० वि० स॑ १७४८ तक रदा । इने राज्यकाल्ल मे शचासपुर नामक नगरमे लो 
0 इङ्करपुर से लगमग ८ शठ कोश के श्॑तर पर विद्यमान रै, भाम्वार्ञातीय श्रे उदय- 
करण रदते पे । भरे° उद्यकरण की पतिता पत्नी का नाम्‌ श्॑ूदेवी था } सौमाग्यवकी देधी कौ इषी से 
मीम शरीर ह नामके दो यशी पुत्रों का जन्म इुधा | 

उन दिनों मे सपर कै ठार अमरसिंह ये । उाङुर श्रमरसिंह के पत्र का नाम चजतर्सिंह था । भे भीम 
टाङ्कर मरिद का प्रधान या श्रौर ठाकर सादय वथा वर श्रजयतिह दोनों पिता-पुत्र का श्रे° मीम में भवि 
वरिदवास था भौर पे दोनों वाभो कावा मानक्तेये ¡ भीमथौरत्ििह बेदी 
धनाद्य ग्रामकं ये । दोनों भ्राता डे दी गुणी, दानवीर एवं सज्जनातमा थे । साघु प्यं 
संतो के परम मक्त थे । मिनेश्वरदेव कै परमोपासक ये ! उन्दने अनेक चेटे-बदे संप निकाल कर सथर्ीं बुधो 
की चच्छी संपमक्ति की थी । दीन श्चोर दुखियों फी वे सदा सहायता करते रहवे थे । 

मीमकेदो चिथ थी, रेमादेषी रौर सुजाणदेधी तथा पमदास्, चद्नमदास भीर रत्नरा् नामक तीन 
पत्रे! िदकीस्नीका नाम दरवाईथा, जिसके सुखमल नामा पूप्री थी | इस प्रकार दोनों ्राठा परिषार, 
धन, मान फी दष्ट से सर्म प्रकार सु थे । वागड़देश मे उनकी फीस बहुत दूर २ तफ़ प्रसारित हो रदी थी । 

एवः वरप दोनों प्राराशनों ने केसरियातीयं की संघयात्रा रने फा द्द्‌ विचार क्रिया । फलपः उन्होने धगद्‌ 
देण मे, मातवा मे, मेवाड़ में नेक ग्राम-नगरों के संघं को एं प्रतिष्ठित पुरूपं थौर सदुगृस्यों फो तथा श्रपने 

८ संव॑ंधिर्यो फो निमरत्िव किया । शुभ दिन एवं शुम शते मं ्रासपुर से संषे निकल 

तीरितं सी माना कर्‌ सूवरला नामक ग्राम मे पहा । स्थल २ पर पदाय करता हा, मामे ग्रामो 
शवं नगरों मे जिनाक्लयों के दु्शन, म्रथुपूजन करता दश्चा, योग्य मेद धर्पिति करता हया श्तुक्रम से श्री धुलेवा 
नगर में पर्चा रि श्री केसर्यिानाय की प्रतिमा रे दशन करके प्रति दी आनंदित ह्या । 

संपपति मीम शीर सिह ने प्रपूजनम्‌ अनेक शरमूल्य पूजनसामप्री लेकर फिया वथा भिवुको को दान भर्‌ 
धुधितो को मोमन रीर यस्दीनौं फो वस््रादि देकः उन सप्त किया । चत्र शक्ता पूमां फे दिनि दोनों घराताश्रो 
मै ष्ट्वा दान दिया क्रि दान क्तेनेवालोंकास्दा केकिए दारिदरियद्ी दृरदहो गया। शस प्रकार प्रधषरणों में 
दनो रातां ने अपनी न्यायोपार्जित सम्पति का दपयोग किया ¡ समस्त धुक्तेवा नगर को निमेत्रित करके षटुत 
घडा साधर्मिक वात्सल्य फिपा ] संघ पदां से पांच दिन दर कर पुनः ासपुर फी शोर सवानां हुश्रा ¦ संपति 
जवर श्ातरपुर के समीप मे सहश संषयात्रा फे पर्हूवा तो म्ामपति एवं ग्राम की प्रना ने संव का एवं संयपति 
सा मारी ्वागरत पिपा श्वीर्‌ राजशोमा फ साय में संव फा नगखवेश करवाया । संवपति मीम शौर सिहमे 
प्रासपुर मे बदा मारी साधर्मिक वात्सन्य किया, जिम उड्र साद्य का राजवंश, राजफर्मचारी, दास, दाप्ती 
खं संश्‌ नगर कै सवरं ल निम्नित ये । दगरपुर बिसका माम भिसखिुरिमी हके राच्य मे एं वांस्वादराराज्य 
पे ्धिक्रश नगरों मे ब घ्ापपुर में राजे मी व॒दधजनं संपति मीम थ चिद कौ उदारा की कदन कहते है । 

० रा० प° मा० १०३०, ४८,६९. दापुर क शत्रि० ए० ११४ ॥ 


धरप्ियं मीम प्रीरि 





५१९ 1 ` प्राखवाट-दतिहासं ? ` [ दृतीय 


श्राह चुखमल 
पिक्रमं फी श्रडारदवीं शताब्दी 
सिरोदहीनिवासी प्राग्वारज्ञातीय शाह धनाजी कैये प्र ये। यै ब्रड नीतिज्ञ, प्रताएी श्रौर वीर पुरूपये। 
सिरोही के प्रतापी महारव वैरीशाल, दर्जनशाल श्रौर सानसिं द्वितीय कै राज्यका्लो में ये सदा उचपद प्र 
एवं इन सरेशों के प्रति विश्वासपात्र व्यक्तियों भें रहे द । इनको सिरोदी कै दिवान होना कहा जावरा है । जोधपूर ऊ 
महाराजा अजीततिदजी, जो शौरंगजेव फे कद्र शात्रु रे हे, शाह सुखमलजी के बह प्रशंसक ये शरीर उनफौ इन 
पर सदा इषा र्टी । इस री प्रकार उदयपुर कै प्रतापी सारणा जयसिंहजी कै उत्तराधिकारी महश अरमरसिदनी 
द्विरीय शरीर संग्रमर्सिहजी हितीय भी शाह सुखमकलजी पर सदा कृपालु ररे है । महारण छ्मरसिहजी ते शाह 
सुख्लजी पर प्रसन्न होकर उनको वि सं° १७६३ भाद्रपद शुक्रा ११ शुक्रवार को येखत्ती नासफ प्राम फी 
₹० ७००) सात सौ की जागीर प्रदान कौ । तदश्वात्‌ सदाराणां संग्रामसिहजी ष्टितीय ने प्रस्‌ हो कर पुनः 
छली फे स्थान प्र्‌ ग्राम यदवालली सी ₹० १०००) एकः सहस्र फी जागीर पि० सं०° १७७५ चत्र ष्णा ५ 
शुक्रवार को प्रदान सी | 
चिक्रस की प्रसरहवीं एताब्दी भारत फे इतिहास में युमल-शासन फे नाश के पीजारोपण के लिये प्रिद 
रदी है| दिद्ली-सम्राद्‌ ओरंगजेव फी हिन्द्‌-विरोधी-नीति से राजस्थान कै राजा श्चप्रसनन दोकरं अपना एक सवरल 
एुरका-संष रच रदे यथे । राजस्थान मँ उसे समय प्रतापी राजा जोधपुर, जयपुर धार उदयपुर डेद्धी 
प्रयानतु; प्रषुख ये । सिरोही के महाराव भी प्रतापी रहे है ] इन सवे राजायं की शा० सुखमलजी प९ पार छपा थी | 
सायसौम दिद्लीपति के विरोध मेँ संघ चनाने वासते महापराक्रमी राजायं की पा प्राप्त करनेवाले शाद एुखमत्तजी 
सी अवश्य च्रसाधारण व्यक्ति ही रोगि । शाह सुखमलजी फै व॑णज शाह यनेचन्द्रजी शौर संतोपचन्द्रजी इस समय 
एड नामक ग्राम भै रहते है ओर उनके पास मे उपयोक्त महाराणाश्रों के प्रदत्त ग्राम छदयली श्रौर याद्वाली 








6 ` श्री एकलिंगश्रत्रादाति 
[9 9१ 
शकक य क (२ [तत्‌ |) 
सरी 
॥महाराजाधिराज महारासा श्री चरमरतिहजी ्रादेशातु शाह पुखमल धना य दाग "य मयाकी 
स्वीय सया 

७००) गाम छेल्ली परगने गोदवाड रे जागीर राठोड सीरदार सीह”. “"रोत्त थी उपृत पया छात तौ पराय 

नी १५१ देवकर"... "“""संवत्‌ १७६ २ कीपेसादना सुदी १९ शफ । 

। ( भाला की सही ) 
स ॥महाराजापिराज महाराणा श्री संयामसिषजी छद्रेशातठु साह पुपमल सीचेहया""' `` दव्य यास्त मया कीधो वीगत्त टज्न 


१०००) गाम टाह्वाड़ी "“""ड""" गोडवाड़ पुरत जागीर से थो." -- द्‌ दापो थ्‌) गाम हेली रे वदते ऊपत स्पया १००९) = 
रो हे प्रवानगी पचोली वीहारीदास एवं संपत्‌ १७८५५ वपै.चेत वदी ५ सुकरे 


खण्ड ४; भर्वाज्ञातीय छु विशिष्ट व्यक्ति धर कुल--महवा श्री द्यालचंदर :: [ ५९१ 





ङी जामी कै पटे है तथा जोधपुर क प्रतापी महाराजा थजीवसिंहजी फै श्रीर सिरोही के महारवो के मी करई-एक 
पट्पलाने अर पतर ह, लिने शाद शखमलयी की प्रतिष्ठा प्र पूरा २ प्रकाश पडता है । एक पटा दि्नी के 
हुमल.सम्राद्‌ का भी दिया दु रै, जिसे यह पता चलवा रै कि दिन्नी कै युग्ल-सप्राद्‌ की राज.समामे भी 
शाह सुखपसजी का मान्‌ था । 


गूजरपति सम्राट भीमदेव प्रथम ॐ महावलाधिकारी दण्डनायके विमलशांह के वंश 


मं रसन उत्तम श्रावक वल्लभदास ओर उनका पुत्र माणक्रचन्द्‌ 
वि० सं० १७८५ 
| । 

विक्रम कौ शडारहवी शवाष्दी कै चतुथं माग मे गूरजरमदेश दौ राजनमरी श्रणटिलपुरपचन मे, भिसकी 
दिन्दू-सम्राो के समय में श्रदितीय शोमा एवं समृद्धि रही धी, जो मार फी थत्यन्त समृद्ध नगरियों मे प्रयम गिनी 
जाती थी ग्रा्वाट्ञातीय श्रावक प्रे° ्नमदमस नामक एक प्रसिद्ध॒ व्यक्ति रहते थे । चे ददे गुणी श्रीमंत थे। 
उनका पुत्र माणकचन्दरं भौ षदा धर्मात्मा एवं सदूगुणी था । दोनों पिता शर पुत्र गुर, धमे एवं देव के परम पुजारी 
ये । ये गूर्जरसम्राट्‌ भीमदेव प्रथम क महावलतायिकषारी दंडनायक़ बिमलशाद कै धंश ये । ये शरंचलगच्छीय 
श्राचायं बिद्यापागरश्रि के परमं मक्त ये । पि० घ॑ १७८५ मे अणदिलपुरपचन मे उक्त श्राचार्यं फा चातुर्मास 
था। उक्तं दोनों पिता-पुत्र ने गुरु की पिव्रध-परकार से सेवा-भक्ति का लाम लियाथा तथा उनके सदुपदेश से 
माणकचन्दर ने चत्री जिनवरो कौ पंचतीरथी परतिमाये करवा कर उसी वि० संवत्‌ १७८४ की मार्गशिर शु पंचमी 
को शुमघृह त मे पुष्कल द्रव्य व्यय करके भारी भहोत्सव एवं समारोह फे साथ उन प्रतिमां फो प्रतिष्ठित कवार 
यीं । इस प्रक्र जीवन मे दोनों पितापुत्रौ ने यनेक ध्ैकायं करके थपन्‌। धावक-जन्म सफल फिया । १ 





वागड्देश राजनगर इङ्गरणुर के राजमान्य महता श्रीदयालचंद्र 
वि° सं° १७६६ 
@ 

वतेमान वांप्वाड़ा श्रार दुगरप्र का राज्य यागददेश कै नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रदा है| विक्रम 
की शरार्हवीं शताब्दी के प्रारंम मे प्राग्रारक्ाठीय बद्शाखीय म॑हता हीरनी नामेक असिद्ध पुरुप ह गये ह । घे 
बढ़ धमात्मा थे । उनकी सखी कानाम भी दीरादेवी था। दीरादेवी कै रामिद नामक पुत्र हुभा, जिसक् विवाद 
स्वती एवं गुणवती पन्या राथमती ते हया था । रायमती फै सुरली नामक पुत्र था } सुरसी फी स्वी सुरमदेवी 
के जादच श्रार महता दौ पुत्र थे । ादव कै करण, माधय, मदन श्रौर शुरार नामक वार पुत्र हये ये । महता मदन 
की ची ग॑मीरदेवी थी । ॑मीदेवी फी दी से राजमान्य पराग्वारकञातिमंगार श्रीदयाल नामक पुत्र हा । २ 

एमृ०पण्यु० ईष्ट २ यै” पा०प्र० लर सं० भा० १ तेसर १८४१ 


४९९ ] £ प्राग्बाद-्र्िदास £ [ इतीय 
श्रीदयाल्न बडा ही धर्मात्मा शौर भिनेश्वरमक्त था । पि० सं° १७६५ वेपाख कृष्णा ५ सोमवार को 
शजमास्य शीदयाल ने स्वभा० रंमरूपदेवी, पएत्र एदाशिव, पुत्री नाथी तथा ्षघुमातामही बाई लाड शौर भगिनी 
गोलदेवी प्रयुख छृडस्व कै सहित श्वी गंभौराप।श्वनाथ-चेत्यालय मे देवडलिक्रा कै पर सुव्रशकलतशध्वजारोहण 
एवं दीर्सिस्तंमस्थापना करवाई तथा समस्त संघ को भोज दिया श्रौर महामहोत्सव करफे पित्ततमय श्री सुख- 
संपतति एाश्वंनाथ-परतिमा को देव, शुरु, संघ की श्रतिशय भक्ति एवं स्वति कर स्थापित दरवद, जो तपायच्छीय 
पूर्य भटवार श्रीसद्‌ विजयद्यासरि के आदेश से प्न्यास केसरसागर पैः करकमलों से प्रतिष्टित हुई थी । 


वंशा घ्र 
सहेता दीरजी [ हीरादेवी ] 


महेता रासर्िह [ रायमती ] 


| 
सहेता सुरजी [ सुरमदेवी ¡ 
| 
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श्रीदयालजी [रंगसूपदेवी] गोङुलदेधी 
| | 
सदाशिव नाथौ (पुत्री) 





ग्वारन्नातीय संघपति महता गोदीदास अर जीवनदास 
पि० सं० १७६७ 


महता गौडीदास शरोर जीबणएदास. दोनों सहोदर ये! दोनो. द्यी बडे धर्मात्मा श्रावक ये । इनके जीवन का 
श्राधार गुरुभक्ति एवं जिनेश्वरदेव की उपासना दी ये। इन दोनों भ्राताश्रो ते श्रपते जीवन मेँ अनेक दीनो, हीनों 
एवं निस्नपृसपों को अनेक वार वस्त्रो फा, रच का वडा २ दान फिया था तथा पशु-पकी-नीवदयासंबंधी भी 


_ चष्ट] _____ २ भागवाटादीय य विङष्ट व्यि थोर इत--गेन्वोय दला ५ -- भ पराग्ारन्ञारीय छ विरिष्टं व्यक्ति घौर इुल-भ्रे० वोरा टौसा [ ५१६ 


हन्न षटुत परंखनीय पुण्यकं किये धे । ये छरतयेदर फे निवासी ये ¦ पि० सं० १७६७ किक शु ३ 
रविवार श्यो जय -क्वानपागरनि को सहोत्सव कररे भाचार्यपद अदान पिया गया था, उमे शरधिकंतम्‌ पुष्कल 
द्रव्य श्न दोनों भातास्ों ने व्यय क्रियाथा। श्याचा(्यैपद की प्राप्ति के पाद्‌ यनि क्ञानसाररजी उदयसागरढ्रि फे 
वाम तै प्रिद टये । शी वपं की भागंिर ° १३ फो श्रीमद्‌ उदयसागरघ्रं को गच्छनायक फा पद्‌ भी 
खरतमे ही अदानं किमा गया था शौर ह महीत्सव मे भी दोनो राता ने प्रषख भाग स्तिया धा। जीवन में 
इन दोनों प्रातो ने नेक बार इस प्रकार यदे २ महोत्सव मेँ स्व्त्र एं परख मागर लेकर सरम वधु फी 
संवभक्ति की धौ शर श्रनेक वार व एवं श्रन के बड़े २ दान देकर मारी फति फा उपार्जन क्रिया था । 


लीमदीनिवासी प्राश्वारज्ञतिष्ृलकमलदिवाकरसंधपति धरेष्टि बोरा षा 
। भौरा उसका गौरशाली वंश 
चिक्रमकी (क शठन्दी 





परिकम की यठारद्वीं शताव्दी मे सौराष्टूमूमि के प्रसिद्ध॒ नगर लौही में प्रामरारजञात्ीय बोरागो्रीय 
्रेषठि खजी फे युत देषीचन्द्र॒ रहते थे । उने पुन्ना नामक छटा भाता था । उस समय लीमद्रीनरेश हरममजी 
राव्य कसते थे । श्रे देवीचन््र कै डोसा नामक श्यति माग्यशाली पुत्र था। भे डोषा की पत्नौ का नाम हीराबाई 
वंशस्य श्रौ भे यथा| भाविका दीराव्ाई अति पतिपरायणा एवं उदारहुदया स्री थी । दीराव्राई की इती 
डी्ादार मरतिष्ठ-मदोतसव से जरम धीर कमस दो पुत्र उलन्न हये ये । जेदमल्त की पत्नौ फा माम पर जीवराद था 
शौर उसके जेर थौर मेरा नामक्र दौ पुत्र थे । फसल्ला फी पत्नी सोनवाई थी श्रीर्‌ उसके भी लदमीचन्द 
श्रीर त्रिकम्‌ नामक दो पुत्र े। 
श्रे डो्रा ने वि° सं० १८१० में मारी प्रतिष्ठा-मदोत्सव फिया श्रौर मारमा श्री देवचन्दरजी के फरफमलों 
से उक्तौ सम्पादित कवार भरी सीेधरस्याभीप्रततिमा को स्यापित क्रिया । उक्त श्यवसर प्र .भ्रेन्डोस्रा ने 
ङ़ं मपत्रिका भेन कर दूर २ से सथरमी बंधुयो को निर्त्रिह किये ये । स्वामी-वात्सन्यादि से भगितुक पेधुभों 
की उने श्चविशय सैवामक्ति फी थी, पुष्कल दन्य दानमे दिया था; पिविध प्रकार फी पूजाय भनार 
थी अर दर्शकों फे दरे कै तिये उचम प्रकार फी व्यवस्थाये की गई थीं । 
„ विर सं० १८१९ में टोप्राफं ज्येष्ठ त्र मेटल का स्ववा हो यया । भरे डोसा को श्रपने प्रिय पुव 
शी श्रा मृत्यु से यदा. धक्का लगा । भे डोसा ने संसार की श्रहारता का-्लुभव करके श्रपने न्यायोपाित 
षवे पुत्र जडा कृ मौर ` "द्रव्य को एय कार्यो मे व्यय क्से का ददर निवय कर. स्तिया । इतना ही नही प्र 
, सण डो पमे्यान दी पृत्यु के पर्चाद्‌ तन रौर मन से मी यह परोपकार मे निरत हय सया । 
वि° ° १८१४७ मे भे° हो ने थी गतुनयमहातीयं के लिप मारी सष निकाला थर पुप्क दरण्य व्यय 
करके श्यमर कीति उपारत एं । तरि सं० १८१७ मेँ स्वर्गस्य जेठमस्त की विधवा पत्नी पुलीयाई चर भे डोसा 
की धर्मपती दीतवाई दोगो बह, साघु न संविघ्वपततीय पं० उतमतमिनयजी फ तलायधानता मे उपधानदप का 


्माराघन्‌ के भीमाल्ला फो धारण की । वि० सं० १८२० मे म्र” डोसा ने पन्यास भौदनविजयजी के करकमलों 
इ-रन्‌ सनव 5 ककम्‌ _ 
य° गु" कै० भा० २ १० ५७४४, ५७६ ॥ ॥ ( 








ॐ | [ि `: प्राग्वादट-इतिहास ः: . . ` [ दतीय 


कः ८ ५ 4 र्य त [५ तिम ० 
सै भ्रतिष्ठामहोत्व करवा कर श्री अनितवीय्यं नाम्‌ के पिहर्मान तीभशद्टुर की प्रतिमा स्थापितं करवाई खर तत्पधाते 
श्री शंत्रुनयमहातीथं के सिये संय निकाला । इस शवसर प्र संपति डोसा ने दूर २ फँ सथमीं बन्धुं को इषम ` 
एत्रिकार्ये मजं कर संघयात्रा २ संमित्तित होने के किये निमंत्रित किये ये] | 
: ° डोसा वड़ा दी धर्मात्मा, जिमेश्वरमक्त श्रौर परोपकारी श्रात्मा श्रा । जीवन र वह पदोत्छव, प्रतिषठोत्सव, 
ठपथानादि जैसे पुण्य एवं धर के कायं ही करता श्ा था । उसने 'खध्यात्सगीता! की प्रति सवर्णाचरों मे लिखवाई 
छरीर वह ज्ञान-भंडार में पि्मान है । एस प्रकार धर्मयुक्त जीवन व्यतीत फरते हये उसका स्वगंवास वि० सं 
१८२२पो० इ०्४्कोदी गण। 
भरे डोसा के स्वगेवास हो जाने पर उसी वपं मे श्राविका विधवा पंजीवाई ते अपने सगस्थ श्वसुर के पीये 
चीरासी ज्ञातियों छो निमिते कैरफे भारी भोज पिया | उसी वपं मेँ प॑० प्विजयी, विवेफविनयजी का ्तौमडी 
पुजीव्का जीवन छौ मेँ चातुर्मास फराने फे लिये श्रपनी श्नोर से ्लीभड़ी-पंष फो भेज कर विनती करवाई 
उपक्र स्वगैवातत शौर उनका प्रवेशोस्सव रति ही पूम-धामःमे करवाया तथा चातुर्मास मेँ यनेक विविध 
पूजाये, आंमी-स्वनाये) प्रभावनायं आदि करवाई शरीर अति दी द्रव्य व्यय क्रिया| पंजीयारखेटसे ही धमप्रेमी 
शरीर तपस्याप्रिया थौ ही । पति कर स्र्भस्थ हौ जाने फे पथात्‌ तो उसने श्रपना समस्त जीवन दी तपस्या पव 
धेसंकार्यो' सं लगा दिया । उसमे उपधानतप, पांच-उपवास, दश्‌-उपवास, बारह-उपवास, षन्द्रह-उपवास, मांस 
संमण, कमंघदनतप, फल्याणकतप, वीसस्थानकतप, श्राविल् फी ओओ, वद्धमानतप की तेतरीस ओली, चन्दना 
का तप, आठम, पंचम, शम्यारस, रोहिणी श्रादि नैक्‌ तपस्याय . एर व्रार शार यनेक वारको थ| 
तस्यायं कर फर कै उसते अपना शरीर दतना छश कर लिया था किं थोडी दुरं चलना भी मारौ 
होता था, परन्तु थी चह देव, शुरु धमं पै प्रति महान्‌ श्रद्धा एवं क्तिवा्ती; श्रतः शक्ति कम्‌ 
होमे प्रर भी वह प्रत्येक धमप एवं उत्सव पर बड़ी ततरता एवं लग्र से भाग लेती थी । वि सं० १८३६ मं पं 
` --ए्विजयजी महाराज ने सड मे श्रषनां चातुर्मास क्रिया । उस चपं लीमदी में इतनी अधि तपस्याय यौर वे भी 
इतनी. वड़ी २ हुई" किं सीमड़ौ नगर एक तपोभूमि ही.हो गया था। भ्र डोसा परार मेंश्रे° कला कौ 
सरी ये पतीस उपवास, जेराज फी क्ली थोर मेराज की शली मूली श्रौर॒च्म्रतवाई ने सासखमण शरीर पुजीवाई ने 
तीरह उपवास किये थे । उस धप लीद मं केवल सासखमख दै ७५ ये तो न्य प्रकार क उपवास एवं तपश्यार््ा 
दीतौ गिनतीदहीस्याहौ सकती है। जैसा उपर कहा जा चुका है पंजीवाई प्रति कृश-शरीर टौ रै थी, निदान 
ऽस तेरह उपवास करते हुये वि० घं १८३६ कौ श्रावण ० ११ को स्वमगति हो ई । । 
श्रे" डोसा फे कनिष्ठ पुत्र श्रे" सला ते पनी भातजायौ- राधिका प्ंजीवार्‌ के ठपस्या करते हुये पचभति 
फे भा दीने पर, उसके कल्याणाथे. अनेक पुण्यं एवं थमेकायं किये, संवस्सरीदाच दिये, सवमोजन क्रिये, अरारह , ` 
यै° कला रौर वर्णो को श्चक्लम प्रीतिभोज दिये । ईस प्रकार उसने बहुत द्रव्य व्यय फिया । कस्त 
उप्तका कायं ` भौ अपने पिता भ्र डोसा फे समान ही पएयशाली च्रौर अपने द्रव्य का सदूमागं में 
सक्तदस्त सदा सदव्यय करने वाला था । उसने यनेक साधर्थिक वास्सल्य करिये, नेक प्रकार फी पूजाय बनबाई', 
.. अनेक पदोतसव-अपिष्टोत्सव पिये, चौरासी-जञाति-भोजन किया । उसने 'त्रकृतांगनियुक्षि) फ प्रति वि० सं ° १८२१ 
श्रा०° ८ सोमवार को लिखवारई तथा पं० पद्यविजयजौ ने पि० सं० १८३६ मे उसकं यत्या्ह पर 'समरादित्य का रीस" 


_ हर] ____ = भ्वादय विष्ट नय जीर कस शत चा _ ---- 1 ५; परा्वादक्षावीय छं पिरिष्ट व्यति श्नौर कल--भेधि घोरा ठोसा 7: [ ४९५ 


लिखा । त्रे कमला कर्म-पिद्ान्त का ज्वा क्ाताथा श्रौर उसी सीमदी के सष मे मारी प्रतिष्ठा 
थ । खर्मसव भ्रे° दे शीर निष्ठ सला का परिवार भी विगाल था, भिका मामब्रच नीचे दिया जाता ६ । 
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भरे० दोतते द्रा 8० संर श्टह०्मे श्री पवन शरीर आदिनायत्रिव प्रतिषि करवां हूर दो मतिमां लीमदी के 


ययीन्‌ स्न? सून जिनालय मे विमान 1 6 डोसा क सर्नेवास पि पं एयर्‌. ह्येययोया। चनात्‌ होताहे एन किसी 
शनन ष्रेण्दोप्ा के नामे उक्त एतिमाभो को उनशनी एतय ॐ पश्चात्‌ प्रतिष्ठित शी है । लीग्जेग्ा०म ०० ° पुचीशत्र ० १४१८ 
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भ्राम हेमावसवासी ्रेग्नगा 
` उन्नीसवीं शताब्दी 
| 


नक्रमीय उनरीसवीं शता्दी के मध्य मे ग्रास हेमायस से परा्नादक्ञातीय शरे. चरलांग भार्या कनकदेवी को 
त्र श्रे° नगा प्रसिद्ध पराक्रमी हया है । उसकी सीति के कारण ग्राम हेमावस दुर्‌ २ तक प्रख्यात हो मया था । 


भज + 


श्री गिरनारतीर्थव्यवस्थाप्कं एवं गिरनारगिरिस्थ श्री जादिनाथ-पंदिर का निमाता ` 


परााश््नातीय श्रीमंत जिनेश्वश्यङ्क ० जगमा 
विक्रसं कौ उन्नीस्वीं शताब्दी | 
& 

श्रे जगमाक्ल विक्रम शी उनीसवीं शताग्दी में सैनससाल पै एक धर्थिष्ठ एवं निनेशवरभ्त भावक.हो गया 
& । जगमाल ते न्यायनीति से व्यापार सँ अच्छी उन्नति की शौर पुष्कल धन का उपार्जन किया । इसके दध 
म शिरश्नारपवेत पर एक निनाय वंधवाने फी सद्भावना कमी से जाणत हो गई थी । इसने कई बार तीथंयात्रारये 
फी थीं । ये उन महापुरुषों की महानता के विषय भँ सोचा करता था कि निन्दने अनंत द्रव्य व्यय करे तीथधामों 
भ उत्तसकोटि क विशाल जिमाल्लय बनवाये है । संसार की श्रसारता का अदुमव इसको भी भलीबिध धा । निदान 
इसने कद लक द्रव्य व्यय करके गिरनारगिरि के उपर श्री नेमिनाथटर"कं॒ मँ भूलजिनाक्लय भी नेमिनाथमंदिर के 
एष्ठमाग से एक जिनाय का निर्माण करवाया श्नौर बि० सं° १८४८ वैशाख ० ६ शुक्रवार को महामहोरसब- 


. पूय उसकी प्रतिष्ठा श्रीमद्‌ विजयजिनेन्द्रघूरि के करकमलं से करवाकर उसमें मूलनायक श्री चदीश्वरमगवान्‌ ` 
शरोर अन्य प्रतिमां को प्रतिष्ठित फरवाया । 


भ्रे° जगमाल्ञ मोरधन क निवास था । मोरधनं मे आज भी इसके वंश विद्यमान है! आनो 
शरी गिरनारतीथं शी व्यवस्था करने कै सिए +शा० देवच ल्पी चंद्रः नामक पीदी है, हसक पूर शरे जमभाल्‌ 
ओर एवजी इ्द्रजी तीथं की देख-रेख करते भे! अज भी जरह रक्त पदी रै, वटं एक वोद ३ भौर जगमा के 
लाम पर्‌ उट्‌ जमम्राल-चोफ च्टृसता ई} 


व वः 


भ. र 
॥ बक + 
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प्राखाज्ञातीय परम जिनेश्वरभक्ग श्रे देवचन्द्र ओर श्री गिरनारतीर्थपीरी 
श्ा० देवीचन्द लदभीचम्द' # 
विक्रम फी उन्नीसषीं शव्दी 
= ६ 
विक्रमीय उ्रीपवीं शताग्दी के प्रतिम वपे में बडनगर (गूजर) सेः प्रावार्ाकीय प्रे देवचन््र श्राकर 
जुनाग मे षसा था | उसके साय उसी यदिन विधवा सदमीवाई भी आगरं थी । देनो प्रावा चीर भभिनी बह ही 
उदार, धिष चे"! नित्य मिनेय्वरप्रतिष दी सेधा-पूला फते शीर अरं ही प्रहर प्रु-भयन ये प्यतीत करते धे 
देवय्द्र के फो संतान नदीं थी योर उसकी वदिन लदपीवाई के मी कोई संतान नही थी । दोनों ने धपनी श्रय 
छात श्राया हुशरा देख कर ठनङके पा मे जितना भी द्रव्य था, वह तीर्थाधिराज भगवान्‌ नेमनाथ कै अपण 
फर दिया शीर उरते तीर्थं की व्यवस्था कसे के तिंए क जैन पीदरीका निमणि फिया चीर उसका नाम 
(देवचनद्र सचमीचन््र' रक्ख। णया । जूनागद कै श्री संव ने दोनों भराता-ममिनी क्ञा भ्रति ही थमिनंदन किया धीर 
दोनों फ नाम की तीर्थपीदी स्यापि फे उनका महान्‌ खागरत किया 1 
उक्त पदी कै स्थापित होने ऊ पूर्वं तीथं फी देख-रेख गोरवनवासी प्रा्ाटन्ञातीय जगमन्त चीर प्रा्वाट- 
्ाठीय. खजी इन्द्रजी करते थे । श्रान शा० 'देवचन््र खदभीचनद््‌ पीदरी' का कायं वहुत ही सम्प दो गयादै । 
नर में इसका राजत फार्यालय है । इस कं अआयीन दो विशाल्त धर्मशालाये द । परैत पर भी हसक, योर से 
पीदी ई श्र यात्रियों फे उसे के किये वदाँ मी सर्व प्रकार की सुविवा ई । 


‰ 





सिंहावलोकन 
विक्रम की च॑दहवीं एताच्दी से उन्रीसवीं शताब्दी तक सनव छी 
† विभिन्न स्थितियों श्रीर्‌ उनका सिहावलोकन 


गुम्मदगौरी फी प्रथ्वीराज वदान प्र १० सन्‌ ११६२ ति० सं० १२४६-१० मे हं प्रिय ते मनो फा 
मारत मे रान्य प्रारम-सा ट गया । राजपूत राजा सध हताश दो मये } धुसलमान शाकमयकारी ने सदन द्ीर्मे 
$स्ामधमे भौर मर्व सरसुती, समन, हराम, हो को जीत लिया श्र श्रकमेर प्र आक्रपय करके समस्त 
तमा कन मत राल्स्थान प्र अपा प्रुत स्थापित कर दिया । अजमेर में सरी ने सदसो मारविया 
को वमार के घाट इवात्‌ ! सड मंदिरों रो रोदा रौर उनी जगह मस्निर्‌ योर पस्यरे पाये । नष्टो 
प्यय॑न्‌ र्‌ शर कों जन दनाने फा छायं खौ दोनों मतां के धर्द-प्रयारक फर रटे ये, यत्र पारव मै वीरौ भीर्‌ वह 
भी महामरयङर स्यि उत्प दो लनि फे कारख बंद रने क्षम मया} श्व दोनों फ मदिर रए मठ दोहे जाने 


१ गि लेख) 
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लमे । तलवार फे थर पर धुचलसामन नाये जारे लगे । फल यह हृश्ा कि उक्त दोनों मतो मे चला आता हु्रा 

रन्ध समप्न हे मया यौर षं मौर प्राण इचाने दी कठिन समस्या -उखन्न हौ गई । प्थ्वीराज जैसे सदहाबली 
सम्राद दी पराजय से छव फो भी भारतीय राजा युहम्पद गौरी से सामना करमे का विचार स्वप्नमेंभी नीं 
क्र सक्ताथा भद तै चलमेरकी जीत करर श्रपने देश को स्तो गया ओर अपने पीले योग्य 

रासकं इतबुद्ीन को छोट गया । इतुशुदीन वे शोडे दी समय मे मीरट, फो, दिन्नी कौ जीत लिया श्रौर वह्‌ 

दिवी को शरपनी राजधानी बनाकर राव्य रमे समा । वह ० सम्‌ १२०६ वि० सं० १२६३ में सतत्र शासक 

वसं वेडा । उय॒ एमय से दी पारत मं यवनराज्य क्री स्थापना हुईं समश्ीजतीहै। 


उधर श्राय क्ञातियों एवं र्गो म भी करद एक शाखायें उन होना आरभ हो गई ध्री । नीच, उंच के 
भाघ अधिक ष्ट होते जा रहै'ये । ज्ञातिवाद भर्यकर दूत-अह्यूत की सदामारी की सहाय्ता लेकर श्रायज्ञाति.फों 
दिन्न-यिन कर रह था । 


जैसा पूवं सें क्िखा ` जा चुका है कि-जेन. समाज फे भीतर भी रहे हुये वर्भं अपना २ श्रस्तितव अजगं 
स्थापित छरने राम भये ये श्रौर फिर प्रत्येक वर्म फे भीतर भी साधारण प्रन, त्रियं को लेकर करई शाखायें . 
उरनच्र होने कै लक्तण प्रतीत होने सम गये ये. । श्रव प्राग्बाट, श्रीमाल्ल, श्रोस्रवाल जो परम्प से कन्या-व्यवहार करते ` 
थे, जेनाचायं न्य धर्मानुयायी उच्च लों को जैनधमे का प्रतिबोध देकर जिनमे संमिलित करने का समाज की ` 
दद्धि करनेवाला कायं कर रहै थे , थन ये सर्वं सामाजिक्र संबंध शिथिल पड़ने लगे । ओर जहो परस्पर जैनवर्गा 
मं कन्या-व्यवदार का रना वंद प्रायः होने लग गया, वहाँ अव नये हरल फौ जेन वनाकर नवीनतः स्वोकारं करने 
की यात ही कैसी १ ज्ञातिवाद्‌ का भयंकर भूत वदने लमा । थोड़ी भी किसी इल से सामाजिक त्रुटि हुई, वह ज्ञातिं 
से वदिप्डेत किया जाने समा । मुसलमानां के षदते हुये श्रत्याचारों से, वहू-पेरिथो पर दिन-रात हीने बाले बलात्कारं ` 
से समस्त उत्तरी भारत सयमीत हो उठा ध्र धम, सखी, प्राण, धन की रक्ष करना अतिदही कठिन हो गया। 
यवनां का यद्‌ अत्याचार सत्राद्‌ शरक्वर फे शय्य फ प्रारंभ तक बढता ही चन्ला गया । पच मँ महमूदतुगलक फे 
राञ्यकाल में अवश्य थोडी शांति रही थौ । यवनो फे इस्लासीनीति पर चलने वाते राज्य फे कारण भारत कौ 
सायानिक, धार्मिक, व्यावसायिक, चार्थिक, स्थिति सर्य॑कर शूप से विगड़ मई । सव प्रकार की स्तत्रतायें नए हो 
ग".॥ जनसमाज भी स दुप्रसाव से कैसे चच कर रह सकती थी । इसके मी कई तीर्थो एवं जेन मंदिरों फो तोडा गया । 
तरिदार धार बंगाल ` में रहे हुये. क सदस जैनं को धमं नहीं बदलने केः कारण तलवार के पार ठतारां गया॥ 
राजस्थान भं कुलगुरुं के जो पोषकाय सज. विचमान है इनमे से नेक कै यदह आकर चसनेःव्रासे 
गुर्‌ -तरिहारे से शपनं प्राण प्रौर धेम को वंचाने की. -रष्डि से ` भागकर धराने.वाजतों में ये । उनके तेज शौर प 
से प्रमाचित होकर राजेस्वान के क एक राजा श्नौर सामतो ने उनको आश्रय दिया श्रौरं उनको मानपू्वक वसाया1 ` 


लेखने का तात्पयं यही है कि यब्र नये संन नाना वंद्‌-सा से शयां जोर जैनसमाज कां घटना, कर शाखाग्रं 
५५ स्वत वर्यो म विभाति दोग छित्न-मिन्न दोना प्रारंभ हयो गया । . जहाँ प्राखबाट, धमाल, योप्तवाल्न आदि . 
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सेन वर्म म समान फे मीतर प्रान्तीय यर्म थे, श्चव स्वतंत्र क्ञातियां मे परंतया षदल भये रीर प्रत्येक नै श्रलम 
श्चपएना श्रस्ित्य घोपिह कर लिया । 


सभ्रार्‌ श्द्वर ॐ समय सें इद दक भवन-ासकों को छोड़ कर अधिक्र ने जैन एवं हिन्द के साय श्रपने 
पूर्वन के सधा दु््यवहार नदीं किया 1 परन्हु फिर मी इतना निधित ई कि यवनी के सम्पू राज्य-काल मँ भय सदा 
ही भना रदा रौर दौ चर्व-धरमं उन्नति नदीं कर सकता । धिरिश-रन्य कौ स्थापना हो वाने पर धम-संकट 


द्र हीन ज्षगा। 


विक्रम की तेर्हवीं शताब्दी से विक्रम फी सवर्य शताब्दी पर्यन्त मारत में यवन-राज्य रहा । 
त्र तदः मारत मे धर्म-संङट प्रायः ना दी रहा । यह सत्य रै कि पिच वपं मे चह कम पडा प्ररम्भ दौ भया 
था । यथनराज्य जद पने पूरे यावन प्र समस्त मारत मर में फल चुका धा, फेदैमी 
श्ार्य॑मत नया मन्दिर धिना यवन-शाघ्तक की राज्ञा लिये यवनराज्यों में नी चनत्रा 
सकता था, धर्मसम्मे्तन, तीर्थसंषयात्रा में नदीं निकल सकता था । जहां जहां देशी रां फी स्तन सचा 
दीं रह गई थी, वद बय श्रवस्य धमेस्तत्रता थी । यदी कारण टै कि यत्रनराज्यकास मेँ नये जेनमन्दिरं भौ 
छम ही बनाये गये । राचस्यान मेँ यथनराज्य कमी पूर सूप से जभ्ने ही नहीं पाया था, अतः जो छ धर्मकार्यं 
हया, बह श्रभिकांश मे राजस्थान कै राच्या मे टी दो का था । मेदपारसघ्राद्‌ महाराणा इम्मा यवनं से षदा 
सते एदे थ भौर वै यपने राज्य क स्तरतन्त्र पासफ रदे ये 1 श्रत; उनके राज्यकराल में प्राणवाद्तारीय भेषठियर 
धरणाशाह मे थी रशकपुर नामक नवीन नगर चसा फर वदां पर श्री राणकपुरतीरयं नामक परलोक्यदीपकर-धरणएविहार 
श्रादिनाथ-जिनालय फा एक फोट ॐ लगमग स्पया लगाकर निर्माश- वरि सं० १४६४ मेँ करवाया था तयां 
उप ध्येष्ठ प्राता रत्नाश्नाह कँ पुत्र सालिग के पुत्र सहसाशाद मै, जो माएडवगद्‌ के यत्न-शासक का मनी धां 
शरषुदगिरिस्य शौ रचलगद्‌ दुर्ग मं, भो उक्त महाराणा ठ थपिक्रार्मेदीथा श्रौर पीये मी उसके ही भरवापी 
वेशो के धथिकार में शद वपं पर्यन्त रहा था, चतुर्मुख श्री आादिनाथ-जिनाललय का ति सं १५५६ से निराशं 
कषाया था । इत ही प्रकार िरेदी (राजधानी) मे संधवी सिषा ने महारावल सुरतासर्पिदयी कै पराक्रमी राग्प- 
फाल मे श्री चतुर्मुा-मादिनाय नामयः प्रसिद्ध भिनालय कानिर्मए वि० सं १६२४ मे काया था। 
पाठक स्यं सम सकते ह कि यवनराञ्यङे पँयसीवर्पामेये दी तीन सिनालय नामांकित बनाये जा मके 
यर्थ ये भी देशी र्यो में । जन ठेद से तीर्थयात्राये, मंवथात्राये फले मे धर्मी प्रमावना मानते श्यये ह 
भौर उन्दनिं संख्य बद २ संय निकले है, लिन शोमा घर सव की समानता यहे २ म्रा कीशोभी 
पात्रा नदीं कर पकती घी । यत्रनराज्य मेँ दी्थयात्राये, संधो का निकलना प्रायः द्‌ दी हो सया था | यग्र को 
संघ निकाला मी गया, तो जस्र २ यवनसासक कै राज्य मे होकर वह संध निकलता, उसते पूं श्राव प्रा 
करना पदता था धार संष बद दी निकाल प्कवा था जिसका यवनन्नासको पर कृद प्रभाव रहा था थता यवनो 
कौ राज्यतमा मे रहने वाले ्रपने किसी प्रमावशाली सथमीं पंषु के दारा चिन यादठापत्र पराप्त कर तिषा था । 
धटे, वद धमत्यौहिरः पवो फी साराधना मनने तक मे सोगों को यवनी क सदा मय रहठा था | सम्रार 
भ्वर्‌, जागीर, शाद ॐ राज्यङरलो से अवश्य मारव के सर्वं घमो को सखत्रचो पूर्वक शास क्ते दा 
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अकाश प्राप हा था। इसी का फल है कि विक्रम की सोलह, स्रहवीं शताब्दियों मे यवन-राज्यो मे कई 
छेटे-वडे जैन मंदिर दने, प्राचीन जीण-शीणं हुये यथवा विधमीजनों द्वारा खरिडित किये गये मंदिरों का, तीर्थो 
क जीर्छेद्रार पिर पे शराय जा सका, चनेक स्थलों मे श्र॑ननशसाका-प्राण-प्रतिष्ठोस्खव कराये जा सके तथा 


` जैन साधर श्रषते २ चातुर्मा मे अनेक धुय के कायं करवा सके चौर नदीन अगणित जैन ववो की स्थापनाय 
-की जा सीं । इसा एक कारण यह भी था फ युगलसम्रादं फी नीति मेल-फोल की श्री । वे सवं ही धर्मौ सें 


पना संबंध बनाये रखना चाहते ये । मेसे उनफी राजसभा मेँ भी जेनाचा्यो ङा ्रत्यधिष् परमाच रहा है । 
फिर भी यद ती फहना ही पड़ेगा कि बटे २ ग्रामो मे जो यवन-राज कमंचारी रहते थे, बडे हयी दुष्ट शरोर श्रस्या- 


` चारी ही रोते थे, अतः ग्रास की जनता तो त्रस्त ही वनी रहती थी, जिका स्क्क भगवान्‌ ही होता था | 


एगलराञ्यकाल कै अन्त मेँ अग्रज भारत में अपना राञ्य जमाने का सफल प्रयत कर रहे थे । उन्दोनि 


विक्रम की अडारद्वीं शताब्दी कै प्रारम्भ मे सुगलराज्य का धन्त करके मारत भं दृदिशराम्य की नीव डाली श्रौ 
- उनका राज्य धीरे २ दता ही गयां । वृटिशराल्य जमा मेदनीति के आश्रयं नौर इख लोकप्रियता की प्रापि पर 


छरिलो ने युसलमानों फे समान किसी ज्ञाति परर बलार्कार नहीं किया, उनकी वहू-वेटियों का सतीत्व हरण नीं 
किया, धमस्थानो, ंदिदं को नहीं तोडा, धमेपर्वो , स्यौहाशें फे मनाने मे वाधायं उत्पन्न नहीं की, तीथंयात्रात्रो 
संघों फ निकालने भं रुकावट नहीं उली, यतः वे इस दशा मेँ भी क्लोकप्रिय बनते गये यह सथ पुनः हरा, परन्तु 


` आय-धर्यौ मं षह पू्े-सी जागृति नहीं सा पाई । पिर भी इतना तो कहना ही पडेगा कि जेनाचार्य्यौ ने विक्रम री 


: पन्द्रहबीं शताब्दी से लगाकर विक्रम की वीसबीं शतान्दी के प्रारभ तक असंल्यक नवीन जिनर्विवों कौ स्थापनाय 


 : करवाई, छोटे-वड़े फर नवीन निनाय बनाये, अनेक बद्धी २ श्रंजनशलाकाये, प्राणभ्रतिष्टोत्सव, अन्य धमेत्सि 
` करवाये, संव निकलवाये यौर पर्वो' की, पपौ की आराधनाय करवाई' ।-इत जेनाचार््यो" मे महाप्रमावक श्राचायं 
` भौ करै-एक हो भये है, -जिनमे प्राग्बारज्ञाति सँ उन्न तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरघररि, आणंदविमलघ्ररि, ` 
` कल्याणुविजयगणि, विजयतिलकष्ररि, विजयानन्दघररि, सोकागच्छसंस्थापक श्रीमान्‌ लोकाशाह, भरी पाश्वचन्द्रगच्छ 


संस्थापक शरीषद्‌ पाश्वचन्द्रषरि, खरतरगच्लीय उपाध्याय श्रीमद्‌ समय॑सुन्दर श्ादि कद नामांकरित साघु, आचार्ये, 


 श्रावर्‌ हृष है, जिन्होनि पनः जेनधमं मेँ जाहोजक्लाली लाने का प्राण-प्रण से संकल्प करके कायं करने बालं. में 


: भारी भाग लिया है। 


पूवं ही लिखा जा चुका है कि ययन॒सत्ता जव तक मारत मेँ स्थापित शी, भास्त मे धमं, ` धन, प्राण, मान 


` सरी सव-पंकयग्रस्त ही रहे । राज्याधिकारी विधर्मी, अन्यायी; दृराचायी, ` लंपदी होते घेः) प्रामो.की जनता की 


५. सामाजिक .एवं र्थिक सिथिति बड़ी दही द्यनीय-थी। व्यापार. कीः दशा बिगड़ चुकी थी । धनको भूमिम 


> स्थिति . : गाड कर रखते थे | विवाहोत्सघों मे, धंमपर्वो मेँ मी अआभूषण पहिनते हये स्री श्रोर पुरुष 


उरते थे । अत्याचारी यवन-शासफो, राज-छमंचारियों की सी शरोर कन्यापहरण फी दुनीति से .वाकलविवाह सोर 


~. पदातरथा जैसी समाजधातक प्रथाञ्नो का जन्म हो गया था श्रौर वे ` सु्द एवं विस्दृत होती ज रही थीं । मार्गो मे 
` सदा चोर, लुटेरां का इर रदत था । युद्ध फँ ससय मेँ खेती नष्ट कंरदौी जाती थौ; -जिसका कोई सरकार की शरोर से 


भून्य चरी चुकाया नाठा धा । पेसी स्थितिं मँ जैन समाज भी र्थिक रिथति.मे' निवल पड़ा । पटले से ही 
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` समान क यगो मे परैर कटा तौ वयदुती ही जा रदी थी । प्रस्यर्‌ चत्र कन्या-व्यवहार सर्गयासंदहीदहो गया 
.था । लघुताखा शीर -अददतावात्रो का अस्तत पूरा ब्रन खुका था । प्रतिमालेखो, प्ररस्तिग्न्ं मे भी श्व 
, .श्घुराखीयः शर 'ृददशाखीय' शष्दों का अन्य लिखाने पालो की प्रशस्तियो मे लिखा जाना प्रारंम दो गया था । 
* ` पहि के समान श्रव सो श्नन्य उच्च ङु्लीन परिवार सैन नदीं पनायौ. जारदप्था । बल्कि सामाजिक वन्ध 
. इतना करोर पन रहा था कि साथरण-सी सामाजिक भरट पर इल समाज से वर्िष्केत कर दिये जाते ये । मेरे 
मान से दस्ता श्रौर प्ीसा-मेदों ॐ उपरांत जो पांचा, दर्श्या र कहीं २ सवाया मेदो का अस्तित देखने 
मे राता ६, उनकी उसतति यां ययनराज्यकाल में दी हुई ई, जव कि ज्ञातिवाद्‌ का जोर सारी व चला था । समान बाहर्‌ 
ते संकरगरसत शीर ्नीतर से लिञ्-मि्न हो रहा था । समाज में एेक्य, सौदा्द, पारसरिक स्नेह जैसे भाव अंतप्रायः 
हो गये थे । पिते ससा प्राग्वा, शो्याल, श्रीमा बं मे मी सह चौर भ्ादमाव नदीं रह शया था । 
बिक्रम फी धारी शवा्दी से तेरहवीं शताब्दी तक पै लम्बे समय मे पराग्नाटवर्ग ने जो भान, प्रतिष्ठा, 
- कीरति, घनवैभव पराप्त किया था श्रीर पनी समाजे के अन्य वगो ते छंचा उठ हु था, अपनी समाज मे यवनो 
कै. राज्यकाल भे यह धन मे, मान मे उतना दी नीचा गिरा । बाल-बिबाह शौर पदापरयाश्रों फा इसमे भी जन्म 
"ह गया श्रौर पे दिनोदिन च्दतर ही बनती रही । नगे फो छोड़ फर अन्य लो फी भांति प्रा्बाय्पर्म फे इल भी 
दूर जंगल-यरयतो भे, चोरे २ प्राम मे, रहने लगे, जदं यषन-ाततायी एकाएक नहीं पैव सकते ये श्रौर साधारण 
जीवन व्यतीत करने सगे । ६.5. । ॐ ^ 
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यवनराज्यकाल मे जैसा धमं खतरे मे था, घम का श्राधारभूत साहित्य भी खतरे मे था । यवनां ने सैन, 

बेद धौर वीद्धसादित्य फो सर्वत्र नष्ट फरने मे कोई कमी नहीं रक्खी । जैनसादित्य मी बहुत दी नष्ट किया गया | 
, लैसमेर रै स्ञान-मणडार फी स्थापना मी बहुत समब दै इप्री संक्टकाल मे हुई । 
्ावादर्म क श्रीमंत एवं सादित्यसेवी व्यक्तिरया ने अपने धर्म के ग्रन्था की सुरता मे 
-सरादनीय मांग लिया । यदि दप संक्टकाल में अधिक संख्या मे ्ौर विशाल क्षान-मण्डारो दी स्यापना तो नही 
करौ जा सकी, परन्तु धर्मग्रन्यो फी प्रियां लिखवाने मे उन्दने पूरा द्रव्य ज्यय क्रिया । इस फाल फे प्रसिद्ध सादित्य- 
तेमरियों मे परागवाटज्ातीय श्रे यशस्वी पेधद्ध फा चाम उद्ेखनीय ई । पेथद़ का पिस्टृत इतिदाप इस प्रस्तुत 
इतिहास भं ध्रा चुका ई 1 यां इदना ही कहना है फि यह वदा परमाव था, चव 'दी यघ्नाउदीन जते दिन्दूषमे- 
विरोधी, भ्रत्याचारी बादशाह फै काल में मी ब चार ज्ानमणडारों फी स्थापना कले मे सफल हा था ] इतना 


दी नदीं उपतनँ ततो सूरसिंह्वसदिका का मी भहु द्रव्य व्यय करके जीरेद्धारं कराया था रौर उस्ने क पक 
न्य पुण्य के बटे २ कार्य स्यि ये। 


साहित्य श्रौर चित्य 


इस फाल मे तादुपत्र श्रयवा कागज पर धर्मरथो की प्रतिय पने न्यायोपार्भित द्वन्य को व्यय करके 
तिनि बालां मेँ मुख्यतः भरी ° घीणा, सज्जने शौर नागालत, श्रासपाल, सेवा, गुणखघर, हीरा, देदा, पृष्वीमट, 
सरदे° विजयस, धा० सरणी, भ्रा० विश्ती, भरे पिरपाल, योदकषुव्र, सांगा श्चौर गांगा, श्मृयपाज्त, महण, 
भ्रा स्याणी, ध्रा कडू, धा० आ्ातलदेवी, भा भ्ीमलदैवी, भ्रा चान्हर, श्रा" स्पत्देवौ, रे धर्म, श्रा० मार, 
भे चर्मा? युेयक, फोर वापा, मार मिह, मोमराज, म॑० गुणान, भ्र केहुा, निणदचच, पदृदेषी 
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क्रालूशाह, क्ती, जीवराज, -भ्रा० श्रनाई, देवराज श्रार उसका पुत्र व्रिम्तदास) म॑ सहसराज, प्रे पचक, 
खीमजी, म॑० धनी, सा० सोनी, भे ° रामजी, लष्जी, रंमयी आदि श्नेकर भ्रेष्टि व्यक्ति श्रार श्राधिक्रा चिकार । 
इषस यदह कदा जा सक्ता ह कि प्राखवाट्वगके लवी छर परस्पा मं जसी देवमक्तिरदीह, दसी स्रादिस्यभक्तिभी 
ष्टी हे । प्रस्तुत इतिहास मं उक्तं व्यक्ियां हारय ज्िखवाये गवे प्र॑थामे उनकी दी गः प्रग्रस्तियां क्ष आध्रारपर्‌ 


उनका यथाग्राप्न वर्शन दे दिया गया ६, यतः यहां उनके सारित्यप्रेम र उपर श्यधिक लिखना न्यर्थं ही प्रती 
हिता 'है | 


प्राभ्वाटवेशं कै व्यक्तियों की जिने्वस्मक्ति भी इस धम-संकटकाल मे सी नदी द्व. पर्थी, पेसाक्हाना 
कता है । तव ही तो सिल्य द्वा नन्य उदादरणस्यस्प श्री राणकपुरतीथं-धर्णाविहार नाम श्रादिनाध-जिनाल्लय, 
शवद्स्थ श्रचलगदृदृभं से थ चैघखादिनाय-जिनाल्सय च्रा९ सिरोदी मं श्री ादिनाथ-जिना्लय फ़ निर्भय द्रंषव पधे चे। 
तना ही नहीं ्रचल्तगदृस्थ निनाय मे जो वारद(१२) सर्व॑धातुप्रतिमायें वचन में लममग १४४४ पण (आचीन-तोल) 
सी संस्थापित दरवा गर थी, उनमें कई एक तो प्रााट-व्यक्तियो हाय विनिर्मित थीं। ये प्रतिमां सोद ये रक्त 
जिनाय इनफी जिनेश्वरसक्ति ॐ साथ में इनका पलप्रेस भी प्रकट करती है । उक्त प्रतिमा चर्‌ तीनो य॑दिसं क्त 
फला कगे चण्डि से प्रस्तुत इति्टार ये पूरा २ वणन दिया गया दै । यदध इतना दी कहना ईं कि प्राग्याट-व्यक्तिखं का 
एलाप्रेम ही अन्य समाजो के कला एवं शिल्प द प्रेमिया को सी भृतमें श्र वतमाने मी जेन तीर्थ दप्रत्नि 
शाकर्पित फर रहा है चौर मनिष्ये भी करता दी रदेगा । जैनसमाजं तो इन धर्मपरमी, शिल्पसीही व्न्य ते 
गोरषाचित दै दी । | 


गूजैरसम्राटों की शोभा घौर संतति फी इति के साय मे प्राग्ाटवर्यः फी शजमैतिक ठंची स्थिरि मी गिर 
पई शरोर नष्टप्रायः हौ मई । अ वे वड़े २ साम्राज्य के, राज्यों के सहामात्य. मंत्री, दंडनायक समे उच पदों पर 
नहीं रह गये । राजस्थान शरोर मालवा मे भौ उनकी राजनेतिक स्थिति षने सपान कै 
वमो" मे परस्पर ई्पा, सत्सर, देष जते एूट के पोषक निकारो के नोर छे कारण श्रच्छी 
हीं थी । अन वै केवल्त द्ोटे २ ग्रामो मे ज्यापारीमा्र रह ग्रे ये । धरणांशाह रा वंस अचर्य विक्रम की पन्द्रहवीं 
छर सोलहवीं शताब्दी मे समाज श्रौर्‌ मेदपाट-महाराणा श्रौर साणडगट फे बादशाह की राष्छमा मे हि दी 
्षम्मानित रहा है, परन्तु एमे एक-दो या इ ही व्यक्तियों ते सारा समान राजनेषिक च मरे उद्व रहा. नहीं 
माना जा सकता | 


धी गुरुकुल भि ° प्रेस, व्याव ॥ लेखक-- 
ता० १६८१९५३ क दोलतपिंह लोटा “नरविद षी. ए. 
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